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श्रोमद राजचंद्र 
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वि. सं, १९२४, कारतिक पूर्णिमा, रविवार वि. स, १९५७ चैत्र बदी ५, मंगलवार 


हस युगके महान्‌ तस्ववेत्ता 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


जिस महापुरुषकी घिह्वविहारी प्रज्ञा थी, अनेक जन्मोंमें आराधित जिसका योग था अर्थात्‌ जन्मसे 
हो योगीश्वर जैसी जिसकी निरफ्राध वैरारयमय दशा थी तथा सर्व जीवोके प्रति जिसका विश्वव्यापी प्रेम 
था, ऐसे आश्चरयंमृ्ति महात्मा श्रीमद्‌ राजचन्द्रका जन्म महान्‌ तत्त्वज्ञानियोंकी परम्परारूप इस भारतभूमिके 
गुजरात प्रदेशान्तर्गत सौराष्ट्रके ववाणिया बंदर सामक एक शान्‍्त रमणीय गाँवके वणिक श्ुट॒ुम्बमें विक्रम 
संवत्‌ १९२४ ( ईस्वी सन्‌ १८६७ ) की कातिकी पूणिमा रविवारकों रात्रिके दो बजे हुआ था। इनके 
पिताका नाम श्री रवजीभाई पंचाणभाई मेहता और माताका नाम श्री देवबाई था । इसके एक छोटा भाई 
और चार बहनें थों | श्रोमद्जीका प्रेम-नाम 'लक्ष्मीनन्दन! था । बादमें यह नाम बदलकर “रायचन्द' रखा 
गया और भविष्यमें आप 'श्रीमद्‌ राजचन्द्र' के नामसे प्रसिद्ध हुए । 
बाल्यावस्था, समुच्यय वयचर्या 


श्रीमदजोके पितामह श्रीकृष्णके भक्त थे और उनकी माताजी देवबाई जैनसंस्कार लाई थी। उन 
सभी संस्कारोका मिश्रण किसी अद्भुत ढंगसे गगा-यमुनाके संगमकी भाँति हमारे बाल-महात्माके हृंदयमें 
प्रवाहित हो रहा था । अपनी प्रौढ वाणीमें बाईस बर्षकी उम्रमें इस बाल्यावस्थाका वर्णन 'समुक्चयवयचर्या 
नामके लेखमें उन्होंने स्वयं किया है-- 

“सात वर्ष तक एकान्त बालबयकी खेलकूदका सेवन किया था। खेलकूदमें विजय पानेकी और 
राजेश्वर जैसी उच्च पदवो प्राप्त करनेकी परम अभिलाषा थी । वस्त्र पहननेकी, स्वच्छ रखनेकी, खाने- 
पीनेकी, सोने-बैठनेकी, सारी विदेही दशा थी; फिर भी अन्तःकरण कोमल था। वह दक्शा आज भी बहुत 
याद भाती है। आजका विवेकी ज्ञान उस वयमें होता तो मुझे मोक्षके लिये विद्ेष अभिलाषा न रहती । 

सात वर्षसे ग्यारह वर्ष तकका समय छिक्षा छेनेमें बीता । उस समय निरपराध स्मृति होनेसे एक 
ही बार पाठका अवलोकन करना पडता था| स्मृति ऐसी बलवत्तर थी कि वेसी स्मृति बहुत ही थोडे 
मनुष्योमें इस कालमें, इस क्षेत्रमें होगी । पढनेमें प्रभादी बहुत था । बातोमें कुशल, खेलकूदमें रुचिवान और 
आनन्दी था | जिस समय शिक्षक पाठ पढ़ाता, उसी समय पढ़कर उसका भावार्थ कह देता । उस समय 
मुझमें प्रीति-सरल वात्सल्यता--बहुत थी। सबसे ऐक्च चाहता; सबमे अतृभाव हो तभी सुख, यह मैंने 
स्वाभाविक सोखा था । उस समय कल्पित बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी । आठवें वर्षमें मेने कविता की 
थी, जो बादमें जाँचने पर समाप थी । 

अभ्यास इतनी त्वरासे कर सका था कि जिस व्यक्तिने मुझे प्रथम पुस्तकका बोध देता शुरू किया 
था उसीको गुजराती शिक्षण भली-भाँति प्राप्त कर उसी पुस्तकका पुन' मेने बोध किया था। 

मेरे पितामह कृष्णकी भक्ति करते थे । उनसे उस वयमें कृष्णकीतंनके पद मैने सुने थे तथा भिन्‍न- 
भिन्‍न अवतारोंके संबंधमें चमत्कार सुने थे, जिससे मुझे भक्तिके साथ-साथ उन अवतारोमें प्रीति हो गई थी, 
और रामदासजी नामके साधुके पास मेंने बाल-लीलामें कंठी बंघवाई थी ।' “उनके सम्प्रदायके महन्त होवें, 
जगह-जगह पर चमत्कारसे हरिकथा करते होवें और त्यागी होवें तो कितना आनन्द जाये ? यही कल्पना 
हुआ करती; तथा कोई वैमबी भूमिका देखता कि समर्थ वैभवशाली होनेकी इच्छा होती ।““'गुजराती भाषा- 
की वाचनमारामें जगतकर्त्ता सम्बन्धी कितने ही स्थछोंमें उपदेश किया है वह मुझे वृढ़ हो गया था, जिससे 


[३] 


जैन छोगोके प्रति मुझे बहुत जुगुप्सा आती थी''तथा उस समय प्रतिमाके अश्नद्धालु छोगोंकी क्रियाएं" मेरे 
देखनेमें आई थीं, जिससे बे क्रियाएं मक्लिन लूगनेसे में उनसे डरता था अर्थात्‌ वे मुझे प्रिय न थीं । 

लोग मुझे पहलेसे ही समर्थ शक्तिशाक्ो और गाँवका नामांकित विद्यार्थी मानते थे, इसलिए में 
अपनी प्रसंसाके कारण जानबूझकर वैसे मंडलूमें बैठकर अपनी चपल शक्ति दशानेका प्रयत्न करता | कंठीके 
लिए बार-बार वे मेरी हास्यपूर्वक टीका करते; फिर भी मैं उनसे वाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न 
करता । परस्तु धीरे-धीरे मुझे उनके ( जैनके ) प्रतिक्रमणसूत्र इत्यादि पुस्तकें पढ़नेके लिए मिछली; उनमें 
बहुत विनयपूर्वक जगतके सब जीवोसि मित्रता चाही है। अतः मरी प्रीति इसमें भी हुई ओर उसमें भी 
रही । धीरे-धीरे यह प्रसंग बढ़ा । फिर भी स्वच्छ रहनेके तथा दूसरे आधार-विभार मुझे बेष्णवोंके प्रिय थे 
और जगतकर्ताकी श्रद्धा थी । उस भरसेमें कंठी टूट गई; इसलिए उसे फिरसे मैंने नहीं बाँधा । उस समय 
बाँधने, न बाँधनेका कोई कारण मैंने ढूँढ़ा नहीं था । यह मेरी तेरह वर्धकी वयचर्या है। फिर मैं अपने 
पिताकी दृकान पर बैठता ओर अपने अक्षरोंकी छटाके कारण कचछ-दरवारफे उतारे पर मुझे लिखनेके लिए 
बुराते तब में वहाँ जाता । दुकान पर मैंने अनेक प्रकारकी लीला-लहर की है; अनेक पुस्तक पढ़ी हूँ, राम 
इत्यादिके चरित्रों पर कविताएं रची हूँ; सांसारिक तृष्णाएं' की हैं, फिर भी किसीको मैंने स्यून-अधिक भाव 
नहीं कहा या किसीको ब्युन-अधिक तोल कर नही दिया, यह मुझे निश्चित याद है ।” ( पत्रांक ८९ ) 


जातिस्मरणज्ञान और तस्वज्ञानको प्राप्ति 

श्रीमद्जी जिस समग्र सात वर्षके थे उस समय एक महर्वपूर्ण प्रसंग उनके जीवनमें बना। उन 
दिनों बवाणियामें अमीचन्द नामके एक गृहस्थ रहते थे जिनका श्रीमद्जीके प्रति बहुत प्रेम था। एक दिन 
साँपके काट खातेसे उनकी तत्काल मृत्यु हो मई। यह बात सुनकर श्रीमद्जी पितामहके पास आगे और 
पूछा---'अमीचन्द गुजर गये क्‍या ? पितामहने सोचा कि मरणकी बात सुनमेसे बालक डर जायेगा, अतः 
उन्होंने, ब्यालू कर ले, ऐसा कहकर वहू बात टालतेका प्रयत्न किया। मगर श्रीमद्जी बार-आर वही सवाल 
करते रहे । आखिर पितामहने कहा-- हाँ, यह बात सच्चो है ।' श्रीमद्जीने पूछा-- गुजर जानेका अर्थ 
क्या ? पितामहने कहा--उसमेंसे जीव निकल गया, और अब वह चल-फिर या बोल नही सकेगा; इसलिए 
उसे ताछाबके पासके स्मषानमें जला देंगे । श्रीमद्जी थोडी देर घरमें इधर-उघर घूृमकर छिपे-छिपे तालाब 
पर गये और तटवर्ती दो शाखावाले बबूल पर चढ़ कर देखा तो सचमुच चिता जल रही थी । कितने ही 
मनुष्य आसपास बैठे हुए थे। यह देखकर उन्हें विचार आया कि ऐसे मनुष्यको जला देना यह कितनी 
क्रूरता ! ऐसा क्यों हुआ ? इत्यादि विचार करते हुए परदा हट गया, और उन्हें पृर्वभधोंकी स्मृति हो आई । 
फिर जब उन्होंने जूतागढ़का गढ़ देखा तब उस ( जातिस्मरणज्ञान ) में वृद्धि हुई । 

इस पुव॑स्मृतिरूप ज्ञानने उनके जीवनमें प्रेरणाका अपूर्व नवीन अध्याय जोड़ा । इसीके प्रतापसे उन्हें 
छोटी उम्नसे वैराग्य और विवेककी प्राप्ति द्वारा तस्‍्वबोध हुआ। परृवंभवके झानसे आत्माकी श्रद्धा निश्चल हो 
गई । संवत्‌ १९४९, कातिक बंद १२ के एक पत्रमें लिखते हैँ--- पुनर्जन्म है--जरूर है। इसके लिए मैं” 
अनुभवसे हाँ कहनेमें अबरू हूँ । यह वाक्य पूर्व॑भवके किसो योगका स्मरण होते समय सिद्ध हुआ लिखा है । 
जिसने पुनर्जन्मादि भाव किये हैं, उस पदार्थको किसी प्रकारसे जानकर यह वाक्य लिखा गया है । 
(पत्रांक ४२४) 

एक अन्य पत्रमें लिखते है--- कितने ही निर्णयोंसे मैं बहू मानता हूँ कि इस कारूमें भी कोई-कोई 
महात्मा गतभवकों जातिस्मरणब्ानसे जान सकते हैं; यह जानना कल्पित नहीं कितु सम्यक्‌ (यथार्थ) होता 
है! उत्कृष्ट संवेग, शानयोग और सत्संगसे भी यह ज्ञान प्राप्त होता हूँ अर्थात्‌ पूर्वभव प्रत्यक्ष अनुभवमें भा 
जाता है। जब तक पूर्वमव अनुभवगम्य न हो तब तक आत्मा भविष्यकाछके लिए सद्यकित धर्मप्रयत्त किया 
करता है; और ऐसा सश्यंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नही देता ।/ (पत्रांक ६४) 


अवधान-प्रयोग, स्पष्ंनशक्ति 

वि० सं० १९४० से शीमदूजी अवधान-अयोग करने रूगे थे। धीरे-धीरे वे *शतावधान तक पहुँच 
गये थे । जामनगरमें बारह और सोलह अवधान करने पर उन्हें 'हिन्दका हीरा' ऐसा उपनाम मिला था। 
वि० सं० १९४३ में १९ वर्षकी उम्नमें उन्होंने बम्दईकी एक सार्वजनिक समामें डॉ० पिटर्सनकी अध्यक्षतामें 
शतावधानका प्रयोग दिल्लाकर बड़े-बड़े छोगोंको आश्चयंमें डाल दिया था । उस समय उपस्थित जनताने उन्हें 
'सुवर्णवन्द्रक' प्रदान किया था और 'साक्षात्‌ सरस्थती की उपाधिसे सम्मानित किया था ! 

श्रीमद्जीकी स्पर्शनशक्ति भी अत्यन्त विक्क्षण थी । उपरोक्त समामें उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकारके बारह 
ग्रन्थ दिये गये और उनके नाम भी उन्हें पढ़ कर सुना दिये गये । बादमें उनकी आँखोंपर पट्टी बाँध कर 
जो-जो ग्रस्थ उनके हाथ पर रखे गये उन सब ग्रस्थोंके नाम हाथोंसे टटोलकर उन्होंने बता दिये । 

श्रीमद्जीकी इस अद्भुत शक्तिसे प्रभावित होकर तत्कालीन बंबई हाईकोर्टके भुख्य न्यायाधीश सर 
लार्ल्स सारजस्टने उन्हें यूरोपमें जाकर वहाँ अपनी शक्तियाँ प्रदर्शित करनेका अनुरोध किया, परन्तु उन्होंने 
इसे स्वीकार नहीं किया । उन्हें कीत्तिको इफ्छा न थी, बल्कि ऐसी प्रवुत्ति आत्मोश्नतिमें| बाधक और सम्मार्ग- 
रोषक प्रतीत होनेसे प्रायः बीस वर्षकी उम्नके बाद उन्होंने अवधान-प्रयोग नहीं किये । 
सहाश्या गांधीने कहा था 

महात्मा गांधीजी श्रीमद्जीको धर्मके सम्बन्ध अपना मार्गवर्शक मानते ये । वे लिखते हैं-- 

“मुझ पर तीन पुरुषोंने गहरा प्रभाव डाला है--टाल्सटॉय, रस्किन और रायचन्दभाई । टाल्सटॉयने 
अपनो पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहारसे, रस्किनने अपनी एक ही पुस्तक अन्दु दि लास्ट 
से--जिसका गुजराती साम मैंने 'सर्वोदय” रखा हैं, और रायचन्दभाईने अपने गाढ़ परिचयसे । जब मुझे 
हिन्दुधमंमें धंका पैदा हुई उस समय उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचन्दमाई थे" 

जो वैराग्य (अपूर्व अबसर एवो क्‍्यारे आवहे ? ) इस काव्यकी कड़ियोंमें झलक रहा है. वह मैंने 
उनके दो वर्षके गाढ़ परिचयमें प्रतिक्षण उनमें देखा है। उनके लेखोंमें एक असाधारणता यह है कि उन्होंने 
जो अनुभव किया वही लिखा है। उसमें कही भी कृत्रिमता नहीं है । दूसरे पर प्रभाव डालनेके लिए एक 
पक्ति भी लिखी हो ऐसा मैंने नहीं देखा 

खाते, बैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमें वराग्य तो होता हीं। किसी समय इस ज़गतके किसी 
भी वैभवमें उन्हें मोह हुआ हो ऐसा मैंने नहीं देखा ।""* 

व्यवहारकुशलता और धर्मपरायणताका जितना उत्तम मेल मैंने कविमें देखा उत्तना किसी अन्‍्यमें 
नही देखा ।' 

'श्रीमद्‌ राजचन्द्र जयन्ती' के प्रसंग पर ईस्वी सन्‌ १९२१ में गांधीजी कहते हैं---बहुत बार कह 
और लिख गया हूँ कि मैंने बहुतोंके जीवनमेंसे बहुत कुछ लिया हैं। परन्तु सबसे अधिक किसीके जीवनमेंसे 
मेंने ग्रहण किया हो तो वह कवि (श्रीमदूजी) के जीवनमेंसे है। दयाघधर्म भी मैंने उनके जीवनमेंसे सोखा 
है । खून करनेवालेसे भी प्रेम करना यह दयाधघर्म मुझे कविने सिखाया हैं ।”' 


शतावधान अर्थात्‌ सौ कामोंकोी एक साथ करना ! जैसे शतरंज खेलते जाना, मालाके मनके 
गिनते जाना, जोड़ बाकी गुणाकार एवं भागाकार मनमें गिनते जाना, आठ नई समस्यात्रोंकी पूति करना, 
सोलह निर्दिष्ट नये विषयोपर निर्दिष्ट छंदमें कविता करते जाना, सोलह भाषाओोंके अनुक्रमविहीन चार सौ 
शब्द कर्ताकमंसहित पुनः अनुक्रमबद्ध कह सुनाना, कतिपय अलंकारोंका विचार, दो कोठोंमें लिखे हुए उल्टे- 
सीधे अक्षरोंसि कविता करते जाता इत्यादि । एक जगह ऊँचे आसनपर बैठकर इन सब कामोंमें मन और 
दृष्टिको प्रेरित करना, छिलना नहीं या दुबारा पुछना महीं और सभी स्मरणमें रख कर इन सौ कामोंको पूर्ण 
करना । श्रीमदूजी लिखते हैं--“अवधान बात्मशक्तिका कार्य है यह मुझे स्वानुभवसे प्रतीत हुआ है | 
(पत्रांक १८) 
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गृहस्थाभम 

वि० स० १९४४ माघ सुदी १२ को २० वर्षकी आयुर्मे श्रीमद्जीका शुभ विवाह जौहरी रेवाशकर 
जगजीवनदास मेहताके बढ़े भाई पोपटलालकी महाभाग्यशाली पुत्री झ्बकबाईके साथ हुमा था। इसमें 
दूसरोकी 'इच्छा' और अत्यन्त आग्रह' ही कारणरूप प्रतीत होते है । विवाहके एकाध वर्ष बाद लिखे हुए 
एक लेखमें श्रोमदजी लिखते हैं---' स्त्रीके संबधमें किसी भी प्रकारसे रागद्रेष रखनेकी मेरी अंशमात्र इच्छा 
नहीं है । परन्तु पूर्वोषाजजनसे इच्छाके प्रवर्तनमें अटका हूँ ।” (पत्राक ७८) 

स० १९४६ के पत्रमें लिखते हैं-- तत्त्वज्ञानकी गुप्त गुफाका दर्शन करनेपर गृहाश्रमसे' विरक्त होना 
अधिकतर सूझता है ।” (पत्रांक ११३) 

श्रीमद्‌जी गृहवासमें रहते हुए भी अत्यन्त उदासीन थे। उनकी मान्यता थी-- 'कुटुंबरूपी काजलकी 
कोठडीमें निवास करनेसे संसार बढ़ता है। उसका कितना भी सुधार करो, तो भी एकान्तवाससे जितना 
संसारका क्षय हो सकता है उसका शताश भी उस काजरूकी कोठडीमें रहनेसे नहीं हो सकता, बयोकि वह 
कषायका निमित्त है और अनादिकालसे मोहके रहनेका पर्वत है ।'” (पत्राक १०३) फिर भी इस प्रतिकूलतामे 
वे अपने परिणामोकी पूरी सम्भाल रखकर चले । 


सफल एवं प्राभाणिक व्यापारी 


श्रीमद्जी २१ वर्षकी उम्रमें व्यापारार्थ ववाणियासे बबई आये और सेठ रेबाशंकर जगजीवनदासकी 
दुकानमें भागीदार रहकर जवाहिरातका व्य|वार करने लगे । व्यापार करते हुए भी उनका लक्ष्य आत्माकी 
ओर अधिक था । व्यापारसे अवकाझ मिलते ही श्रीमद्जी कोई अपूर्व आत्मविचारणामें लोन हो जाते थे । 
ज्ञानयोग और कर्मयोगका इनमें यथार्थ समन्वय देखा जाता था। श्रीमदूजीके भागीदार श्री माणेकलाल 
घेलाभाईने अपने एक वक्तब्यमें कहा था-- 'व्यापारमें अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ आती थी, उनके सामन 
श्रीमद्जी एक अडोल पर्वतके समान टिके रहते थे । मैंने उन्हे जड वस्तुओकी चितासे चितातुर नही देखा । 
वे हमेशा शान्त भर गम्भीर रहते थे ।” 

जवाहिरातके साथ मोतीका व्यापार भी श्रीमदजीने शुरू किया था और उसमें वे सभी व्यापारियोमे 
अधिक विश्वासपात्न माने जाते थे । उस समय एक अरब अपने भाईके साथ मोतीकी आढ़तका धन्धा करता 
था । छोटे भाईके मनमें आया कि आज में भी बड़े भाईकी तरह बडा व्यापार करू। दलालते उसकी 
श्रीमद्जीसे भेंट करा दी । उन्होन कप्त कर माल खरीदा । पैसे लेकर अरब घर पहुँचा तो उसके बडे भाईने 
पत्र दिखाकर कहा कि वह माल अमुक्र किमतके बिना नहों बेचनेकी शर्त की है और तुने यह क्‍या किया ? 
यह सुनकर वह घबराया और श्रीमद्जीके पास जाकर गिडगिडाने रूगा कि में ऐसी आफतमें आ पडा हैँ । 
श्रीमद्जीने तुरन्त माल वापस कर दिया और पैसे गिन लिये । मानो कोई सौदा किया ही नथा ऐसा 
समझकर होनेवाले बहुत नर्फकों जाने दिया । वह अरब श्रीमद्जीको खुदाके समान मानने लगा । 


इसी प्रकारका एक दूसरा प्रसण उनके करुणामय और निस्पृही जीवनका ज्वलंत उदाहरण है । एक 
वार एक व्यापारीके साथ श्रीमद्जीने हीरोका सौदा किया कि अमुक समयमें निश्चित किये हुए आवसे बह 
व्यापारी श्रीमद्जीकों अमुक हीरे दे । उस विषयका दस्तावेज़ भी हो गया । परन्तु हुआ ऐसा कि मुहतके 
समय भाव बहुत बढ़ गये । श्रीमद्जो खुद उस व्यापारीके यहाँ जा पहुंचे और उसे चिन्तामग्न देखकर वह 
दस्तावेज फाड डाला और बोले--' भाई, इस चिट्ठी ( दस्तावेज ) के कारण तुम्हारे हाथ-पाँव बंधे हुए 
थे। बाजार भाव बढ जानेसे तुमसे मेरे साठ-सत्तर हजार रुपये लेने निकलते है, परन्तु में तुम्हारी स्थिति 
समझ सकता हूं। इतने अधिक रुपये में तुमसे ले लूँ तो तुम्हारी क्या दशा हो ? परन्तु राजचन्द्र दूध पी 
सकता है, खून नहीं ।” वह व्यापारी कृतज्ञभावसे श्रीमद्जीकी ओर स्तब्ध होकर देखता ही रह गया। 


[ « ] 


भविष्यवक्ता, निरमिसज्ञानी 

श्रोमद्जीका ज्योतिष-संबंधी ज्ञान भी प्रखर था। वे जम्मकुंडलो, वर्षफल एवं अन्य चिह् देख कर 
भविष्यकी सूचना कर देते थे | श्री जूदाभाई ( एक भुमुक्षु ) के मरणके बारेमें उन्होंने सवा दो मास पूर्व 
स्पष्ट बता दिया था। एक बार सं० १९५५ की चैत्र बदी ८ को मोरबीमें दोपहरके ४ बजे पूर्व दिशाके 
आकादामें काले बादल देखे और उन्हें दुष्काछ पड़मेका निमित्त जानकर उन्होने कहा--ऋतुको सन्निपात 
हुआ है ।” तदनुसार सं० १९५५ का चौमासा कोरा रहा और स० १९५६ में भयकर दुष्काल पडा । 
श्रीमद्जी दूसरेके मनकी बातकों भी सरछतासे जान छेते थे। यह सब उनकी निर्मल आत्मशक्षितिका 
प्रभाव था । 


कथि-लेखश 

श्रीमद्जीमे, अपने विचारोकी अभिव्यक्ति पद्मरूपमें करनेकी सहज क्षमता थी । उन्होने स्त्रीनीति- 
बोधक', 'सदबोधशतक', आर्यप्रजानी पडती' टहुन्नरकला वधारवा विषे' आदि अनेक कविताएँ केवल आठ 
वर्षकी वयमें लिखी थो। नो वर्षकी आयु उन्होंने रामायण और महाभारतकी भी पद्म-रचना की थी 
जो प्राप्त न हो सकी । इसके अतिरिक्त जो उनका मूल विषय आत्मज्ञान था उसमें उनकी अनेक रचनाएँ 
हैं । प्रमुखरूपसे 'आत्मसिद्धि, अमूल्य तत्त्ववि्यार, भक्तिना बीस दोहरा' 'परमपदप्राप्तिनी भावना 
( अपूर्व अवसर ), 'मूलमार्ग-रहस्य”, तृष्णानी विचित्रता' हैं । 

आत्मसिद्धिल्षास्त्र के १४२ दोहोकी रचना तो श्रीमदजीने मात्र डेढ़ घटेमें नडियादमें आदिविन 
वदी १ ( गुजराती ) सं० १९५२ को २९ वर्षकी उम्रमें की थी। इसमें सम्यम्दर्शके कारणमभूत छ 
पदोका बहुत ही सुन्दर पक्षपातरहित वर्णन किया है। यह कति नित्य स्वाध्यायकी वस्तु है। इसके 
अंग्रेजीमें भी गद्य पद्मात्मक अनुवाद प्रगट हो चुके है । 


गद्य-लेखनमें श्रीमद्जीने 'पुष्पमाला', 'भावनाबोध” और 'मोक्षमाछा'की रचना की। इसर्म 'मोक्ष- 
माला' तो उनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है जिसे उन्होंने १६ वर्ष ५ मासकी आयुर्मे मात्र तीन दिनमें लिखी 
थी । इसमें १०८ शिक्षापाठ हैं। आज तो इतनी आयु शुद्ध लिखना भी नहीं आता जबकि श्रीमद्जीने 
एक अपूर्व पुस्तक लिख डालो । पूर्वभवका अभ्यास ही इसमें कारण था। 'ोक्षमाला के संबधमें श्रीमद्जी 
लिखते हैं--- 'जैनधमंको यथार्थ समझानेका उसमें प्रश्नास किया है, जिनोक्त मार्गसे कुछ भी न्यूनाधिक 
उसमें नही कहा है । बोतराग मागगंमें आबालबुद्धकी रुचि हो, उसके स्वरूपको समझे तथा उसके बीजका 
ह्ृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे इसकी बालाबबोधरूप योजना को है ।* 

श्री कुन्दकुल्दाचार्यके 'पचास्तिकाय' ग्रथकी मूल गाथाओका श्रीमद्जीने अविकल ( अक्षरश. ) 
गुजराती अनुवाद भी किया है। इसके अतिरिक्त उन्होने श्री आनन्द्धनजीकृत चौबीसोका अर्थ लिखना 
भी प्रारम्भ किया था, और उसमें प्रथम दो स्तवनोका अर्थ भी किया था, पर बह अपूर्ण रह गया है । फिर 
भी इतने से, श्रीमद्जीकी विवेचन शैली कितनो मनोहर और तलस्पर्शी है उसका ख्याल आ जाता हैं। 
सूत्रोंका यथार्थ अर्थ समझने-समझानेमें श्रीमद्जीकी निपुणता अजोड थी । 
सतमताम्तरके आप्रहसे दूर 

श्रीमद्जीकी दृष्टि बडी विशाल थी । वे रूढि या अन्धश्रद्धाके कट्टर विरोधी थे। वे मतमतान्तर और 
कदाग्रहदिसे दूर रहते थे, बीतरागताकी ओर ही उनका लक्ष्य था । उन्होंने आत्मधर्मका ही उपदेश दिया । 
इसी कारण आज भी भिन्न-भिन्न सम्प्रदायवाले उनके वचनोका रुचिपूर्वक अभ्यास करते हुए देखे जाते है । 

श्रीमद्जी लिखते हैं-- 

/'मूसतत्त्वमें कही भी मेद नही है, मात्र दृष्टिका भेद हैं ऐसा मानकर आश्चय समझकर पवित्र 
धर्ममें प्रवृत्ति करना ।” ( पुष्पमाला-१४ ) 
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“तू ज्ाहे जिस घर्मको मानता हो इसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तात्पर्य यही कि जिस 
मार्गसे संसारमलका नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारका तू सेवन कर | ” (पृष्पमाला-१५) 

“दुनिया मतभेदके बन्धनसे तत्त्व नहीं पा सकी (” ( पत्राक-२७ ) 

“जहाँ तहांसे रागद्रेघरहित होना ही मेरा धर्म हे “मैं किसी गच्छमें नही हूँ, परन्तु आत्मामें हैं 
यह मत भूलियेगा । ( पत्राक-३७ ) 

श्रीमद्जी ने प्रीतम, अखा, छोटम, कबीर, सुन्दरदास, सहजानन्द, मुक्तानन्द, नरसिंह मेहता आदि 
सम्तोकी वाणीकों जहॉन्तर्हां आदर दिया हैँ और उन्हे मार्गनुसारी जीव ( तत्त्वप्राप्तिके योग्य आत्मा ) 
कहा है । फिर भी अनुभवपुर्वक उन्होंने जैनशासनकी उत्कृष्टताकों स्वीकार किया है-- 

“श्रीमत्‌ वीतचाय भगवन्तोका निश्चितार्थ किया हुआ ऐसा अचिन्त्य चिन्तामणिस्वरूप, १रम- 
हितकारी, परम अदभुत, सर्व दुःखका नि'सशय आत्यन्तिक क्षय करनेवाला, परम अमृतस्वरूप ऐसा सर्वोत्कृष्ट 
शाश्वतधर्म जयवन्त वर्तो, त्रिकाल जयबन्त वर्तों । उस श्रोमत्‌ अनन्तचतुष्टयस्थित भगवानका और उस 
जयवन्त घमंका आश्रय सदेव कर्तव्य है ।” ( पत्राक-८४३ ) 
परम बोतराग दशा 

श्रीमदजीकी परम विदेही दशा थी । वे लिखते हैँ--- 

“एक पुराणपुरुष और पुराणपुरुषकी प्रेमसम्पत्ति सिवाय हमें कुछ रुचिकर नही लगता; हमें किसी 
पदार्थमें मचिमात्र रही नहीं है “हम देहधारी हैं या नहीं--यह याद करते हैं तब मुश्केलीसे जान पाते 
हैं ।” ( पत्राक-२५५ ) 

“देह होते हुए भी मनुष्य पूर्ण वीतराग हो सकता है ऐसा हमारा निश्चल अनुभव है । क्योकि 
हम भी अवध्य उसी स्थितिकों पानेवाले हैं, ऐसा हमारा आत्मा अखण्डतासे कहता हैं और ऐसा ही है, 
जरूर एंसा ही है ।” ( पत्राक-३३४ ) 

“मान लें कि चरमशरीरोपन इस कारूमें नही है, तथापि अशरीरी भावसे आत्मस्थिति हैँ तो वह 
भावनयस चरमशरीरीपन नही, अपितु सिद्धत्व है, और यह अशरीरीभाव इस कालूमें नहीं है ऐसा यहाँ 
कहे तो इस कालमें हम खुद नहीं हैं, ऐसा कहने तुल्य है । ( पत्राक-४११ ) 

अहमदाबादमें आगाखानके बँगलेपर श्रीमद्जीनै श्री लल्छुजी तथा श्री देवकरणजी मुनिको बुलाकर 
अन्तिम सूचना देते हुए कहा था-- 'हमारेमें और वीतरागमें भेद न मानियेगा ।” 
एकान्तचर्या, परसनिवृत्तिरूप कामना 

मोहमयी ( बम्बई ) नगरीमें व्यापारिक काम करते हुए भी श्रीमद्जी ज्ञानाराधना तो करते ही 
रहते थे और पत्रों द्वारा मुमुक्षुओंकी शंकाओका समाधान करते रहते थे, फिर भी बीच-बीच में पेढीसे विशेष 
अवकाश लेकर वे एकान्त स्थान, जगल या पर्व॑नोमें पहुंच जाते थे । मुख्यरूपसे वे खभात, बडवा, काबिठा, 
उत्तरसडा, नडियाद, बसो, रालज और ईडरमे रहे थे । वे किसी भी स्थान पर बहुत गुप्तरूपसे जाते थे, 
फिर भो उनको सुगन्धी छिप नहीं पातो थी। अनेक जिज्ञासु-अ्रमर उनके सत्समागमका लाभ पानेके लिए 
पीछे-पीछे कही भी पहुंच ही जाते थे । ऐसे प्रसंगों पर हुए बोधका यत्‌किंचित्‌ संग्रह 'श्रीमद्‌ राजचन्द्र' 
ग्रस्थमें 'उपदेशछाया' 'उपदेशनोंध” और व्याख्यानसार' के नामसे प्रकाशित हुआ है । 

यद्यपि श्रीमद्जी गृहवास-व्यापारादिमें रहते हुए भी विदेहीवत्‌ थे, फिर भी उनका अन्तरज् सर्व- 
सगपरित्याग कर निर्ग्रन्थदशाके लिए छटपटा रहा था । एक पत्रमें वे छिखते है--“भरतजीको हिरनके संग- 
से जन्मकी वृद्धि हुई थी ओर इस कारणसे जडभरतके भवमें असम रहें थे। ऐसे कारणोंसे मुझे भी असंगता 
बहुत ही याद आती है, और कितनी ही बार तो ऐसा हो जाता है कि उस असगताके बिना परम दुध्ख 
हा है। यम मम प्राणीको दु खदायक नही लगता होगा, परन्तु हुमें संग दु खदायक छगता है ।' 

पत्रंक २१७ 
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फिर हाथनोंषमें वे लिखते हैं--' सर्वसंग महास्रवरूप श्री तोथंकरने कहा है सो सत्य हैं। ऐसी 
मिश्रगुणस्थानक जैसी स्थिति कहाँ तक रखनी ? जो बात चिक्तमें नहीं सो करनी; और जो चिक्तमें है उसमें 
उदास रहना ऐसा व्यवहार किस प्रकारसे हो सकता है ? वैश्यवेषमें और निर्भ्न्यमावसे रहते हुए कोटि-कोटि 
बिचार हुआ करते हैं ।” ( हाथनोंघ १-३८ ) “आकिचन्यतासे विचरते हुए एकान्त मोनसे जिनसदृश 
घ्यानसे तन्मयात्मस्वरूप ऐसा कब होऊंगा ? ( हाथनोध १-८७ ) 

संबत्‌ १९५६ में अहमदाबादमें श्रीमद्जीने श्री देवकरणजी मुनिसे कहा था-- “हमने सभामें स्त्री 
और छक्ष्मी दोनोका त्याग किया है, और सर्वंसंगपरित्यागकी आज्ञा माताजी देगी ऐसा रूगता है ।” और 
तदनुसार उन्होंने सर्वसंगपरित्यागरूप दीक्षा धारण करनेकी अपनी माताजीसे अनुशा भी ले छी थी । परन्तु 
उनका झह्ारीरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दिन बिगड़ता गया | ऐसे ही अवसर पर किसीने उनसे पूछा--- आपका 
शरीर कृश क्‍यों होता जाता है ?” श्रीमदजीने उत्तर दिया--'हमारे दो बगीचे है, शरोर और आत्मा । 
हमारा पानी आत्मारूपी बगीचेमें जाता है, इससे शरीररूपी बगीचा सूख्य रहा है ।” अनेक उपचार करने 
पर भी स्वास्थ्य ठीक नही हुआ । अन्तिम दिनोमें एक पत्रमें लिखते हैं -- अत्यन्त त्वरासे प्रवास पूरा करना 
था, वहाँ बीचमें सेहराका मरुस्थल आ गया । सिर पर बहुत बोझ था उसे आत्मवीयंसे जिस प्रकार अल्प- 
कालमें सहन कर लिया जाय उस प्रकार प्रयत्न करते हुए, पैरोंगे निकाचित उदयरूप थकान प्रहण को | जो 
स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता यही अद्भुत आइचर्य है । अव्याबाध स्थिरता है ।” ( पत्रांक ९५१ ) 
अन्त समय 

स्थिति और भी गिरती गई । झरीरका वजन १३२ पौंडसे घटकर मात्र ४३ पौंड रह गया | शायद 
उनका अधिक जीवन कारकों पसन्द नही था । देहत्यागके पहुले दिन शामको अपने छोटे भाई मनसुखलाल 
आादिसे कहा-- “तुम निश्चिन्त रहना । यह आत्मा शाश्वत है। अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होने- 
वाला है । तुम शान्ति और समाधिपूर्वक रहना । जो रत्नमय ज्ञानवाणी इस देहके द्वारा कही जा सकनेवाली 
थी उसे कहनेका समय नही है। तुम पुरुषार्थ करना ।” रात्रिको ढाई बजे वे फिर बोले--निश्चिन्त 
रहना, भाईका समाधिमरण है ।” अवसानके दिन प्रात: पौने नो बजे कहा--''मनसुख, दु.खी न होना । में 
अपने आत्मस्वरूपमें लीन होता हूँ | फिर वे नही बोले । इस प्रकार पाँच घंटे तक समाधिमें रहकर संवत्‌ 
१९५७ की चेत्र बदी ५ ( गुजराती ) मगलवारको दोपहरके दो बजे राजकोटमें इस नश्वर शारीरका त्याग 
करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए। भारतभूमि एक अनुपम वत्त्वज्ञानी सन्‍्तको खो बेठी । उनके देहावसानके 
समाचारसे मुमुक्षुओंमें अत्यन्त शोकके बादल छा गये । जिन-जिन पुरुषोंको जितने प्रमाणमें उन महात्माकी 
पहचान हुई थी उतने प्रमाणमें उनका वियोग उन्हे अनुमूत हुआ था । 


उनकी स्पृतिमें क्षास्त्रमालाकी स्थापना 

वि० सं० १९५६ में भादों मासमें परम सत्श्रुतके प्रचार हेतु बम्बईमें श्रीमद्जीने परमश्नुतप्रभावक- 
मण्डलकी स्थापना की थी | श्रीमदजीके देहोत्सर्गके बाद उनकी स्मृतिस्वरूप “श्री रायचन्द्रजैनग्रन्थमाला' 
की स्थापना को गई जिसके अन्तगंत दोनो सम्प्रदायोके अनेक सद्ग्रन्थोंका प्रकाशन हुआ है जो तत्त्ववित्ा- 
रकोंके लिए इस दृषमकालको बितानेमें परण उपयोगी और अनन्य आधाररूप है। महात्मा गांधीजी इस 
संस्थाके ट्रस्टो और श्री रेवाशंकर जगजीवनदास मुख्य कार्यकर्ता थे । श्री रेबाशंकरके देहोत्सर्ग बाद संस्था- 
में कुछ शिथिलता आ गई परन्तु अब उस संस्थाका काम श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम अग्रासके ट्रस्टियोने सम्भाल 
लिया है और सुचारुखूपसे पूर्वानुसार सभी कार्य चल रहा है । 
आओमदजोके स्मारक 

श्रीमद्जीके अनन्य भक्त जात्मनिष्ठ श्री रूघुराजस्वामी (श्री लल्छुओ मुति) की प्रेरणासे श्रीमद्जीके 
स्मारकके रूपमें और भक्तिधामके रूपमें वि० सं० १९७६ की कातिकी पूणिमाको अगास स्टेशनके पास 


[ ८४ ] 


'श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम” की स्थापना हुई थी । श्री लघुराज स्वामीके चौदह चातुर्मासोंसे पावन हुआ यह 
आश्रम आज बढते-बढ़ते गोकुछ-सा गाँव बन गया है। श्री स्वामीजी द्वारा योजित सत्संग्रभक्तिका क्रम आज 
भी यहाँ पर उनकी आज्ञानुसार चल रहा है। धाभिक जीवनका परिचय करानेवाला यह उत्तम तीर्थ बन 
गया है। सक्षेपमें यह तपोवनका नमूना है । श्रीमद्जी के तत्त्वज्ञानपूर्ण साहित्यका भी मुख्यत' यहीसे प्रकाशन 
होता है । इस प्रकार यह श्रीमद्जीका मुख्य जीवंत स्मारक है । 

इसके अतिरिक्त वर्तमानमें निम्नलिखित स्थानोंपर श्रीमद्‌ राजचन्द्र मंदिर आदि संस्थाएँ स्थापित हैं. 
जहाँ पर मुमुन्ष-बन्ध्‌ मिलकर आत्म-कल्याणार्थ वीतराग-तत्त्वज्ञानका लाभ उठाते है--ववाणिया, राजकोट, 
मोरबी, वड़वा, खभात, काविठा, सीमरडा, वडाली, भादरण, नार, सुणाव, नरोडा, सडोदरा, धामण, 
अहमदाबाद, ईडर, सुरेन्द्रनगगर, बसों, वटामण, उत्तरसंडा, बोरसद, बम्बई (घाटकोपर एवं क्ौपाटी), 
देवलाली, बैगलोर, इन्दौर, आहोर (राजस्थान), मोम्वासा (आफ्रिका) इत्यादि । 


अन्तिम प्रशस्ति 


आज उनका पाथिव देह हमारे बीच नही है मगर उनका अक्षरदेह तो सदाके लिये अमर हैं। उनके 
मूल पत्रों तथा लेखोका संग्रह गुर्जरभाषामें 'श्रीमद्‌ राजचन्द्र' ग्रन्थमें प्रकाशित हो चुका है. (जिसका हिन्दी 
अनुवाद भी प्रगट हो चुका है) वहो मुमुक्षुओके लिए मार्गदर्शक और अवलम्बनरूप है। एक-एक पत्रमें कोई 
अपूर्व रहस्य भरा हुआ है । उसका मर्म समझनेके लिए सन्‍्तसमागमकी विशेष आवश्यकता है। इन पत्रोंमें 
श्रीमदजीका पारमभाधिक जीवन जहाँ-तहाँ दृष्टिगोचर होता है। इसके अछावा उनके जीवनके अनेक प्रेरक 
प्रसग जानने योग्य हैं, जिसका विशद वर्णन श्रीमद राजचन्द्र आश्रम प्रकाशित श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीवनकला' 
में किया हुआ है। यहाँ पर तो स्थानाभावसे उस महान विभूतिके जीवनका विहंगावलोकनमात्र किया 
गया है ! 

श्रीमद्‌ लघुराजस्वामी (श्री प्रभुश्नीजी) 'श्रीसदगुरुप्रसाद' ग्रन्थकी प्रस्तावनामें श्रीमद्जीके प्रति अपना 
हृदयोद्गार इन शब्दोंमे प्रगट करते हैं--“अपरमार्थमें परमार्थके दृढ़ आग्रहरूप अनेक सूद्षम सूलभूलैयाँके 
प्रसंग दिखाकर, इस दासके दोप दूर करनेमें इन आप्तपुरुषका परम सत्संग और उत्तम बोध प्रबल उपकारक 
बने हैं ” सजीवनी औषध समान मृतकों जीवित करें, ऐसे उनके प्रबल पुरुषार्थ जागृत करनेवाले बचनोंका 
माहात्म्य विशेष विद्येष भास्यमान होनेके साथ ठेढ भोक्षमें ले जाय ऐसी सम्यक्क समझ (दर्शन) उस पुरुष 
ओर उसके बोधकी प्रतीतिसे प्राप्त होती है, वे इस दुषम कलिकालमें आश्चर्यकारी अवलम्बन है ।*' परम 
माहात्म्यबत्त मदगुरु श्रीमद्‌ राजचन्द्रदेवके बचनोमें तल्‍्लीनता, श्रद्धा जिसे प्राप्त हुई है, या होगी उसका महद्‌ 
भाग्य हैं। वह भव्य जीव अल्पकालुमें मोक्ष पाने योग्य है ।” डे 


ऐसे महात्माको हमारे अगणित बन्दन हों! 


प्रस्तावना 
[ प्रथम आवृत्ति ] 
छ 


आज मैं मोक्षके इच्छुक पाठकों सन्‍्मुख इस यथार्थ गुणवाले परमात्मप्रकाश ग्रंथको दो 
टोकाओंसहित उपस्थित करता हूँ । यह ग्रन्थ साक्षात्‌!मोक्षमागंका प्रतिपादक है । जिस तरह श्रीकुन्द- 
कुन्दाचायं की प्रसिद्ध नाटकन्नयी है उसी तरह यह भी आध्यात्मविषयकी परम सीमा है क्योंकि 
ग्रन्थकर्ताने स्वयं इस ग्रन्थके पढ़नेका फल लिखा है कि इसके हमेशा अभ्यास करनेवालोंको मोह कर्म 
दूर होकर केवलज्ञानपूर्वंक मोक्ष अवध्य ही हो सकती है परन्तु इस ग्रंथके पात्र बनकर अभ्यास करना 
चाहिये अन्यथा वगलाभक्तिसे इच्छित फल नहीं मिल सकता | इसका आनन्द वे हो भव्यजोव जान 
सकेंगे जो इसका शुद्ध मनसे स्वाध्याय और इसके अनुसार आचरण करेंगे। वचनसे इसकी प्रशंसा 
नहीं हो सकती । कविवर बनारसीदासजीने भी अपने नाटकसमयसारमें कहा है कि 'हे जीव यदि 
तू असली आत्मीकसुखका स्वाद चखने चाहता है तो जैसे विषयभोगादिमें हमेशा चित्त लगाता है 
वेसे आत्माके स्वरूपके विचारमें छह महीना कमसे कम अभ्यास करके देख ले तो तुझे स्वयं उस 
परमानंदके रसका अनुभव हो जाइगा' इत्यादि | इसलिये इसका पठन मनन करनेसे इसका आनन्द 
व फल उनको अवध्य मिल सकेगा । 

इस आत्माकी अनंत्त शक्ति है यह बात आजकलके बिजली आदि अचेतन पदार्थोकी देखनेबाले 
व्यवहारी जीवोंको झूठी मालूम पड़ती होगी परन्तु जिसका आत्मा अनन्त शक्तिवाला है” ऐसा वचन 
है उसीने यह भी कह दिया है “जगज्जेन्र॑ जयेत्‌ समर, अर्थात्‌ जगतको जोतनेवाले कामदेवको जिसने 
जीत लिया है” इस बचनकी तरफ किसीको भो दृष्टि नही पड़ती । अतएव ब्रह्मचयंपालनेवाला हो 
इसका पात्र हो सकता है | 

इस ग्रन्थके मूलकर्ता श्री योगीव्रवेष हैं। उन्होंने अपने 'प्रभाकरभट्ट” के प्रइदन करनेपर 
जगतके सब भव्यजीवोंके कल्याण होनेका विचार रख कर उत्तररूप उपदेश प्राकृतभाषामें तीनसो 
पेंतालीस दोहा छंदोंमें दिया है। ये आचार्य इनकी कृति देखनेसे तो बहुत प्राचीन मालम होते हैं 
परन्तु इनका जन्मसंवत्‌ तथा जन्मभूमि हमें निश्चित नहीं हुई है। इन प्राकृतदोहा सुश्रोंपर श्री 
बह्मदेवजीने संस्क्ृतटीका रची | 

ब्रह्मदेवके समयनिर्णयके लिये (बृहद््रव्यसंग्रहमें मुद्रित हो चुका है कि विक्रमकी १६ वों 
शताब्दिके मध्यमें किसो समय श्रो ब्रह्मदेवजोने अपने अवतारसे भारतवर्षको पवित्र किया था। 
विद्येष बुह॒दद्रव्यसंग्रहमें से देख लेना । 

इस संस्कृत टोकाके अनुसार ही पंडित बौलतरामजीने ब्रजभाषा बनाई। यद्यपि उक्त 
पंडितजोकृत भाषा प्राचोनपद्धतिसे बहुत ठोक है परन्तु आजकलके नवोन प्रचलित हिन्दीभाषाके 
संस्कारकमहाश्योंकी दृष्टिमें वह भाषा सर्वदेशीय नहीं समझी जाती है। इस कारण मैंने पडित्‌ 


दोलतरामजीकृत भाषानुवादके अनुसार हो नवीन सरल हिन्दीभाषामें अविकल अनुवाद किया है । 
इतना फेरफार अवश्य हुआ है कि उस भाषाकों अन्वय तथा भावाथंरूपमें बाँठ दिया है। अन्य कुछ 


भी न्यूनाधिकता नहो की है । कही लेखकोंकी भूलसे कुछ छूट गया है उसको भी मैंने संस्कृतटीकाके 
अनुसार सम्भाल दिया है । 

इस भप्रन्थका जो उद्धार स्वर्गीय तत्त्वशानी श्रीमात्‌ रायचन्द्रजी द्वारा स्थापित श्रीपरमश्षत- 
प्रभावकमंडलकी तरफसे हुआ है इसलिये उक्त मण्डलके उत्साही प्रबन्धकर्ताओंकोी कोटिश: धन्यवाद 
देता हूँ कि जिन्‍्होने अत्यन्त उत्साहित होकर ग्रन्थ प्रकाशित कराके भव्य जीवोंको महान्‌ उपकार 
पहुँचाया है। ओर श्रीजीसे प्राथंना करता हूँ कि वीतरागप्रणीत उच्च श्रेणीके तत्त्वज्ञानका इच्छित 
प्रसार करनेमे उक्तमण्डल कृतकाय॑ होवे । 

द्वितीय धन्यवाद श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजोको दिया जाता है कि जिन्होंने इस प्रन्थकी 
संस्कृतटीकाकी प्राचीन प्रति छाकर प्रकाशित करनेकी अत्यन्त प्रेरणा की । उन्हीके उत्साह दिलानेसे 
यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। 

अब मेरी अन्तमें यह प्रार्थना है कि जो प्रमादवश दृष्टिदोषसे तथा बुद्धिकी न्यूनतासे कहीं 
अशुद्धियाँ रह गईं हों तो पाठकगण मेरे ऊपर क्षमा करके शुद्ध करते हुए पढ़ें क्योंकि इस आध्यात्मिक 
प्रन्थमें अशुद्धियोंका रह जाना सम्भव है | इस तरह धन्यवादपुर्वक प्राथंना करता हुआ इस प्रस्तावना- 
को समाप्त करता हैं । अल विजेषु । 


खत्तरगली होदावाडो जैनसमाजका सेवक 
पो० गिरगाँव-बम्बई मनोहरलाल 
वेशास वदि ३ बो० सं० २४४२ पाठम ( मैंनपुरी ) निवासी 


| जहक ह- >घध्क्लतू्ण अदा 


ध्रकाशकका निवेदन 
[ नई आवृत्ति | 


श्रोवी रनिर्वाण संवत्‌ २४४२, वि० सं० १९७२, में 'परमात्मप्रकाश' प्रकाशित हुआ था, 
जिसका सम्पादन संशोधन स्व० पं० मनोहरलालजी शास्त्रोने किया था | २१ वर्षके बाद इस ग्रन्थका 
द्वितीय शुद्ध संस्करण प्रकाशित हो रहा है। अबको बार इसमें योगीन्दुदेवका योगसार मूलपाठ, 
संस्कृतछाया, पाठान्तर और हिन्दोटीका सहित लगा दिया है। इस संस्करणमे कई विशेषतयें है, 
जो पाठकोंको पढ़नेसे ज्ञात होंगी । अबकी बारका संस्करण पहलेसे ड्योढ़ा बड़ा भो है । 

'वरमात्मप्रकाश” उपलब्ध अपअंश-माषा-साहित्यका सबसे प्राचोन ओर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
इसका सम्पादन और संशोधन भाषा-साहित्यके नामी और पश्चिमी विद्वान प्रोण ए० एन० उपाध्याय 
ने किया है। दो वर्ष पृवं आपके द्वारा 'प्रवचनसार” सम्पादित होकर इसो शास्त्रमाला द्वारा 
प्रकाशित हो चुका है। जिसकी प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानोंने मुक्तकंठसे प्रशसा को है। इस 
ग्रन्थके अन्तमें जो सम्मतियाँ दी गईं है, उन्हे पढ़कर उपाध्यायजीके परिश्रमका अनुमान छगाया 
जा सकता है। यह आपका दूसरा प्रयत्न है। एक जो ग्रन्थरी उत्तमता और फिर उपाध्यायजीका 
सम्पादन इन दोनों बातोंने मिलकर 'सोनेमे सुगन्ध' की कहावत चरिताथथं की है । 

'प्रवचनसार' की आलोचना करते समय कई विद्वातोने इस तरफ हमारा ध्यान खीचा कि 
अंग्रेजी प्रस्तावनाका हिन्दी अनुवाद भो रहे, इसलिये इसमें अंग्रेजी प्रस्तावनाका हिन्दो-सार भी छूगा 
दिया है, जिसे स्थाद्वादमहाविद्यालय काशीके अध्यापक पं० केलाशचन्द्रजो शास्त्रीने बड़े परिश्रमसे 
लिखा है, जिसके लिये हम उनके अत्यन्त अनुगृहोत हैं । 

इस ग्रन्थको शुद्ध और प्रामाणिक बनानेमें हमें अनेक विद्वानोंसे अनेक प्रकारका सहयोग 
मिला है, जिनके लिये उपाध्यायजीने अपनी प्रस्तावनामे धन्यवाद दिया है। पर मुनि पृण्यविजयजों 
महाराजसे हमारा पूर्व परिचय न होनेपर भो अत्यन्त प्रमवृवंक इस कार्यमें जो सहयोग दिया है, 
उसके लिये हम नही जानते कि किन शब्दोंमें मुनिराजका धन्यवाद करे। 

जिन महापुरुषको स्मृतिमें यह शास्त्रमाला निकल रही है, उनके ग्रन्थों, लेखों, पत्रों आदिका 
संग्रह मूल गुजरातीसे हिन्दीमें अनुवादित होकर श्रोमद्राजचन्द्र के नामसे शास्त्रमाला द्वारा शीघ्र ही 
प्रकाशित हो रहा है, जो लगभग १००० पुष्ठोंका महान्‌ ग्रन्थ होगा और जिसका मूल लागत मात्र 
रखा जायगा । यह ग्रन्थ हर दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और हम आशा करते है कि शास्त्रमालाके 
प्रेमी उसे अवश्य अपनायेंगे । 

भविष्यमें शास्त्रमालामें, स्वामी समन्तभद्र, महामति सिद्धसेनदिवाकर, भद्‌टाकलंकदेव, 
श्रोहरिभद्रसूरि, श्रोहेम वन्द्राचायं आदि महान आचार्योके ग्रन्थ सुसम्पादित होकर मूल शुद्धवाठ, 
सस्कृतटाका ओर प्राभाणिक हिन्दोटोका सहित निकलेंगे । २-३ ग्रन्थ तैयार भी कराये जा रहे है, 
आगामी साल प्रकट होंगे । 

पाठकोंसे निवेदन है कि झ्ञास्त्रमालाके ग्रन्थ खरीदकर और प्रचारकर हमारी सहायता करें, 
जिससे हम उपयोगो ग्रन्थ जल्दी जल्दी प्रकट करनेमें समर्थ होवें । 


बम्बई--रक्षाबंधत सं० १९९३ निवेदक--मभणिलाल जौहरो 
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अंग्रेजी प्रस्तावनाका हिन्दी सार 
१ परभात्मप्रकाश 


परमास्मप्रकाशको प्रसिद्धि--परमप्पयासु या परमात्मप्रकाश जैनगृहस्थों तथा मुनियोगें बहुत 
प्रसिद्ध है । विशेषकर साधुओंकों लक्ष्य करके इसकी रचना को गई है। विषय साम्प्रदायिक न होनेसे यद्यपि 
समस्त जैनसाधु इसका अध्ययन करते हैं, फिर भो दिगम्बर जैनसाधुओमें इसकी विज्येष ख्याति है। इसकी 
लोक्षप्रियताके अनेक कारण हैं । प्रथम, इसका नाम हो आकर्षक है; दूसरे, पारिभाषिक शब्दोंकी भरमार न 
होनेके कारण इसकी वर्णनशैलो कठिन नहीं है; तोमरे, छेखनशेल्लों सरल है, ओर भाषा सुगम अपश्रंश है । 
संसारके कष्ठोंसे दु.छ्ली भट्ट प्रभाकरमे घामिकरचि पैदा करनेके लिये इसको रचना की गई थी। संसारके 
दुसतोंकी समस्या भट्ट प्रभाकरफे समान सभी भव्यजीवोंके सामने रहुती है, अतः परमात्मप्रकाश समी 


आस्तिकोको प्रिय है । कप्नढे और संस्कृतमें हृहुपर अनेक प्राचीन टीकाएं है, वे भी इसको लोकप्रियता 
प्रदर्शित करती है । 


मेरा योगीन्दुके साहिटयका अध्ययन--अपभ्रश भाषाका नवीन प्रस्थ 'दोहापाहुड”ः जब मुझे 
प्राप्त हुआ, तब मेने उसके सम्बन्धमें 'अनेकान्त'में एक लेख लिखा । उपरष्ध प्रतिमें उसके कर्ताका नाम 
य्ोगेन्द्र' लिखा था । उसपर टिप्पणी करते हुए प० जुगलकिश्ोरजीने लिखा कि दोहापाहुडकी देहलीवालो 
प्रतिम उसके कर्ताका नाम रामसिह लिखा है। इसके बाद भाण्डारकर प्राध्यविद्यामन्दिर पुनासे प्रकाशित 
होनेवाली पत्रिकामे जोहन्द् और उनका अपभ्ंश साहित्य शीप॑कसे मैंने एक लेख लिखा, उसमें मैने 
जोइन्दु या योगीन्दुके माहित्यगर कुछ प्रकाश डाला था, और उनके समयके बारेमें कुछ प्रमाण भी संकलित 
किये थे । इस लेखके प्रकाशनमे काफ़ी छाभ हुआ; दो ग्रन्थ--दोहापाहुड़ औौर सावयघम्मदोह्या--जिनसे 
अपने खेलमे मैंने अनेक उद्धरण दिये थे, प्रोण होरालालजी द्वारा हिन्दी अनुवादके साथ सम्पादित होकर 
प्रकाशित हो गये । तथा मेरे लेखमे उद्धृत कुछ पद्योका  मराठोमे भी अनुवाद किया गया । 
प्राच्य-साहित्यमें परमात्मप्रकाशका स्थान--ठत्तर भारतकी माषाओंको, जिनमें भराठी भी 
सम्मिलित है, समृद्धि तथा उनके इसिहासपर अपक्रंश भाषाका अध्ययन बहुत प्रकाश डालता है। अब तक 
प्रकाशमे आये हुए अपभ्रंश-साहित्यमें परमात्मप्रकाश सबसे प्राचीन है और सबसे पहुले प्रकाशन भी इसीका 
हुआ था, किन्तु इसके प्रारम्भिक सस्करण प्राच्य विद्वानोके हाथोंमे नही पहुँचे । जहाँ तक मैं जानता हूँ सबसे 
पहले पी० डी० गुणेने ही 'भविसयत्तकहा' की प्रस्तावनामे हसे अपश्रंश-प्रन्थ बतकाया था। आचाय॑ 
हेमचन्द्रने अपने प्राकृत-व्याकरणमें परमात्मप्रकाशसे अनेक उदाहरण दिये हैं, अत. इसे हम हेमचन्द्र के पहले 
की अपभअंश भाषाका नमूना कह सकते हैं । भाषाको विशेषताके अतिरिक्त दस ग्रन्थमें एक और भी विद्देषता 
है | जैन-साहित्यका पूरा ज्ञान न रहनेके कारण कुंछ बिद्वान्‌ जैनधर्मको केवल साधु-जोवनके नियमोंका 


१. परमात्मप्रकाशकी अंग्रेजी प्रस्तावताका यह अविकल अनुवाद नहीं है । किन्तु अंग्रेजो + जाननेवाले 
हिन्दी-पाठकोंके लिये उसके मुख्य मुख्य आवदयक अंशोंका सार दे दिया गया है। दर्शन तथा भाषाविषयक 
मन्तव्य विशेषत: संक्षिप्त कर दिये गये हैं। विशेष जाननेके इष्छुक अंग्रेजों प्रस्तावनासे जान सकते है। 

“--अनुवादकर्ता । 

२, पृष्ठ ५४४-४८ और ६७२ । ३, जिलद १२, पृु० १३२०-६३ । ४. मर ठी-साहित्य-पत्रिका 

प० ९४ 
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शिक्षक कहते हैं; कुछ इसे ममोविज्ञान से घूल्य बतलाते हैं। किन्तु परमात्मप्रकाश स्पष्ट अतरूता है कि 
आध्यात्मिक गूढ़वादका जैनधर्ममें क्या स्थान है ओर वह कैसे मनोविज्ञानका आषार होता है । यदि हम मह 
याद रक्लें कि जैनधर्म अनेक देवतावादो है ओर ईप्वरकों जगत्‌का कर्ता नहीं मानता, तो यह निश्चित है 
कि जैन गृड़वाद सभोकों विशेष रोचक माऊूम होगा । 
परमात्मप्रकाशके पहले संस्करण--सन्‌ १९०९ ई० में देवबन्दफे बाबू सूरजभानुओ वकीलते हिन्दो 
झनुवादक साथ इस ग्रस्थकों प्रकाशित किया था, और उसंका नाभ रकला था 'श्रीपरसात्मप्रकाश प्राकृत प्रत्थ, 
हिस्दी-भाषा अर्धहित' । इस संस्करणमें मुल सावधानीसे नहों छपाया गया था। प्रस्तावनामें प्रकाशकने 
लिशा भी था कि जैनमन्दिशोंसे प्राप्त अनेक प्रतियोंकी सहायता छेनेपर भी उसका शुद्ध करता कठिन था। 
शषम्‌ १९१५ ई० में हसका बाबू ऋषभदासजी बी० ए० बकोलका अंग्रेजी अनुवाद आरासे प्रकाशित हुआ । 
किन्तु यह अनुवाद सन्‍्तोषणनक न था । सन्‌ १९१६ ई० में रायचन्द्रजेनशास्त्रमाला बम्बई ब्रह्मदेवकी 
संस्कृतटीका ओर पं० मनोहरलाज़जीके द्वारा आधुनिक हिन्दी परिवर्तित पं० दोलतरामजीकी भाषाटीकाके 
साथ इसे प्रकाशित किया। । यद्यपि इसके मूलमें भी सुधघारकी आवश्यकता थो, फिर भी यह एक भण्छा 
संस्करण था । 
वर्लसान संस्करण--यधपि रायचल्तजैनशास्त्रमालाके धूर्वोक्त संस्करणकी हो यह दूसरी आवृत्ति है, 
फिर भो यह संस्करण पहलेसे परिष्कृत और बड़ा है, और इसकी यह भूमिका तो एक नई वस्तु है | 
प्रकाशककी इच्छानुसार मूल, अह्देवकी टीकावाला ही दिया गया है, किन्तु हस्तलिखित प्रतियोके आधारसे 
मूल तथा संस्कृतटीकाका संदोधस कर लिया गया है। इसके सिबा समस्त पदोंके मध्यमे संयोजक चिह्न 
हगावे गये हैं, तथा अनुनासिक और अनुस्वारके ्रन्तरका ध्यान रक्ला गया है। सस्कृतछागामे भी कई 
जगह परिव्रतंत किया गया है | हिन्दीटीकामे भी जहां तहाँ सुधार किया गया है । 
सूछ और भाषा सम्बन्धी निर्णय--इस संस्करणमें मूल श्रह्मदेवका ही दिया गया है भर्षात्‌ 
पझंत्कृदटीका बताते समय ब्रह्मदेवके सामने परमात्मग्रकाशके दोहोको जो रूपरेखा उपस्थित थी, या जिस 
कृषपरेशाके आधारपर उल्होंने अपनी टीका रथी थी, इस संस्करणमे भी उसोका अनुसरण किया गया है । 
कित्तु हमे यह ने भुलता चाहिये कि बरह्मदेवके मूलबाली प्रतियोंसें मो पाठ-भेद पाए जाते थे। परमास्म- 
प्रकाक्षके परम्परागत पाठकों जाननेके लिये मारतके विभिन्‍म श्रान्तोंसे मेगाई गई कोई दस प्रतियोको मैंने देखा 
है, भौर उनमेंसे चुनी हुईं छ. प्रतियोंके पाठान्तर अन्तमे दे दिये हैं। अतः भाषासम्बन्धी चर्चा अनेक हस्त- 
लिखित प्रतियोंके पाठास्तरोंके आधारपर को गईं है । 
परमात्मप्रकाशका मल 
अह्यदेवका मूल--अहयदेवने परमात्मप्रकाशफे दो भाग किये हैं। प्रथम अधिकारमें १२६, और 
दिहीयमे २१९ दोहे हैं। इनमे क्षेपक भो सम्मिलित हूँ । ब्रह्मदेबने क्षेपकके भी दो भाग कर दिये हैं, एक 
'प्रक्षेपक' ( जो मृलमें सम्मिल्लि कर लिया गया है ) ओर दूमरा 'स्थलसंसुया-वाह्य श्रक्षे पक! (जो पृुलमें 
सम्मिकछित कर लिया गया है ) और दूधरा “स्थलमंश्या-बाह्म-प्रक्षेपक' ( जो मूलस सम्मिलित नहीं किया 
श्या है ) उसका मूल इस प्रकार है-- 


प्रथम अधिकार--मूल दोहे ११८ 
प्रक्ष पक ५ 
स्थ० बा० प्र० ३ 


द्वितीय अधिकार--मूल दोहे २१४ 
स्थ० बा० प्र० ५्‌ 
२१९ 


इससे पता चलता है कि परमास्मप्रकाशकी जो प्रति बअह्मदेवकों मिलो थी, काफी विस्तुत थी | जिन 
पाँच दोहोंके ( (,२८-३२ ) योगोन्दुरचित होनेमें उन्हें सन्देह् भा, उनको उन्होंने अपने क्षेपक माना है । 
किन्तु जिन आठ दोहोंको उन्होंने मूलूमें सम्मिलित नहों किया, संभवतः पाठकोंके लिये उपयोगी जानकर हो 
उन्होंने उनकी टीका की है। ब्रह्मदेवकों प्राप्त प्रति किशनों बड़ी थी, यह निश्चित रीतिसे नहीं बताया 
जा सकता । किन्तु यह कल्पना करता संभव है कि उसमें ओर भी अधिक दोहे ये, जिन्हें ब्रह्मदेव अपने दोनों 
प्रका रके प्रक्ष पकोंमें न मिला सके । 
बाहूचन्द्रका सृछ--मलूघारी बारुबखने परमात्मप्रकाश कन्नड़में एक टीका छिली है । आरम्भमें 
थे कहते हैं कि मैंने ब्रद्वदेवकी संस्कृतटोकासे सहायता ली है। बालचन्द्रके मूलमें ५ पश्ष अधिक है । 
ब्रह्म देवका अनुसरण करनेपर भो बारूचन्द्रकों प्रतिमें ६ अधिक पद्च क्‍यों फ्ये जाते हैं ? इस प्रशमके दो हो 
समाघान हो सकते है। या तो बालचन्द्रके बाद ब्रह्मदेवको प्रतिमेसे टीकासहित कुछ पद्म कम्त कर दिये 
गये, या बालचन्द्रफे सामने कोई अधिक पद्चबाली प्रति उपस्थित थीं, जिससे उन्‍होंने अपनी कन्नड़ टोकार्मे 
ब्रह्मदेवकी संस्कृतवृत्तिका अनुसरण करनेपर भी कुछ अधिक पद्य सम्मिलित कर छिये। प्रथम ध्रमाषान तो 
स्वोकार करने योग्य तही मालूम होता, क्योंकि टोकासहित कुछ पद्मोंका निकाल देता तंभव प्रतीत नहीं 
होता । किन्तु दूसरा समाधान उचित जंच्षता है । वे ६ पथ इस प्रकार हैं--- ; 
१-०२--पहला ओर दूधतरा अधिक पद्य २, २६ के बाद बाते हूँ । 
कायकिलेसे पर तथु पझ्लिज्मद विणु उबसमेण कंप्ताउ ण खिज्जइ । 
ण करहि इंदियमणह णिव्ारथु उस्यृतवों बि ग॒ कोक्‍्लह कारणु ॥| 
अप्पसहावे जासु रइ णिल्चुववासड तासु । बाहिरदव्बे जासु रद भुक्खुमारि तासु ॥ 
३--पह पद्च २,१३४ के बाद 'उक्तं च' करके लिखा है-- 
भरे जिउ सोक्से मम्गस्ति धम्मे अलत्तिय । पके विशु केंव उद्डण मगोसि मेंडय दंडसिय (? ।। 
४--२,१४० के बाद यहू दोहा आता है--- 
पष्ण ण मारिय सोयरा पुणु छट्टुठ चंडालु । माण ण मारिय अपप्णठ कैब छिज्जद संसार ॥ 
५--२, १५६ के बाद यह दाहा प्रक्षेपकम्‌! करके लिखा हुं-- 
अप्पह परह परंपरह परमप्पठह समाणु । पर करि पर करि पद जि करि जद इच्छद णिव्याणु ।| 
६--२,२० रे के बाद, संभवत: असावधानोके कारण इसपर तम्बर नहीं डाला गया हैं, किन्तु टीका 
की है-- 
अन्तु वि गतुवि तिहुवधह सासयसोक्श्र्ह्वाउ। तेत्यु जि सयलु वि कालु जिय णिवसई छद्धसहाठ ॥ 
त' कक और 'म' "प्रति अन्य प्रतियोंकी अपेक्षा बहुत संक्षिप्त हैं । ब्रह्मदेवके मूलके साथ उनकी तुलना 
करनेपर उनमें मिम्नछ्षिित दोहे नहीं पाये जाते-« 
प्रथम अधिकारमें--२-११, १६, २०, १२, २८-३२, रे८, ४९, ४३, ४४, ४७, ६५, ६५११, 
६६, ७३, ८०, ८१, ९१, ९२, ९९, १००, १०४, १०६, 4१०८, ११०, ११८, ११९, १२१ 
१९३९ २-१ | 


(०८ परमात्मप्रकादां 


दितीय अधिकारमें--१, ५-६, १४-१६, ४४, ४६६ १, ४९-५२, ७०, ७४, ७६, ८४, 
८६-८७, ९९, १०२, १११ २-४, ११४-११६, १२८-१२९, १३४-१३७, १३७४ ५, १२८०९१४०, 
१४२, १४४-॑ १४७, १५२-१५५, १५७-१६५, १६८, १७८-१८१, १८५, १९७, २००, 
२०५-११२ | 

किन्तु इन प्रतियोंमें दोहे अधिक हैं, जो न तो ब्रह्मदेब को प्रतिमे पाये जाते हैं, ओर न बालचन्द्र को 
हो प्रत्तिमें, कुछ सशोचनके साथ दोनों दोहे तोबे दिये जाते है-- 

१०, ४६ के बाद“ 

जो जाणइ सो जाणि जिय जो पेक्लइ सो पेक्खु । अंतुबहुंतु वि जंपु चद होउण तुंहूँ णिखेक्खु ॥ 
२--२, २१४ के बाद-- 

भण्वाभव्यह जो चरणु सरिसु ण तेण हि मोक्खु / लद्धि ज भव्वह रयणत्तय होइ अभिण्ण मोक्खु ॥ 


तु, क', और 'म' प्रतियाँ--इन प्रतियोंमें ब्रह्मदेवके मूलसे ( प्रक्षेपतसहित । ११२ और 
बालचलकके मूलसे ११८ पद्म कम हैं । मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन प्रतियोके पीछे कोई मौलिक आधार 
अबदय है, क्योकि एक तो 'क' प्रतिको कन्नडटोका ब्रद्मदेवकी टीकासे स्वतन्त्र ६, और सभवत उससे प्राचीन 
भी है। दूसरे इसमें अ्रह्म देवका एक भी क्षेपक नहीं पाया जाता | तोसरे इसमे अहादेव और बालचन्द्रसे दो 
गाषायें अधिक हैं। चोथे, ब्रह्मदेबने २,१४३ में 'जिणु सामिठ सम्मत्त' पाठ रल्ता है तथा टोकामे दूसरे 
पाठान्तर 'सिवसंगमु सम्मत्तु' का उल्छेख किया है । उनका दूसरा पाठान्तर 'सिवसंगमु सम्मत्तु' इन प्रतियों के 
के 'सिउ संगमु सम्मत्ु' पाठसे मिछठा है । किन्तु इन प्रतियोंमे अविद्यभान दोहोका विचार करनेसे यही 
मतीजा निकला है कि ये प्रतियाँ परमात्मप्रकाश का संक्षिप्स रूप हैं। यहु भी कहा जा सकता है कि इन श्रतियों 
का मूल हो परमात्मप्रकाशका वास्तविक मूल है, जिसे योगीन्दुकै किसी दिष्य, सभवतः स्वयं भट्ट प्रभाकरने 
हो यह बतानेके छिए कि गुरने उसे यह उपदेश दिया था, वह बढ़ा दिया है । यद्यपि यह कल्पता आकर्षक है 
किन्तु इसका समर्थन करनेके लिए प्रमाण नहीों है | इन प्रतियो का आधार दक्षिण कर्नाटककी एक प्राचीन 
प्रति है, अल. इस कह्पनाका यह मतलब हो सकता है कि योगोन्दू दक्षिणी थे, और मूफप्रन्य उत्तर भारतमें 
विस्तृत किया गया, ब्योंकि बद्य देव उत्तर प्रान्तके वासो थे । किन्तु योगीन्दु को दक्षिणी सिद्ध करनेके लिए 
कोई भी प्रमाण नहीं ? । पर इतना निश्चित है कि परमात्मप्रकाशको 'त' को और “म' प्रतिके रूपमे 
संक्षिप्त करनेके लिए कोई कारण अवश्य रहा होगा । संभवत: दक्षिण भारतमे, जहाँ शंकराचार्य, रामानुज 
आदिके समयमें जैनोंकों ब्रेदान्त और शैवोंके विरुद्ध वाद-विव्ाद करना पड़ता था, किसो कन्लडटोकाकारके 
द्वारा यह संक्षिप्त रूप किया गया है । 

जोइस्तुके भुलपर मेरा सत--ठपलब्ध प्रतियोंके आधारपर यह निर्णय कर सकना असंभव है कि 
जोहन्दुकृत परमाश्मप्रकाश का शुद्ध मूल कितना है ? किन्तु दोहोंको संख्यापर दृष्टि डालनेसे यह जान पड़ता 
है कि ब्रह्मदेवका भूल ही मोइन्दुके मुलके अधिक निकट है । 

संक्षेपमें परमात्मप्रकाशका विषय-परित्रय 


सारांश--प्रारम्भके सात दोहोंमे पंचपरमेष्ठोको नमस्कार किया गया है । फिर तीन दोहोंमे ग्रन्थको 
उत्यानिका है। पाँचमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्माका स्वरूप बताया गया हैं। इसके बाद दस 
दोहोमे विकलपरमात्माका स्वरूप आता है । पांच क्षेपफों सहित चौदीस दोहोंमे सकलपरमात्माका वर्णन है । 
६ दोहोंमे जोबके स्वश रीर-प्रमाणकी चर्चा है । फिर द्वब्य, गुण, पर्याय, कर्म, निरचयसम्परदृष्टि, भिध्यात्व 


प्रस्तावता १०९ 


आदिकी चर्चा है। दूसरे अधिकारमें, प्रार्म्मके दस दोहोंमें मोक्षका स्वरूप, एकमें मोक्षका फछ, उनमीसमें 
निश्चय और व्यवहार मोक्षमा्ग, तथा आठमें अमेदरत्लत्रयका वर्णन हैं | इसके बाद चोदहमे समभावकों 
बोवहमें पुण्य पापकी समानता की, ओर इकतालीस दोहोमे शुद्धोपयोगीके स्वरूपकी चर्चा है । अन्त में परम- 
समाधिका कथन है । ह 
परमात्मप्रकाशपर समालोचनात्मक विचार 

रचनाकाल तथा कुछ ऐतिहासिक पृरुषोंका उल्लेख--अ्रह्मदेवके आधारपर हम इस निर्णयपर 
पहुँचते हैं कि प्रभाकर भट्टके कुछ प्रध्नोंका उत्तर देनेके लिए योगीन्दुने परमात्मप्रकाशकी रचना की थी" । 
एक स्थलपर प्रभाकर भट्ट को उसके नामसे सम्बोधित किया गया है और बढ़' जिसका अथे ब्रह्म देव वत्स' 
फरते हैं, तथा ओइय' ( योगमिन्‌ ) शब्दके द्वारा तो अनेकबार उनका उल्लेख आता है। प्रभाकर भट्ट 
योगीन्दुके दिष्य थे; इसके सिवा उनके सम्बन्ध हम कुछ नहीं जानते ! भट्ट और प्रभाकर ये दो पृथक 
ताम नही हैं, किन्तु एक नाम हैँ। संभवत: भट्ट एक उपाधि रहो होगी; जेसे कि कन्नड़भ्याकरण 'शब्दानु- 
शासत' ( १६०४ ई० ) के रचयिता अकलक भदट्टाकलंक कहे जाते हैं। भट्ट प्रभाकरफे प्रश्न ओर योगी न्‍न्दुका 
उन्हें सम्बोधित करना बतलाते हैं, कि वे योगीन्दुके एक शिष्ष्य थे, और साधु थे, उनका प्रसिद्ध पूर्वमीमासक 
प्रभाकर भट्ट ( लगभग ६०० ई० ) के साथ कोई सम्बन्ध नही है । योगीन्द्र और प्रभाकरके नामके सिवा 
ग्रत्थमे किन्ही आय॑ शान्तिके मतका भा उल्लेख है । निःसन्‍्देह इनसे पहुले कोई शान्ति नामके ग्रन्थकार 
हुए होंगे, किन्तु विद्येष प्रमाणोंके अमावमें हम उन ज्ञान ग्रन्थकारोके साथ इनकी एकता नहीं ठहूरा सकते, 
जिनके नामके प्रारम्ममें शान्ति” शब्द आता है । 

ग्रस्थ-रचताका उद्देश और उसमें सफलता--जैसा कि प्रन्यमे उल्लेख है, प्रभाकर शिकायत 
करता है कि उसने संसारमे बहुत दुःख भोंगे हैं; अतः वह उस प्रकाशकी खोजमें है, जो उसे अशञानान्धकार 
से मुक्त कर सके । इसलिये सबसे पहले योगीर्दु आत्माका बर्णन करते हैं, आत्म-साक्षात्कारकी आवश्यकता 
बतलाते हैं, और कुछ गढ़ आत्मिक अनुभवोकी चर्चा करते हैं । इसके बाद वें मुक्तिका स्वरूप, उसका 
फलछ, और उसके उपाय समझाते है । मुक्तिक उपायोंका वर्णन करते हुए वे नीति और अनुशासन सम्बन्धी 
बहुत-सो शिक्षाएं देते हैं । भट्ट प्रभाकरकों जिस प्रकाशकी आवश्यकता थो, बहुतसी आत्माएं उस प्रकाशकी 
प्राप्तिके लिये उत्सुक हैं, ओर जैसा कि ग्रन्थका नाम तथा विषय बतछाते हैं, सचमुच यह ग्रन्थ परमात्माको 
समत्यापर बहुत सरछ तरीकेसे प्रकाश डालता है । 

विधय-वर्णनको शेल्ी--जंसा कि ब्रह्मदेवके मूछते मालूम होता है, स्वय प्रन्थकारने हो प्रभाकर 
भट्टुके दो प्रश्नोंके आधारपर ग्रत्थको दो अधिकारोंमें विभकत किया था| दूसरे भागकी अपेक्षः पहला भाग 
अधिक क्रम्बद्ध है । कहीं कही ग्रन्थकारने स्वयं प्रश्न उठाकर उनका भिन्‍्म-भिन्‍न दृष्टियोंस समाधान किया 
है । इस प्रन्थमे शाब्दिक पुनरावृत्तिको कमो नहीं है, किन्तु इस पुनरावृत्तिसे ग्रन्थकार अनजान न था, क्यों 
कि बह स्वयं कहता है कि भट्ट प्रमाकरको समझानेके लिये अनेक बातें बार-बार कही गई हैँ। आध्या- 
स्मिक ग्रन्थोंमें किसी बातकों बार बार कहनेका विशेष प्रयोजन होता है, वहाँ न्यायशास्त्रके समान युक्षितियोंका 
कोटिक्रम और उतके द्वारा सिद्धास्त-निर्णय अपेक्षित नहीं रहुता । वहाँ प्रल्धकारके पास नैतिक और 
आध्यात्मिक विचारोंकी पूँजी होती है, ओर उसके प्रति पाठकोकों रुचि उत्पल्न करना उसका मुख्य उद्देश 
होता है, अतः अपने कथनको प्रभावक बनानेके लिये बहु एक बातकों कुछ दहेर-फेरंक॑ साथ दोहराता और 


१-देखों ६ अ० ८ दो० और २ ज० २११ दो०। २-“देशो १,११। े-देलो २ ६१। 
३-देखो २, २११। 


+ (रमात्मप्रकाशं 


उपभाजसि स्पष्ट करता है । ब्रह्मदेवने भी “अन्र भावनाग्नन्थे समाधिन्रतकवत्‌ पुनरक्तदृषर्ण तास्ति” आदि 
जिआंकर बुनरक्तिका समर्थन किया है । 
/ *.._कषसाएं ओर उनका उपयोग--अपने उपदेदकों रोचक बनानेके लिये एक धर्मोपदेष्ण उपमा 
... कपड़े आादिका उपयोग करता है। यदि वे ( उपमा रूपक आदि ) दैनिक व्यवहारकी वस्तुओंसे छिये गये 
हैँ तो पाठकों और श्रोताओंको प्रकृत विषयके समझनेमें बहुत सुगमता रहती है। यही कारण है कि मारतोय 
भ्यायक्षास्त्रमें दृष्टान्तको इतना महत्त्व दिया गया है। विषयकी गृढ़ताके कारण एक धर्मोपदेष्टा या ताकिक 
की अपेक्षा एक गूठवादीकों हल सब चोजोंका उपयोग करना विशेष अ्रवश्यक होता है। वृष्टान्त आदिकी 
सहायतासे बहु अपने अनुभवोंको पाठकों तथा ओताओं तक पहुँचानेमें समर्थ होता है। मुढ़बादीकी वर्णम- 
दैज्लीमें अन्‍य दौश्लियोंसे अन्तर होनेका यह अभिप्राय नहीं है कि उसके अनुभव अप्रामाणिक है, किन्तु इससे 
यही प्रमाणित होता है कि वे अनुभव शब्दों द्वारा व्यक्त नही किये जा सकते | अतः गूढ़बादके ग्रन्थ उपमा 
रूपक आदिसे भरे । 'ग्रोगीन्दु” भी इसके अपबाद / उनके परमात्मप्रकाश में दुष्टास्तोंकी 
हैं। उनमेंसे कुछ बड़ ह प्रभावक हैं । शक की 
परमशएस्मप्रकादके छनन्‍्द--ब्रह्मदेवके मूलके अनुसार परमात्मप्रकाशमे सब २४५ पतद्य हैं, उनमें ५ 
गाबाएँ एक खग्धघरा ओर एक मालिनी है फिल्‍्तु इनको भाषा अपक्रंश नहीं है। तथा एक चतुष्पादिका 
और छोष ३३७ अपक्र दा दोहे हैं। परमात्मप्रकाशमें कही भी दोहा” दाब्द नही आया, किन्तु योगीन्दुके दूसरे 
प्रन्‍्थ योगसारमें दो बार आया है । दोहेको दोनो पंक्तियाँ बराबर होती हैं; प्रत्येक पंक्तिमे दो चरण होते हैं । 
प्रथम चरणमें १३ और दूसरेमें ११ मात्राएं होती है । किन्तु जब हम दोहेको पढते हुँ या उसे गानेकी 
कोशिश करते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि हमें १४ मात्राओंकी मावत्यकता है--प्रत्येक चरणकी अन्तिम 
मात्रा कुछ जोरसे बोली जाती है। अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि दोहेकी प्रत्येक पंक्तिके बौदह ओर 
बारह माताएं होती हैं किन्तु परमात्मप्रकाशके इकतीस दोहोंमें प्रत्येक पंक्विके चरणमें अस्तिम बर्णका 
गुरु उत्त्वारण करनेपर भी तेरह मात्राएं ही होती हैं । दोहेकी प्रत्येक पक्तिमें चौदह ओर बारह मात्राए' होती 
है, यह बात बिरहाडु' की निम्नलिखित परिभाषासे मी स्पष्ट है । 
लिण्णि तुरंगा णेटरओ वि-प्पाइक्का कण्णु | दुवहअ-पच्छद़े वि तह बद लक्शणउ ण अण्णु ॥४, २७॥॥ 
तुरंग ० ४ मात्राएँ, णेडर « १ गुरु, पाइक्‍क ०४ मात्रा ओर कण्ण * २ गुरु, इस प्रकार एक पंक्तिमें 
१४ ओर १२ मात्राएँ होती हैं। अप्नंशमें 'ए' और ओ. प्रायः हस्त भी होते हैं, अतः उबसत वोहेके अक्ष- 
रष्ाः विभाजन करनेसे प्रकट होता हैँ कि १३ और ११ भात्राएँ होती हैँ । कविदपंण, प्राकृतपिग्त, छरद- 
कोक्ष आदि उन्दशास्त्र बतलाते है कि दोहेकी प्रत्येक पंक्तिमें १३ ओर ११ मात्राएं होती हैं, किन्तु हेमचस्द्र 
१४ ओर १२ हो बताते हैं। सारांश यह है कि विरहाझु ओर हेमचन्द्र दोहाके श्रुतिमाधुर्यका विश्लेष ध्यान 
रखते हैं, जब कि अत्य छ्दगास्त्रज्ञ अक्षर गणनाके नियसका पालन आवश्यक समझते हैं। विरहाडकने दोहेका 
लक्षण अपन्र श-भाषामें रचा है, और रुद्रट कवि संस्कृत तथा अपअंश भाषाके इलेबोंको दोहाछन्दमें छिलले 
हैं, इससे प्रमाणित होता है कि दोहा अपक्रंद्ाा भाषाका छन्द है। 
यहाँ दोहा' छब्दकी ब्युत्पतिके सम्धन्धमे विचार करना अनुपबुक्त त होगा। जोइम्दु इसे दोहा 
कहते हैं किन्तु विरहाक इसका नाम दुबहा' लिखते हैं। मदि दोहाका मूल संस्कृत है तो यह 'द्िधा 
शब्दसे बना है, जो बतलाता हैं कि दोहाकी प्रत्येक पंवित दो भागोमे बेटी होती है, या दोहाछत्दमें एक 
ही पंत दो बार आती है। बिरहांकका दो पाआ भण्णई दुबहुउः छिखना अतलाता है कि उसे 
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दूसरा अर्थ अ्रमीष्ट है। जहाँतक हम जानते हैं. विरहाढ क-जिसे प्रो० एच० डी० वेकणकर ईसाकी नवमी 
झताबदीसे पहलेका बदलाते हैं--दोहेकी परिभाषा करनेवाछोंमें सबसे प्राभीन छत्दकार है | बादके छत्दकारोंने 
बोहेके भेद भी किये है । 

आध्यात्मिक सहिष्णुता--अध्यात्मवादियोंमें एक दूसरेके प्रति काफी सहिष्णुता होती है, और 
इसलिये--जैसा कि प्रो० 'रानहेका कहना है--सब युगो और सब देशोंके अध्यात्मवादी एक अनन्त और स्वर्गीय 
श्रमाजको सृष्टि करते है । वे किसो भी दाह्शनिक आघारपर अपने गृढ़बादका निर्माण कर सकते है, किस्तु 
शब्दोंके अन्तस्तलमें घुसकर वे सत्यकी एकलाका अनुभव करते हूँ। योगीन्दु एक जैम गृढ़वादों हैं, किन्तु 
उनकी विद्यालदृष्टिने उनके ग्रन्थमें एक विशालता ला दी है, और हसलिये उनके अधिकांश वर्णन साम्भ्र- 
दायिकतासे अलिप्त हैं। उनमें बौद्धिक सहनक्षीलता भी कम नहीं हूँ। वेदान्तियोंका मत है कि आत्मा 
सवंगत है, मोमांसकोंका कहता है कि मुक्तावस्थामें ज्ञान नहीं रहता; जैन उसे दरीरप्रमाण बतलाते हैं, और 
बोद्ध कहते हैँ कि वह शूस्पके सिवा कुछ भो नहीं । किस्तु योगीन्दु इस मतमेदसे बिल्कुल नहीं धबराते 
वे जैन अध्यात्मके प्रकाशमें नयोंकी सहायतासे शाब्दिक-जालका भेदत करके सब मतोंके वास्तविक अभिप्राय- 
को समझाते हैं| यद्यपि अन्य दर्शनकार उनकी इस व्यास्याको स्वीकार न कर सकेंगे फिर भी यह शंस्ती 
एक श्ान्त अध्यात्मबादोके रूपमें उन्हें हमारे सामने खड़ा कर देती है। योगोन्दु परमात्माकी एक निश्चित 
रूपरेखा स्वीकार करते हैं किन्तु उसे एक निदि्रत नामसे पुकारनेपर जोर महा देते । वे अपने परमात्माको 
जिन, ब्रह्म, शान्त, शिव, बुद्ध आदि संज्ञाएं देते हैं। इसके सिवा अपना काम चलानेके लिये वे अजैन शब्दा- 
वलीका भी प्रयोग करते हैं। १ अ० २२ दो० में वे घारणा, यन्ज, मन्त्र मण्डल मुद्रा आदि शब्दोंका उप- 
योग करते हैं और कहुते हैं कि परमात्मा इन सबसे अगोचर है। !, ४१ तथा २, १०७ में उनकी शैको 
वेदान्ससे अधिकतर मिलती है। २,४६४१ जिसे ब्रह्मदेव तथा अन्य प्रतियां प्रक्षेपत बतलाते हैं, गोताके दुधरे 
अध्यायके ६९ वें हलोकका स्मरण कराते हैं। २, १७० में दोहेमें हंसाचार' शब्द आता है और ब्रह्मदेव हंस” 
शब्दका अर्थ परमात्मा करते हैं। यह हमे उपनिषदोके उन अंशोफा स्मरण फराता है, जिनमें और परमात्मा- 
के अर्थमें हंस शब्दका प्रयोग किया है | साराश यह है कि प्रंथके कुछ भागकों छोड़कर-जिसमें जैन अध्यात्मका 
पारिभाषिक वर्णन किया है--शेष भागको अध्यात्म-शास्त्रका प्रत्येक विद्यार्थी प्रेमपृवंक पढ़ सकता है । 

जैन-साहित्यमें योगोन्दुका स्थान--एक गूढ़वादीके लिये यह आवश्यक नहीं कि वह बहुत 
बडा विद्वान्‌ हो, मौर न वर्षोतक व्याकरण और न्यायमे सिर खपाकर वह सुयोग्य लेखक बननेका हो प्रयत्न 
करता है, किन्तु मानव-समाजको दुःखी देख, आत्मत्ाक्षात्कारका अनुभव ही उसे उपदेश देमेके लिये प्रेरित 
करता है, और व्याकरण आदिके तियम्रोंका ।वशेष विचार किये बिता जनताके सामने बह अपने अनुभव 
रखता है। अत: उच्चकोटिको रचनाओंमे प्रयुक्त की ज/नेबाली सस्कृत तथा प्राकृत भाषाकों छोड़कर 
योधोन्दुका उस समयकी प्रचलित भाषा अग्रश्रशकों अपनाना महुत्त्व्से खाला नहीं है। महाराष्ट्रके ज्ञानदेब, 
नामदेव, एकताथ, तुकाराम और रामदासमे मराठीमें और कर्नाटकफे बसबन्न तथा अन्य ओरदोब बचन- 
कारोंने कल्तड़में बडे अभिमानके साथ अपने अनुभव लिखे हैं, जिससे अधिक लोग उतके अनुभवोंपते लाभ 
उठा सकें । प्रालीन प्रस्थकारोंने जो कुछ संस्कृत और प्राकृतमें लिखा था उसे हो योगीन्दुने बहुत सरल 
तरीकेसे अपने समयकी प्रचलित माषामें गंध दिया हैँ । प्राचीन जैन-साहित्यक्े अपने अध्ययतके आधारपर 

१ बेलणकर और रानठे, भारतीमदर्दान का इतिहास जिल्‍्द ७, महदाराष्ट्रका आध्यात्मिक गृढ़बाद, 
भूमिका पृष्ठ २॥ २ माझ्की मराठो भाषा चोलडो। परभ्रह्मीं फ़ललो गाढी। ३ ये वचन कन्नड़ गधके सुन्दर 


नमूने हैं। 


११२ परमोत्मप्रकादश 


'मेरा प्रत है कि योगीनदु कुम्दकुर्द और पृज्यपादके ऋणी हैं। योगीन्‍्दुकृत तोन आत्माओंका वर्णन ( १, १२१ 
४ ) मोश्खपाहुड ( ४-८ ) से बिल्कुठ मिरता है। सम्यदृष्टि और मिथ्यादुष्टिकी परिमावाएँ भी ( है, ७६- 
७७ ) साधारणतया कुन्दकुन्दके मोक्लपाहुड ( १४०५ ) में दत्त परिभाषाओं जैसी ही हैं, और ब्रह्मदेवने इस 
दोहोंकी टीकामें उन गाधाभोकों उद्धृत भी किया है! इसके सिवा नीचे लिखी समानता भी ध्यात देने योग्य 
है--मो० प्रा० २४ और प० प्र० १, ८६; मो० पा» ३७ और प० प्र० २, १३; मो० पा० ५१ और प० 
प्र० २, १५७६ ७१; मो० पा० ६६-६९ और १० प्र० २, ८१ आदि | मोबसपाहुड आदिको संस्कृतटीकार्मे 
श्रुतसा गरप्तरिका परमास्मप्रकादसे दोहे उद्धृत करना भी निरय॑ंक नहीं है। इस प्रकार सूक्ष्म छानबीनसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि योगोन्दुने कुन्दकुन्दसे बहुत कुछ लिया है । 


पृज्यपादके समाधिशतक और परमात्मप्रकादमें घनिष्ठ समानता है । मेरे विचारसे योगीस्दुने पूम्प- 
पादका अक्षरश: अनुसरण किया है। बिस्तारके डरसे यहाँ कुछ समानताओंका उल्लेशमात्र करता हूँ। स० 
ह० ४-५ ओर प# प्र० १, ११-१४: स० ह० ३१ और प० प्र० २, १७५, १. १२३४२; स० ह० ६४- 
६६ और प० प्र० २, १७८-८०; स० श० ७० और प० प्र० १, ८०; स० दा० ७८ और प० प्र० २, ४-६*१; 
पृ० दा० ८७-८८ और १० प्र० १, ८२ आदि। इन समानताओंके सिवा इन दोनोंमें विचारसाभ्य भी 
बहुत है किन्तु दोनोंकी शैलीमें बड़ा अन्तर है । बेयाकरण होनेके कारण “अ्धपात्रालाबवं पृत्रोत्सवं मन्यन्ते 
वैयाकरणा:” के अनुसार पृज्यपादके उद्गार संक्षिप्त, भाषा परिमाजित और भाव व्यवस्थित हैं, किन्तु योगी- 
सुक्ी कुति--जैसा कि पहले कहा जा चुका है--पुनरावृत्ति और इधर उघरको बातांसे मरी है ! प्ृज्यपादको 
पैलोने उनकी कृतिकों गहत बना दिया था, ओर विद्वान लोग हो उत्से लाभ उठा सकते थे, समवत इसो 
लिये योगोखुने सम्राधिशतकके मन्तव्योको प्रचलित भाषा और जनसाधारणको छोलीमे निबद्ध किया था। 
योगीरुकी इस रचताते काफी छ्याति प्राप्त को है, और जयसेन, श्रुतसागर और रत्नक्रीति सरीखे टीका- 
कारोंने उससे पद्य उद्घृत किये थे । 


देवसेनके तत्वतसार और परमात्मप्रकाशमे भी काफी समानता है। देवसेनके ग्रन्थोंपर अपभ्र शंका 
प्रभाव है; अपने भावसंग्रहम उन्होंने कुछ अपभ्र श पद्म भो दिये हैं, और “बहिरप्पा' ऐसे शब्दोका प्रयोग किया 
है । इन कारणोंसे मेरा मत है कि देवमेनने योगोन्दुका अनुसरण किया है। 


योगीन्यु, काणहु और सरहुू--काण्ड ओर सरह बौद्ध-गूढवादी थे। उनके ग्रन्थ उत्तरकालोन महा- 
यान सम्प्रदायसे खासकर तत्रवादसे सम्बन्ध रखते हैं, और शंब योगियोके साथ उनकी कुछ परम्पराएँ मिलती- 
जुलती हैं। काण्हका समय डा० शाहीदुल्ला ई० ७०० के लगभग और डा० एस० के० चटर्जी ईताकी बार- 
हवीं शताब्दोका अन्त बतलाते है । सरह ई० १००० के लगभग विद्यमान थे। इन दोनो ग्रन्थकारोके दोहा- 
कोशोका विषय परमात्मप्रकाशके जैसा हो है। यद्यपि उनके ग्रस्थोका नाम 'दोहा-कोश' है, किन्तु परमात्म- 
प्रकाशकों तरह उनमें केवल दोहा ही नही हैं, बल्कि अनेक छन्द हैं। प्रान्त-मेदके कारण उत्पन्न कुछ विशेष- 
ताओंका छोड़कर उनकी अपश्रंश् भी योगीन्‍्दृके जैसी हो है। गृढबादियोके विचार और छब्द प्रायः समान 
होते है, जा विशभिस्त धर्मोके गूढवादके प्रस्थोमे देखनेको मिलते हैं। काण्ड ओर सरहने अपने पद्मोमे प्राय: 
अपने नाम दिये है, पर यागोस्‍्दुने ऐसा नहों क्रिया । तुकाराम आदि महाराष्ट्र सन्‍्तोंने भी अपनों रचनाओं में 
मपने नाम दिये हैं ओर कर्नाटकके क्षंव बचनकारोंने अपनी मुद्रिकाओंका उल्लेख किया है। उदाहरणके लिये 
“बसवण्ण' को मुद्रिका 'कूडल-संगम-देव” है, और गज़ुम्माकी 'गड़्ेश्वरलिश्! । विशेषकर सरहके दोहा-कोशके 
बहुतते विचार, वाक्याश, तथा कहनेकी शैलियाँ परमाध्मप्रकाशके जैसो ही हैँ । 


प्रस्तावता ११३ 


परमात्मप्रकाहके दाशंनिक सनन्‍्तव्य ओर गृढ़वाद । 


व्यवहार और निम्भय--भारतीय-साहित्यके इतिहासमें यह्‌ एक निश्चित सिद्धान्त है. कि प्रन्पका 
शुद्ध अर्थ करनेमें प्रायः टीकाकार प्रमाण माने जाते हैं। ऋण्वेदके व्याह्याकार सायनके सम्बन्ध जो बात 
सत्य है, परमास्मप्रकाशके टीकाकार ब्रह्मदेवके सम्बन्धर्मे वह बात ओर भी अधिक सत्य है। अन्यको व्याख्या 
करते हुए, ब्रह्मदेवने वार बार निदचयतय और व्यवहारनथका अब॒रम्धन लिया है । यहू बहुत संभव है कि 
उन्होंने कुछ अत्युक्ति की हो, किन्तु ग्रन्थके कुछ स्थछोंपे स्पष्ट है कि ये दोनों दृष्टियाँ जोइन्दुको भी इष्ट थीं । 
अतः परमात्मप्रकाशका अध्ययन करते समय हम इन दोनों नयोंकी उपेक्षा नहीं कर सकते । 

इस प्रकारके नयोंको आवश्यकृता--भारतवर्षमें एक ओर धर्म शब्दका भर्थ होता है--कठोर 
संयमके धारी महात्माओके आध्यात्मिक अनुभव, और दूसरी ओर उत आध्यात्मिक सिद्धान्तोंके अनुयायी 
समाजका पथ-प्रदर्शन करनेवाले व्यावहारिक नियम । अर्थात्‌ घमंके दो रूप हैं एक संद्धान्तिक या आध्या- 
ट्मिक और दूसरा व्यावहारिक या सामाजिक । इन दो रूपोंके कारण ही इस प्रकारके नयोंकी आवश्यकता 
होती है; और जैनघर्ंमें तो--जहां भेदविज्ञानके बिना सत्यकी प्राप्ति ही नहीं होदी--बे अपना क्लास स्थान 
रखते हैं। व्यवहारतय वाचाक है और उसका विंषय है कोरा तर्कवाद, जब कि निशचचयनय मृक है, और 
उसका विषय है अन्तरात्मासे स्वयं उद्भूत होनेवाले अनुभव जैनधर्मानुधार गृहुस्थर्म और मुनिषर्म परस्परमें 
एक दूसरेके आश्रित्र हैं, और माक्षप्राप्तिमें एक दूसरेकी सहायता करते हैं । यही दशा व्यवहार ओर विश्वय- 
की है; जैसे प्रत्येक गृहस्थ सन्यास लेता है, ओर अपने आत्मिक-लक्ष्क्रो पहचानता है, उत्तो तरह व्यवहारतय 
निश्चयकी प्राप्ति के लिये आत्मसमपंण कर देता है । 


अन्य शसत्रोंमें इस प्रकारको दृष्टियाँ--मुण्डकोपनिषद्‌ ( १, ४-५ ) में विद्याके दो भेद किये 
हैं--अपरा और परा । पहछीका विषय वेदज्ञान है, ओर दुधरोका शादक्‍त ब्रह्मआन । ये भेद सत्यके ताकिक 
और आलनुभविकजञानके जैसे ही हैं, अतः इनको व्यत्रहार और निश्वयके साथ तुलना को जा सकतो है। बौद्ध 
धर्ममें मी सत्यके दो भेद किये हैं--संवृतिसत्य या व्यवह्ारघत्य ओर परमार्थतत्य । शद्घुराबाय॑ भी व्यवहार 
ओर परमाथ दृष्टियोंकों अपनाते हैं! धर्मकों कुछ आधुनिक परिमाषाओंमें भी इस प्रकारके भेदकी झलक पाई 
जाती हैं, जिनमेंसे विलियम जेम्स 'सामाजिक ओर व्यक्तिगत' इन दो दृष्टियोंकों मानते हैं । 


नपोंका सापेक्ष महत्त्य---व्यवह्वाररय तमीोतक लाभदायक और आवश्यक है जवतक बह निदचय 
की ओर ले जाता है । अक्रेला व्यवहार अपूर्ण है, और कभी पूर्ण नहों ह्वो सकता । बिल्लीकी उपमा तभोतक 
काम दे सकती है, जबतक हमने शोर को नहीं देखा । दोनों नयोका सापेक्ष महत्व बतछाते हुए अमृतबन्् 
लिक्षते 'हैं--व्यवह्वार उन्होके लिये उपयोगी हो सकता हैं जो आध्यात्मिक-जोबनकी पहुलो सोढ़ोपर रेंग रहे 
है । किन्तु, जो अपने लक्ष्यकों जानते हैं ओर अपने चैतन्य-स्वरूपका अनुभव करते हैं, उनके छिये व्यवहार 
बिल्कुल उपयोगी नहीं है । 


आस्साके तीन भेइ--आत्माके तीन मेद हैं, बहिरात्मा, अस्तरात्मा और परमात्मा | शरीरकों 
आत्मा समझना अज्ञानता है, अतः एक ज्ञानों मनुष्यका कर्तव्य है कि वह अपनेको शरीरसे भिस्‍्त और ज्ञानमय 
जाने, और इस तरह आत्म-ध्यानमें लोन होकर परमात्माकों पहचाने । समस्त बाहिरी वस्तुओंका त्याग करने 
पर अन्तरात्मा ही परमात्मा होजाता है । 


१ समससार गाथा १२ समयसार कछश । 
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कर परमात्मप्रकाष्ष 


अशत्माके सेद और आचीन प्रस्यकाए--सबसे पहले योगीन्दुने हो इन भेदोंका उल्लेख नहीं किया 
है। किश्तु उससे पहले कुम्दकुन्दने ( ईस्ज्री सन्‌ का प्रारम्भ ) अपने सोक्लपाहु.डमें और पूज्यपादने ( ईसाकी 
'पौँचदों धतास्वीके अस्तिम थादके रूगभग ) समाधिदततकर्मे इसकी चर्चा की है। जोहन्दुके बाद अमृतचख, 
गुणभड़, अमित॑धथति आदि अनेक प्रस्थकारोंने आत्माकी चर्चा करते समय इस भेदकों दृष्टिमें रक्‍्खा है । 


, » , अन्य वर्शनोसें इस भेदकी प्रतिध्वलि--यहपि प्राथमिक वैदिक साहित्यमे आत्मवादके दर्दात नहीं 
होते किन्तु उपतिषदोंपे इसकी विस्तृत चर्चा पाई जातो है। उस समय यजन-याजन आदि वैदिक कृत्पमें 
संझष्प पुरोहितोंके सिवा साधुओंका भो एक सम्प्रदाय था, जो अपने जीवनका बहुमभाग इस आत्मविद्याफे 
चिन्तनमें ही व्यतीत करता था। उपनिषदों तथा बादके साहित्यमें इस आत्म-विद्याके प्रति बड़ा अनुराग दर्शाया 
सया । तैत्तिरीयोपनिषद्र्मे पाँच आवरण बतलाये है--अप्नरसमय, प्राणमय, ममोमय, विज्ञानमम ओर आतनन्द- 
मय । इतमेंसे प्रत्येकको आत्मा कहा है । कठोपनिषदूमें आत्माके तीन भेद किये हैं--शामात्मा, महदात्मा और 
शास्तात्मा । छान्‍्दोग्य ३०८, ७-१२ को दृष्टिमें रखकर डॉयसन ( 2८05507 ) ने आत्माकी तीन अवस्थाएँ 
बतलाई हैं---द रोरात्मा, जीवात्मा और परमात्मा। अनेक स्थछोंपर उपनिषदोंमें अंत्मा और शरीरको जुदा 
थुदा बतकाया है। न्याय-वैशेषिकका जीवात्मा और परमात्माका भेद तो अ्रसिद्ध हो है। इसके बाद, रामदास 
भ्रात्माके जार भेद करते हैं--१ जीवात्मा, जो शरीरसे बद्ध हैं, २ शिवात्मा, जो विष्वव्यापी है, ३ परमात्मा 
थो विश्वके ओर उससे बाहर भी व्याप्त है, ४ और निर्मलात्मा, जो निष्क्रिय भर शञानमय है। किन्तु राम- 
दासका कहता है कि अन्ततोगत्वा ये सब सर्दथा एक ही हैं । 


आत्सिक-विशान--आत्म-ज्ञानसे संसार भ्रमणका अस्त होता है। आत्मा उसी समय आत्मा कहा 


जाता है, जब वह कम्मोंसे मुक्त हो जाता है। शुद्ध आत्माका ध्यान करनेसे मुक्ति शीध्र मिलती है । आत्म- 
ज्ञानके बिता धास्तोंका अध्ययन आश्ारका पाछन आदि सब हृत्य-कर्मे बेकार हैं। 


आत्साक्ता स्वभाध--यद्पि आत्मा शरीरमें निवास करता है, किन्तु शरीरसे बिल्कुल जुदा है। छः 
ह्रव्योगें केशल यही एक चेतन द्रव्य है, शेष जड़ हैं। यह अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्‍्दका भण्डार है। 
अनावि और अमम्त है; दर्शन ओर ज्ञान उसके मुख्य गुण हैं; शरोरप्रमाण है। मुक्तावस्‍्थामें उसे शून्य भी कह 
सकते हैं, क्योंकि उस समय वह कमंबन्प्रनसे शून्य ( रहित ) हो जाता है । यद्यपि सब आात्माओका अस्तित्व 
खुदा जुदा है, किन्तु गुणोंकी अपेक्षा उनमें कोई अन्तर नहीं है; सब आत्माएं अतन्तशञान, अनन्तदर्शन, अनन्त- 
सुख और अनस्तवीयंके भष्डार हैं। अशुद्ध दक्षामे उनके ये गुण कर्मोंसे ढेंके रहते है । 

परमात्माका स्वभाव--तीनों लोकोंके ऊपर भोक्ष-स्थानमें परमात्मा निवास करता है । वह शाश्वत 
ज्ञान और सुसक्रा आगार है, पृष्य और पापसे निलिप्त है। केवल निर्मछ ध्याससे ही उसकी प्राप्ति ही सकती 
है। लिस प्रकार मलिन दर्पणमें रूप दिखाई नहीं देता, उसी तरह मलिन चित्तमे परमात्माका ज्ञान नहीं होता । 
परमात्मा विदवके मस्तकपर विराजमान है, और विश्व उसके ज्ञानमें, क्योंकि बह सबको जानता है। परमा- 
त्मा अनेक हैं, और उनमें कोई अन्तर नहीं है । वह न तो इन्द्रियगम्य है, और न केवल शास्त्राभ्याससे ही 


हम उसे भाव सकते हैं; वह केवल एक नि ध्यानका विषय है । ब्रह्म, परअह्म, शिव, झाम्त आदि उसीके 
नासान्तर हैं ।..., 


कर्मोका स्वसाब--राग, द्वेष आदि मानसिक भावोंके निमित्तसे जो परमाणु आत्मात्ते सम्बद्ध हो 
बाते हैं, उन्हें कम कहते हैं। जोव ओर कर्मक सम्बन्ध जनादि है। क्मोंक़े कारण हो आत्माकी अनेक बशायें 


प्रस्तावता ३१५ 


होतो है; क्मोंके कारण ही आत्माको शरोरमें रहना पड़ता है। ये कर्म-कलसू ध्यानकूपी अभ्मितें जलकर 
मरम हो जाते हैं । 


आत्मा ओर परसात्मा--आत्मा ही परमात्मा है, किन्तु कमंदन्थके कारण वह परमात्मा नहीं बस 
प्कता । ज्यों ही वह अपनेको जान छेता है, परमात्मा बन जाता है। स्वाभाविक गुणोंकी अपेक्षाते आत्मा 
और परसात्मामें कोई अस्तर नहीं है। जब आत्मा-कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है, उसके आनन्दका पारावार 
नही रहता । 


उपमिषदोंसं आत्मा ओर ब्रह्म--उपनिषदोंमें ब्रह्म एक विश्वव्यापी तत्व माना गया है; समस्त 
जीवात्माएं उप्तीके अंक हैं । बहुतसे स्थलोपर भात्मा और ब्रह्म दब्दका एक ही अधेमें प्रयोग किया है। जैसे 
लोहेका एक टुकड़ा पृथ्वोके गर्भभे दब जानेके बाद पृथ्वोमें ही मिल जाता है, उसो तरह प्रस्पेक जीवात्मा 
बरह्ममें समा जाता है। अविद्याके प्रभावसे प्रत्येक आत्मा अपनेको स्वतन्त्र समझता है, किन्तु बास्तव्म हम सब 
ब्रह्मके ही अंश है । प्रारम्भमें यह ब्रह्म एक शक्तिशाली ऋचाके रूपमें माना जाता था, किन्तु बादमें यहु उस 
महान्‌ शक्तिका प्रतिनिधि बन गया, जो विश्वको उत्पन्न करती और नष्ट करती है। यद्यपि बार बार ब्रह्मको 
निगुंण कहा है किम्तु इसमें सन्‍्देंहर नहीं कि उसे एक स्वतन्त्र अनन्त और सनातन तस्‍्वके रूपमें माना है, 
जिससे प्रत्येक वस्तु अपना अस्तित्व प्राप्त करती है। हस तरह उपनिषदोंधें ब्रहा ही आत्मा है । 


योगीन्युके परमात्माकी उपनिषदोंके श्रह्मसे तुलना-- ब्रहा” शब्द वेदिक है, और उपनिषकोंमें 
ब्रद्मयफो एक और अद्वितीय लिया है। जोईन्दुने इस शब्दको वैदिक साहित्यसे लिया है, ओर अपने प्रम्थमें 
उसका बार बार प्रयोग किया है “अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्‌” लिखकर स्वामी समस्तभव्रने 
भी बहा” शब्दका व्यापक अर्थमें प्रयोग किया है। उपनिषदोंमें परमात्माकी अपेक्षा ब्रह्म शब्द अधिक आया 
है यद्यपि 'नृसिहोत्तरतापनी' आदिय्रन्थोंमें दोनोंको एकार्थंवाची बतछाया है । उपनिषदोंका ब्रह्म एक है किन्तु, 
जोईन्दु बहुतसे भ्रह्म मानते हैं। जैनघमके अनुसार परमात्मा कृतकृत्य हो जाता है, ओर उसे कुछ करना शोष 
नही रहता; वह विदवको केवल जानता और देखता है, क्योंकि जानना और देखना उसका स्वभाव है। किस्सु, 
उपभिषदोंका ब्रह्म प्रत्येक वस्तुफा उत्पादक और आशय है। यद्यपि उपनिषदोंके ब्रह्म और जैनोंके परमात्मामें 
बहुतसी समानवाएं हैं, किन्तु उनके अर्थमें भेद है । उदाहरणके लिये, उपनिषदोंमें 'स्वयंभू” शब्दका स्वयं पैदा 
होनेवाला' और स्वयं रहनेवाला' है, किन्तु जैनधर्मके अनुसार स्थयं परमात्मा होनेबाला' है। 


योगोल्युकी एकता--योगीन्दुके परमात्मा और उपनिषदोंके ब्रह्ममें उपयुक्त अन्तर होते हुए भी, 
योगोन्दु बिल्कुल उपनिषदोंके स्वरमें परमात्माओंके एकत्वकी चर्चा करते हैं, और परमात्मपदके अभिछाषियोंसे 
निवेदन करते है कि वे परमात्माओंके भेद-कल्पना न करें क्योंकि उनके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है। परन्तु 
उपनिषदोंका एकत्व वास्तविक है, और जोईन्दुका केवल आपेक्षिक | किन्तु जब योगीनदु आत्मा और परमात्मा 
के एकत्वकी चर्चा करते हैं तो वे उसका पुर्णणया समथेन करते हैं, कर्योंकि जैनधर्मके अनुसार आत्मा परमाल्ा 
है; कर्ंबन्धके कारण उसे परमात्मा ले कहकर आत्मा कहते हैं। सम्पूर्ण आत्माओंकी यहू समानता जैन- 
ध्र्मके प्राणिमान्रक प्रति मानसिक, बाचलिक और कायिक अहिसावादके बिल्कुक अनुरूप है, इस प्रसंगर्मे 
सांख्योंकी तरह जैनोंको भी सत्कार्यवादी कहा जा सकता है। उपनिषदोंका ब्रह्म सवंधा एक और अत है, 
किन्तु जैनोंके परमात्मामें यह बात नहीं है। जेनघर्म संसारको भेददृष्टिसि देखता है, और उसका आत्मा तप 
ओर ध्यातके मार्गपर चक्कर परमात्मा बस जाता है, किन्तु उपतिषद्‌ संसारको एक ब्रह्मके झृपमें ही देखते हैं । 


११६ परमाह्मप्रकाशं 
उपनिषदोंके आत्मासे योगीस्दुके आत्माकी तुलना-जेनधघर्ममें आत्मा और पुदूगल दोनों वास्तविक 


हैं, आत्माएं अनस्त हैं और मुक्तावस्थामें भी प्रत्येक मात्माका स्वतन्त्र अस्तित्व रहता है। किन्तु उपनिषदोमं 
आत्माके सिवा-को कि अहाका हो सामान्तर है, कुछ भी सत्य नही है! जैनधर्ममे, उपनिषदोकी तरह आत्मा 
एक विश्वग्यापी तत्त्वका अंश नहीं हे--किन्‍्सु उसके अन्दर परमात्मत्वके बोज वर्तमान रहते हैं और जब 
बह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है, तब वह परमात्मा बन जाता है। उपनिषद्‌ तथा गीतामे बुरे ओर अच्छे 
कार्योंको कम कहा है, किन्तु जैनघरमम यह एक प्रकारका सूक्ष्म पदार्थ ( 773//८। ) हैं, जो आत्माकी प्रत्येक 
मानसिक, वाचिक और कायिक-क्रियाके साथ आत्मासे सम्बद्ध हो जाता है। और उसे जन्म-मरणके चक्रमे 
घुमाता है । जैनधर्ंके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही है, क्योंकि ये एक ही वस्तुकी दो भवस्थाए है, 
ओर इस तरह प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। तथा संसार अनादि है, और अगणित आत्माओकी रंगभूमि है 
किस्तु वेदास्तमे आत्मा, परमात्मा और विदव एक श्रह्मास्वरूप ही है । 
दो विभिन्न सिद्धान्व--आत्मा और ब्रह्म सिद्धान्तको मिलाकर उपनिषद्‌ एक स्वतन्त्र अद्वेतवादकी 
सृष्टि करते हैं। वास्तवमें आत्मबाद ओर ब्रह्मबाद थे दोनों हो स्वतन्त्र सिद्धान्त है और एकसे दूसरेका विकास 
मही हो सकता । प्रथम सिद्धान्ठके अनुसार अगणित आत्माएं संसारमे भ्रमण कर रही है; जब कोई भात्मा 
बन्धनसे मुषत हो जाता है परमात्मा बन जाता है। परमात्मा भी जगणित है, किन्तु उनके गुणोमे कोई अन्तर 
भही है; अतः थे एक प्रकारकी एक्ताका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये परमात्मा संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
छयमें कोई भाग नहो लेते । इसके विपरीत, प्रह्मवादके अनुसार प्रत्येक वस्तु ब्रह्मसे ही उत्पन्न होती है, और 
उसीमें लय हो जाती है; विभिन्‍न आत्माएँ एक परब्रह्मके ही अंश हैं। जैन और साख्य मुख्यतया आत्मवादके 
सिद्धास्तकों मानते हैं, जब कि वेदिक-घमम ब्रह्मादको । किन्तु, उपनिषद्‌ इन दोनों सिद्धान्तोंको मिला देत है, 
भौर आत्मा और ब्रह्मके ऐक्यका समर्थन करते हैं । 
संसार और सोक्ष--संसार और मोक्ष आत्माकी दो अवस्थाए है, और दोनों एवं दूसरेम बिल्कुल 
विरुद्ध हैं । संसार जन्म और मुत्युका प्रतिनिधि है, तो मोक्ष उनका विरोधी । ससार-दद्ामे आत्मा कर्मोके 
बंगुरुमें फंसा रहता है, और नरक, पशु, मनुष्य और दव इन चारो गतियोमे घृमता फिरता है, किन्तु मोक्ष 
उससे विपरीत है, उसे पश्चमगति भो कहते हैँ ॥ जब आत्मा चोदह गुणस्थानोंमेस होकर समस्त कर्मोको 
नष्ट कर देता है, तब उसे पथ्चमगतिकी प्राप्ति होती है। ससार-दशामे कर्म आत्माफी शक्तिको प्रकट नहों 
होने देते । किन्तु मुक्तावस्थामे, जहाँ आत्मा परमात्मा बन जाता हें, और अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसूख, 
अनस्ववीयंका घारक होता है, वे शक्तिया प्रकट हो जाती हैं । 
मोक्षप्राप्तिके उपाय--व्यवहा रतयसे, सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‌चारित्र, ये तीमो मिलकर 
प्ोक्षके मार्ग है, हम्हें 'रत्मत्रय' भी कहते हैं; ओर निरचयनयसे रत्नन्नयात्म आत्मा ही सोक्षका कारण हैं, 
क्योंकि ये तीनों हो आत्माके स्वाभाविक गुण हैं । 
सहासमाधि--हस प्रन्थमें, पारिभाषिक शब्दोंकी भरमारके बिना महाप्तमाधिका बड़ा ही प्रमावक 
वर्णन है, जो ज्ञानाणंव, योगसार, तत्त्वानुशासन आदियें भी पाया जाता हे। उस ध्यानकी प्राप्तिके लिये 
जिसमें आत्मा परमात्माका साक्षात्कार करता है, मनकी स्थिरता अत्यन्त आवश्यक है। उस समय न तो 
इष्ट वस्तुओंके प्रति मनमें राग हो होना चाहिए और न अनिष्टके प्रति द्वेष; तथा मन बचन भर काय एकाग्र 
होने चाहिए, ओर आत्मा आत्मामें छीन होता चाहिए। इस सिलसिल्ेमें दो अवस्थाएं उल्छेखनीय है--एक 
सिद्ध और दूसरी झरहुत । समस्त कर्मोका नाश करके प्रत्येक आत्मा सिद्धपद प्राप्त कर सकता है, किन्तु 
अहंत्पद केबल तीर्थदुर ही प्राप्त कर सकते हैँ। तीर्षदुर धाभिक सिद्धान्तोंके प्रचारकमें अपना कुछ 


प्रस्तावना ११७ 


समय दैते हैं, किन्तु सिद्ध सदा अपनेमें हो लोन रहते हैं। अतः समाजके लिये, तीर्थद्भधूर विशेष लाभदायक 
होते हैं । 

गृढ़वादकी कुछ विशेषताएँ--गुढ़ुवाद या रहस्यवादकी व्याख्या कर सकना सरल नहीं है। यह 
मनकी उस अवस्थाकों बतलाता हैं, जो तुरन्त निधिकार परमात्माका साक्षात्‌ दर्शन कराती है। यह आत्मा 
और परमात्माके बीचमे पारस्परिक अनुभूतिका साक्षात्कार है, ओ आत्मा और अन्तिम सत्यकी एकताको 
बतलाता है । इसमें जीव अपनी प॒र्णता और स्वतन्त्रका अनुभव करता हे। दूसरे, इसका अनुभव करनेके 
लिए ऐसी आत्माको आवश्यकता है, जो अपनेको ज्ञान और सुखका भण्डार समझे तथा अपनेको परमात्म 
पदके योग्य जाने । तीसरे, यदि गृढ़वाद आध्यात्मिक और धार्मिक हो तो घर्मकों ध्येय ओर ध्यातामे एकत्व 
स्थापित करनेका उपाय अवधय बताना चाहिए। चौथे, गृढुवाद साधारणतया संसारके सम्बन्धमे ओर विद्येष- 
तया सांसारिक प्रछोभनोंके सम्बन्धमें स्वाभाविक उदासीनता दिखाता हैँ। पाँचवें गृढ़ुथादने उस सामग्रीकी 
प्राप्ति होती है जो लौकिकज्ञानके साघन मन और इन्द्रियोकी सहायताके बिना ही पूर्ण सत्यको जान लेती 
है | छट्टे, घामिक गूढ़बादमे कुछ नैतिक नियम रहते हैं, जो एक आस्तिककों अवश्य पालने चाहिए । सातवें, 
गृढ़वादसम्बन्धो रहस्योका उपदेश करनेवाले गुरुओंका सम्मान करना भी एक गुढ़वादीका कतंब्य है । 


जेनघर्ममें गढ़वाद--क्या जंनधमं सरीखे वेदविरोधी धर्ममे गृढ़वाइका होना संभव है ? कुन्दकुन्द 
और पृज्यपादके प्रन्थोंके अवछोकनसे उक्त शंका निराघार प्रमाणित होती है। यहाँ यह अधिक युक्तिपद्भुत 
होगा कि प्राचीन जैनग्रन्योसे कुछ बाते (089 ) सद्भुलछित की जावें, और देखा जावे कि जेनधर्मने गृढ़वाद 
को कौन-सी मौलिक वस्तु प्रदान की है, और वेदान्तके गृढ़वादसे उसमें क्या समानता या अन्तर है ? 
ऋषमभदेव, नेमिनाथ, पार्र्वनाथ, महावीर आदि जनतीर्थद्धुर समारके गिने चुने गृढ़वादियोंमेंते हैं । जैनधर्मके 
प्रथम तीर्थड्धूर श्रीऋषभदेवके सम्बन्धमें प्रो० रानडे ने ठोक हो लिखा है, कि वे एक भिन्न ही प्रकारके 
गूढ़वादी थे, उनकी अपने छारीरके प्रति अत्यन्त उदाप्तोनता उनके आत्मसाक्षात्कारकों प्रमाणित करती है । 
पाठकोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भागवतमे प्राप्त ऋषभदेवका १र्णन जैन पोराणिक वर्णनोस बिल्कुल 
मिलता है। 


जेनधर्ममें गढ़वाद-सम्बन्धी सामग्री--5शवरवादियोके अह्तवादसे कहो अधिक अद्व तवाद और 
ईद्वरवादकों गृढ़वादका आधार माना जाता है। अनुभवको श्रेष्ठ दशामे आत्मा किसी दैवी क्षक्तिके साथ 
एकताका अनुभव करता है | विलियम जेम्सका कहना है कि मनकी गढ़ तैत्तियाँ प्रत्येक मात्राम सबंदा 
नहों तो प्रायः अं तवादका समर्थन करती हैं, जेसा कि इतिहाससे प्रदर्शित होता है। अतः गृढ़वादमरे 
भद्व तवाद के लिए पर्याप्त स्थान है, और जैमा कि ऊपर कह आये है | वेदान्तमें तो ब्रह्म ही सब कुछ है । 
किस्तु, शासदेवका आध्यात्मिक गूहुबाद अद्वत और हँ तको मिला देता है क्योकि उनमें एकत्व और नानात्व, 
दोनोको ही स्थान दिया है। जंन गृढ़वाद दो तत्वोपर अवलूब्बित है। वे दो तत्त्व हैं--भात्मा और 
परमात्मा | किन्तु परमात्मासे मतलव ईइबर है, न कि जगन्नियता । जैनदृष्टिसे भात्मा और परमात्मामे 
कोई अन्तर नहीं है, केवल संत्तार अवस्थामें आत्मा कर्मबन्धनके कारण परमात्मा नहीं हो सकता । कर्मोंका 
नाश करके गृढवादो इस एकता या समानताका अनुभव करता हैं। जैनधमंकी परमात्मा सम्त्नन्धी मान्यता 
भार्मकैवल्य ( ८४०78] 4050५:८ ) से कुछ मिलती-जुलती है । जेनघर्ममे आत्मा परमात्मा हो जाता 
है, किन्तु वेदान्तियोकी तरह ब्रह्मम छोन नही होता । जेनधर्ममे आध्यात्मिक अनुभवसे मतलब एक विभक्त 


१ महाराष्ट्रम गृद़बाद, पृ० ९। 


११८ पर्माह्मप्रकाश 


आत्माका एकल्वमें मिल जाना नहीं है, किन्तु उसका सीमित व्यक्तित्व उसके सम्भावित परमात्माका अनु- 
सवन करता है। कम्मपयडि, कस्मपाहुड, कसायपाहुड़, गोम्मटसार आदि प्राचीन जेनश्ास्त्रोमे बतछाया है 
कि किस तरह आत्मा गुणस्थानोंपर आरोहण करता हुआ उन्नत, उन्मतर होता जाता है और किस तरह 
प्रत्येक गुणस्थानमें उसके कर्म नष्ट ह्वोते जाते हैं। यहाँ उत्त सब बातोका वर्णन करनेके लिये स्थान नहों है । 

वास्तवमें जेनघमं एक तपस्थाप्रधान धर्म है। यद्यपि उसमें गृहस्थाश्रमका भी एक दर्जा है, किम्तु 
मोक्षप्राप्तिके इच्छुक प्रत्येक व्यक्तिकों साधु-ओीबन बिताना आवद्यक एवं अनिवाय होता है। साधुओंके 
आचार विषयक नियम अति कठोर हैं; वे एकाकी विहार नहीं कर सकते, क्योंकि सांसारिक प्रक्तोमम संब 
जगह वर्तमान है। वे अपना अधिक समय स्वाष्याय और आत्म-ध्यानमें ही बिताते हैं; ओर प्रतिदिन गुरुके 
पादमूलमें बैठकर अपने दोषोंकी आलोचना करते हैं, और उनसे आत्म-विद्या या आत्म-ज्ञानका पाठ पढ़ते 
है । इन सब बातोंसे यह स्पष्ट है कि जेनधर्ममें गृढ़बादके सब आवश्यक अंग पाये जाते हैं । 


पुण्य ओर पाप--मानसिक, वाचनिक और कायिक क्रियासे आत्माके प्रदेक्षोमें हुलत-बलन होता 
है, उससे, कर्म-परमाणु आत्माकी ओर आकर्षित होते हैं । यदि क्रिया शुम होती है, तो पृण्यकर्मकों छाती 
है, भौर यदि अशुभ हो तो पापकमंको । किन्तु पुण्य हो या पाप, दोनोकी उपस्थिति आत्माकी परतंब्रताका 
कारण है। केवछ इतना अन्तर है, कि पुण्य-कर्म सोमेको बेड़ी है ओर परापकर्म लोहेकी । अतः स्वतंत्रताके 
अभिकाषी मुमुक्ष दोनों ही से मुक्त होनेकी चेष्टा करते है । 


परमात्मप्रकाशकी अपश्रंश ओर आचार्य हेमचन्द्रका प्राकृत-व्याकरण 


अपश्रंश्ञ और उसकी विशेषता--अपश्रंक्षका आधार प्राकृत भाषा है। यह वर्तंभान प्रान्तीय 
भाषाओसे अधिक प्राघोन है। उपलब्ध अपभ्रंश-साहित्यके देखनेसे मालम होता है कि जनसाधा रणमे प्रचलित 
कविताके लिये इस भाषाकों अपनाया गया था, इसीसे इसमें प्रान्तीय परिवर्तनोंके सिवा कुछ सामान्य बातें 
( (०ण०णाण टभ३८८४ंश)०४ ) भो पाईं जाती हैं। द्वेमचन्द्रने अपनी अपन्नंशमें प्राकृतकी कुछ विदेष- 
ताओंकी भी अपवादरूपसे सम्मिलित कर लिया है। उन्होने उदाहरणके लिये अपभ्रंश-पद्च उद्घृत किये 
हैं, एक-आधघ छाब्द या रूपको छोड़कर उनसे कुछ पद्म बिल्कुल प्राकृतमे है। कुछ बातोसे यह स्पष्ट हूँ कि 
प्राकतकों सरछ करनेके लिये अपभ्रंशमें अनेक उपाय किये गये हैं। उदाहरणके लिए, १ अपक्रंक्षमें स्वर- 
विनिमय तथा उनके दीघं या हृस्व करनेकी स्वतंत्रता है, जैसे एक ही कारकमे हं' या हैं! और है! 
हूँ! प्रत्यय पाये जाते हैं; और 'ओ' प्त्ययकी जगहमे 'उ' आता है। २ 'म' का बहुत कम उच्चारण होता 
है, क्योकि इसके स्थानप्रे प्रायः वें" हो जाता है। ३ विभक्तिके अन्तमे 'स' के स्थानमें हू हो जाता है 
और इससे अनेक विसित्र रूप समझमें आ जाते हैं। यथा, मार्कण्डेय तथा अन्य लछेखकोके द्वारा प्रयुक्त 
दिवही' वेदिक 'देबास:' से मिलता जुलता है | इसी तरह 'देवहें” प्राकृ तके दिवस्स” से 'ताहँ तस्स से 'तहिं” 
'तंसि! से और 'एहु” 'एसो' से लिया गया है। अवेस्ता तथा ईरानी भाषाओंमें भी संस्कृत 'स' का हू में 
परिवर्तन हो जाता है। वर्तमान गुजरातोमें भी कमो कभी 'स' का ह हो जाता है। ४ उच्चारणको सररू 
बनानेफे छिये प्राकृतकी सन्धियाँ प्रायः शिथिक्ल कर दो गई हैं। ५ कभी कभी कर्ता, कर्म और सम्बन्ध 
कारकमें प्रत्यय नही छगाया जाता । ६ दाब्दोके रूपोंपर स्वर॒परिवर्तनका प्रभाव पड़ता है। ७ अव्ययोंमें 
इतना अधिक परिवर्तन हो गया है #ि उत्तका पहचानना भो कठिन है; उनमेंसे कुछ तो सम्भवतः देशो 
भाषाओंसे आये हैं । ८ अनेक शब्दोंम 'क' 'ड' 'ल' आदि जोड़ दिये गये है। ९ और देशी छब्दोंका भी 
काफी बाहुश्य है । 


प्रस्तावना ११९ 


अपन्षंद्ञ भाषाकी मोहकता--अपन्रंश पद्य कोमलता और माधुयंसे परिपूर्ण होते है। अपभरंश में 
नये नये छन्दोंकी कमो नहीं है, किम्तु ये छर्द मात्राछृत्द होते हैं, ओर सरछतासे गाये जा सकते हैं। अठः 
अधिक नहीं तो छठो शताब्दीमें, अपभ्रशका जनसाधारणको कवबिताका माध्यम होना कोई अचरजकी बात 
नहीं है । यह कहा जाता है कि वऊूभीके गृहसेनने, ई० ५५९ से ५६९ तकके जिनके स्मारकलेख पाये जाते हैं, 
संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रक्में पद्य-रसना की थी। उद्योतनसूरि ( ७७८ ई० ) ने भी अपश्रंशका बहुत 
कुछ गुण-गान किया है, ओर भाषाओंके सम्बन्धपे उनडी आलोचना एक महत्त्वको बस्तु है। उनके विचारसे 
लम्बे समास, अव्यय, उपसर्ग, विभकति, वचन और लिज़काठिन्यसे पूर्ण संस्कृतमाषा दुर्जनके हृदयकी तरह 
दुरूह है, किन्तु प्राकृत, सज्जनोंके बचनकी तरह आनन्ददायक है। यह अनेक कलाओंके विवेचनखूपी तरंगोंसे 
पूर्ण सासारिक अनुभवोंका समुद्र है, जो विद्वानोंसे मंथन किये जानेपर टपकलेबाली अमृतकी बूँदोंसे भरा है। 
यह ( अपज्ंश ) शुद्ध और मिश्रित संस्कृत तथा प्राकृत दब्दोका समानुपातिक एवं आनन्ददायक सम्मिश्रण 
है । यह कोमल हो या कठोर, बरसाती पहाडो नदियोकोीं तरह हसका प्रवाह बेरोक है, और प्रणय-कुपिता- 
नायिकाके वचनोंकी तरह यह शोध हो मनृष्यके मनको वष्ठमें कर लेती है । उद्योतनसूरि स्वयं उच्चकोटिके 
ग्रस्थकार थे, उन्होंने जटिलाचायं, रविषेण आदि सरक्ृतकबियोंकी बडो प्रशसा को है, अपश्रंश भाषाके 
प्रति उनके ये उद्गार स्पष्ट बतलाते है कि ईसाको आठबी शताब्दीतक ४हं पद्य-रचनाका एक आकृर्षक- 
माध्यम समझी जातो थी । 

प्रमात्मप्रकाइके ऋणी हेमचंद्र--उपलब्ध प्राकृत व्याकरणोमे, हेमचन्द्रफे व्याकरणमें अपभ्रंशका 
पूरा विवेचन मिलता हैं। उनके विवेचनकी विशेषता यह है कि वे अपने नियमोके उदाहरणमे अनेक पद् 
उद्धृत करते हैं| बहुत समयतक उनके द्वारा उद्धृत पद्योंके स्थलोका पता नहीं लग सका था। डॉ० पिशक्वका 
कहना था कि सतसई जैसी पद्म सम्रहसे वे उद्धत किये गये है। किन्तु पद्योको भाषा और विचारोंमें अन्तर 
होनेसे यह निश्चित है कि वें किसो एक ही स्थानसे नही लिये गये हूँ । मैंने यहु बतलाया था कि हेमचरदने 
परमात्मप्रकाशसे भी कुछ पद्म लिये हैं । वे पद्म निम्त प्रकार हैं । 
१. सूत्र ४५३८९ के उदाहरणमे-- 

संता भोग जु परिहर्‌इ तसु कतहो बलि कीसु । तसु दइवेण वि मुडियं जसु खल्लिहडें सीसु ॥ 

परमास्मप्रकाशमे यह पद्च ( २-१३९ ) इस प्रकार हैं-- 

संता विसय जु परिहरइ बलि किज्ज हे तासु । सो दशवेण जि मुंडियड सीसु खडिल्छउ जासु ॥ 

यदि सूत्र और उसकी व्याख्याको देखा जावे तो 'किड्जउ” के स्थानमे 'किसु' का परिवर्तत समझमे 
ठोक ठीक आ जाता है । क्योंकि 'किज्जें' एक वेकल्पिक रूप है, और उसका उदाहरण दिया गया है-- 
“बक्ि किज्जउँ सुअणस्तु । 
२, सूत्र ४-४२७ में--- 

जिव्मिदिउ मायगु वसि करहु जसु अधिन्नईं अन्नदद । मूलि विणद्ठट तुंबिणिहे अवसें सुक्कहि पण्णइ ॥ 

कुछ भ्ेदोंके होते हुए भी, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह दोहा परमात्मप्रकाशके २--१४० ही 
झुूपान्तर है, जो इस प्रकार है-- 

पंचहें णायकु बसु करहु जेण होंति वसि क्रण्ण | मूल विणटृद्ट तस्वरहें अवस॒ई सुबकहि पण्ण ॥ 

इस दोहेमे कुछ परिवर्तन तो सूत्रके नियमोंके उदाहरण देनेके लिये लिये गये हैं। तथा परमात्म- 
प्रकाशमें इन दोनों दोहोंको क्रमागत संख्या भो स्खलित नहीं है, और यदि इससे कोई नतीजा निकालना संभव 
है, तो वह यह है कि हेमचस्दते परमात्मप्रकाशसे ही इन पद्मोंको उद्धुत किया है । 


हैरे७ परमात्मप्रकाश 


३, सूत्र ४-१६५ में-- 

आयहों दहढकलेवरहो ज॑ बाहिउ त॑ सार । जद उट्ठब्भइ तो कुहृद अह डजूझइ तो छाए ॥ 
प्रश्माश्मप्रकाहामें यह दोहा ( २०१४७ ) इस प्रकार है-- 

बलि किउ माणुस-जम्मड़ा देकखतहूँ पर सारु । जद उठठब्भइ तो कुदृद अह उजझइ तो छार ॥ 
दोमोंकी दूसरो पक्ति बिल्कुल एक है, किम्तु सूजका उदाहरण देनेके लिये पहलोमें परिव्रृतंन किया गया हैं। 
४, सूत्र २०८० के उदाहरणमे, हेमचन्द्र एक छोटासा वाक्य उद्धृत करते हैँ--- 

ोदरहद्रह॒म्मि पडिया' । यह परमास्मप्रकाशके दोहा ( २-११७ ) का अंश हूँ, जो इस प्रकार है-- 

ते त्रिय धण्णा ते चिय सप्पूरिसा ते जियंतु जियलाएं। बोहहदहम्मि पड़िया तरति जे चेब लीछाए ॥ 

हेमचन्द्रने रकारका प्रयोग किया है, किन्तु परमात्मप्रकाशकों किसी भी प्रतिमे हेमचन्द्रका पाठ नही 
घिरूता । इस पद्यकी भाषा अपअंश नहीं है और यह गाथा भी “उक्त च' करके है, अतः इसके परमात्म- 
प्रकाशका मूंल पथ होनेमे सन्देह है। मेरा विधार है कि स्वयं जोइन्दुने ही इसे अपने ग्रन्थमे सम्मिलित किया 
होगा, क्योंकि परमत्मप्रकाशको कममे कम पश्चसंख्यावालो प्रतियोंमे भी यह पद्म पाया जाता है। 


हेसचन्द्रकी अप भ्रंद--हेम चन्द्रने अपभ्रशकी उपभाषाओंका वैसा स्पष्ट निर्देश नहीं किया, जैसा 
मार्कण्हेय तथा बादके ग्रन्यकारने किया हे । उनके नियसोका सावधानोके साथ अध्ययन करनेसे पता 
अलेगा कि उनकी अपज्ंश एक ही प्रकारकी नहीं हैं, किन्तु कई उपभाषाओका मिश्रण है। हेमचन्द्रके 
कथन “प्रायों ग्रहणागस्पापञ्ंशे विशेषों वक्ष्यते तस्यापि क्वाचित्‌ प्राकृतवत्‌ गौरसेनीवरूच कार्य भवति । 
( ४-३२९ ) से यह स्पष्ट है कि वे अपनी अपभ्रंशके दो आधार मानत है, एक प्राकृत और दूसरा शौर- 
सेनी | चतुर्थपादके सूत्र २४१, २६०, २७२, ३९१, ३९३, ३९४, ३९८, ३९९, ४१४, ४२८ भांद तथा 
उनके उदाहरण अपभ्रशके जिन तत्वोंको बतलाते हैं, वे उसीके अन्य सत्रोसे मेल नहा खाते । हेमचन्द्रकी 
प्राकृत भाषधाओके साथ जब हम उनको कुछ विशेषताओका अध्ययन करते हूँ, तो व भापसमे इतनों विरुद्ध 
जान पड़ती हैं कि एक भाषामें उनकी उपस्थिति संभव प्रतीत नही होती । 


परमात्मप्रकाशको अपअ्ंशके साथ हे मचरद्र की अपभ्रंशकी तुलना--हेमचन्द्रका सूत्र 'स्व॒राणा 
स्वरा प्रायोध्पञ्रंशीं/ स्वर-परिवतंतके लिये कोई आवश्यक नियामक नहीं है । किस्तु इसका केबल इतना 
ही अभिप्राय है कि हेमचन्द्रकी अपभ्रंशप्रें स्व॒र-परिवतंन काफी स्वतत्र है । परन्तु परमात्मप्रकाशमे हम इस 
प्रकारकी स्वतंत्रता नहीं देखते। व्यज्जनोके परिवर्तनके सम्बन्धमे हेमचस्द्र कहते है ( ४-३९६ )कि 
असंयुक्त क' 'ख' त' थ' प' और 'फ' के स्थानमे क्रमशः ग' 'घ! द' 'घ' 'ब' और 'म हते है, किन्तु 
हैमचन्द्रके उदाहरणोमे प्रयुक्त कुछ प्रयोग उनके इस नियमको भंग कर देते हैं। परमात्मप्रकाशमे भो इस 
तियमका अनुसरण नही किया गया है, किन्तु हेमचन्द्रने प्राकृत भाषाके लिये व्य्जनोके सम्बन्धपे जो नियम 
निर्धारित किया द्वं कि असंयुक्त के गा च जा ता दा पा या और व का प्रायःलोप होता है 
( १-१७७ ) परमात्मप्रकाश उससे सहमत है। अनुनासिक अक्षरोके सम्बन्धम, हेमचन्द्रके व्याकरणके 
अनुसार शब्दके आदिमे न! हो तो वह कायम रहता हैं तथापि अपश्रश पद्योंके अपने नवीन संस्करणमें 
पिशेलने आदिम तथा मध्यम न! के स्थानमें 'ण” को ही रकखा है। परमात्मप्रकाशमें भी सर्वत्र 'ण' ही 
आता है, केवल ब' प्रतिमे कहो कही न पाया जाता हैं । कन्नड़ प्रतियोंमें सर्वत्र 'ण ही है । इसके सिवा 
भी दोनो ग्रन्थोंको अपश्रशमे कई विशेषताएं हैं, जो अंग्रेजी प्रस्तावनासे जानी जा सकती हैँ । 


तुलनाका निष्करष--परमात्मप्रकाशकी अपश्रंश् सवंत्र एकसी है; जब कि देमचन्द्रको अपन्र कर्म 
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कमसे कम दो उपभाषाएँ मिश्रित हैं। कुछ हेर-फेरके साथ हेमचस्दने परमास्पप्रकाशसे शहुतसे दोहे उद्घृत 

किये हैं, और अपने व्याकरणके लिये उससे काफी सामग्री भी छी है। स्वर और विभक्ति सम्बन्धी छोटे 

मोटे भेदोंकों मुलाकर भी परमात्मप्रकाश ओर हेमवन्द्रके व्याकरणकी अपन्रश्ञोंमें काफो मौलिक अस्तर पाया 
जाता है | हेमचम्द्रकी अपभ्र शका आधार शौरसेनोका परमात्मप्रकादशरममें पता भी नहों मिलता । इसके सिवा 
हेमचन्द्र अपश्रंशकी और भी बहुतसी बाते परभास्मप्रकाष्में नहो पाई जाती । 


२ परमात्मप्रकाशके रचयिता बोहन्दु 


योगीज नहीं, योगीन्चु 

जोहन्चु ओर उनका संस्कृत नाम--यह बडे ही दुःखकड़ी बात है कि जोहन्दु जैसे महान्‌ अध्यात्म- 
वेत्ताके जीवनके सम्बन्धने विस्तृत वर्णन नहीं मिलता । श्रुतसागर उन्हें 'भट्टवारक' लिखते हैं, किन्तु इसे 
केवल एक आदरसचक छाब्द समझता चाहिये। उनके प्नन्थोमें भी उनके जीवन तथा स्थानके बारेमें कोई 
उल्लेख नही मिलता । उनका रचनाएं उन्हें आध्यात्मिक राज्यक्े उन्नत सिहासनपर विराजमान एक 
दक्तिशाली आत्माके रूपमे चित्रित करतो हैुँ। वे आध्यात्मिक उत्साहके केन्द्र है। परमात्मप्रकाशमें उनका 
नाम जोइन्दु आता है । जयसेन तथा योगोन्द्रदेवैरप्युक्तम' करके परमात्मप्रकाशसे एक पद्म उद्धृत करते 
हैं। ब्रह्मदेवने अनेक स्थलोपर ग्रन्थकारका नाम योगीन्द्र छिखा हैं। 'योगीन्द्रदेवनाम्ना भट्टारकेण” लिखकर 
श्रतमागर एक पद्म उद्धृत करते हैं। कुछ प्रतियोमे योगेन्द्र भी पाया जाता हैँ। इस प्रकार उनके नामका 
संल्कृतरूप योगीन्द्र बहुत प्रचलित रहा है । शब्दों तथा भावोंको समानता होनेसे योगसार भी जोइरूुकी- 
रचना माता गया है । इसके अंतिम पद्यमें प्रथकारका नाम जोगिचन्द्र लिखा है, कितु यह नाम योगीनद्रसे 
मेल नही खाता । अतः मेरी रायमे योगीन्द्रके स्थानपर योगीन्द्रु पाठ है, जो योगिचंद्रका समानार्थक है । 
ऐसे अनेक दृष्टात है, जहाँ व्यक्तिगत नामोंमें इंदू और चद्र आपसमे बदल दिये गये है जैसे-भागेंदु और 
सागचंद्र तथा शुभेंदु और शुभचंद्र | गछतोसे जोइदुकी संस्कृल रूप योगीन्द्र सान लिया गया और बह 
प्रचलित हो गया । ऐमे बहुतसे प्राकृत शब्द हैं जो विभिन्‍न लेखकोंके द्रारा गलतरूपमें तथा प्रायः विभिन्‍न 
छूपोमें संस्कृतमें परिवतित किये गये हैं । योगसारके सम्पादकने इस गलतीका निर्देश किया था, किंतु 
उन्होंने दोनों नामोंकों मिलाकर एक तीसरे योगीन्‍्द्र चद्र” नामको सृष्टि कर डाली, और इस तरह विद्वानोको 
हँसनेका अवसर दे दिया । किंत, यदि हम उनका नाम जोइन्दु ८ योगीन्दु रखते है, तो सब बातें ठीक-ठीक 


घटित हो जाती हैं । 
योगीन्दुकी रचनाएँ 
परम्परागत रचनाएं --निम्नलिखित ग्रंथ परम्परासे योगोन्दुविरचित कहे जाते हैं--१ परमात्म- 
प्रकाश ( अपक्रश ), २ नोकारश्रावकाचार ( अप० ), रे योगसार ( अप० ), ४ अध्यात्मसंदोह ( सं० ), 
५ सुभाषितत्र (सं० ), ओर ६ 0तत्त्वाथंटीका ( सं? )। इनके सिवा योगीन्द्रके नामपर तीन और ग्रंथ भी 
प्रकाशमें आ चुके हँ--एक दोहापाडुड ( अप० ), दूसरा अमृताशोति ( सं० ) और तीसरा निजात्माष्ठक 
( प्रा ), इनमेंसे नम्बर ४ और ५ के बारेपे हम कुछ नहीं जानते और त० ६ के बारेमें योगदेव, जिन्होंने 
तत्वाधं-प्त्रपर संस्कृतमें टोका बनाई है, और योगीन्द्रदेव नामोंकी समानता संदेहमें डाछ देती है। 
परमात्मप्रकाश 
परिच्चय--इस भूमिकाके प्रारंभमें इसके बारेमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इसके जो इंदु- 


विरखित होनेमें कोई संदेह नहीं है । यह कहुना कि उनके किसी शिष्यने इसे संग्रहीत किया था, ऊपर 
प० १६९ 


१२२ परमात्मप्रकाश 


किया था चुका है। इस प्रन्थमें जोहन्दु अपना नाम देते हैं और लिखते हैं कि भट्ट प्रमाकरके लिये हस ग्रस्थकी 
सना की गई है। तथा श्रुतसागर, बालूचन्द्र, ब्रह्मदेव और जयसेन जोइन्दुको इस प्रन्थका फर्ता बतलाते 
हैं। यथार्थमें यह ग्रन्थ जोइन्टुकी रचनाओंमें सबसे उत्कृष्ट है, ओर हृसीके कारण अध्यात्मवेत्ता तामसे उतकी 
ख्याति है । 

योगसार 


परिचय--योगसारका मुख्य विषय भी वही है जो परमात्मप्रकाशका है। इसमे ससारकी प्रत्येक 
वस्तुसे आत्माकों सबंधा पृथक्‌ अनुमवन करनेका उपदेश दिया गया है। प्रन्थकार कहते हैं कि संसारसे 
भयभीत और मोक्षके छिये उत्सुक प्राणियोंकी आत्माको जगानेके लिये जोगियन्द साधुने इन दोहोंकी रचा है । 
प्रन्थकार लिखते हैं कि उनने ग्रन्थको दोहोमे रचा है, किन्तु उपलब्ध प्रतिमरे एक चौपाई और दो सोरठा भी 
है, इससे अनुमान होता है कि संभवत: प्रतियाँ पूर्ण सुरक्षित नही रहा हैं। अन्तिम पद्ममे ग्रन्थकर्ताका नाम 
जोगिचन्द (जोइन्दु > योगोन्द्र) का उल्लेख, आरम्मिक मज़ूलाबरणकी सदृशता, मुख्यविषयकी एकता, वर्णनकी 
दौली, और वाबय तथा पंक्तियोंकी समानता बतलाती है कि दोनो प्रन्थ एक ही कर्ता जोइन्दुकी रचनाएं हैं । 
योगसार माणिकचन्द्रगत्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ है, किन्तु उसमे अनेक अशुद्धियाँ है । यदि उसके 
अशुद्ध पाठोंको दृष्टिमें न लाया जाये तो भाषाकी दृष्टिसे भी दोनो ग्रन्योमे समानता है । केबल कुछ अन्तर, 
जो पाठकके हृदयको स्पर्श करते है, इस प्रकार है--योगसारमे एक वचनमे प्रायः हु और 'ह' भाता है 
किन्तु परमात्मप्रकाशमे हैँ आता है । योगसारमे वर्तमानकालके ट्वितीय पुरुषके एकवचनमे 'हु! और हि' 
पाया जाता है, किन्तु परमात्मप्रकाशमे केवल 'हि आता है । पञज्चास्तिकायकी टीका जयसेन योगसारसे एक 


पद्य भी उद्धृत किया है । 
सावयधम्म॒दोहा 


परिचय--इस प्रन्धमें मुख्यतया श्रावकोके आचार साधारण किन्तु आकर्षक शंलीमें बतलाये गये है । 
उपमाओने इसके उपदेशोंको रोचक बना दिया है और इस श्रेणीक अन्य प्रन्योके साथ इसकी तुलना करनेपर 
हसमें पारिभाषिक शब्दोंकी कमी पाई जाती है | विषय तथा दोहाछंदके आधारपर इसका नाम श्रावकाचारदोहुक 
है। प्रारम्भके शब्दोके आधारपर इसे नव ( नो ) कार श्रावकाचार भी कहते है । प्रो० हीरालालजीने बहुत 
कुछ ऊह्दापोहके बाद इसका नाम सावयधम्मदोहा रक्खा है । 

इसका कर्ता--जोइन्दु सम्बन्धी अपने लेखमे मेने बतलाया था कि जोगेन्द्र, देवसेनी और लक्ष्मीचन्दर 
या लक्ष्मीघरकों इसका कर्ता कहा जाता है, उसके बाद इसकी लगभग नो प्रतिरयाँ प्रकाशमे आई है । अपनी 
प्रस्तावनामे इसके कर्ताके सम्बन्धमे प्रो० हीरालालजीने विस्तारसे विचार किया हैँ किन्तु उनका दृष्टिकोण 
किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः उप्तपर विचार करना आवश्यक है । 

जोइन्दु--जोइन्दुको इमका कर्ता दो आघारपर माना जाता है, एक ता परम्परागत सूचियोमें 
जोइन्दुकी इसका कर्ता लिवा है, दूसरे अ! प्रतिके अन्तमें इसे “जोगेन्द्रकृत' बतलाया है, और 'भ' प्रतिके एक 
पूरक पत्र में योगोस्द्रदेवके साथ इसका नाता जोडा गया है। जोगेन्द्र और योगीन्द्रसे परमात्मप्रकाशके कर्ताका 
ही आदाय मालूम होता है । किन्तु परमात्मप्रकाश और योगसारकी तरह इस प्रन्धपे जोइन्दुने अपना नाम 
नही दिया; दूसरे, जोइन्दुके उन्नत आध्यात्मिक विचारोंका दिग्दशंन भी इसमे नहो होता, तथा श्रावकाचा रक्े 
मुख्य विधयकी तान रहस्थवादी जोइन्दुके स्व॒रसे मेल नहीं खाती । तोसरे, प्रो० ही रालारूजोके मतसे जोइन्दुको 
अन्य रचनाओंकी अपेक्षा इसको कविता अधिक गहन है तथा उसका यह भी कहना है कि यह जोहन्दुकी 
गरवावस्थाकी रचता तहीं है। चौथे, कुछ सामाम्य विचारोंके सिवा, इसमें और परमात्मप्रकाशमें कोई 
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उल्लेखतोय शाव्दिक समानता भी नहीं है । पाँचवें, सावपघम्प्रदोह्म मे पश्चमो और प्रष्ठीके एक बचनमें हु! 
आता है, जब कि परमात्मप्रकाशमें एकबचन ओर बहुवचन दोनोंपें हैँ” आता है । अत: इस ग्रंथको जोइम्दुकृत 
माननेमें कोई भी प्रबल प्रमाण नहीं हे । समवतः इसकी भाषा तथा कुछ विचारोकी साम्यताकों देखकर 
किसोने जोइन्दुको इसका कर्ता छिख दिया होगा। 


देवसेन--तिम्नलिखलित आधारोंपर प्रो० होराछालजीका मत है कि इसके कर्ता देवसेन है । 
१ “का प्रतिके अन्तिम पद्ममें देवसेने उवदिद्ठ आता है । 
२ देवसेनके भावसंग्रहू और सावयघम्मदोहामें बहुत कुछ समानता हूँ । 


३ देवमेतको दोहा” रचनेकी बहुत चाह थी | ओर संभवत: उस समय छन्दद्यास्त्रमें यह एक नवीत 
आधिष्कार था । 


किन्तु उनके उक्त आधार प्रबल नही है । प्रथम, क' प्रति विश्वसनीय नही है, क्योकि अन्य प्रतियोंकी 
अपेक्षा उसमें पद्यसख्या सबसे अधिक है, तथा वह सबके वादकी लिखी हुई हैं । इसके सिवा, जिस दोहेंमें 
देवसेनका नाम आता है, वह केवल सदोष हो नही है किन्तु उसमे स्पष्ट अशुद्धियाँ हैं। उसका दिवसेने' पाठ 
बडा ही विचित्र है, और पुस्तकभरमे इस ढेंगका दूसरा उदाहरण खोजनेपर भी नहीं मिलता । छन्दशास्त्रकी 
दृष्टिसे भी उस दोहेकी दोनो पंक्तियाँ अषुद्ध हैं, ओर सबसे मजेकी बात तो यह है कि प्रो० होराछालजीमने 
स्वसम्पादित सावयघम्मदोहाके मूलमे उसे स्थान नहीं दिया। अत. इस प्रकारके अन्तिम दोहेका सम्बन्ध 
सावयधम्मदोहाके कर्ताके साथ नही जोडा जा सकता, और हम यह विश्वास नही कर सकते कि दर्शनसारके 
रचयिता देवसेनने इसे रचा है । देवमेनके चार प्राक्ृत ग्रंथोंका निरीक्षण करनेपर हम देखते है कि भावसंग्रहमें 
वे अपना नाम 'विमलसेनका शिष्य देवसेन! देते है; आराघनासारमे केवर दिवसेन' लिखा है। दक््षनसारमे 
'धारानिबासी देवसेन गणी” आता हूँ, और तत्त्वतारमें 'मुनिनाथ देवप्तेन' लिखा है। किन्तु सावयधम्मदोहामे 
इनमेसे एकका मो उल्लेख नहीं है। अतः पहुलो युक्ति ठोक नही है । 


यह सत्य है कि मावसग्रह और सावयघम्मदोहाकी कुछ घर्चाएँ मिलती जुलती है, किन्तु प्रो० 
हीरालालजोके द्वारा उद्धृत १८ संदृश वाक्योमेसे मुश्किलसे दो तीन वाक्य आपसमे मेल खाते हैं । परम्परागत 
धोछाके आधारपर रचे गये पताहित्यमे कुछ शब्दो तथा भाषोकी समानता कोई मूल्य नही रखती । भावसप्रहमे 
कुछ अपश्रश पद्म पाये जाते हैं, और सम्पादकने लिखा है कि भावस ग्रहकी प्रतियोमें देवसेनके बादके ग्रथका रोके 
भी पद्य पाये जाते है, अत. यह असभव नहों है कि किसी लेखककी कपासे सावयघम्मदोहाके पद्य उसमे जा 
मिले हो । 

तीसरे आधारसे भी कोई बात सिद्ध नही होती है, क्योंकि दोहाछद कब प्रचलित हुआ यह अभीतक 
निर्णीत नही हो सका है। कालिदासके विक्रमोबंशोयमे हम एक दोहा देखते है; रुद्रटके काव्याणजूुतरपतें दो 
दोहे पाये जाते हैं, और आनंदबधन ( लगभग ८५० ई० ) ने भी अपने ध्वन्यालोकमे एक दोहा उद्धृत 
किया है । रुद्रठका समय नवी छाताब्दीका प्रारम्भ समझा जाता है । यदि यह मान भी लिया जावे कि 
देवसेनको दोहा रचनेकी बहुत चाह थी, तो भी उनका सावयधम्मदोहाका कर्ता होना इससे प्रमाणित नहीं 
होता । 

लक्ष्सोचन्व्र--प! “भ' और भ ३? प्रतियाँ इसे लक्ष्मीचन्द्रकृत बतछाती है। श्रुतसागरने इस 
ग्रंथसे नो पद्य उद्धृत किये है, उनमेसे एक बहू छक्ष्मीचन्द्रका बतलाते हैँ, और शेष लक्ष्मीषरके; अतः 
श्रुतसाग रके उल्लेखके अनुसार छक्ष्मीचंद्र उपनाम कृथमीषर सावयघम्मदोहाके कर्ता है । कितु निम्नलिखित 


१२४ परमात्मप्रकादा 


कारणोंते प्रो० हीराछालजीने लक्ष्मीचन्द्रको इसका कर्ता तहीं माना । १ “भ! प्रतिके अन्तिम पद्यमें लिखा 
है कि यह प्रन्थ योगीन्द्रने बनाया है, इसको पडिजका लक्ष्मीचन्द्रने और वृत्ति प्रभावखने । २ मल्लिभूषणके 
छिव्य लक्ष्मण ही लक्ष्मीघर हैं । ३ 'प! प्रतिका लेख 'लक्ष्मीचन्द्रविरचिते! लेखककी भूलका परिणाम है उसके 
स्थानपर 'लक्ष्मीबन्द्रलिखिते! या 'लक्ष्मीचन्द्राथलिखिते! होना चाहिए था। ४ छक्ष्मीअन्द्ररचित किसी दूसरे 
प्न्थसे हुम परिचित नही हैं। इसका समाधान निम्न प्रकार है--१ 'भ' प्रतिका अन्तिम पद्म बादमें जोडा 
गया है, क्योंकि वह अन्तिम सस्घि 'इति श्रावकाचारदोहक॑ लक्ष्मी चन्द्रविरचितं समाप्तम्‌ के बाद आता है 
और उसका अभिप्राय भो सन्धिसे विरद्ध है। २ 'प' प्रतिके अन्तमे लिखे लक्ष्मण और लक्ष्मीचन्द्र एक ही 
म्यक्तिके दो नाम नहों हैं, क्योकि पहले “इलि उपासकाचारे आचाय॑ श्रीलक्ष्मी चन्द्रविरचिते दोहकसूत्राणि 
समाप्तानि” लिखा है, और फिर लिखा है कि सम्बत्‌ १५५५ में यह दोहाश्नावकाचार मल्लिभूषणके शिष्य 
पं० लक्ष्मणके लिये लिखा गया | इससे स्पष्ट है कि सन्धिमे ग्रन्थकारका नाम आया है और बादकी पंक्ति 
लेखकने लिखी है। र२े जब लक्ष्मोचन्द्र ओर लक्ष्मणकी एकता हो सिद्ध नहीं हो सकी तो 'प प्रतिके पाठमे 
सुधार करनेका कारण हो नहीं रहता । ४ अन्तिम आधार भी अन्य तीन आधारोपर हो निर्भर है, अतः 
झसके बारेमे अछूग समाधान करनेकों आवश्यकता नहीं है । इस तरह लक्ष्मी चन्द्रके विरुद्ध प्रो" हीरालाल- 
जीकी आपत्तियाँ उचित नही हैं और उनका दावा कि देवसेन इसके कर्ता हैं, प्रमाणित नहीं हो स्का, अतः 
अतसागरके उल्लेख तथा अन्य प्रमाणोक्े आधारपर लक्ष्मीचन्द्रको ही सावयधम्मदोहाका कर्ता मानता चाहिये । 
यह लक्ष्मीचर्द्र श्ुतसागरके समकालीन लक्ष्मीचद्धसे जुदे हैं। जहाँतक हुम इनके बारेमे जानते है, भुतसागर 
और ब्रह्म नेमिदत्त (१५२८ ई०) दोनोसे यह अधिक प्राचीन है । 


वोहापुड 


परिथ्य--इस प्रस्थकी उपलब्ध दो प्रतियोंमेसे एकमे इमका नाम दोहपाहुड लिखा है, और दूसरी- 
में पाहु.ड़दोहा । प्रो" हीराछालजीने इसको प्रस्तावनामें इलके नामका अर्थ समझाया है, और उनके बतलाये 
अथैके अनुसार भी प्रन्थका नाम दोहापाहुड होना चाहिये । परमात्मप्रकाशकी तरह यह भी एक आध्यात्मिक 
प्रस्थ है, इसमें प्रस्थकारने आत्मतत्त्वपर विच्वार किया है। इसकी उपलब्ध प्रति अपनी असलो हालतमे नही 
है; उसके अन्तमें दो पद्म संस्कृ तमें है, ओर दोहा न० २ ११-जिसमें रामसिहका नाम आता है, जो एक प्रतिके 
अश्विम वाक्यके अनुसार ग्रस्थके रच्यिता है--के बाद दो गाथाएं महाराष्ट्रीमे हैं । 


जोइस्पु-- क' प्रतिकी अन्तिम सब्धिमे इसे योगेन्द्रकी रचना बतलाया है, और इसके बहुतसे दोहे 
परमात्मप्रकाश और योगसारसे मिलते जुलते भी हैं । किन्तु निम्नलिखिस कारणोंसे इसको थोगीन्द्रकी रचना 
मानना साधार प्रतीत नही होता--१ परमात्मप्रकाश और योगसारकी तरह इसमे उन्होने अपना ताम नही 
दिया, जबकि पथ नं० २११ में रामभिहका नाम आता है । २ दोहापाहुडमे अकारान्त शब्दके षष्ठोके एक- 
वचवर्मे 'हो” और हूं! प्रत्यय आते हैं, किन्तु परमात्मप्रकाशमे केवल ह ही पाया जाता है, तथा तुहारउ, 
तुहारी, दोहि मि, देहहंमि, कहिमि आदि रूप परमात्मप्रकाशमे नहीं पाये जाते । ३ “दे प्रतिके अन्तिम 
वाक्यमें रामसिहुको इसका कर्ता बतलाया है, जिसका नाम पद्म नं० २११ में भी आता है। प्रारम्भमें मुझे 
सन्देह था कि परमात्मप्रकाशके शान्ति! की तरह क्या रामसिंह भी कोई प्राचीन ग्रन्थकार है ? किन्तु दोहा- 
पाहुडकी गहरी छानवीनके पश्चात्‌ में इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि इसके जोइन्दुक्ृत होनेमें कोई प्रबल प्रमाण 
नही है । कुछ पद्योकी समानता और अपभ्रंश भाषाको रक्षमे रखकर किसीने इसकी सन्धिमें योगीनद्रका नाम 
जोढ़ दिया है, अबकि प्नन्थर्म रामसिहका नाम आता है । 


प्रस्तावना श्र 


शमसह--दोहापाहुड के रामसह रचित होनेमें दो प्रभाण हैं, एक तो इसकी उपलब्ध दोनों प्रतियोंमें 
ग्रस्थके अन्दर उनका नाम आता है, दूसरे, एक प्रतिकी सन्धिमे भी उनका नाम आया हैं । उनके 
बिंदद्ध केवल एक ही बात है कि अन्तिम पद्ममें उनका नाम नही आया । किन्तु में ऊपर छिख आया हैँ कि 
उपलब्ध प्रति अपनी असलो हालतमें नहीं है, ओर २११ के बाद बहुतसे पद्य बादके मिलाये जान पड़ते 
हैं । अतः उपलब्ध सामग्रीके आघारपर रामसिहको ही इसका कर्ता मानना चाहिये। रामसिह योगीन्‍न्दुके 
बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि उतके ग्रन्थका एक पष्चमाश-जैसा कि प्रो० होरालालजो कहते हैं-परमात्मप्रकाशसे 
लिया गया है। रामसिह रहस्यवादके प्रेमी थे, और संभवतः इसीसे प्राचीन ग्रन्थकारोंके पद्मोंका उपयोग 
उन्होंने अपने प्रन्थमे किया है। उत्के समयके बारेमे केबल इतना ही कहा जा सकता है कि ओइन्दु और 
हेमचन्द्रके मध्यमें वे हुए हैं। श्रुतसागर, अरह्यदेब, जयसेन और हेमचन्द्रने उनके दोहापाह.डसे कुछ पद्य 
उद्धृत किये हैं। दोहापाहुड और सावयघम्मदोहामें दो पद्म बिल्कुल समान हैं । किन्तु एक तो देवसेन सावय- 
धम्मदोहाके कर्ता प्रमाणित नही हो सके, दूसरे, प्रक्षेपकोंसे पूर्ण दोहापाहुडकी प्रतिके आधारपर उसकी आलोचना 
सी नहीं की जा सकती । अतः नई प्रतियाँ मिलनेपर हस समस्थापर विदोष प्रकाश डाला जा सकेगा । 


अमृताशीति और निजात्माष्टक 


अमृताशीति--यह एक उपदेहाप्रद रचना है; इसमें विभिन्‍न छल्दोमे ८२ पद हैं और जैनधर्मके 
अनेक विषयोको उनमें चर्चा है। हम नहीं जानते कि इसमे सन्धिस्‍्यल सम्पादकने जोड़ा है, या भ्रतिमे ही- 
था ? अन्तिम पद्यमे योगीन्द्र शब्द आया है, जो चन्द्रप्रभका विशेषण भी किया जा सकता है। परमात्म- 
प्रकाशके कत्ताके साथ इसका सम्बन्ध जोडनेके लिये कोई प्रमाण नहीं हैँ । इस रचनामे विद्यानदि, जटा 
सिहनंदि, और अकलंकदेवके भी कुछ पद्य हूँ । कुछ पद्म भर्तृंहरिके शतकत्रयसे मिलते हैं। पद्मप्रभमलघारि- 
देवने अपनी नियमसारको टीकामे इससे तीनपद्य (न० ५७, ५८, और ५९) उद्धृत किये है। उसी टोकामे 
निम्नलिखित एक अन्य पथ भी उद्घृत है--- 
तथा भोक्त श्रीयोगीन्‍्द्रदेवं: । तथाहि 
मन्त्यड्रनालिमपुनभंवसौस्यमूल 
दुर्भावनातिमिरसंहतिचंद्रकीतिम्‌ । 
संमावयाम्ि समतामहमच्चकैस्ता 
या सम्मता भवति संयमिनामजस्रम्‌ ॥। 


किन्तु यह पद्म भमृताशीतिमें नही है । प्रेमीजीका अनुमान है कि सम्भवतः यह पद्च योगीन्‍्द्ररचित 
कहे जानेवाले अध्यात्मसंदोहका है । 

निजात्साष्टक--इसकी भाषा प्राकृत है; इसमें ख्रर्धरा छन्दमे आठ पद्य हैं, और उनमें सिद्धपर- 
मेष्ठीका स्वरूप बतराया है । किसी भी पद्यमें रचयिताका नाम नहीं दिया, किन्तु संस्कृत रचित अंतिम 
बाक्यमें योगीन्द्रका नाम आया है। परस्तु परमात्मप्रकाशके कर्ताके साथ इसका सम्बन्ध जोड़नेके लिये यह्‌ 
काफ़ी प्रमाण नहीं है । 

निष्कर्ष--इस लम्बी चर्षाके बाद हम हस निर्णयपर पहुँचते हैँ कि जिस परम्पराके आधारपर 
योगीन्द्रकों उक्त ग्रन्योका रचयिता कहा जाता है, बहु प्रामाणिक नहीं है। अतः बतंमानमे परमात्मप्रकाश 
ओर योगसार ये दो ही ग्रन्थ जोइंदुरचित सिद्ध होते हें । 


शैरै परमात्मप्रकाश 


जोइन्चुका समय 

समयक्ता विचार--जोहंदुके उक्त दोनों प्रथोंसे उनके समपके बारेमे कुछ भी मालूम नहीं होता । 
अत. अब हमारे सामने एक हो मार्ग उोष रह जाता है, और वह है जोइन्दुके ग्रंथसे उद्धरण देनेवाले प्रंथोंका 
निरीक्षण । निम्नलिखित प्रमाणोके आधार पर हम जोइन्दुके समयकी अतिम अवधि निर्धारित करनेका प्रयत्न 
करते हैं--- 

१ श्रुतसागर, जो ईसाकी सोलह॒वी शताब्दीके प्रारम्भमे हुए है, पट्प्राभृतफी टीकामे परमात्मप्रकाशसे 
६ पद् उद्धृत करते हैं ! 

२ परमात्मप्रकाशपर, मलधारि बालखंद्रने कनडीमें और ब्रह्मदेवने मंस्कृतमे टीका बनाई है, और उन 
दोनोंका समय क्रमश: ईसाकों चोदह॒वी और तेरहवी शताब्दीके लगभग है । 

३ जयसेन, जिन्होंने कुदकुदके पड्चास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसारपर संस्कृतमे टीकाएँ रची 
हैं, जोहन्दु और उनके दोनों प्रंथोंस अच्छी तरह परिचित है। समयसारकी टीकामे बे परमात्मप्रकाशका 
उल्लेख करते हैं, और उससे एक पद्य भी उद्धुत करते है । पष्च्चास्तिकायकी टीकामे भी थे एक पद्म उद्धृत 
करते हैं, जो योगसारका ५ वाँ पद्म हैं। जयसेनका समय ईसाकी बारहवी शताब्दीके उत्तराढके 
लगभग है । 

४ ऊपर यह बतलाया है कि हेमचंद्र परमात्मप्रकाशसे परिचित है, उन्होंने परमात्मप्रकाशस कुछ 
सामग्री ली है; और अपने अपभ्रंश-व्याकरणके सूत्रोके उदाहरणमे, थोड़े बहुत परिवततनके साथ परमात्मप्रकाश- 
से कुछ दोहे भी उद्भुत किये हैं | हेमचंद्र १०८९ ई० में पैदा हुए और ११७३ ई० में स्वगंवासी हुए । किसी 
भाषाके इतिहासमें यह कोई अनहोनी घटना नही है कि साहित्यिक रूपमे अवतरित होनेके बाद ही--चाहें 
वह साहित्यिकरूप परम्परागत स्मृति रूपमे रहा हो या पुस्तकरूपमे--उस भाषाके विश्ञाल व्याकरणकोी रचना 
होतो है । अतः इस कल्पमाके लिये पर्याप्त साघन नही हैं कि हेमचंद्रके हारा निबद्ध अपश्रष् ही उस समयको 
प्रचलित भाषा थी | यह कहना अधिक युक्तिसगत होगा कि अपने व्याकरणके द्वारा उन्होंने अपअ्रंशके 
साहित्यिक रूपको निबद्ध किया है, ओर यह रूप उनके समयमे प्रचलित भाषाक्रे पूंका या उससे भी अधिक 
प्राथीन रहा होगा । क्योकि व्याकरणका आधार केवल बोलचालकी भाषा नहीं होती । अतः हँमचंद्रसे कमसे 
कम दो धाताब्दी पूर्व जोइंदुका समय मानना होगा । 

५ प्रो० हीराछारूजीने बतलाया है कि हेमचंद्रने रामसिहके दोहापाहुडसे कुछ पद्य उद्धृत किये हैं ओर 
रामसिहने जोइंदुके योगसार और परमात्मप्रकाशसे बहुतसे दोहे लेकर अपना रचनाको समुद्ध किया हैं । अतः 
जोइद हेमचंद्रके केवल पूर्वंवर्ती हों। नही हैं कितु उन दोनोके मध्यमे रामपिह हुए हैं । 

६ ऊपर में बतला आया हूँ कि देवसेनफे तत्त्वसारके कुछ पद्य परमात्मप्रकाशके दोहोसे बहुत मिलते 
है। यह भी संभव हो सकता है कि दोनोंके रचयिताओने किसी एक स्थानसे उन्हें लिया हो । किंतु पद्योको 
परिस्थिति ओर ऊपर बतलाये गये कारणोक़ो दृष्टिमें रखते हुए मेरा मत है कि देवसेनने योगीन्दुका अनुसरण 
किया है । अपनी रबनाओमे देवसेन ने अपने पृ्ववर्ती ग्रंथोंका प्राय: उपयोग किया है । उन्होंने वि० सं० ९९० 

(९३३ ६०) में अपना दर्शनसार समाप्त किया था । 

७ नीलजेके दो पद्म तुलनाके योग्य हैं--- 

१ योगसार, ६५--- 
बिरला जाणहिं तत्तु बुहु विरला णिसुणहिं तत्तु । 
विरदा प्षायहिं तत्तु जिय विरला घारहिं तत्तु ॥। 


प्रस्तावना १२७ 


३ कत्तिगेयाणुप्पेक्ला, २७९-- 
विरला णिसुणहि तज्चं विरला जाणंति तच्चदों तच्चं । 
बिरला भावहि तब्च विरलाणं धारणा हांदि।। 


कुमारकी कत्तिगेयाणुप्पेफ्ला अपन्रंश भाषामें लिखो गई है, अतः बतंमानकाल तृतीयपुरुषके बहुवंचनके 
रूप 'णिसुणहि' और 'भावहिं' उममे जबरन घुस गये है, किन्तु योगतारमे वे ही रूप ठोक है। दोनों पद्मोंका 
आशय एक ही है, फेवल दोहेको गाथामें परिबरतित कर दिया है, किन्तु यह किसी लछेखकको सूक्ष नहीं है, 
बल्कि, कुमारने हो जान या अनजानमे, जोइन्दुके दोहेका अनुसरण किया हैँ। कुछ दन्तकथाओंने कुमारके 
व्यक्तित्वको अन्धकारमें डाल दिया है, और उनका समय अभीतक भी निश्चित नहीं हो सका है। मौखिक 
परम्पराओंके आधारपर यह कहा जाता ह कि विक्रमसवत्‌म कोई दो या तीन शताब्दी पहले कुमार हुए हैं, 
और ऐसा मालम होता है कि आधुनिक कुछ विद्वातोपर इस परम्पराका प्रभाव भी है ! कुमारकी कत्तिगेयाणु- 
प्पेक्लाकी केवल एक हो संस्क्ृतटोका उपलब्ध हैं, जो १५५८ ई० में शुभचन्द्रने बनाई थी। किन्‍्ही प्राचीन 
टीकाओंमे कुमारका उल्लेख भो नहीं मिलता । कुमारन बारह अनुप्रेक्षाओंकी गणनाका क्रम तत्वाय॑ंसूत्रके 
अनुसार रक्‍ला है, जो वट्टकेर, शिवायं और कुन्दकुन्दके क्रमसे थाडा भिन्‍न है। ये सब बातें कुमारकी परम्प- 
राग्त प्राचीनताके विरुद्ध जाती हूँ । यद्यपि कत्तिगेयाणुप्पेक्वाका कोई शुद्ध सस्करण प्रकाशित नही हुआ है, 
किन्तु गाथाओंके देखनसे पता चलता है कि उनकी भाषा प्रवचनसारके जितनी प्राचान नहीं हैँ। २५ वी 
गाथाके क्षेत्रपाल' शब्दसे अनुमान होता हैँ कि कुमार दक्षिणप्रान्तके निवासी थे, जहां क्षेत्रपालकी पजाका 
बहुत प्रचार रहा है। दक्षिणमे कुमारसेन नामके कई साधु हुए हैं। मुलपुन्द मदिरके शिलालेखमे, जो ९०३ 
ई० से पहलेक़ा है, एक कुमारमेनका उल्लेख हैं, तथा ११४५ ई० बोगदीके शिलालेखमे एक कुमारस्वामोका 
नाम आता है । किन्तु एकताक्े लिये केवल नामकी समता ही पर्याप्त नही है। अतः इन बातोंको दृष्टिमे रखते 
हुए में कुमारका कोई निश्चित समय ठहराना नहीं चाहता, किन्तु केवल इतना ही कहना है कि परम्पराषे 
आधारपर कल्पित कुमारकी प्राचोनता प्रमाणित नहीं होती तथा उसके विदद्ध अनेक जोरदार युक्तियाँ मौजद 
हैं । मेरा मत है कि जोइन्दु और कुमारमेसे जोइन्दु प्राचीन है । 

९ प्राकृतलक्षणके कर्ता चण्डने अपने सूत्र " यथा तथा अनयोः स्थाने” के उदाहरणमें निम्नलिखित 
दोहा उद्धृत किया है-- 

कालु लहेषिणु जोइया जिम जिम मोह गलेद । 
तिम तिम दंसणु लहृह जो णियमे अप्पु मुणेंह् ॥ 


यह परमात्मप्रकाशके प्रथम अधिकारका ८५ वा दोहा है । दोनोंमें केवल इतना ही अन्तर है कि 
परमात्मप्रकाशमे 'जिम” के स्थानपर “जिम! 'तिम” के स्थानपर 'तिम! तथा जो” के स्थानपर 'जिउ! 
पाठ है, किन्तु चण्डका प्राकृत-व्याकरण अपनी असली हालतमें नहीं है। यह एक सु्यवस्थित पुस्तक न 
होकर एक अर्धव्यवस्थित नोटबुकक्क जैसा है" । १८८० ई० में जब प्राकृतका अध्ययन अपनी बाल्यावस्था- 
में था, ओर अपभ्रश साहित्यसे लोग अपरिचित थे, हेंग्लें (०८४८) ने इसका सम्पादन किया था। 
उनके पास साधतोफी कमी थो, और कंवछ पाछीभाषा तथा अशोकके शिल्ालेखोपर दृष्टि रखकर उसका 


व्यवस्थित संस्करण सम्पादित कर सकना कठिन था। हेंन्लेंने उसके सम्पादनमें बडी कडाईसे क्वाम लिया है, 


१ दलाल और गुणे लिखित मविसयत्तकहा' को प्रस्तावता, पृ० ६२ । 
२ हन्हें की प्रस्तावना, पृ० १,२०, आदि । 





११८ परमाक्तप्रकाक्ष 
और ऐसी कड़ाईके छिये उन्होंने कैफियत भी दो है। किस्तु पिशेल तथा गुणगे इसकी शिकायत करते हैं । 
सो कहाईसे उनसे उक्त सूत्र तथा उसके उदाहरणकों मूलस पृथक कराके परिशिष्टमे डछवा दिया है। 
हँन्केंका कहना है लेखकोंकी कृपासे यह सूत्र मूलमें आ मिला है। ते कहते है कि व्याकरणके जिस प्रसग्मे 
उब्स सूत्र अपने उदाहरणके साथ आता है, वह व्यवस्थित नहीं हैं। उनके इस मतसे हम भी सहमत हैं । 
हिम्तु इत्त बातका स्मरण रखते हुए कि सूत्रोंके क्रममे परिवर्तन किया गया हैं, हम उसकी मौलिकताको 
अस्थोकार नही कर सकते। चण्ड ए+$ अपअ्रद् भाषासे परिचित है, ।जसमे र, जब वह किसी दब्दमे 
दितोस व्यज्जनके रूपमें आता है, सुरक्षित रहता हैं। अश्रश भाषाम यह बात पाई जातो हैं; द्ेमचन्द्रके 
कुछ उदाहरणोंमें तथा रुद्रटके श्लेष-पद्मोंमें भी इस बातको चित्रित किया गया हैं । हमें आशा है कि केवल 
एक सूत्रके द्वारा चण्डने अपक्रशका पृथक्‍्करण न जिया होगा । अत. अन्य सूत्राकों भां चण्डक्ृत स्वोफार 
करनेपर अपभ्र हके सम्बन्धभे अधिक जानकारी हो जाती है । यह स्वाभाविक ह कि अपने सूत्रोके उदाहरणमे 
श्रेयाकरण काव्य-प्रन्धोसे पद्च उद्धृत करते हैँ । हेमचन्द्र व्याकरणमे उक्त पद्यका न पाया जाना निरथ्थक नही 
है; यह इस बातका निराकरण करता हैं कि हेमचन्द्रकें व्याकरणसे लेकर लेक्षकोने उस यहाँ भिछा दिया 
होगा । गुणेका कहना है कि यह सूत्र मूलग्रन्धका #ी है ओर हम इससे सहमत है 
अण्हके समयके बारेमे अनेक मत है । हेनलेंका कहना है कि ईस।से तीन शताब्दो पूर्वके कुछ बाद 
और ईस्वी समके प्रारम्भसे पहले श्ण्डका व्याकरण रचा गया है । हॉन्लेंके अनुसार उक्त सूत्र तथा उसके 
उदाहरण वररुचिसे भी बादमें प्रन्थमें सम्मिलित किये गये हैं किन्तु कितने ब्रादम सम्मिलित किये गये हैं, 
यह बह नहीं बताते हैं। वररुचिका समय ५०० ई० के लगभग बतलाया जाता है। गुणे का कहना हैं कि 
चण्ड उस समय हुए हैं, जब अपश्नश केवल आभीरोक बोलचालकी भाषा न थी बल्कि साहित्यिक भाषा हा 
चुकी थी, अर्थात्‌ ईसाको कट्ठो शताब्दी के बादमे । इस प्रकार चण्डवे, व्याकरणक व्यवास्थत ( 7८५४९० ) 
रूपका समय ईसाकी सातवो शताब्दोके लगभग रखा जा सकता है, अतः परमात्मप्रकाशको प्राकृतलक्षणसे 
पुराता मानना चाहिये। 
जोइन्दुके समयकी आरम्भिक अवधि--ऊपर यह बताया गया है कि जाइन्दु, कुन्दवुन्दके 
मोषलपाहुड और पूज्यपादके समाधिशतकके बहुत ऋणी हैं। वास्तवम परमात्मप्रकाशम समाधिशतकके कुछ 
तात्तयिक विचारोंको बड़े परिश्रमसे निबद्ध किया हैँ। कुन्दकुन्दका समय ईस्वा सन्‌के प्रारम्भके लगभग है, 
और पृज्यपादका पाँचवो शत्ताब्दोके अन्तिम पादसे कुछ पूर्व । इस चर्चाके आधारपर मै परमात्मप्रकाशको 
समाधिशतक ओर प्राकृतकृक्षणके मध्यकालकी रचना मानता हूँ । इसलिये जोइन्दु ईसाकी छट्ठी शताब्दीमे 
हुये है 
१. अपक्रंश-पाठाबलछीमे श्री. एम. सौ. मोदीने परमात्मप्रकाशसे भी कुछ पद्य धंकलित किये हैं । 
उनपर टिप्पण करते हुए उन्होने मेरे 'जाइन्दु” विषयक लेखका उल्लेख किया हैं, ओर लिखा हैं कि यद्यपि 
जोइन्दुको हेमचन्द्रका पूर्वज कहा जा सकता है किन्तु उन्हे वि. सं. को दसवी या ग्यारहबरों श्ताब्दोसे भी 
पहलेका बतछाना ठोक नहीं है। श्री मोदीके निष्कष निकालने ढंगको देखकर मुझे मोक्षमुलरके एक वाक्यका 
स्मरण आता है-- ऐतिहासिक व्यक्तियोका समय जाननेकी विद्या कंवल रुचिकी बात नहों है, जो केवल 
स्मरणके प्रभावसे हो निश्चित की जा सके” । अपक्रश स्वरोका विचार करलेपर “अण्ण' और “बणु' समय 
निर्णय करनेमें सहायक नहीं हो सकते । यद्यपि ब्रह्मदेवने 'जबला' का अर्थ 'समीपे” क्रिया है किन्तु 
यह अर्थ बिल्कुल अप्रासद्धिक है । यह संस्कृतके 'यमल” दाब्दस बना है, जिसका बर्ष जोड़ा' होता है। 'जबलू' 
शब्द स्वेतास्थर आगमोंमें भो आता है। अपनक्रंदामें भ! का 'ब' हो जाता है । 


प्रस्तावना ११२९ 


३ परमात्मप्रकाशको टोकाएं 
क' प्रतिकी कल्मइटीका 

बाहूखसाक्ो टोका ओर 'क' प्रतिको कन्नड़टोका--यह लिखा जा चुका है अध्यात्मी 
बालघन्द्रने जिनने कुन्दकुन्दत्रयीपर कन्नडटीका बनाई है, परमात्मप्रकाशपर भी एक फन्‍्तड्टोका रची है । 
परमात्मप्रकाशकी क' प्रतिमें एक कन्नड़टीका पाई जाती है । किन्तु यह नही कहां जा सकता कि यहू टीका 
बालचन्द्रकी हो है क्योंकि 'क' प्रतिसे इस सम्बन्धसे कोई सूचना नही मिलती और म० आर० नरभिह्ाचार्यने 
बालबन्द्रको टीकाका कुछ अंश नहीं दिया, जिससे 'क' प्रतिकी टीका मिलाई जा सके । 

कम्नइटोकाका परिश्चय--'क' प्रतिकी कल्नड़टीकाममें परमात्मप्रकाशके दोहोंकी व्याख्या बहुत 
अच्छे रूपमे की गई है, जहाँतक मैने इसे ठलट-पलट कर देखा अपभ्रंश शब्दोंका तुल्यार्थक संस्कृत शब्द कहीं 
भी मेरे देखनेमें नहीं आया, केवल कन्नडमें उनके अथ दिये हैं। अनुवाद के कुछ अंश टीकाकारके भाषापाण्डित्य 
का परिचय देते हैं। मुझे कुछ ऐसे शब्द भी मिले, जिनके ठोक ठीक अर्थ टीकाकारने नहीं किये हैं। टौका 
सरल ओर सादी है, और दोहोंक़ा अ्थ करनेमें काफ़ी तावधानोसे काम लिया है । ब्रह्मदेवकों संस्कृतटोकाके 
समान न तो इतमें विशेष दार्शनिक विशेवत हो है, और न उद्धरण हो । 

इसकी स्वतन्त्रता--प्रह्मदेवकी संस्कृतटीकाके साथ मैने इसके कई स्थलोका मिलान किया है, 
और में इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि टीकाकार ब्रह्मदेवकी टीकासे अपरिचित है । यदि उनके सामने ब्रह्मदेवकी 
टीका होती तो उनके समान वे भी अपभ्रंश शब्दोके संस्कृत रूप देते और विशेष विवेचन तथा उद्धरणसे 
अपनी टीकाकी शोभा बढ़ाते | इसके सिवा दोनोंमे कुछ मौलिक असमानताएँ भो हैं। ब्रह्मदेवकी अपेक्षा 
'क्र' प्रतिमे ११३ पद्य कम है । तथा अनेक ऐसे मोलिक पाठान्तर और अनुवाद हैँ, जो ब्रह्मदेवकी टोकामें 
नही पाये जाते । 

के! प्रतिकी टोकाका ससय--इस टीकाके गम्भीर अनुसन्धानके बाद मैंने निष्कर्ष निकाछा 


है कि न॑ केबल ब्रह्मदेव टीका से, बल्कि परमात्मप्रकाशको करीब करीब सभी टोकाओसे यह टीका प्राचीन 
मालुम होती है । 


ब्रह्नदेव और उनको वुत्ति 


ब्रह्मदेव और उनकी रचनाएं--अपने टीकाओंमें ब्रह्मदेवने अपने सम्बन्धमें कुछ नहीं लिला है । 
दव्यसंग्रहकी टीका केवल उनका नाम आता है। बृहृदद्रब्यसंग्रहकी भूमिकामें पं० जबाहुरलाछजीने लिखा 
है कि ब्रह्म उनकी उपाधि थी, जो वतलाती है कि वे ब्रह्मचारी थे, और देवजी उनका नाम था। पश्चपि 
आराधनाकथाकोएके कर्ता नेमिदतने और प्राकृत श्रतस्कंघके रचयिता हेमचन्द्रते उपाधिके रूपमें ब्रह्म शब्द- 
का उपयोग किया है किन्तु ब्रह्मदेव नाममें ब्रह्म' शब्द उपाधिसूचक नहीं माछूम देता, कारण, जैनपरम्परामें 
भ्रह्म मुनि, ब्रह्मसेन, ब्रह्मसूरि आदि नामोंके अनेक प्रत्थकार हुये हैं. तथा देव कोई प्रचलित नाम भो नहीं है 
किन्तु प्राय: नामके अन्तमें आसा है अतः ब्रह्मदेव एक ही नाम है। परम्पराके अनुसार निम्नलिखित रचनाएँ 
ब्रह्मदैवकी मानी जाती हैं-- 

१-परमात्मप्रकाशटीका २-चुह॒ृदृव्व्यसंग्रहटीका ३-तत्वदीपक ४-ज्ञानदीपक ५-त्रिवर्णायारदीपक 
६-अ्रतिष्ठातिलक ७-विवाहुपटल और ८-कथाकोश । जबतक ग्रन्थ न सिलें, तबतक नम्बर ३, ४ और 
७ के विषयमें कुछ नहीं कहा जा सकता । संभवतः तामके आदिमे ब्रह्म शब्द होनेके कारण ब्रह्मनेमिदत्तका 


कथाकोश और. ब्रह्मसूरिके त्रिवर्णाचार (-दीपक) ओर प्रतिष्दातिल्‌कको ग़लतीसे ब्रह्मदेवके नामके साथ 
पृ, १७ 


१्वेक परमात्मपफ्रका 


जोड़ दिया है। अतः ब्रह्मदेवकी केवल दो ही प्रामाणिक रचनाएं रह जाती हैं; एक परमात्मप्रकाशवृत्ति और 
दूसरी बद्रग्यसंग्रहुवृत्ति । 

परभास्मप्रकादवत्ति--पर मात्मप्रकाशकी वृत्तिमें ब्रद्मदेबजीने अपना ताम नहीं दिया | बालचरद 
ब्रह्मदेवकी एक संस्कृतटोकाका उल्लेख करते हैं, दूसरे, दोलतरामणों संस्कृतवृत्तिकों ब्रह्मदेवरचित कहते है 
तीसरे, परमात्मप्रकादाकी वृत्ति द्रव्यसंग्रहकी वुत्िसे, जिसमें ब्रह्मदेवने अपना नाम दिया है, बहुत मिरूती 
जुरुती है। अतः इसमें कोई सन्देह नही है कि दोनों वृत्तियाँ एक ही ब्रह्मदेवकी हैं। इह्मदेवकी व्याख्या शुद्ध 
साहित्यिक व्याख्या है, बे अथंपर अधिक जोर देते हैं, इसलिये व्यावरणको गुत्यियाँ एक दो स्थानपर ही 
सुलझाई गई हैं । सबसे पहले वे शब्दाथे देते है, फिर नयोका-खासकर निशचयतयका अवल्म्बन लेते हुए विशेष 
बर्णन करते हैं। किन्तु उनके ये वर्णन द्रव्यसंग्रहकी टीकाके बर्णनोंके समान कठिन नहीं हैं । यदि यह टोका न 
होती तो परमात्मप्रकाश इतना प्रसिद्ध न होता; उसकी रुपातिका कारण यह टीका ही है । 

जयसेन और ब्रह्मदेव--पदच्छेद, उत्पानिका, प्रकरणसंगत चर्चा तथा ब्रह्मदेवकी टोकाकों कुछ 
अन्‍य बातें हमें जयसेनको टोकाको याद दिलाती हैं। ब्रह्देवने जयसेनका पूरा पूरा अनुकरण किया है । 
परमात्मप्र काशकी टीकाकी कुछ चर्चाएं जयसेनके पण्चास्तिकायकी टीकाकी चर्चाओके समान हैं । उदाहरणके 
लिये परमास्मप्रकाश २-२१ और पज्चास्तिकाय २३. प. प्र. २-३३ और प्चा० १५२, तथा प्र. ५. २-३६ 
और पंचा० १४६ की टोकाओंको परस्परमें मिलाना चाहिए । 

बअह्यदेवका समय--ब्रह्मा देवने अपने प्रन्थोंमे उसका रचना-काल नहीं दिया है। पं० दोलतरामजी 
(ई० १८ वी शताब्दीका उत्तरार्ष) कहते हैं कि ब्रह्मदेवकी संस्कृतटीकाके आधारपर उन्होने अपती हिन्दी- 
टीका बनाई है | पं० जवाहरलालजी लिखते है कि धुभचन्द्रने कत्तगेयाणुप्पेकबाकी टोकामे ब्रह्मदेवकृत द्रव्य- 
संग्रहवृत्तिसे बहुत कुछ लिया है। मलघारि बारूचन्द्र ब्रह्मदेवकी टीकाका स्पष्ट उल्लेख करते हैँ, किन्तु 
बालचन्द्रका समय स्वतन्त्र आधारोंपर निश्चित नहीं किया जा सकता । जैसलपरेरके भण्डारमे ब्रह्मवेवकी द्रव्य- 
संग्रहवृत्तिकी एक प्रति मोजूद हे जो सवत्‌ १४८५ (१४२८ ई०) में माण्डवमे लिखो गई थी, उस समय वहाँ 
राप श्रीचान्दराय राज्य करते थे। इस प्रक/र इन बाहिरी प्रमाणोके आधारपर क्रद्धादिके समयक्की अन्तिम 
झवधि १४२८ ई० से पहले ठहरती है । अब हम देखेंगे कि उनकी रचनाओसे उनके समयके सम्बन्धमे हम 
क्या जान सकते हैं ? परमात्मप्रकाशकी टाकामे ब्रह्मदेबने शिवायंकी आराधनासे, कुन्दकुन्द (ई० को प्रथम श०) 
के भावपाहुड, मोकखपाहुड, पझु्चास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसारसे, उम्रास्वातिके तत्त्वार्थयृत्रसे, समन्त- 
भद्द (दुसरी शताबदो) के रत्नकरण्डसे, पूृज्यपाद (५वी दाताब्दी के लगभग) के सस्कृत सिद्धभक्ति और इष्टोप- 
देशसे, कुमारकी कत्तिगेयाणुप्पेक्शासे, अमोधवर्ष ((० ८१५ से ८७७ के रूमभग) की प्रश्नोत्तररत्नमालिकासे, 
गुणभद्रके (जिनने २३ जुन ८९७ में महापुराण समाप्त किया) आत्मानशासनसे, संभवतः नेमिचन्ध्ध (१० वी 
श०) के गोम्मटसार जीवकाण्ड और द्रव्यसंग्रहसे अमृतचन्द्रके (लगभग १० वां श० की समाप्ति) प्रुषा्- 
सिद्धभुपायसे अमितगति (लगभग १० वी श० का प्रारम्भ) के योगसारसे, सोमदेवके (९५९ ई०) यशस्लिलक- 
अम्पूसे, रामसह (हेमचन्द्रके धूव) के दोहापाहुडसे, रामसेन (आशाघर-१३ वो श० का पूर्वादसे पहिले) के 
तत्वानुध्ञासनसे और पद्भतन्दिकी (पद्मप्रभ-१२ वीं श० का अस्तके पहिले) पर्चरविशतिकासे पद्य उद्घृत 
किये हैं। उद्धरणोंकी इस छानबीनसे हम निरद्चित्त तौरपर कह सकते है कि प्रह्मदेव सोमदेवसे (१० वो हां० 
का मध्य) बादमें हुए हैं । द्रव्यसंग्रहवृत्तिको आरम्मिक उत्थानिकामें ब्रह्मदेव लिखते हैं कि पहले नेमिचच्धने 
हपुद्रत्यसंग्रहकी रचना की थी, जिपमे केवल २६ गायाएँ थीं। बादको मालवदेशेकी धारावगरीके राजा भोज- 
के आधोन मण्डलेदवर श्रीपालके कोषाध्यक्ष, आश्रमपुर निवासों सोमके लिये इसे बढ़ाया गया | यतः सामग्रिक 
प्रमाणोंसे इस बातकी पुष्टि नहीं होती, अतः हम न तो नेयिचसद्रकों घाराके राजा भोजका समकालीन ही भा न 
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सकते है, ओर म लघुद्रव्यसंग्रहका बृह॒द्द्र व्यसंग्रहके रूपमें परिवर्तन ही स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु एक 
बात सत्य हैं कि ब्रह्मदेव धाराके राजा भोजसे , जिसे वे कलिकाल चक्रवर्तो बतहाते हैं, बहुत बादमें हुए हैं । 
इसमें कोई सन्देह नही है कि ब्रह्म देवके भोज मालवाके परमार और संस्कृत-विद्याके आश्रयदाता प्रषिद्ध भोज 
ही हैं। भोजदेवका समय ई० १०१८-१०६० है । ब्रह्मदेवका यह उल्लेख बतलाता है कि बे ११वीं शताब्दी- 
मै भी बहुठ बादमे हुए हैं । 

ऊपर यह बतछाया गया है कि जयसेमकी टोकाओका अब्रह्मदेवपर बहुत प्रभाव है । जयसेन ईसाकी 
बारह॒वी शताब्दाके उत्तराद्धके लगभग हुए हैं। अत: ब्रह्मदेव धारहवी शताब्दीसे बादके हैं | इन आभ्यन्तर 
और बाहिरो प्रमाणोंके आधारपर ब्रह्मदेव सोमदेव (९५९ ई०), धाराके राजा भोज (६० १०१८-६०), औौर 
जयसेन (१२वो शताब्दीके लगभग) से बादमें हुए हैं, अतः ब्रह्मदेवको १३वों छातान्दीका विद्वान्‌ कहा जा 
सकता हैं । 


मलधारि बालचन्की कप्नड़टीका 


मलधारि बालचन्त्र ओर उनकी कन्मड़टीका--परमात्मप्रकाशकी प्‌? प्रतिमे एक कन्नड़टीका 
पाई जाती है, उसके प्रारम्भिक उपोदघातसे यह स्पष्ट है कि हस टीकाका मुख्य आधार ब्रह्मदेवकी वृत्ति है। 
तथा इस बातके पक्षमें भी काफी प्रमाण है कि उसके कर्ताका नाम बालचन्द्र हैं। समवतः: अपने समकालीन 
अन्य बालचन्द्रोसे अपनेको जुदा करने के लिए उन्होंने अपने नामके साथ, कुक्कुटासन मरधारि' उपाधि 
रऊूमाई है । 

ब्रह्मदेधकी टोकासे तुलना--बालचन्द्र लिखते हैं कि ब्रह्मदेवकी टीकामें जो विषय स्पष्ट नहीं 
हो सके है, उन्हें प्रकाशम लानेके लिये उन्होने यह टोका रो है । यह स्पष्ट उक्ति बतलातों है कि उन्होने 
ब्रह्मदेवका अनुसरण किया है । किन्तु ब्रह्मदेवके मूलकी अपेक्षा बालचन्द्रके मूलमे ६ दोहे अषिक है। कुछ 
भेदोको छोडकर, जो अन्य कन्नड प्रतियोंमे भी पाये जाते है, दोहोकी अपभ्र शभाषाक सम्बन्ध दोनों एकमत 
हैं । किन्तु बालचन्द्रने ब्रह्मदेवक अतिरिक्त, वर्णनोको संक्षिप्त कर दिया है । दोहोक प्रत्येक घाब्दको व्याख्या 
करना ही बालचन्द्र का मुख्य लक्ष्य मालृम होता है, उन्होने अ्रह्मदेवकी तरह भावार्थ बहुत ही कम दिये हैं । 
ब्रह्मदेवके उद्धरणोको भी उन्होंने छोड दिया है, किन्तु कुछ स्थलोपर कप्नड़-पद्य उद्ध,त किये हूँ । ग्रन्यके अन्त- 
में ब्रह्मदेवके अतिरिक्त वर्णनोकी उपेक्षा करके उन्होंने केवल दाब्दशाः: अनुवादकी ओर हो विशेष ष्यात दिया 
है | 'पंडबरामहि' आदि पद्यफे बाद बारूचन्द्र एक ओर पद्च देते हैं, जो इस प्रकार है-- 

ज अल्छीणा जीवा तरंति संसारसायरमणत । 
त॑ भव्वजीवसज्स॑शभंदउ जिणसासण सुइरं॥ 

बालचन्द्र नामके अन्य लेशक--कन्नड-साहित्यमे बाहचन्द्र नामके अनेक टीकाकार तथा ग्रन्थकार 
हुए हैं, और उनके बारेमे जो सूचनायें प्राप्त होती हूँ, उनके आधारपर एकको दूसरेसे पृथक्‌ करना कठिन है । 
म० आर० नरसिहाच्ार्य बालचन्द्र भामके चार व्यक्तियोंकों बतलाते है । अभिनवपम्पर्क गुर बालचन्द्र मुनिक 
बारेसे लिखते हुए श्री एम्‌० गोविंद पै लगभग नौ बालच॒न्द्ोंका उल्लेख करते हैँ । किन्तु 'कुक्कुटासन मल- 
घारि' पदबोके कारण यह बालचन्द्र अन्य बारूचन्द्रोंस जुदे हो जाते हैं । अपने समाननामा अन्य व्यक्षितयोसे 
अपनेको जुदा करनेके लिये कुछ साघुजन अपने नामके साथ मलभारि विशेषण छगाते थे। श्रवणबेलगोलाके 
छिलछालेखोमें ऐसे मुनियोंका उल्लेख मिलता है, जैसे, मलधारि मल्लिषेण, मरूधारि रामचन्द्र, मल्धारि हेम- 
बघन्द्र ओर दिगम्बर और दवेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायके मुनिजन इस पदवीका उपयोग करते थे । ए्वेताम्बर 
सम्प्रदायमें भी एक भलधारि हेमचन्द्र हुए हैं, जो प्रसिद्ध हेमचच्द्रसे जुदे है । 
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भमलघारि बालखखका समय--अपनेको 'कुक्कुटासन मरूघारिं! लिखनेके सिबा हन बारून्द्रने 
।अपने आरेमें कुछ भी नहीं लिखा। अतः हनका समय निश्चित करना विशेष कठिन है। श्रवणबेलगोलाके 
शिलालेखोंमें व्यक्तिगत नामोंके रूपमे 'मलघारिदेब! ओर 'कुक्कुटासन मलधारिदेव” शब्द आते हैं किन्तु 
इसमें सम्देह नहीं कि यह हमारे बालचन्द्रको पदवी है । संभवतः यह किसी प्रसिद्ध आचार्यका नाम था, 
और उनकी परम्पराफे साधुगण इसे पदवोके तोरपर धारण करते थे। शक सं० १२०० (६० १२७८) के 
अमरपुरम्‌ समाधि-लेसमें, जिपमें एक णैनमन्दिरको कुछ दान देनेका उल्लेख है, बालेन्दु मलधारिदेवका नाम 
भाता है । यद्यपि नामोंमें इन्द्र और चन्द्रका परस्परमें परिवर्तन देखा जाता है फिर भो वह बालेन्दु हमारे 
बालचनद्र नही हो सकते, क्योंकि उनके तामके साथ कुककुटासन उपाधि नहीं हैं, तथा उनका समय भी 
हमारे टीकाफारसे पहले जाता है । हमारे टोकाकारके बारेमें इतनी बात निश्चित है कि वे ब्रह्मदेवके बादमे 
हुए हैं क्योंकि उन्होंने ब्रह्मदेवकी टोकाका अनुसरण किया है, और जाँच-पडताल करनेके बाद हमने ब्रद्मदेव- 
का समय ईसाकी तेरहवी शताब्दी निर्णीत किया है। बालचन्द्र कर्ताटकी थे, सम्भवतः श्रवणबेलगोलाके 
निकट किसी स्थानपर वे रहते थे । किन्तु ब्रह्मदेव उत्तरप्रान्तके वासी थे अतः दोनों टीकाकारोके बीचमे 
कमसे कम आधी शताब्दीका अन्तर अवद्य मानना होगा, क्योंकि उस समयको यात्रा आदिको परिस्थितियोको 
देखते हुए, दक्षिण प्रान्तवासी बालचन्द्रके हाथमे उत्तर प्रान्तवासी ब्रह्म देवकी टौकाके पहुँचनेमे इतना समय लग 
जाना सम्मद है । अंतः बालचन्द्रको ईसाको जोदह॒वी धताब्दोके मध्यका विद्वान माना जा सकता है । 
अध्यात्मी बाहललण्की टोका--म० आर० नरपिहाचायंका कहना है, कि अध्यात्मी बालचन्चने 
भी परमात्मप्रकाशपर कम्तड़ोमें एक टीका बनाई थी, किन्तु इन तीनो कम्नडटीकाओंमसे कोई भी उनकी नहों 
है । उन्होंने मुझे सूचित किया है कि कविचरितके उल्लेखोंकों छोडकर उनके पास इस सम्बन्धमे कोईमी अन्य 
सामग्री नही है । यद्यपि यहु कोई अनहोनी बात नही है कि अध्यात्मी बालचन्द्रने कुन्दकुन्दके प्राकृत ग्रन्योपर 
अपनी कन्नडटौकाओंकों तरह परमात्मप्रकाशपर भो टीका लिखी द्वोगी किन्तु निदचयपूर्वक कुछ कहुना कठिन 
है, क्योंकि एक तो कविचरितेका उल्लेख बहुत कमजोर है, दूसरे यह भी सम्भव है कि गलतीसे बालचद्र 
मलधारिके स्थानमें बालूचंद्र अध्यात्मी लिखा गया हो । 


और एक कप्नड़टीका 


परमात्मप्रकाइपर दूसरी कल्नडटोका--यहाँ परमात्मप्रकाशकी दूसरी क्नड़टोकाका परिचय 
दिया जाता है । “इस टीकाके समय तथा कर्ताके बारेभे हम कोई बात नही जान सके । प्रतिके अतमे लिखा 
---मुनिभद्रस्थामीके चरण शरण हैं । इससे इतना पता चलता है कि इस कन्नडटीकाक। रचयिता या इह 
प्रति अथवा इस प्रतिकी मूल प्रतिका लेखक मुनिभव्रस्वामीका शिष्य था । 
इस ठोकाका परिख्य--क' टीकाकी तरह इस टोकामें भो दोहोका केवल शाब्दा्थ दिया है; 
किम्तु इस टोकाकी अपेक्षा 'क' टीकामे मूलका अनुसरण बगैरह अधिक तत्परतासे किया गया है। बिना 
तामकी हन टीकाओंके देखनेसे पता चलता है कि धार्मिक जैनसाधुओ और गृहस्थोंमे परमात्मप्रकाश कितना 
अधिक प्रसिद्ध था। ऐसा माछूम होता है कि बहुतसे नये अम्यासों अपने अध्यापकले दोहोका अर्थ समझ 
लेनेके बाद अपनी मातुभाषामें उनके शब्दार्थ छिख लेते थे । 
अस्य टोकाओंके साथ इस टोकाफी तुझछता--'क' प्रतिकी टीका, ब्रह्मदेवकी सस्कृतटोका 
और मलधारि बालचंद्रकी कन्नड़टीकाके साथ हसकी तुलना करनेपर मैं इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि यद्यपि 
इसके पाठ क' टोका आदिके पाठोंसे बहुत मिलते जुलते हैं. तथापि यह दीका ब्रह्मदेषकी बहुत कुछ ऋणी 
है। गत इस टीकामें केवल शब्दार्थ दिया है, अतः ब्रह्मदेवके अतिरिक्त वर्णन इसमें नहीं मिछते | 'क” टीका 
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और हस टोकाकी समानताकों देखते हुए यह संभव है कि इस टीकाके कर्ताले 'क टीकासे भी सहायता छी 
हो । मैंते इस टीकामे ऐसी कोई मौलिक अशुद्धियाँ ओर पाठान्तर नहीं देखे, जिनके आघारपर इसे अ्रह्मदेबकी 
संस्कृतटीकासे स्वतंत्र कहा जा सके । 


इस टौकाका समय--ऊपरकी तुलनासे यह स्पष्ट है कि यह टीका ब्रह्मदेवसे और संभवतः मल- 
धारि बालचन्द्रसे भी बादकी हैँ | यदि इसके कर्ता मुनिभद्के शिष्य है, और यदि यह मुनिभद्र वही हैं जिनकी 
मृत्युका उल्लेख ई० सन्‌ १३८८ के लगभगके उद्री शिलालेखमें पाया जाता है; तो इस टोकाकी रचना 
ईसाकी १४ थीं शताब्दीके अन्तिम भागमें हो सकती है । ऐसा मालूम होता है कि मुनिभद्रके अनेक प्रसिद्ध 
शिष्य थे, जिनकी मृत्युका उल्लेख कुछ शिल्लालेशोंमें पाया जाता है । 


पं० दोल्तरामजीकृत भाषादोफा 


पं० दौलतरामजी और उनकी भाधाटोका--पं० दौरूतरामजीकी भाषाटीका, जो इस संस्करण- 
में मुद्रित है, उनकी भाषा आधुनिक हिन्दीम परिवर्तित रूप है। दौलतरामजीकी भाषा, जो संभवतः उनके 
समयमें उनकी जम्मभूमिमें प्रचलित थी, आधुनिक हिन्दीसे भिन्‍न है । इस विचारसे को कई जैनगृहस्थो और 
साधुओंकी यह विशेष उपयोगी होगी । पं० मनोहरछालजीने उसे आधुनिक हिंदीका रूप दे दिया है। मामूली 
संशोधनके साथ यही रूपान्तर हस दुसरे सस्करणमें छपा है। यहाँ में दोलतरामजीके अनुबादका कुछ अंधा 
उद्धृत करता हूँ, इससे पाठक उनकी भाषाका अनुमान कर सकेंगे-- 

“'बहुरि तिनि सिद्धिनिके समूहिक्‌ में बन्दू हूँ। जे सिद्धिनिके समृहि निदजयनयकरि अपने स्वरूप 
विष तिष्ठे है, अरि वियहारिनयकरि सर्व छोकालोककू निसंदेहपण प्रत्तक्ष देखे है। परन्तु परिपदार्थनि बिदै 

तन्‍्मयी नाही, अपने स्वरूपविषे तन्‍्मयी हैं। जो परपदाथनिविध तन्मयी होई तो पराए सुख दुलश्लककरि आप 

सुखी दुखी होई, सो कदापि नाही । विवहारिनयकरि स्थूछ सूक्ष सकलि कू केवलिज्ञानि करि प्रत्तक्ष निसन्देह 
जाने हैं । काहू पदार्थसुं रागि द्वेष नाही । रामिके हेतुकरि जो काहुकी जाने तो राग द्वेषमई होय, सो इह 
बड़ा दूषण है। तातें यही निश्चयभया जो निविचयकरि अपने स्परूप विष तिष्ठे हैं, पर विपें नाह्टी । अरि 
अपनी ज्ञायक शक्ति भरि सकिकु प्रत्तक्ष देखे हैं जाने है। जो निशचयकरि अपने स्वरूप विष निवास कह्या 
सो अपना स्वरूपही आराधिये योग्य हे यह भावार्थ है ॥५॥ 

सोलापुरकी एक नई प्रतिसे मैने यह भंश उद्घुत किया है, ओर बम्भईकी एक प्राचीन प्रतिके सहारे 
श्री० प्रेमीजीने इसका सशोधन किया हैं । प० प्रमीजीका कहना है कि कुछ अन्य प्राचीन प्रतियोंके साथ 
हसका मिलान करनेपर अब भो भाषासम्बन्धी कुछ भेद निकक सकते हैं। क्योंकि इसे प्रचकछित भाषामें छानेके 
लिये नकल करते समय शिक्षित लेखक यहाँ-वहाँ भाषासम्बन्धी सुधार कर सकता हैं। अपभ्रशसाहित्यके 
विद्याथियोंको इससे एक अच्छी शिक्षा मिलती है ओर अपश्रश ग्रन्थोकी विभिन्‍न प्रतियोमे जो स्वरप्षेद देखा 
जाता है, उसपर भी प्रकाश पडता है । 


टोकाफक्ा परिल्यय--इस टीकामे कोई मोलिकता नहीं हे । ब्रह्मदेवकी संस्कृत टोकाका यह अनुवाद- 
मात्र है । ब्रह्मदेवके कुछ कठिन पारिभाषिक शब्दोंकों हिंदीमे सुगमतासे समझा दिया है। भ्रह्मदेषके समान 
दौलतरामजीने भी पहुले श्ब्दाथं दिया है, और बादको ब्रह्मदेवके अनुसार हो सक्षेपमे भावार्थ दिया है । 
इस बातकों कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस हिंदी अनुवादके ही कारण जोइन्दु और उनके परमात्म- 
प्रकादाको इतनी छयाति भिल सकी है। परमात्मप्रकाशके पठन-पाठनमें दोलतरामजीका उतना ही हाथ है, 
जितना खमयसार और प्रवचनसारके पठस-पाठतमें राजमल्ल ओर पाण्डे हेमराज का । 


रै३४ परमात्मप्रकाश 


पं० दोलत्रामजीका समय--दौछतरामजी खण्डेलबाल थे, उनका गोत्र कादलीबाऊ था। उनके 
प्रिता आनन्दराम थे, जन्मभूमि बसवा थी किन्तु वे जयपुरमें रहते थे, तथा राजाके प्रघान कर्मचारी थे । 
उनकी रचनाओंकों देखनेसे मालूम होता है कि वे संस्कृतके अच्छे विद्वान थे, और अपनी मातुभाषासे भी 
बहुत प्रेम फरते थे। सम्बत्‌ १७९५ में जब उन्होंने अपना क्रियाकोश समाप्त किया, वे किसी जयसुत 
राजाके मंत्री थे, और उद्यपुरमें रहते थे। अपने हरिवंशपुराणमे वे लिखते हैं कि जयपुरके दीवान प्रायः 
जैनसम्प्रदायके होते हैं । उनके समकालीन दीवान रतनचंद्र थे। उन्होंने सं० १७९५ में क्रियाकोश समाण्त 
किया, और १८२९, में हरिवंशपुराण, अतः उनका साहित्यिक कार्यकाछ ई० की १८वीं शताब्दोका उत्तरार्द 
जानना चाहिये । 

उलको रचनाएँ--उतके क्रियाकोशका उल्लेख पहले कर चुके है। जयपुरके एक धामिक गृहस्थ 
रायमहलकी प्रार्थना पर उन्होंने सम्बत्‌ १८२३ में पर्मपुराणकी हिन्दीटोका की थी, इसके बाद १८२४ में 
आदिपुराण की, १८२९ में हरिवंधपुराण और श्रीपाकचरित्रका हिन्दी-गद्यमे अनुवाद किया, इसके बाद ब्रह्म- 
देवकी संस्कृतटीकाके आघारपर परमात्मप्रकादकी हिंदी टीका की। इसके बाद सं० १८२७ में उन्होंने ५० 
प्रदर टोडरमल्लजी रचित पुदषार्थसिद्धधुपायकों अपूर्ण हिन्दीटीकाकों पूर्ण किया । प्रेमोजीका मत है कि 
पुराणोंके इन हिन्दी-अनुवादोंने जैनपरम्पराका केवल रक्षण ओर प्रचार ही नही किया किन्तु जैनसमाजके लिये 
मे बहुत लाभदायक सिद्ध हुए । 


४ इस प्रन्थके सम्पावनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय 


“ह! प्रति--यह प्रति भाण्डारकर प्राच्यविद्यामन्दिर पूनासे प्राप्त हुई थी । इसमे १२४ पृष्ठ और 
प्रत्येक पृष्ठमें १३ छाइनें हैं । दोहोंके नीचे ब्रह्मदेवकी संस्कृतटीका है जो बिल्कुल शु है। इस संस्करणकी 
सं० टीकाका इसीके आधारसे संश्ोषत किया है । 

दो! प्रति--सदलगानिवासी मेरे काका स्वर्गीय बाबाजी उपाध्येके संग्रहसे यह प्रत्ति प्राप्त हुई थी । 
'झ' प्रति की तरह यह भी देवनागरी अक्षरोमे लिखो है। किन्तु यह अच्छी हालतमे नहीं है । यह कमसे 
कस २०० वर्ष प्राथीन है। मध्यमे दोहोको क्रम-संख्यामे कुछ भूल हो गई है । अन्तिम दोहेपर २४२ नम्बर 
पड़ा है । 

'सो' प्रति--यह प्रति भाण्डारकर प्राज्यविद्यामन्दिर पूना की हैं। इसमें २१ पृष्ठ ओर हरएक 
पृष्ठमे ९ लाइनें हैं, सुम्दर देवनागरी अक्षरोमे लिखी हुई हे। इसमे केवरू दोहे ही हैं, जो धुद्ध है । किन्तु 
छेखककी भूलसे कुछ अषुद्धियाँ रह गई हैं । 

'पी प्रति--यह प्रति जैनसिद्धान्त भवन आरा की हैं। इसपर लिखा है--परमात्मप्रकाह कर्ताटक 
टीकासहित' ! यह कष्नड कक्षरोमें लिखी गई है, इसमे क्रुबकुटासन मलघारि बालचन्द्रको कन्नडटीका है, यह 
कोई ५० वर्ष पृवंकी लिखो हुई है । ब्रह्म देवके मूलसे इसमे ६ पद्म अधिक हैँ । 

'क्यू' प्रति--यह प्रति भी आराक॑ भवनकी है, इसमे भी एक कर्नाटकवृत्ति है, ओर लिखी भो कन्नड़ 
अक्षरोंमें है । यह ताडपत्रपर है, इसके प्रारस्भका एक पत्र खो गया है । 


आर! प्रति--यह भी ताडपत्रपर है, और आराके भवनकी हैं, इसमे केवल मृझ परमात्मप्रकाश है। 
और अद्षार कच्चड़ हैं। 


'एस' प्रति--जै. सि. भ. आराकी साडपत्रको इस प्रतिपर 'योगीनद्र गाथा' छिखा है, यह फरीब 
७५ बर्ष पुरानी है। इसमें कन्नड़ी अक्षरोंमें केवल दोहे ही लिखे हैं । 


प्रस्तावना ११५ 


टी! प्रति--यह प्रति ताडपत्रपर है। और यह श्रीवीरबाणीविदास-भवन मडबिद्रीसे प्राप्त हुई 
थी । यह पुराने कन्नडी अक्षरोंमें लिखी हुई है । इसमें केवल दोहे हो हैं । 

के! प्रति--यह भी मडबिद्रीवे वीरबाणीविलास-भवनकी प्रति है! हस्तक्षरोंकी समानतासे यह 
स्पष्ट है कि 'टी' और 'के' प्रति एक ही लेखककी लिखी हुई है । इसकी लिपि पुरानी कन्नडी है । 

'एम्‌' प्रति--इसमे मी केवल मल ही है। इसका लेखक ताडपत्रपर लिखनेमें प्रवीण नहीं था। 
इप्तमें नं० १६ से २३ तक केवल आठ पत्रे है। पहले पत्रमे मोक्षप्राभू 7र बालबर्द्रक्ती कल्तडटीका है 
उसके बाद बिना किसी उत्थानिकाके परमात्मप्रकाशका दोहा लिखा है । 

इन प्रतियोंका परस्परमें सम्बन्ध--जोइंदुके म्लके दो रूप है, एक संक्षिप्त और दूसरा विस्तृत । 
हो? 'के! और 'एम्‌” प्रति उसके संक्षिप्त रूपके अनुयायी हैं, और 'पी' ए' बी' 'ती' और एस उसके 
विस्तृत रूप के । क्य प्रति 'ए! प्रति से मिलती है, किन्तु उस पर 'टी” 'के और एम! के भी प्रभाव हैं । 
आर प्रतिपर ए' 'पी' टी” के! और 'एम्‌' का प्रभाव है । 


७ योगसारको प्रतियाँ 


योगसारकी प्रतियोंका तुलनात्मक वर्णन--इस संस्करणमे मुद्रित योगसारका सम्पादन नीचे 
लिखी प्रतियोंके आधारपर किया गया है । 


'अ--पं० के० भुजबलि शास्त्रीकी कृपासे जैनसिद्धान्त भवन आरासे यह प्रति प्राप्त हुई थी । इसमें 
दस पन्ने है, जो दोनों ओर लिखे हुए हैं, केवल पहला और अन्तिम पत्र एक ओर ही लिखा है । सम्बत्‌ 
१९९२ में देहलीके किसी भण्डारकी प्राचीन प्रतिके आधारपर आधुनिक देवनागरी अक्षरोपे यह प्रति लिखी 
गई है। इसमे दोहे और उनपर गुजराती माषाक टब्बे हैं, इसमें अशुद्धियाँ अधिक है । 

पा--मुनि श्रीपुण्यविजयजी महाराजकी कृपसे पाटनके भण्डारते यह प्रति प्राप्त हुई थी । इसमें 
भी दोहे ओर उनका गुजराती अनुवाद है । यह अनुवाद 'अ' प्रतिके अनुवादसे मिलता जुलता है । यह प्रति 
बिल्कुल श॒द्ध है ओर “अ' प्रतिकों अछ्युड्धियोका शोधन करनेमे इससे काफी सहायता मिली है, गुजराती 
अनुवाद (टब्बे) मे इसका लेखन-काल सम्बत्‌ १७१२ चैत्र शुक्ल १२ दिया है । 

श्र--बम्बईके पं० ताथरामजो प्रेमीसे यह प्रति प्राप्त हुई थी | इसमे केबल दोहे ही हैं, देवनागरी 
अक्षरोंमे लिखे ह। यह प्रति प्रायः शुद्ध है । इसके कमजोर पत्रो ओर टूटे किनारोसे यह प्रति संपादनमें 
उपयुक्त चारो प्रतियोंसेसे सबसे अधिक प्राचीन मालूम होती है माछूम हुआ है कि मणिकचन्द्रग्नस्थमाशामें 
मुद्रित योगसारका सम्पादन इसी प्रतिके आघारपर किया गया है। 

झ---प० पनन्‍नाझारलूजी सोनीकी कृपासे झालरापाटनके श्रीऐलक पप्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन 
से यह प्रति प्राप्त हुई थी । इसमें केवल दोहे ही हैं। इसकी लिपि सुन्दर देवनागरी है । इसमें अशुद्धियाँ 
अधिक हैं। इसके कुछ खास पाठ मा० जैनग्रथमालामे मुद्रित योगसारसे मिरते है । 

ये चार प्रतियाँ दो विभिन्‍न परभ्पराओंको बतछाती हैं, एक परम्परामे केबछ ब' प्रति है, और 
दूसरीमें अ', प' ओर झ!। 'अ! और 'प' का उद्गम एक हो स्थानसे हुआ जान पड़ता है, क्ष्योंकि दोनोंका 
मूल और गुजराती अनुवाद एकसा ही है। किन्तु “अ' प्रतिसे 'प' प्रतिके गुजराती अनुवादकी भाषा प्राचीन 
है । 'ब' प्रतिके विरुद्ध जो कि सबसे प्राचीन है, अ' और 'प' में कर्ता कारकके एकवचनमे “भ्र' के स्थानमें 
ड़ पाया जाता हैं। अनुस्वारकी ओर बिल्कुल ध्यास नहीं हैं, और “अउ!' के स्थानमें प्रायः ओं लिखा है । 


१३१६ परमात्मप्रकाश 


योगसलारका प्राकृत मु ओर पाठास्तर-योगसारके सम्पादनमें परम्परागत मूलका संग्रह 
करनेको ओर हो मेरा लक्ष्य रहा है । अपश्र श प्रस्थका सम्पादन करतेमें, विशेषतया जब विभिन्‍न प्रतियोंमें 
स्वरमेद पाया जाता हो, लेखकोंकी अधुद्धियोंके बोचमेंसे मोलिकपाठको पृथक करना प्रायः कठिन होता है । 
स्व॒रोंके सम्बस्धमे मैंने 'प' और 'ब' प्रतिका हो विशेषतया अनुसरण किया है। आधुनिक प्रतियोंमें इ और 
हू में घोला हो जाता है, अतः मैंने मूलमें कुछ परिवर्तन भो किये हैं, ओर उनके सामने प्रश्नसूचक चिह्न 
लणा दिये हैं । मैंने बहुतसे पाठान्तर केवछ मूलके पाठ-मेदोंपर क्राफो प्रकाश डालनेके लिये ही दिये हैं । 
किन्तु सागिकचस्त्ग्रत्थमालामें मुद्रित योगसारके पाठान्तर मैंने नही दिये, क्योकि जिस प्रतिके आधारपर 
इसका मुद्रण हुआ बताया जाता है, उससे मैंने मिलान कर लिया है; तथा किसी स्वतंत्र एवं प्रामाणिक प्रतिके 
आधारपर उसका सम्पादन होनेमें मुझे सम्देह है, जैसा कि उसमें प्रतियोंके नामके बिना दिये गये पाठान्तरोसे 
माछुम होता है । 
संस्कृतछाया--निम्नलिलित कारणोंसे अपश्रंद प्रन्थमें संस्कृतछाया देनेके मे विरुद्ध हूँ। प्रथम यह्‌ 

एक गरूत मांगे है, जो न तो भाषा और न इतिहास की दृष्टिसे ही उचित है । दूसरे, छाया भद॒दी संस्कृतका 
एक नमूता बन जाती है| क्योंकि अपभ्रंशने वाक्य-विन्यास ओर वर्णनकी शैलोीने उमब्तति कर लो है, जो 
प्राचीन संस्कृतमें नहीं पाई जाती । तीसरे, उसका दृष्परिणाम यह होता है कि बहुतसे पाठक केबल छाया 
पढ़कर ही सनन्‍्तोष कर लेते हैं । प्राकृत ग्रन्धोंमें संस्कृतछाया देनेकी पद्धतिन भारतीय भाषाओंके अध्ययनको 
बहुत हानि पहुँचाई है । लोगोंने प्राकृतफे अध्ययनकी ओरसे मुख फेर लिया है, मुच्छकटिक और शाकुन्तल 
सरीखे नाटक केवल संस्कृतके ग्रंथ बन गये है, जब कि स्वयं रचयिताओने उनके मृक्य भागोंकों प्राकृतमें 
रचा था; १रिणामस्व॒रूप आधुनिक भारतीय भाषाएं प्राकृतका भुछाकर केवल संस्कृत छाब्दोसे अपना कछेवर 
पृष्ट कर रही है | वधापि प्रकाशकके आग्रहफे कारण मुझे छाया देनी पडी है । छायामे अपभ्र श धाब्दोंके संस्कृत 
दाब्द देते हुए कहीं कही उनके बेकल्पिक शब्द भी मैंने ब्रेफेट ( कोष्टक ) में दे दिये हैं । संस्कृतका एफ 
स्वतंत्र वाक्य समझकर छायाका परीक्षण न चाहिये, किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि यह अपश्रदाकी केवल 
छाया मात्र हैं। पाठकोंकी सुविधाके लिये सन्धिके नियमोंका ध्यान नहीं रखा गया है) अनेक स्थलो- 
पर मा० जैनग्रस्थमालामें मुद्रित योगसार की छायासे मेरी छायासे मेरी छाया में अन्तर है । 


श्रीस्यादादमहाविद्यालय, काशी हिन्दी -अनुवादकर्ता--- 
भाद्रपद शुक्ल ५ दशलाक्षणमहापर्व, वीर सं० २४६३ --कैलाशचन्द्र शास्त्री 
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ओपरमात्मने नमः है 
भीमथ्योगीन्दुदेवविरचितः 5, 3,“ 


परमात्मप्रकाशः *,५ %«* 
( सके: के 


७ 
शीमवृश्चह्मदेवकृतसंस्कृतटोका 

चिदानस्देफरूपाय जिनायथ परमास्‍लमने । 
परमात्मप्रकाधाय नित्य सिद्धात्ममे नमः ॥१॥ 
श्रीयोगीन्द्रदेवक तपरमात्मप्रकाशाभिधाने दोहकछन्दोग्रन्थे प्रक्षेपकान्‌ विहाय 
व्याख्यानाथंमधिफारशुद्धि: कथ्यते । तहाथा--प्रथमतस्सावत्पठचपरमेध्ठिनमस्कार- 
मुख्यत्वेन 'जे जाया झाणग्गियए' इत्यादि सप्त दोहकसूत्राण भवन्ति, तदनन्तरं 
विज्ञापनमुख्यतया 'भावि पणविद्ि” इत्यादिसूत्रश्रयमू, अत ऊध्बे बहिरन्तःपरमभेदेन 
त्रिधात्मप्रतिपादनमुख्यत्वेन 'पुणु पुण पणविवि' हत्यादिसृत्रपव्चकम्‌, अथानन्तरं 


श्रीपंडित दोलतरामजीक्ृत भाषाटीका 
दोहा--चिदानंद चित्रप जो, जिन परमातम देव । 
सिद्धरूप सुविसुद्ध जो, नमों ताहि करि सेव ॥॥१॥॥ 
परमातम निजवस्तु जो, गुण अनंतमय शुद्ध । 
ताहि प्रकाशनके निमित, बंद देव प्रबुद्ध ॥२॥। 


'चिदानंद' इत्यादि इलोकका अथे--श्रोजिनेश्वरदेव शुद्ध परमात्मा आनंदरूप चिदानंदच्ति- 
द्रप है, उत्के लिये मेरा सदाकाल नमस्कार 'होवे, किस लिये ? परमात्माके स्वरूपके प्रकादनेके 
लिये । केसे हैं वे भगवान्‌ ? शुद्ध परमात्मस्वरूपके प्रकाशक है, अर्थात्‌ निज और पर सबके स्वरूपको 
प्रकाशते हैं। फिर कैसे हैं ? 'सिद्धात्मने! जिनका आत्मा क्रृतकृत्य है। सारांश यह है कि नमस्कार 
करने योग्य परमात्मा ही है, इसलिये परमात्माको नमस्कार कर परमाह्मप्रकाशनामा ग्रंथका व्याख्यान 
करता हूँ | 

को रहे परमात्मप्रकाश नामा दोहक छंद ग्रंथमें प्रक्षेपक दोहोंको छोड़कर व्याख्या- 
नके लिये अधिकारोंकी परिपाटी कहते हैं--प्रथम हो पंच परमेष्ठीके नमस्कारकी मुख्यताकर जे जाया 
झाणग्गियए' इत्यादि सात दोहै जानना, विज्ञापना कौ मुख्यताकर “भावि पणविवि' हत्यादि तीन 
दोहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इन भेदोंसे तीन प्रकार आत्माके कथनकी मुख्यताकर 'पुणु 
पुणु पणविवि' इत्यादि पाँच दोहे, मुक्तिको प्राप्त हुए जो प्रगटस्वरूप परमात्मा उनके कथनकी मुख्य- 
ताकर 'तिहुयण बंदिउ' इत्यादि दस दोहे, देहमें तिष्ठे हुए शक्तिरूप परमात्माके कथनकी मुख्यतासे 


२ योगीन्दुदेवविरचितः [ पीढिका- 


मुक्तिगतव्यक्तिकृपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन 'तिहुयणवंदिउ' इत्यादि सूत्रदशकम्‌, जेंते 
ऊध्व देहस्थितशक्तिरृपपरमात्मकथनमुल्यत्वेन 'जेहउ णिम्मलु' इत्यादि अन्तभू तप्रक्षेप- 
पन्‍्चकसहितचतुर्थिशतिसृत्राणि भवन्ति, अथ जीवस्य स्वदेहप्रमितिविषये स्वपरमत- 
विद्यारमुख्यतया कि वि भणंति जिउ सब्बगउ' इत्याविसूत्रषटकं, तदनन्तर 
द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपकथनमुख्यतया 'अप्पा जणियड' इत्यादि सूत्रत्रथम, अथानन्तर 
फर्मविचारमुख्यत्वेन 'जीवहूं कम्मु अणाहणिद' इत्यादि सुत्राष्टकं, तदनन्तरं सामान्यभेद 
भावनाकथनेन 'अप्पा अप्पु जि' इत्यादि सुत्रनवकम्‌, अत ऊध्वे निशचयसम्यग्दुष्टिकथन- 
रूपेण “अप्पे अप्पु' इत्यादि सुत्रमेक॑, तदनन्तरं मिध्याभावकथनमुख्यत्वेन पज्जयरत्तउ' 
इत्यादि सुत्राष्टकम्‌, अत ऊध्वे सम्यग्वुष्टिभावनामुख्यत्वेन 'कालु लहेविणु' इत्यादि- 
सूत्नाष्टफं, तदनन्तरं सामान्यभेवभावनामुख्यत्वेन 'अप्पा संजमु' इत्याद्रकाधिकत्रिशत्प्र- 
मितानि दोहकसूत्राणि भर्वन्ति । इति श्री योगीन्वदेवविरचितपरमात्मप्रकाशशास्त्रे 
त्रयोविशत्यधिकशतदोहकसूत्रेब हिरन्तःपरमात्मस्वरूपकथनमुख्यत्वेन प्रथमप्रकरणपात- 
निका समाप्ता । अथानन्तरं द्वितीयमहाधिकारप्रारम्भे सोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गस्वरूपं 
कथ्यते । तत्र प्रथम्तस्तावत्‌ 'सिरिगुरुः इत्याविमोक्षस्वरूपकथनमुख्यत्वेन दोहक- 
सूत्राणि दशकम्‌, अत ऊध्व 'दंसणु णाणु' इत्याग्रेकसृत्रेण मोक्षफलं, तदनन्तरं “जीवहं 
मोक्खहं हेउ वरु' इत्याद्येकोनविशतिसुत्रपर्यन्त॑ निशचयव्यवहारमोक्षमार्गमुख्यतया 
व्याख्यानम्‌, अथानन्तरमभेदरत्नत्र यमुख्यत्वेन “जो भत्तउ' इत्यादि सूत्राष्टकम्‌, अत 
ऊध्य समभावमुख्यत्वेन 'कम्म पुरक्किउ' इत्यादिसूत्राणि चतुदंश, अथानन्तरं पुण्य- 
'जेहठ णिम्मलु' इत्यादि पाँच क्षेपकों सहित चौबीस दोहे, जीवके निजदेह प्रमाण कथनमे स्वमत- 
परमतके विचारकी मुख्यताकर 'किवि भणंति जिउ सब्वगउ' इत्यादि छह दोहे, द्रव्य गुण पर्यायके 
स्वरूप कहनेकी मुख्यताकर अप्पा जणियउ' इत्यादि तीन दोहे, कम-विचारकी मुख्यताकर “जीवहं 
कम्मु अणाइ जिय' इत्यादि आठ दोहे, सामान्य भेद भावनाके कथन कर “अप्पा अप्पु जि! इत्यादि 
नो दोहे, निश्चयसम्यरदृष्कि कथनरूप “अप्पे अप्पु जि! इत्यादि एक दोहा, मिथ्याभावके कथनकी 
मुख्यताकर 'पज्जयरत्तउ' इत्यादि आठ दोहे, सम्यग्दृष्टिकी मुख्यता कर 'कालु लहेविणु' इत्यादि 
आठ दोहे और सामान्यमेदभावकी मुख्यताकर 'अप्पा संजमु” इत्यादि इकतीस दोहे कहे हैं। इस 
तरह श्रीयोगींद्रदेवविरचित परमात्मप्रकाश ग्रथमे एकसौँ तेईस दोहो का पहला प्रकरण कहा 
है, इस प्रकरणमे बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्माके स्वरूपके कथनकी मुख्यता है, तथा इसमे तेरह 
अंतर अधिकार हैं। अब दूसरे अधिकारमे मोक्ष, मोक्षफल और मोक्षमार्ग इनका स्वरूप कहा है, उसमे 
प्रथम ही 'सिरिगुरु' इत्यादि मोक्ष स्वरूपके कथनकी मुख्यताकर दस दोहे, 'दंसणु णाण' इत्यादि एक 
दोहाकर मोक्षका फल, निश्चय व्यवहार मोक्षमागंकी मुख्यताकर 'जीवहं मोक्खहं हेउबरु' इत्यादि उन्नीस 


दोहे, अभेदरत्लत्रयकी मुख्यताकर 'जो भत्तउ' इत्यादि आठ दोहे, समभावकी मुख्यताकर “कम्मु पुर- 
किकउ' इत्यादि चोदह दोहे, पृष्य पापकी समानताकी मुख्यताकर 'ब्ंधहं मोक्खहूं हेउ णिरु' इत्यादि 


-पीठिका ] प्रमात्मप्रकाश: ई 


पापसमानमुख्यत्वेन 'बंधहं मोक्‍्खहुं हेड णिउ' इत्यादिसूृत्राण चतुर्देश, अत ऊध्वेभ्‌ 
एकचत्वारिशत्सुश्रपय॑न्तं प्रक्षपकान्‌ विहाय शुद्धोपपोगस्वरूपमुख्यत्वभिति समुदाय- 
पातनिका । तत्र प्रथमतः एकचत्वारिशन्मध्ये 'सुद्धह॑ं संजमु' इत्यादिसृत्रपठ्चकपर्यन्तं 
शुद्धोपयोगमुख्यतया व्यास्यानमू, अथानन्तरं 'दाणि लब्भइ  इत्यादिपव्चदशस्‌त्र- 
पर्यन्तं वीतरागस्वसंवदनशानमुख्यत्वेन व्याख्यानं, तदनन्तरं 'लेणहूं इच्छह मूढु ' 
हत्यादिसृत्राष्टकरपयन्त परिग्रहत्यागमख्यतया व्यास्यानमू, अत ऊध्ब “जो भत्तउ 
रयणत्तयह इत्यादि त्रयोवश्सूत्र पयन्तं शुद्धनयेन षोडशर्वाणिकासुवर्णवत्‌ सर्वे जीवा: 
केवलज्ञानादिस्वभावलक्षणेन समाना इति मुख्यत्येन व्याख्यानम, इत्पेकचत्वारिश- 
त्सुत्राण गतानि । अत ऊध्वे 'परु जाणंतु वि' इत्यादि समाप्तिपर्य॑न्तं प्रक्षेपकान्‌ 
विहाय सप्रोत्तरशतसृत्रेन्‍्चुलिकाव्याल्यानम्‌ । तत्र सप्तोत्तशतसध्ये अवसाने 'परम- 
समाहि' इत्यादि चतुरविशतिम्रत्रेषु सप्त स्थलानि भवन्ति । तस्सिन्‌ प्रथमस्थले निवि- 
कल्पसमाधिमुख्यत्वेन 'परमसमाहिमहासर्राहि इत्यादि सूशत्रषट्कं, तदतन्तरमहूंत्पदमुख्य- 
त्वेन 'सयलूवियप्पहूं' इत्यादि सुत्रत्रयमू, अथानन्तरं परमात्मप्रकाशनाममुख्यत्वेन 
'सयलहं कम्महं दोसहं' इत्यादि सुन्रत्रयम्‌, अथ सिद्धपदमुख्यत्येन 'झाणें कम्मक्खउ 
करिवि इत्यादि सृत्रत्रयं, तदनन्तरं परमात्मप्रकाशाराधकपुरुषाणां फलकथनमुख्य- 
त्वेन “जे परमप्पपयास मुणि' इत्यादिसृत्रत्रयम्‌, अत ऊध्व परमात्मप्रकाशाराधना- 
योग्यपुरुषकथनमुख्यत्वेन 'जे भवदुक्खहे इत्यादिसूत्रत्रमम, अथानन्तरं परमात्मप्रकाश- 
चौदह दोहे हे, और शुद्धोपपोगके स्वरूपकी मुख्यताकर प्रक्षेपफोंके बिना इकतालीस दोहे पय॑त 
व्याख्यान है । उन इकतालीस दोहोंमें से प्रथम ही 'सुद्धह संजमु' इत्यादि पाँच दोहा तक छुद्धोप- 
योगके व्याख्यानकी मुख्यता है, दाणि लब्भई' इत्यादि पंद्रह दोहा पयँत वीतराग स्वसंवेदनज्ञानकी 
मुख्यताकर व्याख्यान है, परिग्रह त्यागकी मुख्यताकर लेणहं इच्छइ' इत्यादि आठ दोहा पयँत व्याख्यान 
है, 'जो भत्तउ रयणत्तयहं' इत्यादि तेरह दोहा पर्यत शुद्धनयकर सोलहवानके सुवर्णकी तरह सब 
जीव केवलज्ञानादि स्वभावलक्षणकर समान है यह व्याख्यान है। इस तरह इकतालीस दोहोंके 
व्याख्यानकी विधि कही | उनके चार अधिकार हैं; यहाँपर एकसौ ग्यारह दोहोंका दूसरा महा अधि- 
कार कहा है, उसमे दस अन्तर अधिकार हैं। इसके बाद पर जाणंतु वि” इत्यादि एकसौ सात दोहोंमें 
ग्रंथकी समाप्ति पर्य॑त चूलिका व्याख्यान है। इनके सिवाय प्रक्षेपक हैं। उन एकसौ सात दोहोंमेंसे 
अन्तके 'परमसमाहि' इत्यादि चौबीस दोहा परयतत परमसमाधिका कथन है, उनमें सात स्थल हैं। 
उनमेंसे प्रथम स्थलमें निविकल्प समाधिकी मुख्यताकर 'परमसमाहिमहासर्राह' इत्यादि छह दोहे, 
भरहंतपदकी मुख्यताकर 'सयल बियप्पहूं' इत्यादि तीन दोहे, परमात्मप्रकाशनामकी मुख्यताकर 
'सयलह कम्महं दोसह॑' इत्यादि तीन दोहे, सिद्धपदकी मुख्यताकर 'झाणें कम्मबख उकरिवि” इत्यादि 
तीन दोहे, परमाध्मप्रकाशके आराधक पुरुषोंको फछके कथनकी मुख्यलाकर “जे परमप्पपयास मुणि' 
इत्यादि तीन दोहे, परमात्मप्रकाशकी आराधनाके योग्य पुरुषोंके कथनकी मुख्यताकर 'जो भवदुक्‍्खहूं' 


४ योगोन्दुदेवविरचितः [ पीठिका 
शास्त्रफलकृथनमुश्यत्वेन तथेवौद्धत्यपरिहारमुल्यत्वेन थे 'लक्सणछंद' इत्यादि सूत्र- 
त्रयम्‌ । इति अतुर्विद्तिदोहकसूत्रेकसलिकावसाने सप्त स्थलानि गतानि। एवं प्रथम 
पातनिका समाप्ता । अथवा प्रकारान्तरेण द्वितीया पातनिका कथ्यते । तद्यथा--प्रथ- 
मतस्ताववृथहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनछूपेण प्रक्षेपतान्‌ बिहाय त्रयोविशत्यधिक- 
शतसूत्रपरयन्तं व्याख्यान क्रियत इति समुदायपातनिका । तत्रादों 'जे जाया' इत्यादि 
पशञ्चविशतिसुत्रपर्यन्तं त्रिघात्मपीठिफाव्यास्यानम्‌, अथानन्तर्र 'जेहउ णिम्मलु' इत्यादि 
चतुर्वि्तिसूत्रपर्य न्‍्त॑ सामान्यविवरणम, अत ऊध्व 'अप्पा जोइय सव्वगउ' इत्यादित्रि- 
शत्वारिशत्सृत्रपयंन्तं विशेषविवरणम्‌, अत ऊर्ष्य अप्या संजमु' इत्याश्ेकत्रिश्नर्सूत्र 
पर्यन्तं चलिकाव्यास्यानसिति प्रथममहाधिकारः समाप्त: । अथानन्तरं मोक्षमोक्षफल- 
मोक्षमागेस्वरूपकथनमुख्यत्वेन. प्रक्षेपतान्‌ू विहाय.. चतुर्दशाधिकदतद्यसूत्रपर्यन्तं 
द्वितीयमहाधिकारः प्रारभ्यत इति समुदायपातनिका । तत्रादो 'सिरिगुरु' इत्यादि- 
त्रि्वस्सृत्न पयंन्त पीठिकाष्याख्यानं, तदनन्तरं जो भत्तउऊ' इत्यादिषदत्रिशत्सूत्रपर्यन्तं 
सामान्यविवरणम्‌, अथानन्तरं 'सुद्धहं संजमु' इत्याद्ेकचत्वारिशत्सृत्रपयंन्त विशेष- 
विवरणं, तदनन्तरं प्रक्षेपतान्‌ विहाय सप्तोत्तरशतपयेन्तमभेदरत्नत्रयमुख्यतया- 
चूलिकाव्याल्यानं, इति द्वितीयपातनिका जञातव्या ॥ 
हदानों प्रथमपातनिका्िप्रायेण व्याख्याने क्रियमाणे ग्रन्थकारो ग्रन्थस्यादो 
मज़॒लाथं सिष्टदेवतानमस्कारं कुर्वाण: सन्‌ दोहकसूत्रमेक॑ प्रतिपादयति-- 
इत्यादि तीन दोहे, और परमात्मप्रकाशशास्त्रके फलके कथनकी मुख्यताकर तथा गवके त्यागकी 
मुख्यताकर 'लक्खण छंद” इत्यादि तीन दोहे हैं। इस प्रकार चूलिकाके अंतमें चौबीस दोहोंमे सात 
स्थल कहे गये हैं। इस तरह तीन महा अधिकारोंमें अंतर स्थल अनेक है। एक तो इस प्रकार 
पातनिका कहौ, अथवा अन्य तरह कथनकर दूसरी पातनिका कहते हैं--पहले अधिकारमें बहि- 
रात्मा, अंतरात्मा और परमात्माके कथनकी मुख्यताकर क्षेपकोंकी छोड़कर एकसो तेईस दोहे कहे 
हैं। उनमेंसे 'जे जाया' इत्यादि पच्चीस दोहा पर्यत तीन प्रकार आत्माके कथनका पीठिका व्याख्यान, 
'जेहउ णिम्मलु' इत्यादि चौबीस दोहा पयत सामान्यवर्णन, 'अप्पा जोश्य सव्बगउ' इत्यादि तेता- 
लोस दोहा पर्यत विशेष वर्णण और 'अप्पा संजमु' इत्यादि इकतीस दोहा पर्यत चूलिका व्याख्यान 
है। इस तरह अंतर अधिकारों सहित पहला महाधिकार कहा | इसके बाद भोक्ष, मोक्षफल और 


मोक्षमार्गके स्वरूपके कथनको मुख्यताकर क्षेपकोंके सिवाय दोसौ चौदह दोहा पयंत दूसरा महाधि- 


कार है। उसमें 'सिरि गुरु' इत्यादि तोस दोहा पर्यत पीठिकाव्याख्यान, 'जो भत्तउ' इत्यादि छत्तीस 
दोहा पर्यत सामान्यवर्णन और 'सुद्धह संजमु' इत्यादि एकतालीस दोहा पयँत विशेषवर्णन है, उसके 


बाद उक्त च' को छोड़कर एक सौ सात दोहा पर्यंत अभेदरत्नत्रयकी मुख्यताकर चूलिका व्याख्यान 
है। इस तरह वूसरो पातनिका जाननी जाहिये । ः ध 


अब प्रथम पातनिकाके अभिप्रायसे व्याख्यान किया जाता है, उसमें ग्रंथकर्ता श्रोयोगीस्त्रा- 
खाय॑ ग्रंथके आदिमे मंगलके लिये इष्टदेवता ,श्रोभगवानुको नमस्कार करते हुए एक दोहा छंद कहते 


न्‍योहा १ ] परमाश्मप्रकाश: ५्‌ 


जे जाया ह्ाणग्गियएँ कम्म-कलंक दहदेवि । 
णिच्च-णिरंजण-णाण-मय ते परमप्प णवेति ॥१॥ 


ये जाता ध्यानाग्निना कमंकलडुान्‌ दरध्वा। 
नित्यनिरण्जनज्ञानमयास्तान्‌ परमात्मनः नत्वा ॥१॥ 


जे जाया ये केचन कर्तारों महात्मानो जाता उत्पन्ना: । केन फारणभूतेन । 
झाणग्गियए ध्यानारिनना । कि कृत्या पूर्ण । कम्मकलंक डहेवि कर्मकलखुमलान 
वर््या भस्मीकृत्वा । कथंभूताः जाता: । णिच्चणिरंजणणाणमय नित्यनिरग्जनशान- 
मयाः ते परमप्प णवेवि तान्परमात्मनः क्संतापस्तान्नत्या प्रणस्येति तात्पर्यार्थव्यास्यानं 
समुवायकथन संपिण्डितार्थनिरुषणमुपोद्धातः संग्रहवाक्यं वातिकमिति यावत्‌ । इतो 
विशेष । तद्यया-ये जाता उत्पन्ता मेघपटलविनिगंतविनकरक्रिणप्रभावात्कमंपटलवि- 
घटनसमये सकलविमलकेवलज्ञानाध नन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपेण लोकालोकप्रकाशनसमर्थेन 
सर्वेप्रकारोपादेयभूतेन कार्यससयसाररूपपरिणता। | कया नयविवक्षया जाता: सिद्ध- 
पर्यायपरिणतिव्यक्तरूपतया धातुपाषाणे सुबर्णपर्यायपरिणति-व्यक्तिवत्‌ । तथा चोकक्‍तं 
पड्चास्तिकार्ये---पर्यायाथिकनयेन ““अभूदपुष्वो हुवदि सिद्धों', द्रव्याथिकसयेन पुनः 
धक्त्यपेक्षया पूर्व भेव शुद्ध बुद्धेकस्वभावस्तिष्ठति घातुपाषाणे सुवर्णदाक्तिवत्‌ । तथा चोक्‍त॑ 


हैं--[ ये ] जो भगवान्‌ [ ध्यानाग्लिता ] ध्यानरूपी अग्निसे | कमंकलड्भूगत्‌ ] पहले कमंरूपी मेलों 
को [ दर्ध्या ] भस्म करके [ नित्पनिरञ्जनश्ञानमया: जाता. ] नित्य, निरंजन ओर ज्ञानमयी सिद्ध 
परमात्मा हुए है, [ तानू ] उन [ परमात्मनः ] सिद्धोंको [ तत्था ] नमस्कार करके मैं परमात्म- 
प्रकाशका व्याख्यान करता हूँ। यह संक्षेप व्याख्यान किया । इसके बाद विशेष व्याख्यान करते हैं-- 
जैसे मेघ-पटलसे बाहर निकलो हुई सूयंकी किरणोंको प्रभा प्रबल होती है, उसी तरह कमंरूप मेघ- 
समूहके विलय होनेपर अत्यंत्त निमंछ केवलज्ञानादि अनंतचतुष्ठयकी प्रगटतास्वरूप परमात्मा परि- 
णत हुए हैं। अनंतचतुष्टय अर्थात्‌ अन॑तज्ञान, भनंतदर्शन, अनंतसुख, अनंतबवोयं ये अनंतचतुष्टय 
सब प्रकार अंगीकार करने योग्य है, तथा लोकालोकके प्रक्राशनकों समर्थ हैं। जब सिद्धपरमेष्ठो 
अनंतचतुष्टयरूप परिणमे, तब कार्य-समयसार हुए। अंतरात्म अवस्थामे कारण-समयसार थे। जब 
कार्यसमयसार हुए तब सिद्धपर्याय परिणतिकी प्रगटता रूपकर शुद्ध परमात्मा हुएं। जैसे सोना अन्य 
धातुके मिलापसे रहित हुआ, अपने सोलह॒वानरूप प्रगट होता है, उसी तरह कर्म-कलंक रहित 
सिद्धपर्यायरूप परिणमे । तथा पंचास्तिकाय ग्रंथमें भी कहा है--जो पर्यायाथिकनयकर “अभूदपुव्वो 
हवदि सिद्धो' अर्थात्‌ जो पहले सिद्धपर्याय कभी नहीं पाई थी, वह कर्म-कलंकके विनाशसे पाई। 
यह पर्यावाथिकनयकी मुख्यतासे कथन है, ओर द्रव्याधिकनयकर शक्तिकी अपेक्षा यह जीव सदा ही 
शुद्ध बुद्ध ( ज्ञान ) स्वभाव तिष्ठता है। जेसे धातु पाषाणके मेलमें भी शक्तिरूप सुवर्ण मौजूद ही 
है, क्योंकि सुवर्ण-दक्ति सुवर्णमे सदा हो रहती है, जब परवस्तुका संयोग दूर हो जाता है, तब वह 
व्यक्तिरूप होता है। सारांश यह है कि शक्तिरूप तो पहले ही था, लेकिन व्यक्तिरूप सिद्धपर्याय पाने 


६ यौगीन्दुदेवबिरचित: [ दोहा १- 


द्रव्यसंग्रहे--शुद्धवरव्यार्थिकनयेन “सब्बे सुद्धा हु सुदणया”' सर्वे जोवाः शुद्धबुतक- 
स्वभावाः। केन जाता: । ध्यानाग्लिना करणभूतेन ध्यानशब्वेन आगमापेक्षया वीतराग- 
सिजिकल्पशुक्लध्यानम्‌, अध्यात्मापेक्षया बोतरागनिविकल्परूपातीतध्यानम्‌॥। तथा 
जोक्तम्‌-- पदस्थ मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनम्‌। रूपस्थं सर्वेचिद्रपं रूपातीत॑ 
निरण्जनम्‌ ॥।”' तच्च ध्यान वस्तुवृत्त्या श॒ुद्धात्मसम्यक््रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरत्न- 
अयात्मकनिविकल्पसमाधिसमुत्पन्नवीतरागपरमानन्द्सम रसी भावसुखरसास्वावरूपमिति 
शातव्यम्‌ । कि क॒त्वा जाता: | कमंमलकलडूान्‌ वरध्या कर्ममलशब्देन व्रव्यकमंभाव- 
फर्माणि गृहान्ते । पुद्गलपिण्डरूपाणि ज्ञानावरणादीस्यष्टौ द्रव्यकर्माणि, रागादिसंकल्प- 
विकल्परूषाणि पुनर्भावकर्माणि । द्रब्यकमंदहनमनुपचरितासद्भतव्यवहारनयेन, भाव- 
कर्मदहुनं पुनरशुद्धनिदचयेन शुद्धनिपचयेन बन्धमोक्षो न स्तः । इत्यंभूतकर्ममलकलजून्‌ 
बरध्या फर्यभूता जाता: । नित्यनिरझ्जनज्ञानमया: । क्षणिकेकान्तवादिसौगत-मतानुसारि- 
शिष्य॑ प्रति द्र्याथिकमयेन नित्यटड्धोल्कीणेज्ञायकंकस्वभावपरमात्मद्रव्यव्यवस्थापनार्थ 
नित्यविशेषणं कुतम्‌। अथ कल्पशते गते जगत्‌ शून्‍्यं भवति पश्चात्सदाशिवे जगत्करण- 
विषये चिन्ता भवति तदनन्तरं मुक्तिगतानां जीवानां कर्माउजनसंयोगं कृत्वा संसारे पतन 
करोतीति नेयायिका ववन्ति, तन्सतानुसारिशिष्यं प्रति भावकमंद्रव्यकरमंनोकर्माश्जन- 





से हुआ । षुद्ध द्रव्याथिकनयकर सभी जीव सदा शुद्ध ही हैं। ऐसा ही ब्रथ्यसंप्रह मे कहा है, “सब्बे 
सुद्वाहु सुद्वणया” अर्थात्‌ शुद्ध नयकर सभी जीव शक्तिरूप शुद्ध हैं और पर्यायाथिकनयसे व्यक्तिकर 
शुद्ध हुए । किस कारणसे ? ध्यानाग्निना अर्थात्‌ ध्यानरूपी अग्निकर कर्मरूपी कलंकोंको भस्म किया, 
तब सिद्ध परमात्मा हुए। वह ध्यान कौनसा है ? आगमकी अपेक्षा तो वीतराग निविकल्प शुक्ल- 
ध्यान है ओर अध्यात्मकी अपेक्षा बीतराग निविकल्प रूपातीत ध्यान है। तथा दूसरी जगह भो 
कहा है--“पदस्थ॑” इत्यादि, उसका अथं यह है, कि णमोकारमंत्र आदिका तो ध्यान है, वह पदस्थ 
कहलाता है, पिंड (शरीर) में ठहरा हुआ जो निज आत्मा है, उसका चितवन वह पिडस्थ है, सर्व 
चिद्रूप (सकल परमात्मा) जो अरहंतदेव उनका ध्यान वह रुपस्थ है, ओर निरंजन (सिद्धभगवान) 
का ध्यान रूपातीत कहा जाता है। वस्तुके स्वभावसे विचारा जावे, तो शुद्ध आत्माका सम्यग्दरंन, 
सम्यसज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप अभेद रत्नन्रयमयी जो निविकल्प समाधि है, उससे उत्पन्न हुआ वीत- 
राग परमानंद समरसी भाव सुखरसका आस्वाद वही जिसका स्वरूप है, ऐसा ध्यानका लक्षण 
जानना चाहिये । इसी ध्यानके प्रभावसे कर्मरूपी मेल वही हुआ कलंक, उनको भस्मकर सिद्ध हुए। 
कम-कर्ंक अर्थात्‌ द्रव्यकमं भावकर्म इनमेंसे जो पुद्गलपिडरूपज्ञानावरणादि आठ कम बे द्रव्यकर्म 
हैं, और रागादिक संकल्प-विकल्प परिणाम भावकम कहे जाते हैं । यहाँ भावकर्मंका दहन भणुद्ध 
निदचयनयकर हुआ, तथा द्रव्यकमंका दहन असदूभूत अनुपचरितव्यवहारनतयकर हुआ ओर छाद्ध 
निशलयकर तो जीवके बंध मोक्ष दोनों हो नहीं है। इस प्रकार कर्महूपमलोंको भस्मकर जो भगवान्‌ 
हुए, वे केसे हैं ? वे भगवान्‌ सिद्धपरसेष्ठी निल्य निरंजन ज्ञानमयी हैं । यहाँपर नित्य जो विशेषण 


नदोहा १ ] परमात्मप्रकाशः ७ 


निषेधार्थ मुक्तजीवानां निरप्जनविशेषणं कृतम्‌ । मुक्तात्मतां सुप्रावस्थावद्वहिल्ञेयविषये 
परिज्ञानं नास्‍्तोति सांस्या वर्दाल्त, तन्मतानुसारिशिष्यं प्रति जगत्त्रयकालबत्रयर्वात- 
सर्वेपदार्थयुगपसपरिच्छित्तिरूपकेवलजञानस्थापनाथ ज्ञानमय- विश्ेषण कुतमिति । तानि- 
त्यंभूतान्‌ परमात्मनो नत्वा प्रणम्य नमस्क्त्येति क्रियाकारकसंबन्ध: | अन्न नत्वेति 
शब्दरूपो वाचनिको बद्रव्यनमस्कारो प्राह्मोइसद्भूतव्यवहारनयेन ज्ञातव्य:, केवलज्ञा- 
नाहइनस्तगुणस्मरणरूपो भावनमस्कार: पुनरशुद्धनिद्चयनयेनेति, शुद्धनिश्वयनयेन वन्द्य- 
बन्दकभावो नास्तीति । एवं पदखण्डनारुपेण शब्दार्थ: कथितः नयविभागकथनरूपेण 
नयार्थोषपि भणित:, बोद्धादिमतस्वरूपकथनप्रस्तावे मतार्थोषपि निरूपितः, एवंगण- 
विशिष्टा: सिद्धा मुक्‍ता! सन्‍्तीत्यागमार्थः प्रसिद्ध: । अन्न नित्यनिरः्जनशञानमयरूप॑ 
परमात्मद्रव्यमुपावेयसिति भावाथें: । अनेन प्रकारेण _ शब्दनयमतागमभावार्थी 
व्याख्यानकाले यथासंभव सर्वत्र ज्ञातव्य इति ॥१॥ 





किया है, वह एकान्तवादी बौद्ध जो कि आत्माको नित्य नही मानता क्षणिक मानता है, उसके 
समझानेके लिये है। द्रव्याथिकनयकर आत्माको नित्य कहा है, टंकोत्कीर्ण अर्थात्‌ टाँकीकासा घडया 
सुघट ज्ञायक एकस्वभाव परम द्रव्य है। ऐसा निश्चय करानेके लिये नित्यपनेका निरूपण किया है। 
इसके बाद निरंजनपनेका कथन करते हैं | जो नेयायिकमती हैं वे ऐसा कहते हैं “सो कल्पकाल चले 
जानेपर जगत्‌ शून्य हो जाता है और सब जीव उस समय मुक्त हो जाते हे तब सदाशिवको जगवृके 
करनेकी चिता होती है। उसके बाद जो मुक्त हुए थे, उन सबके कमंरूप अंजनका संयोग करके 
संसारमें पुनः डाल देता है”, ऐसी नेयायिकोंकी श्रद्धा है। उनके सम्बोधनेके लिये निरंजनपनेका वर्णन 
किया कि भावकमं-द्रव्यकर्म-नोकमंरूप अंजनका संसर्ग सिद्धोंके कभी नही होता । इसीलिये सिद्धोंको 
निरंजन ऐसा विशेषण कहा है। अब सांख्यमती कहते हैं--'जेसे सोनेकी अवस्थामें सोते हुए पुरुष- 
को बाह्य पदार्थोका ज्ञान नही होता, वेसे ही मुक्तजीवोको बाह्य पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता है ।” 
ऐसे जो सिद्धदशामें ज्ञानका अभाव मानते है, उनके प्रतिबोध करनेके लिये तीन जगत्‌ तीनकालवर्ती 
सब पदार्थोका एक समयमें ही जानना है, अर्थात्‌ जिसमें समस्त लोकालोकके जाननेकी शक्षित है, 
ऐसे ज्ञायकतारूप केवलज्ञानके स्थापन करनेके लिये सिद्धोंका ज्ञानमय विशेषण किया। वे भगवान्‌ 
नित्य हैं, निरंजन हैं, ओर शानमय हैं, ऐसे सिद्धपरमात्माओंको नमस्कार करके ग्रंथका व्याख्यान 
करता हूँ। यह नमस्कार शब्दरूप वचन द्रव्यनममस्कार असद्भूत व्यवहारनयसे है और केवल- 
ज्ञानादि अनंत गुणस्मरणरूप भावनमस्कार अशुद्ध निशचयनयसे कहा जाता है । यह द्रव्य-भावरूप 
नमस्कार व्यवह्रनयकर साधक-दशामें कहा है, शुद्धनिश्वयनयकर वंद्यन्वंदक भाव नहीं है। ऐसे 
पदखंडनारूप शब्दा्थं कहा और नयविभागरूप कथनकर नयाथ भी कहा, तथा बौद्ध, नेयायिक, 
सांख्यादि मतके कथन करनेसे मतार्थ कहा, इस प्रकार अनंतगुणात्मक सिद्धपरमेष्ठी संसारसे मुक्त 
हुए हैं, यह सिद्धांतता अथं प्रसिद्ध ही है, ओर निरंजन ज्ञानमयी परमात्मद्रव्य आदरने योग्य है, 
उपादेय है, यह भावाथं है, इसी तरह शब्द नय, मत, आगम, भावाथे व्याख्यानके अवसर पर सब 
ज़गह जान लेना । ॥१॥ 


८ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा २- 


अथ संसारसमुद्रोत्तरणोपायभूत॑ वोतरागनिर्विकल्पसमाधिपोत समादह् ये 
शिवसयनिरुपसज्ञानमया भविष्यन्त्यग्रे तानह॑ं नसस्करोमीत्यभिप्रायं समत्ति धृत्वा ग्र्थ- 
कार: सुत्रमाह, इत्यनेन क्रमेण पातनिकास्वरूपं सर्वत्र ज्ञातव्यसू-- 


ते बंद सिरि-सिद्ध-गण होसहिं जे वि अर्णत । 
सिवमय-णिरुवम-णाणमय परम-समाहि भजंत ॥२॥ 
तान्‌ वन्दे श्रीसिद्धशणणान्‌ भविष्यन्ति येअप अनन्ता:। 
शिवमयनिरुपमज्ञानमया: परमसरमाधि भजलन्तः ॥२॥। 
ते वंदउं तानू बन्दे । तानू कान्‌ । सिरिसिद्धगण श्रीसिद्वगणान्‌ । ये कि 
करिष्पन्ति । होर्साह जे वि अणंत भविष्यन्त्यग्रे येव्प्यनन्ताः । कथंभूता भविष्यन्ति । 
सिवमयणिरुवमणाणमय शिवमयनिरुपसमज्ञानसया;, कि भजन्तः सन्‍्तः इत्यंभृता 
भविष्यन्ति। परमसमाहि भजंत रागादिविकल्परहितपरमसमाधि भजन्तः सेवमाना: 
इतो विशेषः:। तथाहि---तानू सिद्धगणान्‌ कर्मतापन्‍नान्‌ अहूं वन्दे। कर्थंभूतान्‌ । 
केवलज्ञानादिभोक्षऊक्ष्मोसहितान्‌ सम्यक्‍त्वाद्ष्टगुणविभूतिसहितान्‌ अनन्तान्‌ । कि 
करिष्यन्ति । ये वीतरागसबज्ञप्रणोतमार्गंण दुर्लंभवोधि लब्ध्वा भविष्यन्त्यग्रे श्रेणि- 
कादयः | किविशिष्टा भविष्यन्ति । शिवमयनि हपसज्ञानसया: । अन्न शिवदशब्बेन स्व- 
शुद्धात्मभावनोत्पन्नवीतरागपरमानन्दसुखं प्राह्मं, निरुपमशब्देन समसस्‍्तोषमानरहितं 
ग्राह्मं, ज्ञानशब्देन केवलशान ग्राह्मम्‌। कि कुर्वबाणाः सन्त इत्थभूता: भविष्यन्ति । 
विशुद्धज्ञानवर्शनस्वभावशुद्ध त्मतत्वसस्यक्‌श्न द्वानशञानानुचरणरुपामूल्य र॒त्तत्र यभा रपूर्ण 





अब संसार-समुद्रके तरतेका उपाय जो वीतराग निविकल्प समाधिरूप जहाज है, उसपर 
चढ़कर जो आगामी कालमें कल्याणमय अनुपम ज्ञानमयी होंगे, उनको मैं नमस्कार करता 
हुँ--[अहं'] मे [तान] उन [सिद्धशणान्‌] सिद्धसमृहोंकों [बन्दे] नमस्कार करता हूँ, [ये5पि] 
जो [अनन्ता.] आगामीकालमें अनत [भविष्यन्ति] होगे। केसे होगे ? [शिवसयमिरुपसशानमया] 
परमकल्याणमय, अनुपम ओर ज्ञानमय होंगे। क्‍या करते हुए ? [परससभाधि] रागादि विकल्प 
रहित जो परमसमाधि उसको [भजनन्तः] सेवते हुए। अब विशेष कहते हैं--जो सिद्ध होवेंगे, 
उनकी में वन्दना करता हूँ | केसे होंगे, आगामी कालमे सिद्ध, केवलज्ञानादि मोक्षलक्ष्मी सहित 
और सम्यक्त्वादि आठ गुणों सहित अनंत होंगे। क्या करके सिद्ध होंगे ? वीतराग सर्वश्देवकर 
प्ररूपित मा्गंकर दुलभ ज्ञानकों पाकर राजा श्रेणिक आदिकके जीव सिद्ध होंगे। पुनः केसे 
होंगे ? शिव दा निज शुद्धात्माकी भावना, उसकर उपजा जो वीतराग परमानंद सुख, 
उस स्वरूप होंगे, समस्त उपभा रहित बनुपम होंगे, और केवलज्ञानमयी होंगे। क्या करते हुए ऐसे 
होगे ? निमल ज्ञान दर्शनस्वभाव जो शुद्धात्मा है, उसके यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अमोलिकि 
रत्नन्रयकर पूर्ण ओर मिश्यात्व विषय कषायादिरूप समस्त विभावरूप जलके प्रवेशसे रहित छुद्धात्माकी 


>दोहा ३ ] परमात्मप्रकाशः ९, 


मिथ्यात्वविषयकषायादिरूपसमस्तविभावजलप्रवेशरहित॑ शुद्धात्मभावनोत्यसहजानन्दे- 
फरूपसुखामु तविपरीतन रका विदुःखरूपेण क्षारजलेन पूर्णस्य संसारसमुद्रस्य॒ तरणोपाय- 
भूत॑ समाधिपोतं भजन्तः सेवमानास्तदाधारेण गच्छन्त ह॒त्यर्थ:। अन्र शिवसयनिरुपस- 
ज्ञानमयशुद्धात्मस्वरूपमुपादेयमिति भावार्थ: ॥ २ ॥ 
अथानन्तरं परमसमाध्यग्निना कर्मेन्धन होम॑ कुर्वाणान्‌ वर्तेमानान्‌ सिद्धानहूं 
नमस्करोमसि--- 
ते हे बंदर सिद्ध-गण अच्छ्टि जे वि हवंत | 
परम-समाहि-महग्गिएँ. कम्मिषणहँ हुणंत ॥ ३ ॥ 
तान्‌ अहं वन्दे सिद्धगणान्‌ तिथ्ठन्ति येउपि भवन्तः | 
परमसमाधिमहाग्तिना  कर्मेन्धनानि जुह्नन्तः | ३ ॥ 
ते हउं वंदउं सिद्धशण तानहूं सिद्धणणान्‌ वन्दे । ये कर्यभूता: । अत्थ (5छ) 
हिं जे वि हवंत इदानों तिष्ठन्ति ये भवन्तः सन्त: । कि कुर्वाणास्तिष्ठन्ति | परम- 
समाहिमहग्गियएँ कम्मिधणईं हुणंत परमससाध्यम्निता कर्मेन्धनानि होसयन्तः । 
अतो विशेष: । तद्यथा-तान्‌ सिद्धसमूहानहं वन्दे बीतरागनिरविकल्पस्वसंवेदनज्ञास- 
लक्षणपारमार्थिकसिद्ध भक्त्या नमस्करोमि । ये किविशिष्टा: । इृदातीं पञ्चमहा- 
विदेहेष॒ भवन्‍्तस्तिष्ठन्ति  श्रीसीमन्धरस्वामिप्रभूतवः । कि कुर्वेन्तस्तिष्ठन्ति । 
बीतरागपरमसामायिकभावना विनाभूतनिर्दोषप रसात्मसम्यक्‌भ्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभे व - 
रत्नत्रयात्ममनिविकल्पसमाधिवैश्वानरे कर्मेन्धनाहुतिभि: क्ृत्वा होम॑ कुर्वन्त इति । 





भावनासे उत्पन्न हुआ जो सहजानंदरूप सुखामृत, उससे विपरोत जो नारकादि दुःख वे हो हुए 
क्षारजल, उनकर पूर्ण इस संसाररूपी समुद्रके तरनेका उपाय जो परमसमाधिरूप जहाज उसको सेबते 
हुए, उसके आधारसे चलते हुए, अनत सिद्ध होंगे। इस व्यास्यानका यह भावा्थं हुआ, कि जो 
शिवमय अनुपम ज्ञानमय बुद्धात्मस्वरूप है वही उपादेय है ॥ २॥ आगे परमसमाधिरूप अग्नि कम 
रूप ईँध्वनका होम करते हुए वतंमानकालमें महाविदेहक्षेत्रमें सीमंधरस्वामी आदि तिष्ठते हैं, उनको 
नमस्कार करता हूँ--[ भहूं ] मैं [ तान्‌ [ उन [ सिद्धशणान्‌ ] सिद्ध समृहोंकों [ बन्दे ] नमस्कार 
करता हूँ [ येइपि ] जो [ भवन्‍्तः तिष्ठन्ति ] वतंमान समयमें विराज रहे हैं। क्या करते हुए ? 
[ परमससाधिमहाग्विना ) परमसमाधरूप महा अग्तिकर [ कर्मेन्धनानि ] कर्मझूप ईंधनको 
[ जुहुन्तः | भस्म करते हुए। अब विशेष व्याख्यान है--उन सिद्धोंको मैं वीतराग निरविकल्पस्व- 
संवेदन शानरूप परमार्थ सिद्धभक्तिकर नमस्कार करता हूँ। कैसे है वे ? अब वतंमान समयमे पंच महा- 
विदेहक्षेत्रोंमें श्रोसीमंधरस्वामो आदि विराजमान है। क्या करते हुए ? वीतराग परमसामायिक- 
चारित्रकी भावनाकर संयुक्त जो निर्दोष परमात्माका यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान-आच रणरूप अभेद रत्नत्नय 
उस मई निविकल्पसमाधिरूपी अग्निमें कर्मरूप इंधनको होम करते हुए तिष्ठ रहे हैं । इस कथनमे 
प. २ 


१० योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा ४- 


अञ्र शुद्धात्मद्रव्यस्पोषादेयभुतस्य प्राप्युपायभूतत्वान्तिविकल्पसमाधिरेवोपादेय इति 
भावा्: ।। २ 
अथ पूर्वकाले शुद्धात्मस्वरूपं प्राप्य स्वसंवेदनज्ञानबलेन कर्मक्षयं छृत्वा ये 
सिद्धा भूत्वा निर्वाणे बसन्ति तानहूं वन्वे-- 
ते पुणु बंदर सिद्ध-गण जे णिव्वाणि बसंति । 
णार्णि तिहुयणि मरुया वि भव-सायरि ण पड़ति ॥ ४ ॥ 
तान्‌ पुनः वन्दे सिद्धगणानु ये निर्वाणे वसन्ति। 
ज्ञानेन त्रिभुवने गुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति ॥ ४ ॥ 
ते प॒णु बंद सिद्धगण तान्‌ पुन्वेन्दे सिद्धणणान्‌। किविशिष्टान्‌ । जे णिव्वाणि 
बसंति ये निर्वाणे मोक्षपदे बसन्ति तिष्ठन्ति । पुनरषि कथंभूता ये | णाणि तिहुयणि 
गरुया वि भवसायरि ण पडंति ज्ञानेन त्रिभुवनगुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति । 
अत ऊध्व विशेष: | तथाहि--तान्‌ पुन्वेन्देहह सिद्धणणान्‌ ये तोर्थकरपरमदेवभ रत- 
राधवपाण्डवादय: परवेकाले बोतरागनिविकल्पस्वसंवेदनज्ञानबलेन स्वशुद्धात्मस्वरूपं 
प्राप्य कर्मक्षयं कृत्वेदानों निर्वाणे तिष्ठन्ति सदापि न संशय: । तानपि कथ्थंभूतान्‌ । 
लोकालोकप्रकाशककेवलज्ञानस्वसंवेदन त्रिभुवनगुरून्‌ | त्रेलोकया लोकनपरमात्मस्वरूप- 
निइच्यव्यवहारपदार्थव्यवहारनयकेवल ज्ञान प्रकाशेन गुरूकान्‌। लोकालोकनं 
परामात्मस्वरूपावलोकनं निदचयेन पुद्गलादिपदार्थावलोकन व्यवहारनतयेन केवलज्ञान- 
प्रकाशेन समाहितस्वस्वरूपभूते निर्वाणपदे तिष्ठन्ति यतः ततस्तन्निर्वाणपदमुपादेय- 
मिति तास्पर्याथें: ।। ४ ॥। 
अतः ऊष्ब यद्यपि व्यवहारनथेन मुक्तिशिलायां तिसून्ति शुद्धात्मग: हि 
सिद्धास्तथापि निशचयनयेन शुद्धात्मस्वरूपे तिष्ठन्तीति कथयति-- 


5० 5०-34 न पल +- 9८ जाप 8) 
शुद्धात्मद्रव्यकी प्राप्तिका उपायभूत निविकल्प समाधि उपादेय ( आदरने योग्य ) है, यह भावार्थ हुआ 
॥ ३ ॥ आगे जो महामुनि होकर शुद्धात्मस्वरूपको पाके सम्यग्ज्ञानके बलसे कर्मोका क्षयकर सिद्ध 
हुए निर्वाणमें बस रहे है, उनको में बन्दता हँ--[ पुनः ] फिर [ 'अह' | मै [ तान्‌ ] उन [ सिद्ध- 
गणान्‌ ] सिद्धोंकों [ बन्दे | बंदता हूँ, [ ये ] जो [ निर्वाणे ] मोक्षमे [| बसन्ति ] तिष्ठ रहे है । कैसे 
हैं, वे | शानेन] ज्ञानसे [ त्रिभुवने गुरका अपि | तीनलोकमे गुरु है, तो भी [ भवसागरे ] संसार- 
समुद्रमें [ न पतन्ति ] नही पड़ते है ॥ भावार्थ -जो भारो होता है, वह गुरुतर होता है, और जलमें 
ड्ब जाता है, वे भगवान्‌ त्रेलोक्यमे गुरु है, परतु भव-सागरमे नहीं पड़ते है। उन सिद्धोंको मै बंदता 
हैं, जो तोर्थकर प्रमदेव, तथा भरत, सगर, राधव, पांडवादिक पूर्वकालमे वोतरागनिविकल्प स्व- 


संवेदनज्ञानके बलसे निजशुद्धात्मस्वरूप पाके, कर्माका क्षयकर, परमसमाधानरूप निर्वाण-पदमें विराज 
रहे है उनको मेरा नमस्कार होवे यह सारांग हुआ ॥| ४ ॥। 


-दोहा ५ ] परमात्मप्रकाश: ११ 


ते पुणु बंद सिद्ध-गण जे अप्पाणि बसंत । 
लोयालोड वि सयलु इहु अच्छहिं विमलु णियंत ॥ ५ 0 
तान्‌ पुनव॑न्दे सिद्धभंणान्‌ ये आत्मनि वसन्‍्तः। 
लोकालोकमपि सकल इह तिष्ठन्ति विमल पश्यन्त: ॥ ५॥ 
ते पुण बंदउं सिद्धगण तान्‌ पुनर्वन्दे सिद्धनणान्‌ । जें अप्पाणि बसंत 
लोयालोउ वि सयलु इहु अत्य (च्छ) हि. विमलु णियंत ये आत्मनि वसन्‍्तों 
लोकालोक॑ सततस्वरूपपदार्थ नि३चयन्त इति । इृदानों विशेष। । तदायथा-तान्‌ पुनरहूं 
'बन्दे सिद्धणणान्‌ सिद्धसमूहान्‌ वन्दे कर्मक्षयनिमित्तम्‌ | पुनरपि कथंभूतं सिद्धस्व- 
रूपम । चेतन्यानन्दस्वभाव॑ लोकालोकव्यापिसुक्ष्मपर्यायशु द्धस्वरूप॑ ज्ञानदशेनोपयोग- 
लक्षणम्‌ | नि३चय एकीभतव्यवहाराभावे स्वात्मनि अपि च सुखदुःखभावाभावयोरे- 
कीकृत्य स्वसंवद्यस्वरूपे स्वयत्ते तिष्ठन्ति। उपचरितासद्भूतब्यवहारे लोकालोका- 
वलोकन स्वसंवेद्यं प्रतिभाति, आत्मस्वरूपकंवल्यज्ञानोपंशर्म यथा पुरुषार्थपदार्थंदृष्टो 
भवति तेषां बाह्मवृत्तिनिमित्तमुत्पत्तिस्थुलसुक्ष्मपरपदार्थव्यवहारात्मानभेव जानन्ति । 
यदि निदचयेन तिष्ठन्ति तहिं परकोयसुखदुःखपरिज्ञाने सुखदुःखानुभवं प्राप्नोति, 
परकोयरागद्वेषहेतुपरिज्ञाने च रागद्वेषमयत्व॑ च प्राप्नोतोति मह॒द्द षणम्‌ । अन्न यत्‌ 
नि३चयेन स्वस्वरूपेध्वस्थानं भणितं तदेवोषादेयमिति भावायेंः ॥ ५ ।। 
अथ निष्कलात्मानं सिद्धपरसेष्ठिनं नत्वेदानीं तस्थ सिद्धस्वरूपस्थ तत्प्राप्त्यु- 
पायस्य च प्रतिपादक सकलात्सानं नसस्करोसि--- 





आगे यद्यपि वे सिद्ध परमात्मा व्यवहारनतयकर लोकालोकको देखते हुए मोक्षमे तिष्ठ रहे 
हैं, लोकके शिखर ऊपर विराजते हैं, तो भो शुद्ध निश्वयतयक्रर अपने स्वरूपमे ही स्थित है, उनको 
मैं नमस्कार करता हूँ ।--][ अहं ] मै [ पुनः ] फिर [ तान्‌ ] उन [ सिद्धशणान्‌ ] सिद्धोके समूहको 
[ बन्दे ] बंदता हूँ [ ये | जो [| आत्मनि बसन्‍्त: ] निश्वयनयकर अपने स्वरूपमे तिष्ठते हुए व्यव- 
हारनयकर [ सकल ] समस्त [ लोकालोक॑ ] लोक अलोकको [ बिसलं ] सशय रहित [| पद्यन्तः ] 
प्रत्यक्ष देखते हुए | तिष्ठन्ति ] ठहर रहे है ।॥ विशेष--मैं कर्मेके क्षयके निमित्त फिर उन सिद्धोंको 
तमस्कार करता हूँ, जो निश्वयनयकर अपने स्वरूपमे स्थित है, और व्यवहारनयकर सब लोका- 
लोकबो नि सदेहपनेसे प्रत्यक्ष देखते हैं, परंतु पदार्थोमें तन्मयी नहीं है, अपने स्वरूपमे तन्मयी है । 
जो परपदार्थोमे तन्मयी हो, तो परके सुख दुःखसे आप सुखी दु खी होबे, ऐसा उनमे कदाचित्‌ नहीं 
है । व्यवहारनयकर स्थलसूक्ष्म सबको केवलज्ञानकर प्रत्यक्ष निःसदेह जानते है, क्रिसी पदार्थसे राग 
द्वेष नही है। यदि रागके हेतुसे किसोको जाने, तो वे राग द्वेषमयी होवें, यह बड़ा दूषण है, इसलिये 
यह निश्चय हुआ कि निशचयनयकर अपने स्वरूपमे निवास करते है परमे नहीं, और अपनी ज्ञायक- 


१ पाठान्तर:--निश्चयन्त < निश्चयन्तस्तिष्ठति । 


१२ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा ६- 


केवल-दंसण-णाणमय केवल-सुब्ख सहाय । 
जिणवर बंदर भत्तियए जेहिं पयासिय भाव ॥ ६ ॥ 
केवलदशनज्ञानमयान्‌_ केवलसुखस्वभावान्‌ । 
जिनवरात्‌ बन्दे भकत्या ये: प्रकाहिता भावा:॥ ६॥ 
केवलदर्शनज्ञानमया: केवलसुखस्वभावा ये तान्‌ जिनवरानहूं वन्दे । कया । 
भक्‍त्या । ये; कि कृतम्‌ । प्रकाशिता भावा जीवाजीवादिपदार्था इति । इतो विशेष: । 
केवलज्ञानाथनन्तचतुष्टयस्वरूपपरमात्मतत्त्वसम्पक्‌श्न द्वानज्ञानानुभूतिरूपा भेद रत्लत्रया - 
त्मक सुखदु/ःखजोवितमरणलाभालाभशन्रुमित्रसमानभावनाविनाभूतवीतरागनिविकल्प- 
समाधिपूर्व. जिनोपदेशं लब्ध्वा पश्चादनन्तचतुष्टयस्वरूपा जाता ये। पुनइंच कि 
कृतम्‌ । ये: अनुवादरूपेण जोवादिपदार्था: प्रकाशिता: | विश्येषेण तु कर्माभावे सति 
केवलज्ञानादनन्तगुणस्वरूपलाभात्मको मोक्ष:, शुद्धात्मसम्यकश्रद्धानशानानुष्ठानकूपा- 
भेवरत्नत्रयात्मको मोक्षमार्गइच, तानहं वन्‍्दे । अन्राहंद्गुणस्वरूपस्वशुद्धात्मस्वरूपमेवो- 
पादेयसिति भावाय: ।। ६ ॥। 
अथानन्तरं भेदाभेदरत्नश्रयाराधकानाचार्यो पाध्यायसाधू न्‍तमस्करोमि--- 
जे परमप्पु णियंति मुणि परम-समाहि घरेवि। 
परमाणंदद् कारणिण तिण्णि विलते वि णवेबि ॥ ७॥ 


ये परमात्मानं पद्यन्ति मुनयः परमसमाधि धृत्वा | 
परमानन्दस्य कारणेन त्रीनपि तानपि न॒त्वा॥ ७॥ 








शक्तिकर सबको प्रत्यक्ष देखते है जानते हैं। जो निश्वयकर अपने स्वरूपमें निवास कहा, इसलिये 
बह अपना स्वरूप ही आराधने योग्य है यह भावार्थ हुआ।॥ ५॥ आगे निरंजन, निराकार, निः 
शरीर सिद्धपरमेष्ठीको नमस्कार करता हुँ-- केवलदर्शनज्ञानमयथा ] जो केवलदर्शन और कैवल- 
शञानमयी हैँ, [ केबलसुखस्वभावा: | तथा जिनका केवलमुख ही स्वभाव है और [ ये ] जिन्होंने 
[ भाषा: ] जीवादिक सकल पदार्थ [ प्रकाशिता: | प्रकाशित किये, उनको मै [ भकत्या ] भक्तिसे 
[ बंदे | नमस्कार करता हूँ॥ विशेष--केवलज्ञानादि अन॑तचतुष्टयस्वरूप जो परमात्मतत्त्व है, उसके 
यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और अनुभव, इन स्वरूप अभेदरत्तत्रय वह जिनका स्वभाव है, और सुख- 
दु:ख, जोवित-मरण, लाभ-अलामभ, शत्रु-मित्र, सबमें समान भाव होनेसे उत्पन्न हुई बोतरागनिवि- 
कल्प परमसमाधि उसके कहनेवाले जिनराजके उपदेशको पाकर अनंत चतुष्टयरूप हुए, तथा जिन्होंने 
यथार्थ जीबादि पदार्थोका स्वरूप प्रकाशित किया तथा जो करमंका अभाव है वह वही केवलज्ञानादि 
अन॑तगुणरूप मोक्ष और जो शुद्धात्माका यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अभेदर त्नश्रय वही हुआ 
मोक्षमागं ऐसे मोक्ष और मोक्षमागंको भी प्रगट किया, उनको मैं नमस्कार करता हूँ । इस व्याख्यान- 


में अरहंतदेवके केवलज्ञानादि गुणस्वरूप जो शुद्धात्मस्वरूप है, वही आराधने योग्य है, यह भावार्थ 
जानना ॥ ६॥ 


>दोहा ७ ] परमात्मप्रकाश: १३ 


जे परमप्पु णियंति मुणि ये केचन परमात्मानं निर्गेत्छान्त स्वसंवेदनज्ञानेन 
जानन्ति मुनयस्तपोधनाः । कि कृत्वा पूर्वभू। परमसमाहि धरेवि रागादिविकल्परहितं 
परमसमार्थि धुत्वा । केन कारणेन । परमाणंदह कारणिण निविकल्पसमाधिसमुत्पन्न- 
सदानन्दपरससमरसीभावसुख रसास्वावनिमित्तेन तिण्णि वि ते वि णवेत्रि त्रीनप्याचा- 
योपाध्यायसाधून नत्वा नमस्कृत्येत्यर्थ: । अतो विशेष: । अनुपचरितासबुभृतव्यवहार- 
संबन्ध! व्रव्यकर्सनोकर्म रहित॑ तथेबाशुद्धनिश्चयसंबन्ध! मतिजश्ञानादिविभावगुणनरना रका- 
: दिविभावपर्यायरहितं यब्चिदानन्देकस्वभावं शुद्धात्मतत््वं तदेव भूतार्थ परसार्थयरूपस- 
मयसारशब्दवाच्यं सर्वप्रकारोपादेयभूत तस्माच्च यदन्यत्तद्धेघम्िति । चलमलिनागाढ- 
रहितत्वेन निश्चयश्रद्धानबुद्धिः सम्पकत्वं तत्राचरणं परिणमनं दर्शनाचारस्तत्रेव संशय- 
विपर्यासानध्यवसायर हितत्वेन स्वसंवेदनज्ञानरूपेण ग्राहकबुद्धि! सम्पगज्ञानं तत्राचरणं 
परिणमन ज्ञानाचार:, तत्रेव शुभाशुभसंकल्पविकल्पर हितत्वेन नित्यानन्दमयसुखरसा- 
स्वादस्थिरानुभवनं च सम्यकचारित्र ततन्राचरणं परिणमनं चारित्राचार:, तत्रेव पर- 
द्रव्येच्छानिरोधेन सहजानन्देकरूपेण प्रतपनं तपइचरणं तत्राचरणं परिणमनं तपश्चर- 
णाचारः, तश्रैव शुद्धात्मस्वरूपे स्वशक्‍्त्यनवगूहुनेनाचरणं परिणमनं वोर्याचार इति 
निशचयपश्चाचारा: । निःशद्धाद्वष्टगूणभेदों बाह्य द्शनाचार:, कालविनयाश्वष्टभेदो 





आगे मेदाभेदरस्नत्रयके आराधक जो आचाये, उपाध्याय और साधु हैं, उनको में नमस्कार 
करता हुँ--यि मुनय.] जो मुनि [परमसर्ताधि] परमसमाधिकों [धृत्वा] धारण करके सम्यग्ज्ञानकर 
[ परमात्मानं ] परमात्माकों [ पह्यन्ति ] देखते हैं। किस लिए [ परमानंदस्प कारणेन ] रागादि 
विकल्प रहित परमसमाधिसे उत्पन्न हुए परम सुख के रसका अनुभव करनेके लिये [तानू अपि] उन 
[ श्रोन/अपि ] तीनों आचाये, उपाध्याय, साधुओंकों भी [ नत्वा | मै नमस्कार करके परमात्म- 
प्रकाशका व्याख्यान करता हूँ॥ विशेष--अनुपचरित अर्थात्‌ जो उपचरित नहीं है, इसीसे अनादि 
संबंध है, परंतु असदभूत ( मिथ्या ) है, ऐसा व्यवहा रनयकर द्॒व्यकमं, नोकमंका संबंध होता है, 
उससे रहित ओर अशुद्ध निश्चयनयकर रागादिका संबंध है, उससे तथा मतिज्ञानादि विभावगुणके 
संबंधसे रहित और नर नारकादि चतुगंतिरूप विभावपर्यायोंसे रहित ऐसा जो चिदानंदचिद्रप एक 
अखंडस्वभाव शुद्धात्मतत्त्व है वही सत्य है। उसीको परमार्थरूप समयसार कहना चाहिये । वही सब 
प्रकार आराधने योग्य है। उससे जुदो जो परवस्तु है वह सब त्याज्य है। ऐसी दृढ़ प्रतोति चंचलता 
रहित निर्मल अवगाढ़ परम श्रद्धा है उसको सम्यत्नत्व कहते हैं, उसका जो आचरण अर्थात्‌ उस स्वरूप 
परिणमन वह दर्लंतराचार कहा जाता है और उसो निजस्वरूपमे सेशय-विमोह-विश्वम-रहित जो 
स्वसंवेदनशञानरूप ग्राहकबुद्धि वह सम्यर्ज्ञान हुआ, उसका जो आचरण जर्थात्‌ उसरूप परिणमन वह्‌ 
शानालार है, उसी शुद्ध स्वरूपमें शुभ-अशुभ समस्त संकल्प विकल्प रहित जो नित्यानंदमय निज- 
रसका आस्वाद, निशचल अनुभव, वह सम्यकचारित्र है, उसका जो आचरण, उसरूप परिणमन, 
वह चारित्रायार है, उसी परमानंद स्वरूपमें परद्वव्यकी इच्छाका निरोधकर सहज आनंदरूप तप- 


शैड योगोन्दुदेवविरचितः [ दोहा-७ 


बाह्मशानाचार:,  पठ्चमहाव्रतपठ्चसमितित्रिगुप्तिनिग्रन्थरपो बाह्म चारित्राचारः, 
अनझनाविह्ादह्षभेदरूपो बाह्यतपश्च रणाचारः, बाह्यस्वशक्त्यनवगू हनरूपो बाह्मवीर्या- 
चार इति | अयं तु व्यवहारपठ्चाचारः पारंपर्येण साधक इति । विशुद्धज्ञानवशंनस्व- 
भावशुद्धात्मतस्थसम्पक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानबहिद्रंव्येच्छानिवृत्तिरूप॑ तपश्चरणं स्व- 
शक्त्थनवगूहनवोयरूपाभेदपठचाचा रख्पात्मकं  शुद्धोपयोग भावनान्तभृत॑ वोतराग- 
मिविकल्पसमाधि स्वयमाच रन्त्यन्यानाचारयन्तीति भवन्त्याचार्यास्तानहूं वन्‍्दे | 
पञ्चास्तिकायबड्द्रव्यसप्तततत्वनवपदार्थेषु मध्ये शुद्धजीवास्तिकायशुद्ध जीवद्रव्यशुद्ध- 
जोवतत्त्वशुद्धजोवपदार्थसंज्ञं स्वशद्धात्मभावमुपादेयं॑ तस्माच्चान्यद्धेयं कथयन्ति, 
शुद्धात्मस्वभावसम्पकश्न द्वानज्ञानानुचर णरूपा भेद रत्नत्रयात्मक॑ निश्चयमोक्षसार्ग च ये 
कथयन्ति ते भवन्त्ुपाध्यायास्तानहूं वन्दे । गद्धबुद्धेकस्व भावशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्‌भ्रद्धान- 
ज्ञानानुचरणतपश्च रणरू पाभेदचतुविधनिइतया राधनात्मकवीत रागनिविकल्पससाधि ये 
साधपन्ति ते भवन्ति साधवस्तानहं वन्दे | अन्रायमेव ते समाचरन्ति कथयन्ति साध- 
यन्ति च बीतरागनिविकल्पसमार्थि तमेवोपादेयभूतस्य स्वशु द्धात्मतत्त्वस्य साधकत्वादु- 


इचरणस्वरूप परिणमन वह तपश्चरणाचार है और उसो शुद्धात्मस्वरूपमे अपनी शक्तिको प्रकटकर 
आचरण परिणमन वह वीर्याचार है | यह्‌ू निश्चय पंचाचारका लक्षण कहा | अब व्यवहारका लक्षण 
कहते हैं--नि:ःशंकितको आदि लेकर अष्ट अंगरूप बराह्मदर्शनाचार, शब्द णुद्ध, अर्थ शुद्ध आदि अष्ट 
प्रकार बाह्य ज्ञानाचार, पच महान्नत, पंच समिति, तीन गुप्तिरूप व्यवहार चारित्राचार, अनशनादि 
बारह तपरूप तपाचार और अपनी दावित प्रगटकर मुनिव्रतका आचरण यह व्यवहारवीर्याचार है। यह 
व्यवहार पंचाचार परम्पराय मोक्षका कारण है, और निर्मल ज्ञान-दर्शनस्वभाव जो शुद्धात्मतत्त्व 
उसका यथार्थ श्रद्धान, शान, आचरण तथा परद्रव्यकी इच्छाका निराध और निजशक्तिका प्रगट 
करना ऐसा यह निश्चय पचाचार साक्षात्‌ मुक्तिका कारण है। ऐसे निःचय व्यवहा ररूप पचाचारोंको 
आप आचरें और दूसरोंको आचरवावे ऐसे आचार्योकाी में बदता हूँ । पंचास्तिकाय, षट्‌ द्रव्य, सप्त 
तत्त्व, नवपदार्थ है, उनमें निज शुद्ध जीवास्तिकाय, निजशुद्ध जीवद्रव्य, निज शुद्ध जीवदत्त्व, निज 
शुद्ध जोवपदार्थ, जो आप शुद्धात्मा है, वही उपादेय (ग्रहण करने योग्य) है, अन्य सब त्यागने योग्य 
हैं, ऐसा उपदेश करते है, तया शुद्धात्मस्वभावका सम्यक्‌ श्रद्धान-ज्ञान-आच रणरूप अभेद रत्लत्रय है, 
बही निश्चयमोक्षमार्ग है, ऐसा उपदेश शिष्योको देते हे, ऐस उपाध्यायोंकों मे नमस्कार करता हूँ, 
और शुद्धज्ञान स्वभाव शुद्धात्मतत्तको आराधनारूप वोतराग" निविकल्प समाधिको जो साधते है, 
उन साधुओंको में वंदता हूँ। वोतराग" निविकल्प समाधिकों जो आचरते है, कहते हैं, साधते हैं वे 
ही साधु हैं। अंत, सिद्ध, आचाय॑, उपाध्याय, साधु, ये हो पंचपरमेष्ठी बंदने योग्य हैं, ऐसा 
भावार्थ है ॥3॥ ऐसे पचपरमेष्ठोका नमस्कार करनेका मुख्यतासे श्राव्रोगोंद्राचार्यने परमात्म प्रकाशके 


१. वे पाँचों परमेष्ठी भी जिस वीतरागनिविकल्पसभाधिको आचरते है, कहते है और साघते हैं; तथा 
जो उपादेयरूप निजशुद्धात्मतत््वकी साथनेवाली है, ऐसी निबिकल्प समाधिकों ही उपादेय जानो । (यहू अर्थ 
संस्कृतके अनुसार किया गया है ।) 





-दोंहा ९ ] परमात्मप्रकाशः १५ 


पादेयं जानीहीति भावार्थ: ॥ ७॥ इति प्रभाकर भट्टस्य पठ्चपरमेष्ठिनमस्कार- 
करणमुख्यत्थेन प्रथममहाधिकारमध्ये दोहकसुत्रसप्तकं गतम्‌ । 
अथ प्रभाकरभट्र' पूर्वोक्तप्रकारेण पठ्चपरमेष्ठिनो नत्वा पुनरिदानों 
श्रोयोगीन्द्रदेवान्‌ विज्ञापपति--- 
भाषविं पणविवि पंच-गुरु सिरि-नोह॑दु-जिणाउ | 
भट्टपहायरि विण्णविठ्ठ विमलु करेविणु भाउ ॥|4॥ 
भावेन प्रणम्य पञ्चगुरुन्‌ श्रीयोगीन्दुजिन: | 
भटटप्रभाकरेण विज्ञापितः विमल कृत्वा भावम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाविं पणविवि पंचगुरु भावेन भावशुद्धया प्रणम्य । कान्‌ | पठ्चगुरून्‌ । 
पश्चचात्कि कृतम्‌ । सिरिजोइंदुजिणाउ भट्टपह्ाा्यार विण्णविड विमलु करेविणु भांउ 
श्रीयोगोन्द्रदेवनामा भगवान्‌ प्रभाकरभटटेन क्तृभूतेन विज्ञापित: विमलं कृत्वा भाव 
परिणाममिति । अन्न प्रभाकरभट्टः दद्धात्मतत्त्वपरिश्ञानाथ श्रोयोगीनद्रदेव॑ भक्ति- 
प्रकर्षण विज्ञापितवानित्यथें! ॥। ८ ॥ 
तशथा-- 
गठ संसारि वसंताहँ सामिय कालु अणंतु | 
पर मईं किं पि ण पत्तु सुहु दुक्खु जि पत्तु महंतु ॥९। 
गतः संसारे वसता स्वामिनु काल: अनन्त । 
परं मया किमपि न प्राप्तं सुख दु खमेव प्राप्त महत्‌ ॥ ९५ ॥ 
गउ संसारि वसंताहं सामिय कालु अणंतु गतः संसारे बषतां तिष्ठतां हे स्वा- 
सिन्‌ । कोइसौ । काल: । कियान्‌ । अनन्त: । पर मई कि पि ए पत्तु सुहु दुकखु जि 
पत्तु महंतु परं कितु मया किसपि न प्राप्तं सुखं दुःखमेव प्राप्त महदिति। इतो 
बिस्तर; | तथाहि--स्वशुद्धात्मभावनासमुत्पन्नवो तरागपर सानन्दसम रसो भा वरूपसु खा - 


भक्तिका उपदेश दिया । इति पीठिका । 

अब प्रभाकरभट्ट पूर्व रीतिसे पचपरमेष्ठी को नमस्का रकर और श्रीयोगीद्रदेव गुरुको नमस्कार 
कर श्रोगुरुसे विनती करता है-- भावत्रेन ] भावोको शुद्धताकर | पठुचगुरूत ] पच्रपरमेष्ठियोंको 
[ प्रणस्थ ] तमस्कारकर [ भट्दप्रभाकरेण ] प्रभाकरभट्र [ भाव बिमल॑ कृत्वा ] अपने परिणामोंको 
निर्मेल करके [ श्रीयोगीसद्रजिन ] श्रीयोगोन्‍्द्रदेवसे [ विज्ञापित ] शुद्धात्मतत्त्वके जाननेके लिये 
महाभक्तिकर विनती करते हैं ॥८।। 

वह विनती इस तरह है--[ है स्वामिन्‌ | हे स्वामी, [ संसारे बसतां |] इस संसारमे रहते 
हुए हमारा [ अनंत काल गत ] अनंतकाल बीत गया, [ पर ] लेकिन [ सया ] सेने ( किमपि 
धुल ) कुछ भो सुर [ न प्राप्त ] नहीं पाया, उल्टा [ महत्‌ दु ख॑ एव प्राप्त | महान दु.ख ही पाया 
है| यहाँसे विशेष | निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ जो बोतरामर परम आनंद समरसीभाव 


प्रथम महाधिकारमे प्रथमस्थलमे सात दोहोस प्रभाकरभट्ट नामक अपने शिष्यकों पचरपरमेष्ठोकी 


१६ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा ६- 


मृतविपरोतनारकादिदुःखरूपेण क्षारनोरेण पूर्ण अजरामरपद्विपरीतजातिजरासरण- 
रुपेण सकराविजलचर समूहेन संकोर्ण अनाकुलत्वलक्षणपारमाथिकसुखविपरोतनानामा- 
नसादिदुःखरूपवडबानलशिलासंदीपिताभ्यन्तरे वीतरागतिविकल्पसमाधिविपरीतसंकल्प- 
विकल्पजालरुपेण कल्‍्लोलमालासमूहेन विराजिते संसारसागरे बसतां तिष्ठतां हे 
स्वाभिन्तन्तकालो गत! । कस्मात्‌। एकेख्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियसं ज्ञिपर्पाप्तमनुध्यत्व- 
देह कु लरूपेन्दियपटुत्वनिर्व्य ध्यायुष्कवरबुद्धिसद्धमश्रवणप्रहण धारणभ्रद्धानसंयम विषय - 
सुखव्यावर्तनक्रोधादिकधायनिवतंनेषु परंपरया ढुलेभेषु । कर्भूतेषु । लब्धेष्वपि तपो- 
भावनाध्मेंषु' शुद्धात्मभावनालक्षण शुद्धात्म भावनाधर्मेषु शुद्धात्मभावनालक्षणस्थ वोत- 
रागनिविकल्पसमाधिदुर्ल भत्वात्‌। तदपि कथम्‌ । वोतरागनिविकल्पसमाधिबोधिप्रति- 
पक्षभूतानां सिध्यात्वविषयकषायादिविभावपरिणामानां प्रवलत्वादिति । सम्यग्दशन- 
ज्ञानसारित्राणामप्राप्तप्रापणं बोधिस्तेषामेव नि्विध्चेन भवान्तरप्रापणं समाधिरिति 





है, उस रूप जो आनंदामृत उससे विपरोत नरकादिदु:खरूप क्षार( खारो )जलसे पूर्ण ( भरा हुआ ), 
अजर अमर पदसे उलटा जन्म जरा ( बुढ़ापा ) मरणरूपी जलचरोके समूहसे भरा हुआ, अनाकुलता 
स्वरूप निश*ुचय सुखसे विपरीत, अनेक प्रकार आधि व्याधि दुःखरूपी वड़वानलकी शिखाकर प्रज्ब- 
लित, वीतराग निविकल्पसमाधिकर रहित, महान संकल्प विकल्पोंके जालहपी कल्लोलोकी माला- 
ओंकर विराजमान, ऐसे संसाररूपी समुद्रभे रहते हुए मुझे हे स्वामी, अनतकाल बीत गया । इस 
संसारमें एकॉंद्रीसे दोइंद्री, तेइंद्रों, चौइंद्रों स्वरूप विकलत्रय पर्याय पाना दुर्लभ ( कठिन ) है, विक- 
लत्नयसे पंचेंद्री, सेनी, छह पर्याप्तियोंकी संपूर्णता होना दुलंभ है, उसमे भी मनुष्य होना अत्यंत 
दुलंभ, उसमें आयंक्षेत्र दूलंभ, उसमेंसे उत्तम कुल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वण पाना कठिन है, उसमें 
भी सुन्दर रूप, समस्त पाँचों इन्द्रियोंको प्रवीणता, दोध आयु, बल, शरीर नोरोग, जेनधर्म इनका 
उत्तरोत्तर मिलना कठिन है। कभी इतनी वस्तुओकी भी प्राप्ति हो जावे, तो भी श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ 
धर्म-अ्रवण, धमंका ग्रहण, धारण, श्रद्धान, संयम, विषय-सुखोंसे निवुत्ति, क्रोधादि कषायोंका अभाव 
होना अत्यंत दुर्लभ है और इन सबोंसे उत्कृष्ट शुद्धात्ममावनारूप वीतरागनिविकल्प समाधिका 
होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उम समाधिके शत्रु जो मिथ्यात्व, विषय, कषाय, आदिका विभाव 
परिणाम हैं, उनकी प्रबलता है। इसीलिये सम्यग्द्शन ज्ञान चारिश्रकी प्राप्ति नही होतो और इनका 
पाना ही बोधि है, उस बोधिका जो निविषयपनेसे धारण वही समाधि है। इस तरह बोधि समा- 
घिका लक्षण सब जगह जानना चाहिये। इस बोधि समाधिका मुझमे अभाव है, इसीलिये संसार- 
समुद्रमें मटकते हुए मेने वीतराग परमानंद सुख नही पाया, कितु उस सुखसे विपरीत (उल्टा) आकु- 
लताके उत्पन्त करनेवाला नाना प्रकारका शरोरका तथा मनका दुःख हो चारों गतियोंमें भ्रमण 
करते हुए पाया। इस संमार-मागरमें भ्रमण करते मनुष्य-देह आदिका पाना बहुत दुलंभ है, परंतु 
उसको पाकर कभी प्रमादो (आलसी) नहीं होना चाहिये । जो प्रमादी हो जाते हैं, वे संसारसूपी 


१. पाठान्तर .--शुद्धात्मभावनाहक्षण ८ शुद्धात्म भावनावमेंषु , शुद्धात्मभावनालक्षणस्प । 


-दोहा १० ] परमात्मप्रकाशः १७ 


बोधिसमाधिलक्षणं यथासंभव सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌। तथा चोक्तमू-- हत्यतिवु्लेभ- 
रूपां बोधि लब्ध्वा यदि प्रमादी स्थात्‌ । संसृतिभोमारण्पे ज्रसमति वराकों नरः सुचि- 
रम्‌ ।।  परं कितु बोधिसमाध्यभावे षर्वोक्तसंसारे भ्रमतापि मया शुद्धात्मतमाधिस- 
मुत्पन्नवीतरागपरमानन्दसुखासृतं किसपि न प्राप्त किंतु तद्िपरीतमाकुलत्वोत्पादकं 
विविधशारोरमानसरूप॑ चतुर्गतिप्रसणसंभवं वुःखसेव प्राप्तसिति । अन्न यस्य बोत- 
रागप्रमानन्दतु बस्पालाभे भ्रमितो जोवस्तवेवोपादेयसिति भावाथें: ॥ ९ ॥ 
अथ यस्येव परमात्मस्वभावस्यालाभेष्नादिकाले भ्रमितों जीवस्तमेव पुच्छति- 
चउ-गइ-दुक्खहं तत्ताहँ जो परमप्पठ कोह । 
चउ-गह-दुक्ख-विणासयरु कहहु पसाएँ सो वि |॥१०॥। 
चतुगंतिदूःखे तप्तानां यः परमात्मा कश्चितृ। 
चतुग तिदु:खब्निशकर: कथय प्रसादेन तमपि ॥१०॥ 
चउगइदुक्वहं तत्ताह जो परमप्पठ कोइ चतुर्गतिदुःखतप्तानां जीवानां यः 
कफश्चिच्चिदानम्देकस्वभाव: परमात्मा | पुनरपि क्थंभूतः । चठगइदुक्खविणासयरु 
आहारभयमंथुनपरिग्रहसंज्तारूपादिसमस्तविभावरहितानां. वोतरागनिविफल्पसमाधि- 
बलेन परमात्मोत्यसहजानन्देकसुखामतसंतुष्टानां जोवानां. चतुरगंतिदु:ःखविनाशकः 
कहहु पसाएं सो वि हे भगवन्‌ तमेब परमसात्मानं सहाप्रसादेन कथयेति | अत्र योध्सौ 
परमसमाधिरतानां चतुगंतिदुःख्विनाशक: स एव सर्वप्रकारेणोपादेय इति तात्पर्यर्थि: 


ला दमन नन3 सन +मननन 
वनमें अनंतकाल भटकते है। ऐसा ही दूसरे ग्रंथोंमे मो कहा है--“इत्यतिदुलभरूपां” इत्यादि। 
इसका अभिप्राय ऐसा है, कि यह महान्‌ दुलंभ जो जेनशास्त्रका ज्ञान है, उसको पाके जो जोब प्रमादी- 
होजाता है, वह रंक पुरुष बहुत कालतक संसाररूपी भयानक वनमें भटकता है। सारांश यह हुआ, 
कि वीतराग परमानंद सुखके न मिलनेसे यह जोब संसाररूपी वनमे भटक रहा है, इसलिये वीतराग 
परमानंदसुख हो आदर करने योग्य है ॥९॥ 

आगे जिस परमात्म-स्वभावके अलाभमे यह जीव अनादि कालसे भटक रहा था, उसी पर- 
मात्मस्वभावका व्याख्यान प्रभाकरभट्ट सुनना चाहता है--चितुर्गतिदुःलेः) देवगति, मनुष्यगति, 
मरकगति, तिर्य॑चगतियोंके दुःखोंसे [तप्तानां) तप्तायमान (दुःख) संसारी जीबोंके [चतुर्गति- 
बुःखविनाशकर:] चार गतियोंके दु खोंका विनाश करनेवाले [यः कव्चितु] जो कोई [परमात्मा] 
चिदानंद परमात्मा है, [तमषि] उसको [प्रस्ताबेन] करपा करके [कथय] है श्रीगुरू, तुम कहो ॥| 
भावायं--वह चिदानन्द शुद्ध स्वभाव परमात्मा, आहार, भय, मेथुन, परिग्रहके भेदरूप संज्ञाओंको 
आदि लेके समस्त विभावोंसे रहित, तथा वोतराग निर्विकल्पसमाधिके बलसे निज स्वभावकर 
उत्पन्त हुए परमानंद सुलामृतकर संतुष्ट हुआ है हृदय जिनका, ऐसे निकट संसारी-जीवोंके चतु- 
गंतिका भ्रमण दूर करनेवाला है, जन्म जरा मरणरूप दुःखका नाशक है, तथा वह परमात्मा निज 
स्वरूप परमसम्राधिमें लोन महामुनियोंको निर्वाणका देनेवाला है, वही सब तरह ध्यान करने योग्य 

प० दे 


१८ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा-११ 
॥१०॥ एवं शत्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये प्रभाकरभट्ट विज्ञप्तिकथन- 
मुल्यत्वेन दोहकसूत्रत्रयं गतम्‌ । 
अथ प्रभाकरभट्टविज्ञापनानन्तरं श्रीयोगीन्द्रदेवास्त्रिविधात्मानं कायन्ति-- 
पुणु पुणु पणविवि पंच-गुरु भाव चित्ति घरेवि | 
भट्डपष्टायर णिसुणि तुहुँ अप्या तिविु कहेवि (विं ?) ॥११॥ 
पुनः पुत्र: प्रणम्य पश्चगुरुतु भावेन चित्ते धुत्वा। 
भट्ट प्रभाकर निश्युणु त्वम आत्मानं त्रिविधं कथयामि ॥११॥ 
पुणु पुणु पणविवि पंचगुरु भावें चित्ति घरेवि पुनः पुनः प्रणम्य पठ्चगुरू- 
नहम्‌ । कि कृत्वा । भावेन भक्तिपरिणामेन सनसि धुत्वा पश्चात्‌ भट्टपहायर णिसुणि 
तुहुँ अप्पा तिविहु कहेवि हे प्रभाकरभट्ट ! निइययेन शृणु त्वं त्रिविधसात्सानं कथ- 
याम्पहसिति । बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मभेदेन त्रिविधात्मा भवति | अय॑ तजिविधात्मा 
यया त्वया पृष्ठो हे प्रभाकरभट्ट तथा भेवाभेदरत्लत्रयभावनाप्रिया: परमात्मभाव- 
शोत्यवीतरागपरमानन्दसुधारसपिपासिता बोतरागनिविकल्पसमाधिसमुत्पन्नसुखामृत- 





है, सो ऐसे परमात्माका स्वरूप तुम्हारे प्रसादसे में सुनना चाहता हूँ। इसलिये करपाकर आप कहो | 
इस प्रकार प्रभाकरभट्टने श्रीयोगींद्रदेवसे विनती को ॥१०॥| इस कथनकी मुख्यतासे तीन दोहे 
हुए । आगे प्रभाकरभटूटकी विनती सुनकर श्रीयोगींद्रदेव तीन प्रकारकी आत्माका स्वरूप कहते हैं-- 
[पुत्रः पुनः] बारम्बार पद्लगुरुन्‌) पंचपरमेष्ठियोंको [प्रणम्य|। नमस्कारकर और [भावेन] 
निर्मेछ भावोंकर [जिले] मनमें [घृत्वा] धारण करके [अहूं'] मैं [ज्रिविधं] तीन प्रकारके 
[आत्मान] आत्माको [क्रयासि] कहता हूं, सो [हे प्रभाकर भट्ट] हे प्रभाकरभट्ट, [ह्थ] तृ 
[निशुणु] निश्चयसे सुन | भाषा्थ--बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्माके भेदकर आत्मा तौन 
तरहका है, सो हे प्रभाकरभद्ट; जैसे तूने मुझसे पूछ है, उसी तरहसे भव्योंमें महाश्रेष्ठ भरतचक्- 
वर्तीं, सगरचक्रवर्तती, रामचंद्र, बलभद्र, पांडव तथा श्रेणिक वगेरः बड़े-बड़े राजा, जिनके भक्ति- 
भारकर नम्रोभूत मस्तक हो गये हैं, महा विनयवाले परिवारसहित समोसरणमे आके, वीतराग 
सर्वज्ञ परमदेवसे सर्व आगमका प्रइ्नकर, उसके बाद सब तरहसे ध्यान करने योग्य शुद्धात्माका हो 
स्वरूप पूछते थे। उसके उत्तरमें भगवानने यही कहा, कि आत्म-ज्ञानके समान दूसरा कोई सार नहीं 
है। भरतादि बड़े-बड़े श्रोताओंमेंसे भरतचक्रवर्तीने श्रोऋषभदेव भगवानूसे पूछा, सगरचक्रवर्सीने 
श्रीभजितनाथसे, रामचंद्र बलभद्वने देशभूषण कुलभूषण केवलीसे तथा सकलभूषण केवलीसे, पांडवोंने 
श्रीनेमिताथभगवानूसे और राजा श्रेणिकने श्रीमहावीरस्वामीसे पूछा। केसे हैं ये श्रोता जिनको 
निदचयरल्लत्रय और व्यवहाररत्नत्रयकी भावना प्रिय है, परमात्माकी भावनासे उत्पन्न बीतराग 
परमानंदरूप अमृतरसके प्यासे हैं, और बीतराग निविकल्पसमाधिकर उत्पन्न हुआ जो सुखरूपी 
अमृत उससे विपरीत जो नारकादि चारो गतियोंके दु:ख, उनसे भयभीत हैं, जिस तरह इन भव्य 
जीवोंने भगवंतसे पूछा, और भगवंतने तीन प्रकार आत्माका स्वरूप कहा, वैसे ही में जिनवाणीके 
अनुसार तुझे कहता हूँ। साराश यह हुआ, कि तीन प्रकार आत्माके स्वरूपोंसे शुद्धात्म स्वरूप जो 


-दोहां १२ ] परमात्मप्रकाश: १९ 


विपरीतनारकाविदुःलभयभोता भव्यवरपुण्डरीका भरत-सगर-रास-पाण्डव-श्रेणि- 
कावयो5पि वीतरागसबवेज्ञतीर्यंकरपरमदेवानां सनवसरणे सपरिवारा भक्तिभरनसितीत्त 
माज़ाःसन्त: सर्वागमप्रश्नानन्‍्तरं सर्वप्रकारोपादेय शुद्धात्मानं पृच्छन्‍तोति | अन्न 
त्रिवि-धात्मस्वरूपमध्ये शुद्धात्मस्वरूपमुपादेयमिति भावार्थे: ॥११॥ 
अथ त्रिविधात्सानं ज्ञात्वा बहिरात्मानं विहाय स्वसंवेदनशानेन परं पर- 

मात्मानं भावय त्वमिति प्रतिपादयति-- 

अप्पा ति-विहु हृणेवि लहु मूढउ मेल्झृहि भाउ । 

पुणि सण्णाणे णाणमउ जो परमप्प-सहाउ ॥१२॥। 


आत्मान॑ त्रिविधं मत्वा लघु मूढं मुब््च भावस्‌। 
मन्यस्व स्वज्ञानेन शञानमयं यः परमात्मस्वभावः ॥१२॥ 


अप्पा तिविहु मुणेवि लहु मूढउ मेल्लहि भाउ है प्रभाकरभट्ट आत्मानं 
त्रिविधं मत्या लघु शीघ्र मूढं बहिरात्मस्वरूप॑ भाव॑ परिणाम मुझ्च | मुणि सण्णाणें 


निज परमात्मा वही ग्रहण करने योग्य है। जो मोक्षका मूलकारण रत्नत्रय कहा है, वह मैंने 
निशचयव्यवहार दोनों तरहसे कहा है, उसमें अपने स्वरूपका श्रद्धान, स्वरूपका ज्ञान, ओर स्वरूप- 
का ही आचरण यह तो निद्चयरत्नत्रय है, इसोका दूसरा नाम अभेद भी है, और देव गुरू 
धमकी श्रद्धा, नवतत्त्वोंकी श्रद्धा, आगमका ज्ञान तथा संयम भाव ये व्यवहार रत्नत्रय हैं, इसीका 
नाम मेदरत्लत्रय है। इनमेंसे भेदरत्नत्रय तो साधन हैं और अमेदरत्नत्रय साध्य हैं ॥ ११ ॥ आगे 
तोन प्रकार आत्माको जानकर बहिरात्मपना छोड़ स्वसंवेदन श्ञानकर तू परमात्माका ध्यान कर, 
इसे कहते हैं--[आत्मानं त्रिविध मत्या] हे प्रभाकरभटूट, तू आत्माकों तीन प्रकारका जानकर 
[सूढ॑ं भाव] बहिरात्म स्वरूप भावको [लघु] शीघ्र हो [मुझ्च] छोड़, ओर [यः] जो [परमात्म- 
स्वभावः] परमात्माका स्वभाव है, उसे [स्वज्ञानेन] स्वसवेदनशानसे अन्तरात्मा होता हुआ 
[ भन्यस्व ] जान | वह स्वभाव [ ज्ञाननयः: ] केवलज्ञानकर परिपूण है ॥ भावार्थ--जो बीतराग 
स्वसंवेदनकर परमात्मा जाना था, वही ध्यान करने योग्य है। यहाँ शिष्यने प्रश्त किया था, जो 
स्वसंवेदन अर्थात्‌ अपनेकर अपनेको अनुभवना इसमें वीतराग विशेषण क्यों कहा ? क्योंकि जो 
स्वस॑वेदन ज्ञान होवेगा, वह तो रागरहित होवेगा ही । इसका समाधान श्रीगुरूने किया--कि 
विषयोंके आस्वादनसे भी उन वस्तुओंके स्वरूपका जानपना होता है, परन्तु रागभावकर दूषित है, 
इसलिये निजरस आस्वाद नहीं है, और वीतराग दशामें स्वरूपका यथा ज्ञान होता है, आकुछता 
रहित होता है। तथा स्वसंवेदनज्ञान प्रथम अवस्थामें चौथे पाँचवें गुणस्थानवाले गृहस्थके भी होता 
है, वहॉपर सराग देखनेमें आता है, इसलिये रागसहित अवस्थाके निषेधके लिये वीतराग स्वसंवेदन 
ज्ञान ऐसा कहा है। रागभाव है, वह कषायरूप है, इस कारण जबतक मिथ्यादृष्टिके अनन्तानु- 
बन्धीकषाय है, तबतक तो बहिरात्मा है, उसके तो स्वसंवेदन ज्ञान अर्थात्‌ सम्यकज्ञान सवंथा हो 
नहीं है, व्रत और चतुर्थ गुणस्थानमें सम्यग्दृष्टोके मिथ्यात्व तथा अन॑तानुबंधीके अभाव होनेसे 
सम्यगृज्ञान तो हो गया, परन्तु कधायकी तोन चोकड़ी बाकी रहनेसे द्वितोयाके चंद्रमाके समान 
विद्येष प्रकाश नहीं होता, और श्रावकके पांचवें मुणस्थानमें दो चौकड़ोका अभाव है, इसलिये 


३० योगीन्दुदेवविरधिलः [ दोहा १९ 


णाणमउ जो परमप्पसहाउ परचात्‌ त्रिविधात्मपरिज्ञानानस्तरं मन्यस्व जानोीहि । 
केन करणभूतेन । अन्तरात्मलक्षणबीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनज्ञानेत । क॑ जानीहि । 
यं परमात्मस्वभावस्‌ | किविशिष्टम्‌ । ज्ञानमयं केवलज्ञानेन नि त्तसिति। अन्न 
योडसौ स्वसंवेदनज्ञानेत परमात्मा ज्ञातः स एवोपादेय इति भावार्थे: । स्वसंवेदन- 
ज्ञाने बीतरागविशेषण किमर्थम्रिति पृववपक्षत, परिहारमाहु--विषयानुभवस्वरूपस्व- 
संवेदनशानं सरागमपि दुश्यते तन्निषेधा्थमित्यभिप्नायः ॥१२॥ 
अथ त्रिविधात्मसंज्ञां बहिरात्मलक्षणं व्र कथयति-- 
मूढु वियक्खणु बंभु परु अप्या ति-विहु हवेह । 
देहु जि अप्पा जो पृणह सो जणु मदु ह॒वेह ॥१३॥ 


5 3 2 न नल मल 
रागभाव कुछ कम हुआ, वीतरागभाव बढ़ गया, इस कारण स्वसंवेदनज्ञान भी प्रबल हुआ, परन्तु 
दो चौकड़ी के रहनेसे मुनिके समान प्रकाश नहीं हुआ । मुनिके तीन चौकड़ीका अभाव है, इसलिये 
रागभाव तो निबंल हो गया, तथा बीतरागभाव प्रबल हुआ, वहॉपर स्वसंवेदतज्ञानका अधिक 
प्रकाश हुआ, परंतु चौथी चोकड़ी बाकी है, इसलिये छट्ठे गुणस्थानवाले मुनि सरागसंयमी है। 
बीतरागसंयमीके जैसा प्रकाश नहीं है। सातवें गुणस्थानमे चौथी चौकड़ी मन्द हो जाती है, वहाँपर 
आहार-विहार क्रिया नहीं होतो, ध्यानमें आरूढ़ रहते है, साँतर्वेसे छटठे गुणस्थानमे आवें, तब 
वहाँपर आहारादि क्रिया है, इसी प्रकार छट्ठा सातवाँ करते रहते है, वहॉपर अन्तमुंहतंकाल है। 
आठवें गुणस्थानमें चौथी चोक डी अत्यन्त मन्द हो जाती है, वहाँ रागभावकी अत्यन्त क्षीणता होती 
है, वीतरागभाव पुष्ट होता है, स्वसंवेदनजश्ञानका विशेष प्रकाश होता है, श्रेणी माडनेसे शुक्लुध्यान 
उत्पन्न होता है। श्रेणीके दो भेद हैं, एक क्षपक, दूसरी उपशम, क्षपकश्नेणीवाले तो उसी भवसे 
केवलज्ञान पाकर मुक्त हो जाते हैं, और उपशमवाले आठवें नवमें दशवेंसे ग्यारह॒वां स्पर्शकर पीछे 
पड़ जाते हैं, सो कुछ--एक भव भो धारण करते हैं, तथा क्षपकवाले आठवेसे नवमे गुणस्थानमे 
प्राप्त होते हैं, वहाँ कषायोंका सबंधा नाश होता है, एक संज्वलनलोभ रह जाता है, अन्य सबका 
अभाव होनेसे वोतराग भाव अति प्रबल हो जाता है, इसलिये स्वसंवेदनज्ञानका बहुत ज्यादा प्रकाश 
होता है, परन्तु एक संज्वलनलोभ बाकी रहनेसे वहाँ सरागचरित्र ही कहा जाता है। दबशवें गुण- 
स्थानमे सुक्ष्मलोभ भी नही रहता, तब मोहकी अटठाईस प्रक्ृतियों के नष्ट हो जानेसे वीतरागचारित्र 

की सिद्धि हो जाती है । दशवेंसे बारहवेमे जाते है ग्यारहवें गुणस्थानका स्पर्श नहीं करते, वहाँ 
निर्मोह वीतरागीके शुक्लध्यानका दूसरा पाया (मेद) प्रगट होता है, यथाख्यातचारित्र हो जाता है। 
बारहवेंके अन्तमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय इन तीनोंका भी विनाश कर डाला, मोहका 
नाश पहले हो ही चुका था, तब चारों घातियाकर्मोके नष्ट हो जानेसे तेरहवें गुणस्थानमे केवलशान 
प्रगट होता है, वहाँपर हो शुद्ध परमात्मा होता है, अर्थात्‌ उसके ज्ञानका पृण्ण प्रकाश होजांता है, 
नि:कषाय है। वह चोथे गुणस्थानसे छेकर बारहवें गुणस्थानतक तो अन्तरात्मा है, उसके गुणस्थान 
प्रति चढ़ती हुई शुद्धता है, और पूर्ण शुद्धता परमात्माके है, यह साराश समझना ॥१२॥ 

तीन प्रकारके आत्माके भेद है, उनमेसे प्रथम बहिरात्माका लक्षण कहते हैं--[मूढ:। मिध्यात्व 
रागादिरूप परिणत हुआ बहिरात्मा,विचक्षण:]वोतराग निविकल्प स्वसंवेदनज्ञानरूप परिणमन करता 


-दोहा १४] परमात्मप्रकाशः ११ 


मूढो विचक्षणो ब्रह्मा पर: आत्मा त्रिविधो भवति। 
देहमेव आत्मानं यो मनुते स जनो मूढो भवति ॥१३॥ 
मूढु वियक्खणु बंभु परु अप्पा तिविहु ह॒वेइ मूढो मिथ्यात्वरागादिषरिणतों 
बहिरात्मा, विचक्षणो वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनज्ञानपरिणतो5न्तरात्मा, ब्रह्मा 
शुद्ध ब॒ुद्धंफस्वभाव: परमात्मा । शुद्धबुद्धस्वभावलक्षणं कथ्यते--शुद्वो रागादिरहितो 
बुद्धोप्नन्तज्ञानाविचतुष्ठयसहित इति शुद्धब॒द्ध स्वभावलक्षणं सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ू । स च 
कथंभूत: ब्रह्मा। परमो भावकरसंद्रव्यकर्मनोकमं रहित: । एवमात्सा शत्रिविधो 
भवति | देहु जि अप्पा जो मुणइ सो जणु मूढु हवेइ बोतरागनिविकल्पसमाधिसंजात- 
सदानन्देकसुखामृतस्वभावमलभमान: सन्‌ देहमेवात्मानं यो सनुते जानाति स जनो 
लोको सूढात्मा भवति इति । अन्न बहिरात्मा हेयस्‍्तदपेक्षया यहाप्यन्तरात्मोपादेय- 
स्तथापि सर्वप्रकारोपादेबभूतपरमात्मापेक्षया स हेय इति ज्ञात्पर्यार्थ: ॥|१३॥ 
अथ परमसमाधिस्थितः सन्‌ देहविभिन्‍्न॑ ज्ञानसयं परमात्मान योध्सो 
जानाति सोडन्तरात्मा भवतोति निरूपयति- 
देह-विभिण्गण णाणमठ जो प्रमप्पु णिएह । 
परम-समाहि-परिट्वियठ पंडिउ सो जि इवेह ॥१४॥ 
देहविभिन्‍नं ज्ञानमयं यः परमात्मानं पश्याति | 
परमसमाधिपरिस्थितः पण्डितः स एव भवति ॥१४॥ 
देहविभिण्णयण णाणमउ जो परमप्पु णिएइ अनुपच्चरितासद्भूतव्यवहारनयेन 


हुआ अन्तरात्मा [ब्रह्मा पर ] और शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा अर्थात्‌ रागादि रहित अनन्त ज्ञानादि 
. सहित, भावद्रव्य कम नोकम रहित आत्मा इस प्रकार [भात्मा] आत्मा [श्रिषिधो भवति] तीन 
तरहका है, अर्थात्‌ बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा, ये तीन भेद हैं। इनमेंसे [4 | जो [बेहमेथ] 
देहको हो [आत्मानं] आत्मा [मनुते) मानता है, [स जन-] वह प्राणो [मृढ़ ] बहिरात्मा [भर्ति] 
है, अर्थात्‌ बहिमुख मिथ्यादृष्टो है।। भावाथे--जा देहको आत्मा समझता है, वह वोतराग 
निविकल्प समाधिसे उत्पन्न हुए परमानन्द सुखामृतकों नहीं पाता हुआ मूखे है, अज्ञानी है । इन 
तोन प्रकारके आत्माओंमेसे बहिरात्मा तो स्याज्य ही है--आदर योग्य नहीं है। इसकी अपेक्षा 
यद्यपि अन्तरात्मा अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टो बह उपादेय है, ता भो सब तरहसे उपादेय (ग्रह णकरते 
योग्य) जो परमात्मा उसकी अपेक्षा वह अन्तरात्मा हेय हो है, शुद्ध परमात्मा ही ध्यान करने योग्य 
है, ऐसा जानना ॥१३॥ 

आगे परमसमाधिमें स्थित, देहसे भिन्‍म ज्ञानमथी (उपयोगमयी) आत्माको जो जानता है, बह 
अन्तरात्मा है, ऐसा कहते है--[मः] जो पुरुष [परमात्सानं] परमात्माको विहृषिभिन्‍्नं] शरीरतसे 
जुदा [जशञानसयं] केवलज्ञानकर पूर्ण [पश्यति] जानता है, [स एवं) वही [परससमाधिपरिल्थित:। 
परमसमाधिमें तिष्ठता हुआ [पंडितः] अस्सरात्मा अर्थात्‌ विवेकी [भ्रवति] है। भाषाधं--यर्धपि 


श्र योगोन्दुदेवविरचितः [दोहा १५० 


देहादभिन्न निशचचयनयेन भिन्‍ने ज्ञानसयं केवलशानेन निवृत्त परमात्मानं योहसो 
जानाति परमसमाहिपरिट्ठियउ पंडिउ सो जि हवेइ बीतरागनिविकल्पसहजानल्देकशुद्धा- 
त्मानुभतिलक्षणपरमसमाधिस्थित: सन्‌ पण्डितो3न्तरात्मा विवेकी स एवं भवति । 
“क्र: पण्डितो विवेकी'” इति बचनात्‌, इति अन्तरात्मा हेयरूपो, योध्सो परमात्मा 
भणितः स एव साक्षादुपादेय इति भावार्थ: ॥१४॥ 
अथ समस्तपरद्रव्यं मुक्त्वा केवलज्ञानमयकर्मरहितशुद्धात्मा येन लब्धः स 

परसात्मा भवतीति कथयति-- 

अप्पा लदूघठ णाणमउ कम्म-विमुक्के जेण । 

मेल्लिवि सयलु वि दव्यु परु सो परु झ्ुुणद्वि मणेण ॥१५॥ 


आत्मा रूब्धो ज्ञानमयः कमंविमुक्तेन येन। 
मुक्त्वा सकलमपि द्वव्यं पर तं परं॑ मन्यस्व मनसा ॥१५॥ 


अप्पा लद्धउ णाणमउ .कम्मविमुक्कें जेण आत्मा लब्धः प्राप्त: । किविशिष्ट: । 
ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निवुत्त: । कर्थभूतेन सता। ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मभावकर्स- 
रहितेन येन । कि हृत्वात्मा लब्ध: । मेल्लिवि सयलु वि दव्वु परु सो परु मुणहि 
मणेण । मुक्त्था परित्यज्य । किम्‌ । पर द्रव्यं वेहरागादिकम्‌ । सकल कतिसंख्योपेत॑ 
समस्तमपि । तमित्यंभूतमात्मानं परं परमात्मानमिति मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकर- 
भट्ट । केन छुत्वा । सायासिध्यानिदानशल्यत्रयस्वरूपादिसमस्तविभावपरिणास- 
रहितेन मनसेति । अन्नोकतलक्षणपरमात्मा उपावेयो ज्ञानावरणादिसमस्तविभावरूप॑ 





अनुपचरितासद्भूतव्यवहा रतयसे अर्थात्‌ इस जीवके परवस्तुका सम्बन्ध अनादिकालका मिथ्यारूप 
होनेसे व्यवहारनयकर देहमयी है, तो भी निदपचयनयकर सवंथा देहादिकसे भिन्‍न है, और केवल- 
शानमयी है, ऐसा निज शुद्धात्माको वीतरागनिविकल्प सहजानन्द शुद्धात्माकी अनुभूतिरूप परम- 
समाधिमे स्थित होता हुआ जानता है, वही जिवेकी अन्तरात्मा कहलाता है। वह परमात्मा ही 
सवंथा आराधने योग्य है, ऐसा जानना ॥१४॥ 

आगे सब परद्वव्योंकी छोड़कर कमंरहित होकर जिसने अपना स्वरूप केवलज्ञानमय पा लिया 
है, वही परमात्मा है, ऐसा कहते है--[येन] जिसने किसंविसुक्तेन] ज्ञानावरणादि ,कर्मोको नाश 
करके [सकलसपि पर द्रव्य ओर सब देहादिक परद्रव्योंको [सुक्त्वा] छोड़ करके [ज्ञानसय:] 
केवलशानमयी [आत्मा] आत्मा [लब्ध:] पाया है, [तं] उसको [मनसा] शद्ध मनसे [पर] 
परमात्मा [मन्यस्थ] जानो ॥ भावा्थ--जिसने देहादिक समस्त पखव्यकों छोड़कर ज्ञानावरणादि 
द्रव्यकर्म, रागादिक भावकर्म, दरीरादि नोकमं इन तोनोंसे रहित केवलज्ञानमयी अपने आहध्माका 
छाम कर लिया है, ऐसे आत्माको हे प्रभाकरभट्ट, तू माया, मिथ्या, निदानरूप शल्य वर्गरह समस्त 
विभाव (विकार) परिणामोंसे रहित निर्मल चित्तसे परमात्मा जान, तथा केवलज्ञानादि गुणोंवाला 


>-दोहा १६ ] परमात्मप्रकादः २३ 


परव्रब्यं तु हेयमिति भावार्थ: ॥१५७॥ एवंविधात्मप्रतिपावकप्रथममहाधिकारमध्ये 
संक्षेपेण त्रिविधात्मसूचनमुख्यलया सृत्रपश्चकं गतम्‌ । तदनन्तरं मुक्तिगतकेवलज्ञाना- 
विव्यक्तिरुपसिद्ध जीवध्यास्यानमुख्यत्वेन दोहकसूत्रदशक प्रारभ्यते । तछाया । 
लक्ष्यमलक्ष्येण घृत्वा हरिहरादिविशिष्टपुरुषा यं ध्यायन्ति त॑ परमात्मानं 
जानोहीति प्रतिपादयति-- 
तिहुयण-वंदिउ सिद्धि-गठ इरि-हर झायहिं बो जि। 
लकष्सु अलक्खें धरिवि थिरु मुणि परमप्पठ सोबि ॥१६॥ 
त्रिभुवनवन्दितं सिद्धिगतं हरिहरा ध्यायन्ति यमेव। 
लक्ष्यमलक्ष्येण धुत्वा स्थिरं मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥१६॥ 
तिहुयणवंदिउ सिद्धिगठ हरिहर झार्यहि जो जि त्रिभुवनवन्दितं सिद्धिगतं य॑ 
केवलझ्ञानादिव्यक्तिरूप॑ परमात्मानं हरिहरहिरण्यगर्भादयों ध्यायन्ति | कि कृत्वा 
पूर्वम्‌ | लक्खु अलक्खें घरिवि थिरु लक्ष्य॑ संकल्परूप॑ चित्तम्‌ । अलक्ष्येण बोतराग- 
निविकल्पतित्यानन्देकस्वभावपरमात्मरुपेण घ॒त्वा। कर्थभूतम्‌ । स्थिरं परोषहोप- 
सर्गरक्षुभितं मुणि परमप्पउ सो जि तमित्य॑भूत॑ परमात्मानं हे प्रभाकरभट्ट सन्यस्य 
जानीहि भावयेत्यर्थ: । अमप्न केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपमुक्तिगतपरमात्मसदुशो रागादि- 
रहितः स्वशुद्धात्मा साक्षादुपादेय इति भावार्थ: ||१६।॥| संकल्पविकल्पस्व॒रूप॑ कथ्यते । 
तथ्था--बहिद्वेव्यविषये पुत्रकलत्रादिचेतनाचेतनरूपे मसेदर्मिति स्वरूप: संकल्प:, 


परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है और ज्ञानावरणादिरूप सब परवस्तु त्यागने योग्य है, ऐसा सम- 
झ्ना चाहिये ॥१५॥ इस प्रकार जिसमें तीन तरहके आत्माका कथन है, ऐसे प्रथम महाधिकारमें 
त्रिविध आत्माके कथनकी मुख्यतासे तीसरे स्थलमें पाँच दोहा-सूत्र कहे । अब मुक्तिको प्राप्त हुए 
केवलज्ञानादिख्प सिद्ध परमात्माके व्याख्यानको मुख्यताकर दश दोहा-सृत्र कहते हैं । 

इसमें पाँच दोहोंमे जो हुकिहरादिक बड़े पुरुष अपना मन स्थिरकर जिस परमात्माका ध्यान 
करते हैं, उसीका तू भी ध्यान कर, यह कहते हैं--[ हरिहरा: ] इन्द्र, नारायण, ओर रुद्र वगेरे: 
बडे बड़े पुरुष[ त्रिभुवलवंदितं ] तीन लोककर वदनीक ( जेलोक्यनाथ ) [ सिद्धियतं ] ओर केव ल- 
शानादि व्यक्तिरूप सिद्धपनेको प्राप्त [यं एब] जिस परमात्माको ही [ ध्यायंति ] ध्यावते हैं, [छक्ष्य॑] 
अपने मनको [ अलकक्ष्ये | वोतराग निरविकल्प नित्यानन्द स्वभाव परमात्मामें [ स्थिर धुत्वा ] स्थिर 
करके [ तस्ेव ] उसीको है प्रभाकरभट्ट, तू [रमात्मानं] परमात्मा [भम्पस्‍्य] जान कर चितवन 
कर। सारांश यह है, कि केवलज्ञानादिरूप उस परमात्मा समान रागादि रहित अपने शुद्धात्माको 
पहचान, वही साक्षात्‌ उपादेय है, अन्य सब संकल्प विकल्प त्यागने योग्य हैं। अब संकल्प विकल्प- 
का स्वरूप कहते है, कि जो बाह्मवस्तु पुत्र, स्त्री, कुटु ब, बांधव, वगेरह सचेतन पदार्थ, तथा चाँदो, 
सोना, रत्न, मणिके आभूषण वरगेरह अचेनन पदार्थ है, इत सबको अपने समझे, कि ये मेरे हैं, ऐसे 


२४ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा १७ 


अहूं सुखी दुःश्लौत्यादिजित्तनतो हर्थलिथादादिपरिणामो घिकलप इति। एवं संकल्प- 
विकल्पलकार्ण सर्नश्र शातव्यम । 
अथ नित्यनिरक्षनज्ञानमयपरमानन्दस्थ भावशान्तशिवस्वरूपं दर्शयन्नाहू-*- 
णिच्यु णिरंजंण. णाणमउ परमाणंद-सहाउ । 
जो एहउ सो संतु सिउ तासु मुणिज्जहि भाउ ॥१७॥ 
सित्यो मिरज्जनों ज्ञानमयः परमानन्दस्वभावः। 
यईदुशः स शान्तः शिवः तस्य मन्यस्व भावम्‌ ॥१७॥ 
णिज्चु णिरंजणु णाणमउ परमाणंदसहाउ द्र॒व्याथिकनयेन नित्योइविनइवरः, 
रागादिकर्मेमलरूपाउजनरहितत्वान्निरत्जनः, केवलज्ञानेन निव॒ त्तस्वात्‌ ज्ञानमय:, 
शुद्धात्मभावनोत्यवोतरागानन्वपरिणतत्वात्परमानन्वस्वभावः जो एहउ सो संतु सिउ 
य इत्यंभूतः स शान्तः शिवो भवति हे प्रभाकरभट्ट तासु मुणिज्जहि भाउ तस्य 
बीतरागत्वात्‌ शान्तस्य परमानन्दसुखमयत्वात्‌ शिवस्वरुपस्थ त्वं जानीहि भावय । क॑ 
भाषण । शुद्धब॒द्धफस्वभावमित्यभिप्राय: ॥ १७॥ 
पुनक्ल किविशिष्टो भवति-- 
जो णिय-भाउ ण परिदरह् जो पर-भाउ ण लेइट । 
जाणह सयलु वि णिच्चु पर सो सिउ संतु हवेह ॥१८॥ 


यो निजभाव॑ न परिहरति यः परभावं न लाति | 
जानाति सकलमपि नित्यं परं स शिवः शान्तों भवति ॥१८॥ 


यः कर्ता मिजभावमनन्तज्ञानादिस्वभाव॑ न परिहरति यह परभाव॑ काम- 
क्रोधादिखरूपमात्मरूपतया न गुह्लाति । पुनरपषि कर्थभूतः | जानाति सर्वसषि जगत्त्रय- 





ममत्व परिणामको संकल्प जानना । तथा में सुखी, मे दृःखो, इत्यादि हुं विषादरूप परिणाम होना 
यह विकल्प है। इस प्रकार संकल्प विकल्पका स्वरूप जानना चाहिये ॥१६॥ 

आगे नित्य निरंजन ज्ञानमंयोी परमानंदस्वभाव शांत और शिवस्वरूपका वर्णन करते है-- 
[खित्य:] द्रव्याथिकनयकर अविनाशो [ निरंजनः ] रागादिक उपाधिसे रहित अथवा कमंमलरूपी 
अंजनसे रहित [ शञानमय ] केवलज्ञानसे परिपूर्ण औोर [ परसानंदस्वभाव.] शुद्धात्म भावना कर 
उत्पन्न हुए वीतराग परमानंदकर परिणत है, [यः ईदृश:] जो ऐसा है, [ सः ] वहो [शांत: शिव ] 
शांतरूप और शिवस्वरूप है, [ तस्य | उसी परमात्माका [ भावषं ] शुद्ध बुद्ध स्वभाव [ जानीहि 
है प्रभाकरभट्, तु जान अर्थात्‌ ध्यान कर ॥१७॥ 

आगे फिर उसी परमात्माका कथन करते हैं--[ थः ] जो [ निज भाव॑ ] अनंतज्ञानादिखूप 
अपने भावोंको [ न परिहरति ] कभी नही छोड़ता [ य. ] और जो [ परभाव ] कामक्रोधादिरूप 
परभावोंको [न राति ] कभी ग्रहण नहीं करता है, [ सकरसपि ] तीन लोक तोन काछकी सब 
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कालत्र यवर्तिवस्तुश्वभाव॑ न केवल जानाति द्रव्याथिकनयेन नित्य एवं अथवा नित्य॑ 
सर्वकालभेव जानाति परं नियमेन । स इत्यंभूत. शिवों भवति शान्तश्ल भबतोति । 
कि चर अयसेव जीव: मुक्तावस्थायां व्यक्तिकृपेण शान्त: शिवसंजा लभते संसाराब- 
स्थायां तु शुद्धव्याथि कनयेन शक्तिरुपेणेति । तथा चोक्तस्‌--''परमार्थनयाय सदा 
शिवाय नमोस्तु” । परननचोक्तम--“शिव परमकल्पाणं॑ निर्वार्ण शान्तमक्षयम्‌ । 
प्राप्त मुक्तिपदं येन स शिवः परिकोीतित: ।।” अन्‍न्यः कोष्प्येको जगत्कर्ता व्यापी 
सदा भुक्तः शान्तः शिवोइस्तोत्येवं न। अन्रायमेव शान्तशिवसंज्ञ: शुद्धात्मोपावेय 
इति भावषायें: ।॥१८।। 
अथ पूर्वोक्त निरज्ञनस्वरूप॑ सृत्रश्रयेण व्यक्तीकरोति-- 
जातु ण वण्णु ण गंधु रसु बासु ण सदृदू ण फासु | 
जासु ण त्म्मणु मरणु णवि णाउ णिरंबणु तासु ॥१९॥ 
जासु ण कोहुण मोहु मउ जासु ण माय ण माणु। 
जासु ण ठाणु ण झाणु जिय सो जि णिरंजणु जाणु ॥२०॥ 
अत्थि ण पृष्णुण पाउ जसु अत्थिण दरिंसु विसाउ । 
अत्यि ण एक्कु वि दोसु बसु सो जि णिरंजणु भाउ ॥२१॥तियह। 
यस्य न वर्णो न गन्‍्धों रस: यस्य न शब्दों न स्पर्श: । 
यस्य न जन्म मरणं नापि नाम निरड्जनस्तस्थ ॥१९ 
यस्य ने क्रोधो ने मोहो भदः यस्य ने माया ने मालः | 
यस्य न स्थान न ध्यान॑ जीव तमेव निरञ्जनं जानीहि ॥२०॥ 
अस्ति न॒पुष्यं॑ न पाप॑ यस्य अस्ति न हर्षों विषादः | 
अति न एको5पि दोषों यस्य स एवं निरञ्जनों भावः ॥२१॥त्रिकलस। 
चीजोंको [ परं ] केवल [ नित्य ] हमेशा [ जानाति ] जानता है, [ सः ] वहो [ शिव. ] शिवस्व- 
रूप तथा [शान्तः] शांतस्वरूप [भवति] है ॥ भावाथ--संसार अवस्थामें शुद्ध द्रव्याधिकनयकर 
सभो जीव शक्तिरुपसे परमात्मा है, व्यक्तिरूपसे नहीं है। ऐसा कथन अन्य प्रन्धोंमें मी कहा है-- 
'शिवमित्यादि” अर्थात्‌ परमकल्याणरूप, निर्वाणरूप, महाशांत अविनह्वर ऐसे मुक्ति-यदकों जिसने 
पा लिया है, वही शिव है. अन्य कोई, एक जगत्करता स्वंब्यापी सदा मुक्त शांत शिवरूप नैयायिकों- 
का तथा वेशेषिक वे रहका माना हुआ नहीं है। यह शुद्धात्मा ही शांत है, शिव है, उपादेय है। 
आगे पहले कहे हुए निरंजनस्वरूपको तीन दोहा-सूत्रोंसे प्रगट करते हैं--[यस्य] जिस 
भगवानुके [बर्ण:] सफेद, काला, लाल, पीला, नोलस्वरूप पाँच प्रकार वर्ण [न] नहीं है, [गंघः रसः:] 
सुगन्ध दुग्गन्धरूप दो प्रकारकी गन्ध [न] नही है, मधुर, आम्ल (खट्टा), तिक्‍त, कट, कषाय 
(क्षार) रूप पाँच रस नहीं हैं [यस्य] जिसके [दाब्द: न] भाषा अभाषारूप ढब्द नहीं है, अर्थात्‌ 
सचित्त अचित्त मिश्ररूप कोई शब्द नहीं है, सात स्वर नहीं है, स्पर्श: न| शीत, उष्ण, स्तिग्ध, रूक्ष 


गुरु, लघु, सूदु, कठिनरूप आठ तरहका स्पर्य नहीं है, [यस्थ] ओर जिसके [जन्म न] जन्म जरा 
प्‌, ४ 
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यस्य भुक्तात्मन: शुक्लक्ृष्णरक्तपीतनीलरूपपअचप्रकारवर्णो नास्ति, सुरभिदुर- 
भिरूपो दिप्रकारोगन्यो नास्ति, कटुकतोकणमधुराम्लकषायरूपः प०अप्रकारो रसो नास्ति, 
भाषात्मकाभाषात्मकादिभेदभिन्न: शब्दो नास्ति, शीतोष्णस्निग्धरूक्षणुरुघुम्‌ दुकठिन- 
रूपो5ष्टप्रकार: । स्पर्शों नास्ति, पुनद यस्य जन्म मरणमपि नेवास्ति तस्य चिदानन्देकस्व- 
भावपरमात्मनो निरज्ञनसंज्ञा लभते ॥। पुनइच् किरूपः स निरज्ञतः । यस्य ज्ञ विद्यते । 
कि कि न विद्यते । क्रोधो मोहो विज्ञानादष्टविधमदभेदों यस्येव मायामानकषायो 
यस्येव नाभिहृदयललाटादिध्यानस्थानानि चित्तनिरोधलक्षणध्यानसपि यस्यथ न तमित्थ॑- 
भूतं स्वशुद्धात्मानं हे जोब निरज्जनं जानीहि । स्यातिपुूजालाभवृष्टभुतानुभूतभोगा- 
कांक्षारुपसमस्तविभावपरिणामान्‌ त्यक्त्वा स्वशुद्धात्मानुभूतिलक्षणनिविकल्पसमाधौ 


स्थित्वानुभवेत्यर्थं: | पुनरपि किस्वभावः स निरठ्जनः। पस्यास्ति न । क्कि कि 
नास्ति । द्रव्यभावरूप॑ पुण्यं पापं थ॥ पुनरपि कि नास्ति । रागरूपों हर्षों द्ेषरूपो 


विधाददच । पुनहुच । नास्ति क्षुधाद्यष्टादशवोषेष मध्ये चेकोषपि दोष:। स एव 
शुद्धात्मा निरण्जन इति हे प्रभाकरभट्ट त्वं जानोहि। स्वश॒द्धात्मसंवित्तिलक्षणवोत- 
रागनिविकल्पसमाधो स्थित्वानुभवेत्यरथं:। कि च। एवंमूतसूत्रत्रयव्यास्यातलक्षणो 
निरठजनों ज्ञातव्यो न चान्य: को5पि निरञ्जनो5स्ति परकल्पित:। अत्र सुत्रश्रयेषपि विशृद्ध 
जशानवद्रोनस्वभावो पोइसो निर०्जनो व्याख्यात: स एवोपादेय इति भावार्थ: ॥१९-२१॥ 


नहीं है, [मरणं नापि] तथा मरण भी नहीं है [तस्य] उसी चिंदानन्द णुद्धस्वभाव परमात्माकी 
[निरंजन नाम] निरंजन संज्ञा है, अर्थात्‌ ऐसे परमात्माकों हो निरंजनदेव कहते है। फिर वह 
निरंजनदेव केसा है--[यस्य] जिस सिद्धपरमेष्ठीके [क्रोष' न) गुस्सा नहीं है, [मोह: मदः न] 
मोह तथा कुल जाति वगेरह आठ तरहका अभिमान नहीं है, [यस्प माया न सानः न] जिसके 
माया व मान कषाय नहीं है, ओर [यिल्य] जिसके [स्थान न] ध्यानके स्थान नाभि, हुदय, मस्तक, 
बगेरह नहीं है [ध्यान न] चित्तके रोकनेरूप ध्यान नही है, अर्थात्‌ जब चित्त हो नहीं है, तो रोकना 
किसका हो, [स एव] ऐसे निजशुद्धात्माको है जीव, तू जान । साराश यह हुआ, कि अपनी प्रसि- 
द्धवता (बड़ाई) महिमा, अपूर्व वस्तुका मिलना, ओर देखे सुने भोग इनको इच्छारूप सब विभाव 
परिणामोंको छोड़कर अपने शुद्धात्माकी अनुभूतिस्वरूप निविकल्पसमाधिमे 5हरकर उस शुद्धात्माका 
अनुभव कर । पुनः वह्‌ निरंजन कैसा है--[ग्स्य] जिसके [पुण्यं न पाप न अस्ति] द्वव्यभावरूप 
पृष्य नही, तथा पाप नहीं है, [हषं: बिषाद: न] राग ढं षरूप खुशी व रंज नहीं हैं, [यस्य| और 
जिसके [एकः अपि दोषः] क्षुधा (भूख) वगेरह दोषोमेसे एक भो दोष नहीं है [स एव] वही 
शुद्धात्मा [निरंजन:] निरंजन है, ऐसा तू [भावय] जान ॥ भावाथं--ऐसे निज शुद्धात्माके परि- 
ज्ञानरूप वोतरागनिविकल्पसमाधिमें स्थित होकर तू अनुभव कर। इस प्रकार तीन दोहोंमे (जसका 
स्वरूप कहा गया है, उसे हो निरंजन जानो, अन्य कोई भी परिकल्पित निरंजन नही है-। इन तीनों 
दोहोंमें जो निमंल ज्ञान दर्शनस्वभाववाला निरंजन कह्दा गया है, वही उपादेय है ॥१९-२१॥ 


१, पाठास्तरः--पृष्यं पाप॑ ञ्र । रू पुण्यपापं ले । 


“दोहा २२ | प्रमात्मप्रकाश: २७ 


अथ धारणाष्येययन्त्रमन्त्र मण्डलमुद्रादिकं व्यवहारध्यानविदयं मन्त्रवादशास्त्र- 
कथितं यतन्निर्दोषपरसात्माराधनाध्याने निषेधयन्ति--- 


जाणु ण धारणु घेड ण विजासु ण जंतु ण मंतु । 
बासु ण मंडलु मृद्द ण वि सो सरुणि देडेँ अणंतु ॥२२॥ 
यस्य न धारणा ध्येयं नापि यस्य न यन्त्र न मन्त्र: | 
यस्य न मण्डल मुद्रा तापि त॑ मन्यस्व देवमनन्तस ॥२२॥ 

यस्य परमात्ममों नास्ति न विद्यते। कि किम्‌ । कुस्मकरेचकपूरकसंजावायु- 
घारणाविकप्रतिमादिक ध्येयमिति । पुनरपि कि तस्य । अक्षररचनाविन्यासरूपस्तम्भ- 
नमोहनादिविषयं यस्‍्त्रस्वरूपं विविधाक्षरोच्चारणरूप मन्त्रस्वरूपं जे अप्मण्डलवायु- 
मण्डलपुण्वीसण्डलादिक गारुडमुद्राज्ञानमुद्रादिकं च यस्‍्य नास्ति त॑ परमसात्सानं देव- 
साराध्यं द्रव्याथिकनयेनानन्तमविनश्व रसनन्‍्तज्ञानादिगुणस्वभाव॑ च मन्यस्व जानोहि । 
अतोच्दरियसुखास्वादविपरोतस्य जि्ेन्द्रियविषयस्य निर्मोहशुद्धास्मस्व॒भावध्रतिक्लस्य 
म्ोहस्य बीतरागसहजानत्वपरमसमरसोभावधुख रसानुभवप्रतिपक्षस्यथ तवप्रकारागह्य- 
तव्रतस्य वोतरागनिविकल्पसमाधिघातकस्थ सनोगतसंकल्पवि ल्‍्पजालस्य च विजय 
कृत्वा हे प्रभाकवरभट्ट. शुद्धात्मानसनुभवेत्यर्यं: ५ तथा. चोक्तम्‌-““अक्खाण 
रसणो कम्माण मोहणो तह वयाण बंभं च। गुत्तीसु य मणगुत्तो चउरो वृकलेहि 
सिज्य॑ति ॥ ॥२२॥ 

आगे धारणा, ध्येय, यंत्र, मंत्र, मंडल, मुद्रा आदिक व्यवहारध्यानके विषय मंत्रवाद क्षास्त्रमे 
कहे गये हैँ, उन सबका निर्दोष परमात्माकी आराधनारूप ध्यानमें निषेध किया है-न यस्य ] जिस 
परमात्माके [धारणा न ] कु भक, पूरक, रेचक नामवाली वायुधारणादिक नही है, [ ध्येयं नापि ] 
प्रतिमा वगेरह ध्यान करने योग्य पदार्थ भी नहीं है, [यस्य] जिसके [ यंत्र न | अक्षरोाकी रचनारूप 
स्तंभन मोहनादि विषयक यंत्र नहीं है, [ मंत्र. न) अनेक तरह॒के अक्षरोंके बालनेरूप मन्र नहीं है, 
[ यस्य ] और जिसके [ मंडल न ] जलमंडल, वायुमंडल, अग्निमंडल, पृथ्वामडलादिक पवनक 
भेद नहीं हैं, [ मुद्रा न ] गारुइमुद्रा, ज्ञानमुद्रा वगेरह मुद्रा नही है, [ त॑ ] उसे [अनंत द्रव्याविक- 
नयसे अविनाशी तथा अनन्त ज्ञानादिगुणरूप [व मन्यस्थ] परमात्मदेव जानो । भावा्थ॑-- 
अतीन्द्रिय आत्मीक-सुखके आस्वादसे विपरीत जिह्दाइन्द्रीक विषय ( रस ) को जीतके निर्मोह शुद्ध 
स्वभावसे विपरीत मोहमभावको छोड़कर ओर वोतराग सहज आनन्द परम समरसीमाव सु4रूपी 
रसके अनुभवका शत्रु जो नो तरहका कुशोल उसको तथा निविकल्पसमाधिके घातक मनके संकल्प 
विकल्पोंको त्यागकर हे प्रभाकरभट्‌ट, तू शुद्धात्माका अनुभव कर | ऐसा हो दूसरी जगह भी कहा 
है--अक्खाणेति ' इसका आशय इस तरह है, कि इन्द्रियोम जीभ प्रबल होती है, ज्ञानावरणादि 
आठ कर्मोमें मोह कम बलबान्‌ होता है, पाँच महाव्तोंमे ब्रह्मचय व्रत प्रबल है, ओर तीन गुप्तियों- 
मेंसे मनोगुष्ति पालना कठिन है। ये चार बातें मुधिकिलसे सिद्ध होती हैं ॥२२॥ 


शै८ योगीन्दुदेवविरचितः दोहा २६- 
अ्थ वेदशस्त्रेन्रियादिपरद्रव्यालम्थताविधयं चर वोतरागतिविकल्पसमाधि- 
जिधयं ञ्व परमात्मानं प्रतिपादयन्ति-- 
वेयहिं' सत्यहिं इंदियहिं जो जिय प्रुणहु ण जाई । 
णिम्मल-झाणई जो विसठ सो परमप्पु अणाई ॥२३॥। 
वेदे: शास्त्रेरिन्द्रियिः यो जीव मन्तुंन याति। 
निमंलध्यानस्थ यो विषयः स परमात्मा अनादिः ॥२श॥ 
वेबशास्त्रेन्द्रियेः कृत्वा योपसो मन्तुं ज्ञातुंन याति पुनइच कथंभूतो यः । 
सिथ्याविरतिप्र भादकषाययोगाशि धानपश्च प्रत्ययर हितस्य निमंलस्य स्वशुद्धात्मसंवित्ति- 
संजातनित्यानम्देकसुखामुतास्वावप रिणतस्य ध्यानस्यथ विषय: । पुनरपि कथंभूतो यः । 
अनादिः स॒ परमात्मा भवतीति हे जीब जानीहि। तथा चोक्तम्‌- अन्यथा बेव- 
पाण्डित्यं शास्त्रपाण्डित्यमन्यथा | अन्यथा परम तत्त्वं लोकाः क्लिश्यन्ति चान्यथा ॥।”' 
अन्रार्थभूत' एवं शुद्धात्मोपादेयो अन्यद्धेयमिति भावार्थ: ।२३॥ 
अथ योध्सो वेदाविविषयी न भवति परमात्मा समाधिविषयों भवति पुनरपि 





आगे वेद, शास्त्र, इद्रियादि परद्रव्योंके अगोचर और बीतरागनिविकल्प समाधिके गोचर 
( प्रत्यक्ष ) ऐसे परमात्माका स्वरूप कहते है--[ बेंदे: ] केवलीको दिव्यवाणीसे ([ ज्ञास्त्रे: ] महा 
मुनियोंके वचनोंसे तथा [ इच्धिये: ] इन्द्रिय और मनसे भी [यः ] जो शुद्धात्मा [ संतु ] जाता 
नि याति] नहीं जाता है, अर्थात्‌ वेद, शास्त्र, ये दोनों शब्द अथंस्वरूप है, आत्मा शब्दातीत है, 
तथा इन्द्रिय, मन विकल्परूप हैं, ओर मूर्तीक पदा्थंको जानते हैं, वह आत्मा निविकल्प है, अमूर्तीक 
है, इसलिये इन तोनोंसे नही जान सकते। [ यः ] जो आत्मा [ निर्मरृध्यानस्थ ] निर्मल ध्यानके 
[ विषयः ] ग़म्य है, [ स॒ ] वही [ अनादि' ] आदि अन्त रहित [ परप्नात्मा ] परमात्मा है, अर्थात्‌ 
सिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन पाँच तरह आखवोंसे रहित निमंल निज शुद्धात्माके 
ज्ञानकर उत्पन्न हुए नित्यानन्द सुखामृतका आस्वाद उस स्वरूप परिणत निविकल्प अपने स्वरूपके 
ध्यानकर स्वरूपको प्राप्ति है। आत्मा ध्यानगम्य हो है, शास्त्रगम्य नहीं है, क्योकि जिनको शास्त्र 
सुननेसे ध्यानकी सिद्धि हो जावे, वे हो आत्माका अनुभव कर सकते हैं, जिन्होंने पाया, उन्होंने 
ध्यानसे ही पाया है, ओर शास्त्र सुनना तो ध्यानका उपाय है, ऐसा समझकर अनादि अनन्त चिद्रप- 
में अपना परिणाम लगाओ । दूसरी जगह भी “अन्यथा” इत्यादि कहा है। उसका यह भावाथ है, कि 
बैद शास्त्र तो अन्य तरह ही हैं, नय प्रमाणरूप हैं, तथा ज्ञानकी पंडिताई कुछ ओर ही है, वह 
आत्मा निविकल्प है, नय प्रमाण निक्षेपसे रहित है, वह परमतत्त्व तो केवल आनन्दरूप है, और ये 
लोक अन्य ही मार्गमें लगे हुए हैं, सो वृथा क्लेश कर रहे हैं । इस जगह अथ्थरूप शुद्धात्मा ही उपा- 
देय है, अन्य सब स्यागने योग्य हैँ, यह सारांश समझना ॥२३॥ 
आगे कहते हैं, कि जो परमात्मा वेदशास्त्रगम्य तथा इंद्रियगम्य नही, केवल प्रमसमाधिरूप 


१. पाठान्तर:--एवं ० एव 


-दीहा २५ ] परमात्मप्रकाश: २, 


तस्येध स्वरूप व्यक्त करोति-- 
केवल-दंसण-णाणमउ केवल-सुक्ख-सहाउ । 
केवल-वीरिठ सो प्लुणदि जो जि परावरु भाउ ॥२४॥ 
केवलदर्श नज्ञानमय... केवलसुखस्वभाव: । 
केवलवीय॑स्तं भनन्‍्यस्व य एवं परापरो भाव. ॥२४॥ 
कैबलोइसहायः ज्ञानदर्शनाभ्यां निवुत्तः केवलदर्शानशानमय: केवलानन्दसुख- 
स्वभाव: केवलानन्तवीयंस्वभाव इति यस्तमात्मानं सन्यस्व जानोहि। पुनश्च कर्थ- 
भूत: य एवं । यः परापरः परेभ्योहहेत्परमेष्ठिष्यः पर उत्कृष्टो मुक्तिगतः शुद्धात्मा 
भावः पदार्थ: स एवं सर्वप्रकारेणोपादेय इति तात्पर्यार्थ! ।|२४॥ 
अथ त्रिभुवनवन्दित हत्यादिलक्षणेयुक्तो योध्सौ शुद्धात्या भणितः स लोका्रे 
लिष्ठतीति कथयति--- 
एयहिं जुसठ लक्ष्खणह्ि जो परु णिक्‍्कलु देउ । 
सो तहिं णिवसई परम-पह जो तइलोयह श्लेड ॥२५॥ 
एतेर्यक्तो लक्षण: यः परो निष्कलो देवः। 
स ततन्र निवसति परमपदे यः त्रेलोक्यस्थ ध्येय: ॥२५॥ 
एवैस्थ्रिभुवनवन्दितादिलक्षणेः पूर्वोक्तियुंक्तो यः | पुनश्च कथंभूतो यः । परः परमा- 
त्मस्वभावः । पुनरपि किविशिष्ट: । निष्कल! पठ्चविधशरीररहितः । पुनरपि किवि- 
शिष्टः । देवस्त्रिभुवनाराध्यःस एवं परस्॒पदे मोक्षे निबसति। यत्पदं कर्थभूतम्‌ । 


निविकल्पध्यानकर ही गम्य है, इसलिये उसीका स्वरूप फिर कहते है--[ यः ] जो केवलवर्शान- 
ज्ञानमय:] केवलज्ञान केवलदर्शनमयी है, अर्थात्‌ जिसके परवस्तुका आश्रय ( सहायता ) नही, आप 
हो सब बातोमे परिपूर्ण ऐसे ज्ञान दर्शनवाला है, [ केवलसुखस्वभावः ] जिसका केवलसुख स्वभाव 
है, और जो [केवलबोयं:] अनंतवीयंवाला है, [ स एवं ] वही [परापरभाव:| उत्कृष्ट अहँतपर मेष्ठीसे 
भी अधिक स्वभाववाला सिद्धरूप शुद्धात्मा है | सन्यस्व ] ऐसा मानो ॥ भावाथं--प रमात्माके दो 
भेद है, पहला सकलपरमात्मा दूसरा निष्कलपरमात्मा उनमेंसे कल अर्थात्‌ शरोर सहित तो अरहंत 
भगवान्‌ हैं, वे साकार हैं, ओर जिनके शरोर नहों, ऐसे निष्कलपरमात्मा निराकारस्वरूप सिद्ध पर- 
मेष्ठी हैं, वे सकल परमात्मासे भी उत्तम हैं, वही सिद्धरूप शुद्धात्मा ध्यान करने योग्य है ॥२४॥ 
आगे तीन लोककर वंदना करने योग्य पूर्व कहे हुए लक्षणों सहित जो शुद्धात्मा कहा गया 
है, वही छोकके अग्रमें रहता है, यही कहते हैं--[ एल: लक्षणे. | 'तोन मुबतकर वंदनीक' इत्यादि 
जो लक्षण कहे थे, उन लक्षणोंकर [ युक्त: ] सहित [ पर: ] सबसे उत्कृष्ट [ निष्कल: ] औदारिक, 
वैक्रियिक, आहारक, तैजस, कार्माण ये पाँच शरीर जिसके नहीं हैं, अर्थात्‌ निराकार है, | देव: ] 
तीन छोककर आराधित जगतका देव है, [ यः ] ऐसा जो परमात्मा सिद्ध है, [ सः ] वही [ तत्र 
पश्मपदे] उस लोकके शिखरपर [विवसति] विराजमान है, [यः] जो कि |जिलोक्पस्प] तीन लो कका 
[ छ्थेयः | ध्येय (ध्यान करने योग्य) है ॥ सावाथे--यहांपर जो सिद्धपरमेष्ठीका अ्यास्यान किया 


३० योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा २६- 


त्रेलोक्यस्थावसानसिति । अन्न तदेव सुक्तजीवसदुश्ं स्वशुद्धात्मस्वरूपमुपादेयमिति 
भावार्थ: ॥ २७॥ एवं त्रिविधात्मकथनप्रथममहाधिकारमध्ये मुक्तिगतसिद्धजीवव्याख्यान 
मुख्यत्वेन दोहकसूत्रदशक गतम्‌ । 
अत ऊध्वें प्रक्षेपपश्षकमन्तेर्भावचतुर्विशञतिसूत्र पर्यन्तं यादुज्ञो व्यक्तिरूपः 
परमात्मा सुक्तौ तिष्ठति तादृशः शुद्धनिन्‍चयनयेन शक्तिरूपेण देहेईपि तिष्ठतीति 
कथयन्ति । तशथा-- 
जेहठ णिम्मलु णाणमउ सिद्धिहि णिवसह देउ । 
तेहड णिवसह बंभु परु देहहँ सं करि मेड ॥२६॥ 
यादुशों निर्मंछो ज्ञानमयः सिद्धौ निवसति देव. । 
तादृशों निवसति ब्रह्मा पर: देहे मा कुरु भेदस्‌ ॥ (६॥ 
यादुश्ः केवलज्ञानादिव्यक्तिरूप: कार्यंसमयधारः, निर्मलो भावकर्मद्रव्यकर्मनो- 
कर्ममलरहित:, ज्ञानमयः केवलज्ञानेन निवु त्तः केवलज्ञानान्तभूतानन्तगुणपरिणत: 
सिद्धो मुक्तो मुक्तो निवसति तिष्ठति देवः परमाराध्यः । तादुश्' पुर्वोक्तलक्षणसद्शः 
निवर्सात तिष्ठति श्रह्मा शुद्धबुर्ध कस्वभाव. परमात्मा पर उत्कृष्ट: । कब निवसति । 
देहे । केन । शुद्धव्रृव्याथिकनयेन । कर्थभूतेन । शक्तिरूपेण हे प्रभाकरभद्ट भेदं सा 
कार्वोसत्यभिति । तथा चोक्‍तं श्रोकुन्दकुन्दाचार्यदेवे. मोक्षप्राभुते--'“णर्मिएहि जं 
णमिज्जइ झाइज्जइ झाइएहि अणवरयं। थुव्य॑तेह थुणिज्जइ देहत्थं कि पि त॑ मुगह ॥* 


5 नम नल जी 5 
है, उसीके समान अपना भी स्वरूप है, वही उपादेय ( ध्यान करने योग्य ) है, जो सिद्धालय है, 
बह देहालय है, अर्थात्‌ जेसा सिद्धछोकमे विराज रहा है, वेसा हा हंस ( आत्मा । इस घट ( देह ) 
में विराजमान है ॥२५॥ 

इस प्रकार जिसमे तीन तरहके आत्माका कथन है, ऐसे प्रथम महाधिकारमे मुक्तिको प्राप्त 
हुए सिद्धपरमात्माके व्याख्यानकी मुख्यताकर चौथे स्थलमे दश दोहा-सूत्र कहे | आगे पाँच क्षेपक 
मिले हुए चौबीस दोहोंमे जेसा प्रगटरूप परमात्मा मुक्तिमे है, बेसा हो शुद्धनिश्वयनयकर देहमे भी 
शक्तिरूप है, ऐसा कहते है--[याहद्द:| जेसा केवलज्ञानादि प्रगटस्वरूप कार्यसमयसार [ निर्मल: ] 
उपाधि रहित भावकरमं-द्रव्यकमं-नोकमंरूप सलसे रहित [ज्ञानमयः] केवलज्ञानादि अनन्त गणरूप 
सिद्धपरमेष्ठी [ देव: ] देवाधिदेव परम आराध्य [ सिद्धों मुक्तिमे [ निवसति | रहता है, [तावझः] 
बेसा ही सब लक्षणो सहित [ परः ब्रह्मा | परब्रह्म, शुद्ध, बुद्ध, स्वभाव परमात्मा, उत्कृष्ट शुद्ध 
द्रव्याधिकनयकर शक्तिरूप परमात्मा [ बेहे | शरीरमे [ निबसति ] तिष्ठता है, इसलिये हे प्रभा- 
करभदूट, तू ः भेदं सिद्ध भगवानूमे और अपनेमे भेद [सा कुछ] मत कर। ऐसा द्दी 
मोक्षपाहुडमे श्रोकुन्दकुन्दाचायने भो कहा है “णमिएहि” इत्यादि--इसका यह अभिप्नाय है 
कि जो नमस्कार योग्य महापुरंषोसे भी नमस्कार करने योग्य है, स्तुति करने योग्य सत्युरुषोंसे 
स्तुति किया गया है, और ध्यान करने योग्य आचायप्रमेष्ठी वरगगेरहसे भो ध्यान करने योग्य 
१. पाठान्तर:-भ्राव ० भूंत 


-दोहा २८ ] परमात्मप्रकाश: ३१ 


अन्न स एवं परमात्सोपादेय हति भावार्थ; ॥॥२६॥ 
अथ येन शुद्धात्मना स्वसंवेदनज्ञानचक्षुधावलोकितेन पूर्वकृतकर्माणि नश्यन्ति त॑ 
कि न जानासि त्वं हे योगिन्निति कथयस्ति-- 


जे दिट्ठ  तुटंति लहु कम्महं पृष्ब-कियाईं । 
सो परु जाणहि जोइया देहि वसंतु ण काईं ॥२७॥ 
येन दृष्टेन त्र॒टधन्ति लघु कर्माणि पूर्बकृतानि। 
तं पर जानासि योगिन्‌ देहे बसन्‍्तं न किम ॥२७॥| 
जें दिदु तुदंति लहु कम्मइं पुव्वकियाईं येन परमात्सता दुष्टेन सदानन्देकरूप- 
बोतरागनिविकल्पसमाधिलक्षणनिर्मललोचनेनावलो कितेन त्रुटन्ति दतचूर्णानि भवन्ति 
लघु ज्ोत्रम्‌ अन्तमुह॒र्तेत । कानि । परमात्मनः प्रतिबन्धकानि स्वसंबेद्यभावोपाजि- 
तानि पुर्वकृतकर्माण सो परु जाणहि जोइया देहि वसंतु ण काई त॑ नित्यानन्देक- 
स्वभाव स्वात्मानं परमोत्कृष्ट कि न जानासि हे योगिन्‌ । कर्थंभूतमपि । स्ववेहे 
वसनन्‍्तमपीति । अन्न स एवबोपादेय इति भावार्थ: ॥१२७॥। 
अथ ऊध्वं प्रक्षपपश्चकं कथयन्ति । तथंथा-- 
बित्थु ण इंदिय-सुद-दुहवई जित्थु ण मण-वाबारु । 
सो अप्पा म्रुणि जीव तहूँ अण्णु परिं अबहारु ॥२॥ 





ऐसा जीवनामा पदार्थ इस देहमे बसता है, उसको तूँ परमात्मा जान ॥ भावाथ॑--बही परमात्मा 
उपादेय है ॥२६॥ 


आगे जिस शुद्धात्माको मम्यग्ज्ञान-नेत्रसे देखनेसे पहले उपारजन किये हुए कर्म नाश हो जाते 
हैं, उसे हे योगिन्‌, तू क्‍यों नही पहचानता, ऐसा कहते हैं--[|यिन] जिस परमात्माको [ वृष्हेल ] 
सदा आनन्दरूप वीतराग निविकल्प समाधिस्वरूप निमंल नेत्रोंकर देखनेसे [ रूघु ) शीघ्र ही 
[ पूर्वकृतानि ] निर्वाणके रोकनेवाले पूर्व उपार्जित [ कर्माणि ] कर्म [त्रुद्यन्ति] चूर्ण हो जाते हैं, 
अर्थात्‌ सम्यग्ज्ञानके अभावसे (अज्ञानसे) जो पहले शुभ अशुभ कम कमाये थे, वे निजस्वरूपके देखने 
से हो नाश हो जाते हैं, [तं पर] उस सदानन्दरूप परमात्माकों बिहे बसंतं] देहमें बसते हुए भी 
[ हे योगिन ] हे योगी [ कि त जानासि ] तू क्यों नहीं जानता ? ॥ भावाथं--जिसके जाननेसे 
कर्म-कलंक दूर हो जाते हैं बह आत्मा शरीरमें निवास करता हुआ भो देहरूप नहीं होता, उसको 
तूँ अच्छो तरह पहचान और दूसरे अनेक प्रपंचों (झगडो) को तो जानता है; अपने स्वरूपको तरफ 
क्यों नहीं देखता ? वह निज स्वरूप हो उपादेय है, अन्य कोई नहीं है ॥२७॥ 

इससे आगे पाँच प्रक्षेपकों द्वारा आत्मा ही का कथन करते हैं-- यत्र | जिस शुद्ध आत्म- 
स्वभावमें [ इखियसुखयु ल्ानि ] आकुरूता रहित अतीन्द्रियसुखसे विपरोत जो आकुलताके उत्पन्न 


श्र योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा २८- 
पत्र नेन्द्रियसुखदु:खानि यत्र न मनोव्यापार: | 
त॑ आत्मानं मन्यस्व जीव त्वं अन्यत्परमपहर ॥२८॥ 
जित्यु ण इंदियसुहदुहईं जित्यू ?.॒_मणवावारु यत्र शुद्धात्मस्वरूपे न सन्ति न 
विश्चन्ते । कानि | अनाकुलत्वलक्षणपारमाधिकसौर्यविपरीतान्याकुलत्वोत्पादकानीन्रिय 
सुलदुःख्ानि यत्र च निविकल्पपरसात्मनो विलक्षणः संकल्पथिकल्परूपो मनोथ्यापारों 
मास्ति । सो अप्पा मुणि जीव तुहुं अण्णु परि अवहार त॑ पूर्बोक्तिलक्षणं स्वशुद्धात्मानं 
मन्यस्थ नित्यानन्देकरूपं बोतरागनिधिकल्पससाधों स्थित्वा जानीहि हे जीव, त्वम्‌ 
अन्यत्परसात्मस्वभावाहिपरीत॑ पः्चेन्द्रियविषयस्वरूपाविविभावसमूहूं परस्मिन्‌ दूरे 
सर्वप्रकारेणापहर त्यजेति तात्पर्याथं:। निविकल्पसमाधो सर्वत्र बीतरागविशेषणं 
किसमें कृतम्‌ इति पूर्वपक्ष! | परिहारमाह | यत एवं हेतो! बीतरागस्तत एबं निवि- 
कल्प इति हेत॒हेतुम:ावलापनार्थम, अथवा ये सराग्रिणोषपि सन्‍्तो बयं निविकल्प- 
ससाधिस्था इति वदन्ति तस्निषेधार्थम, अथवाश्वेतशझ्लुयत्स्वरूपविशेषणभिदस्‌ इति 
परिहारभञ्रयं सिर्दोषिपरसात्मशब्दा विपूर्वपक्षेषपि योजनोयस्‌ ॥२८॥॥ 
अथ यः परमात्मा व्यथहारेण वेहे तिष्ठति नि$चयेन स्वस्वरूपे तमाहु-- 
देहादेहहि' जो वसह मेयामेय-णएण । 
सो अप्पा म्रुणि जीव तुहुँ किं अण्णे' बहुएण ॥२९॥ 


देहादेहहो: यो वसति मेदाभेदनयेन । 
तमात्मानं मन्यस्व जीव त्वं किमन्येन बहुना ॥२०॥ 


करनेवाले इन्द्रियजनित सुख दुःख [न ] नहीं हैं, [ यत्र ] जिसमे [ सनोब्यापारः ] सेकल्प-विकल्प- 
रूप मनका व्यापार भी | न ] नहीं है, अर्थात्‌ विकल्प रहित परमात्मासे मनके व्यापार जुदे है, [ते] 
उस पूर्वोक्त लक्षणवालेको [ है जीव त्वं | है जीव, तू [ आत्मानं | आत्माराम [ सन्यस्य ] मान, 
आअिम्यत्परं] अन्य सब विभावोंको [ अपहर ] छोड़ ॥ भावार्थ--ज्ञानानन्दस्वरूप निज शुद्धात्माको 
निविकल्पसमाधिमें स्थिर होकर जात, अन्य परमात्मस्वभावसे विपरोत पाँच इंद्रियोके विषय वगेरह 
सब विकार परिणामोंको दूरसे हो त्याग, उनका सवंथा हो त्याग कर। यहाँपर किसी शिष्यने प्रदन 
किया, कि मिविकल्पसमाधिमें सबब जगह वीतराग विद्ेषण क्यों कहा है ? उसका उत्तर कहते है-- 
जहाँपर वीतरागता है, वहीं निविकल्पसमाधिपना है, इस रहस्यको समझानेके लिये अथवा जो रागी 
हुए कहते हैं कि, हम निविकल्पसमाधिमें स्थित हैं, उनके निषेधके लिये वीतरागता सहित निविकल्प- 
समाधिका कथन किया गया है, अथवा सफेद शंखकी तरह स्वरूप प्रगट करनेके लिये कहा गया है, 
भर्थात्‌ जो शंख होगा, वह श्वेत ही होगा, उसी प्रकार जो निविकल्पसभाधि होगी, वह वीतरागता- 
रूप हो होगी ॥२८॥ 

22 यह परमात्मा ध्यवहारनयसे तो इस देहमें ठहर रहा है, लेकिन निश्चयनयकर अपने 
स्वरूपमें ही तिष्ठता है, ऐसी भात्माको कहते है--[य ] जो [भेदासेबनयेन वेहाबेहयो: बसति] अनुप- 


-दोहा ३० ] परमात्मप्रकाशः ३३३ 


देहादेहयोरधिकरणभूतयोयों बसति । केन । भेदाभेदनयेन । तथाहि--अनुप- 
चरितासवभ्तम्यवहारेणाभेदनयेन [स्वपरमात्मनो5भिन्‍्ने | स्वदेहे वस॒ति शुद्धनिन्‍वयन- 
येन तु भेदनयेन स्वबेहाजिन्ने स्वात्सन वसलि ये: तमात्मानं मन्यस्व जानीहि हे 
जीव नित्यानन्देकवीतरागनिरविकल्पसमाधो स्थित्वा भावयेत्यर्थ: । किमन्येन शुद्धात्मनो 
भिन्‍्नेन देहरागादिना बहुना । अत्र योइसो देहे वसस्तपि निदचयेन देहरूपो न भवति 
स एवं स्वशद्धात्मोपादेय इति तात्पग्र्थि: ।।२९॥ 
अभ्न जीवाजीवयोरेकत्वं मा कार्थो्लेक्षणभेदेव भेदो$सतोति निरूपपति-- 


जीवाजीव म एक्कु करि लक्खण मेएँ मेउ । 
जो परु सो परु भणमि म्रुणि अप्पा अप्पु अमेड ॥३०॥ 


जीवाजीवौ मा एकौ कुरु लक्षणभेदेन भेद' । 
यत्परं तत्पर भणामरि मन्यस्व आत्मन आत्मना अमेद: ॥३०॥ 


हे प्रभाक रभट्ट जीवाजोबावेको मा कार्षो: । कस्मात्‌ । लक्षणभेदेन भेदो5स्ति 
तद्यथा--रसादिरहितं शुद्धच॑तम्यं जोवलक्षणम्‌ | तथा चोकतं प्राभुते-“अरसमरूबस- 
गंधं अव्वत्त चेदणाग णमसहूं जाण अलिगग्गहणं जोवमणिहिंट्रुसंठाणं ||” इत्यंभत- 
शुद्धात्मनोी भिन्‍नसजोवलक्षणसम्‌ | तछ्च द्विविधम्‌ । जीवसंबन्धमजीवसंबन्धं स। 


चरितअसद्भूतव्यवहारनय अपनेसे भिन्‍न जड़रूप देहमें तिष्ठ रहा है, ओर शुद्ध निदप्वयनयकर 
अपने आत्मस्वभावमें ठहरा हुआ है, अर्थात्‌ व्यवहारनयकर तो देहसे अभेदरूप (तन्मय) है, और 
निश्चयसे सदा कालसे अत्यन्त जुदा है, अपने स्वभावमे स्थित है, [तं] उसे [हे जीव लव] हे जीव, 
तू [ आत्मान ] परमात्मा [ सल्यस्व |] जान। अर्थात्‌ नित्यानन्द बीतराग निविकल्पसमाधिमें 
ठहरके अपने आत्माका ध्यान कर । [ अन्येत ) अपनेसे भिन्‍न [ बहुना ] देह रागादिकोसे [कि] तुझे 
क्या प्रयोजन है ? भावाथं--देहमे रहता हुआ भो निश्चयसे देहस्वरूप जो नहीं होता, वही निज 
शुद्धात्मा उपादेय है ॥२९॥॥ 


आगे जीव और अजीवमें लक्षणके भेदसे भेद है, तू दोनोंको एक मत जान, ऐसा कहते हैं-- 
हे प्रभाकरभट्ट, तूं (जीवाजीबो] जीव और अजीवको [एको] एक [सा कार्षो:] मत कर, क्योंकि 
इन दोनोंमें [छक्षणभेदेन] लक्षणके भेदसे [भेद:] भेद है [यत्परं] जो परके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए 
रागादि विभाव ( विकार ) हैं, [ तत्वरं ] उनको पर (अन्य) [सन्पस्थ] समझ [च] ओर [अत्मनः | 
आत्माका [ आत्मता अभेद: ] अपनेसे अमेद जान [ भणामि ] ऐसा में कहता हूँ। भावार्ध--जीव 
अजोबके सक्षणोंमेंसे जोचका लक्षण शुद्ध चेतन्य है, वह स्पर्श, रस, गंधरूप शब्दादिकसे रहित है। 
ऐसा ही श्रीस्रमयसारमे कहा है--“अरसं” इत्यादि | इसका सारांश यह है, कि जो आत्मद्रव्य है, 
वह भिष्ट बगेरह्‌ पाँच प्रकारक रस रहित है, श्वेत आदिक पाँच तरह के वर्ण रहित है, सुगन्ध 
दुर्गन्‍्ध इन दो तरहके गन्ध उसमें नहीं हैं, प्रगट (दृष्टिगोचर) नहीं है, चेतन्यगृण सहित है, शब्दसे 
रहित है, पुल्लित बगेरहु करक ग्रहण नहों होता, भ्र॒र्ातु लिंग रहित है, और उसका आकार नहीं 

५ 


इ४ योगीन्दुदेशाविरचित: [ दोहा ११- 


देहराभादिरूप जीवसंबन्धं, पुद्गलाविपठचद्न व्यकृपमजीवसंबन्धमजोवलक्षणम्‌ । अत 
एव भिन्‍न॑ जोवादजोबलक्षणम्‌ | ततः कारणात्‌ यत्परं रागादिक तत्परं जानीहि। 
क्थंभ्तम्‌ । भेशमभेद्यमित्य्ं: । अन्न योध्सो शुद्धलक्षणसं युक्त: शुद्धात्मा स एजोपा- 
देय इति भायार्थ: ॥३०॥ 
अथ तस्य शुद्धास्सतो शानसयाविलक्षणं विशेषेण कथयति--- 
अमरण अजिदिउ णाणमउ झुत्ति-विरहिंड चिमित्तु । 
अप्या इंदिय-बिसठ णप्रि छ़पसणु एहु णिरुत ॥३१॥ 
अमना: अनिन्द्रियो ज्ञानमय: मूर्तिविरहितश्चिन्मात्र । 
आत्मा इन्द्रियविषयो नैव लक्षणमेतन्निदक्तम्‌ ॥३१॥ 
परमात्मविषशेतमानसविकल्पजालरहितत्वादमतस्क:, अतीन्द्रियशुद्धात्मविपरी- 
लेनेर््रियप्रामेण रहितत्वादतोन्द्रियः लोकालोकप्रकाशकेवलशानेन निव॒ त्तत्वात्‌ ज्ञान- 
सयः, अमुर्तात्मविपरीतरक्षणया स्पशरसगन्धवर्णवत्या मूर्त्या वजितत्वान्मूतिविरहितः , 
अस्यव्रव्यासाधारणया शुद्धच्ेततया निष्पन्नत्वान्चिन्सात्र: | कोउसौ | आत्मा । पुनइच 
किजिशिष्ट: । वोतरागस्वसंवेदनशानेन प्राह्मोडपीन्द्रियाणामविषयक्च लक्षणसिद 
मिरुक्स निश्चितमिति। अश्रोक्‍्तलक्षणपरमात्मोपादेय इति तात्पर्याथें: ॥३१।। 


दोखता, अर्थात्‌ निराकार वस्तु है। आकार छह प्रकारके हैं--समचतुरस्न, न्यग्रोधपरिमंडल, 
सातिक, कुब्जक, वामन, हुंडड । इन छह प्रकारके आकारोंसे रहित है, ऐसा जो चिद्रप निज वस्तु 
है, उसे त॑ पहचान । आत्मासे भिन्‍न जो अजीव पदाय॑ है, उसके लक्षण दो तरहसे हैं, एक जीव 
सम्बन्धी, दूसरा अजोवसम्बन्धी | जो द्रव्यकम॑ भावकर्म नोकमंरूप है, वह तो जीवसम्बन्धो है, 
और पुद्गलादि पाँच द्रव्यडप अजीव जीवसम्बन्धी नहीं हैं, अजीवसम्बन्धी हो हैं, इसलिये अजीव 
हैं, जीवसे भिन्‍त हैं। इस कारण जोवसे भिन्‍न अजीवरूप जो पदार्थ हैं, उनको अपने मत समझो | 
यद्यपि रागादिक विभाव परिणाम जीवमें हो उपजते हैं, इससे जीव कहे जाते हैं, परन्तु वे कम 
जनित हैं, परपदार्थ (कर्म) के सम्बन्धसे हैं, इसलिये पर ही समझो । यहाँपर जीव अजीव दो पदार्थ 
कहे गये हैं, उनमेसे शुद्ध चेतना लक्षणका धारण करनेवाला शुद्धात्मा ही ध्यान करने योग्य है, यह 
सारांश हुआ ॥३०॥ 

आगे छुद्धात्माके ज्ञानादिक रूक्षणोंको विशेषपनेसे कहते हैं--[आत्मा] यह शुद्ध आत्मा 
[अम्ना:] परमात्मासे विपरीत विकल्पजारूमयी मनसे रहित है [अनिखिय:] शुद्धात्मासे भिन्‍न 
इन्द्रिय-समूहसे रहित है [आ्ञानसय:] लोक और अलोकके प्रकाशमेवाले केवलज्ञान स्वरूप है, [मृति- 
बिरहित:] अमूर्तोक आत्मासे विपरीत स्पर्दा, रस, गंध, वर्णवालो मूतिरहित है, [चिस्मात्न:] अन्य 
द्रव्योंमें नहीं पाई जाबे, ऐसो शुद्धंबेतनास्वरूप ही है, और [इच्धियविषय: नेक] इन्द्रियोंके गोचर 
नहीं है, वोत रागस्वसंवेदनसे ही ग्रहण किया जाता है, [एतत्‌ लक्षणं] ये लक्षण जिसके [निदक्त] 
प्रगट कहे गये हैं वे उसको हो त्‌ निःसन्देह आत्मा जान। इस जगह जिसके ये लक्षण कहे गये हैं, 
वहीआत्मा है, वही उपादेय है, आराधने योग्य है, यह तात्पयं निकला ॥|३१॥ 


-बौह्टा १३ ] परमाह्मप्रंकाशः १५ 


अथ संसारधारीरभोगनिविष्णों भत्वा यः शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य संसारबलल्‍्ली 
नव्यतीति कथयति--- 
मव-तणु-मोय-विरत्त-मणु जो अप्पा झ्ाएह । 
तास गुरुक्‍्की वेल्खडी संसारिणि तुद्टेह ॥३२॥ 
भवतनुमोगविरक्तमना य आत्मान॑ ध्यायति | 
तस्य गुर्वी वल्ली सांसारिकी त्रुट्यति ॥३२॥ 
भवतनुभोगेषु रठ्जितं मूछितं वासितमासक्तं चित्त स्वसंविशिसमुत्पन्नवोतराग- 
परमानन्वसुखरसास्वादेन व्यावुस्य स्वशुद्धात्मसुखे रतत्वात्संसारशरीरभोगविरक्तमना: 
सन्‌ यः शुद्धात्सानं ध्यायति तस्य गुरुक्की महतो संसारवल्ली त्र॒दूयति नह्यति शत- 
चूर्णा भवतोति । अन्न येन परमात्मध्यानेन संसारवल्ली विनश्यति स एवं परमास्मो- 
पादेयो भावनोयइचेति तात्पर्यायं: ॥३२२।॥ इति चतुर्विशतिसृत्रमध्ये प्रक्षेपकपठ्चकं 
गतम्‌ । 
तदनन्तरं देहदेवगुहे योडइसो वबसति स एव शुद्धनिशुचचयेन परमात्मा तन्निरुपयति- 
देदादेवलि जो वसह देउ अणाइ-अणंतु । 
केवल-णाण-फुरंत-तणु सो परमप्यु णिमंतु ॥३३॥ 
देहदेबालये यः वसति देवः अना्यनन्तः। 
केवलज्ञानस्फुरतनु: स परमात्मा निर्श्रान्तः ॥३३॥ 
व्यवहारेण बेहुदेवकुले वसम्तपि निपचचयेत् वेहादिभस्नत्वादेहवन्मूतत! सर्वाशुचि- 


मयो न भवति। यद्यपि वेहो नाराध्यस्तथापि स्वयं परमात्माराध्यों बेव; पूज्य), 


आगे जो कोई ससार, शरीर, भोगोंसे विरक्त होके शुद्धात्माका ध्यान करता है। उसोके 
संसाररूपी बेल नाशको प्राप्त हो जाती है, इसे कहते हैं--[य:] जो जीव [भवतनुभोगविरक्तमता.] 
संसार, शरीर ओर भोगोंमे विरक्त मन हुआ [आत्सानं] शुद्धात्माका [ध्यायति] चितवन करता 
है, [तस्य] उसकी [ग्रुबी] मोटी [सांसारिकी बल्लो) संसाररूपी बेल त्रुट्य्यईति] नाशको प्राप्त 
हो जाती है ॥ भाषाथं--संसार, शरीर, भोगोंमे अत्यंत आसक्त (लगा हुआ) चित्त है, उसको आत्म- 
ज्ञानसे उत्पन्त हुए वोतरागपरमानंद सुखामृतके आस्वादसे राग-द्वेष+से हटाकर अपने शुद्धात्म-सुखमे 
अनुरागी कर शरीरादिकमें वेराग्यरूप हुआ जो शुद्धात्माको विचारता है, उसका संसार छूट जाता 
है, इसलिये जिस परमात्माके ध्यानसे संसाररूपी बेल दूर हो जाती है, वही ध्यान करने योग्य 
(उपादेय) है।।३२॥ 

आगे जो देहरूपी देवालयमें रहता है, वही शुद्धनिश्चयनयसे परमात्मा है, यह कहते हैं-- 
यिः| जो व्यवहारतयकर [वेहदेबालये] देहरूपी देवालयमें (बसलि] बसता है, निश्वयनयकर 
देहसे भिन्‍न है, देहकी तरह मूर्तीक तथा अशुचिमय नही है, महा पवित्र है, [विष:] आराधने योग्य 
है, पुण्य है, देह आराधने योग्य नहों है, (अनाछनंतः] जो परमात्मा आप शुद्ध द्रव्याथिकनयकर 
अनादि अनंत है, तथा यह देह आदि अन्तकर सहित है, किवलज्ञानस्फुरिततनु:] जो आत्मा निद्यय- 


३६ योगीन्दुदेवबिरचित: [ दीहा रै४- 


यश्षपि देह आशवम्तस्तथापि स्वयं शद्धद्रव्याधिकनयेनानाहनन्त:, यद्यपि देहों जडस्त- 
थापि स्वयं लोकालोकप्रफाशकत्वात्केवलज्ञानस्फुरिततनुः केवलशानप्रकाशरूपशरोर 
इत्यथथ: । स पूर्वोक्तलक्षणयकत: परमाश्मा भवतीति | कर्थभूतः | निर्श्नान्तः निस्सन्देह 
इति अन्न योजसौ देहे वसन्‍्वपि सर्वाशंच्यादिदेहधर्म न स्पृश्तति स एव शुद्धात्मोपादेय 
इति भावार्थ: ॥३३॥ 


भय शुद्धात्मविलक्षणे देहे बसननपि वेहं न स्पृश्नति देहैन साशप न स्पृश्यत इति 
प्रतिषादयति--- 


देद्टे बसंतु वि णवि छिवह णियमें" देहु वि ज। "७ ' 
देहे' छिप्पह भो वि णवि मुणि परमप्पठ सो जि ॥३४।॥ 


देहे वसन्‍्नपि नेव स्पुद्दति नियमेत देहमपि य एवं ; 
देहेन स्पृश्यते योषपि नेव मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥|३४॥ 


वेहे बसन्‍नपि तेब स्पृशति तियमेन देहसपि यः एवं वेहेन न स्पृश्यते योडपि 
सन्यस्व जानोहि परमात्मा सोइषपि | इतो विशेष:--शुद्धात्मानुभूतिविपरोतेन 
क्रोधमानमायालो भस्वरूपादिविभावपरिणामेनोपाजितेन पृर्वंक्मंणा निर्भिते देहें अनुप- 
चरितासद्भूतव्यवहारेण वसस्नपि नि$चयेन य एव देहूं न स्पृशति, तथाविधदेहेंन न 
स्पश्यते योषषि त॑ सन्‍्यस्थ जानीहि परमात्मानं तसेव्‌ । कि छृत्वा । वीतरागनिवि- 
कल्पप्तमाधौ स्थित्वेति । अन्र य एवं शद्धात्मानुभूतिरहितदेहे बसस्नपि देहुमसत्वपरि- 


नयकर लोक अछोकको प्रकाशनेवाले केवलज्ञानस्वरूप है, अर्थात्‌ केवलज्ञान ही प्रकाशरूप शरोर 
है, ओर देह जड है [सः परमात्मा] वही परमात्मा [नि््नान्तिः] निःसंदेह है, इसमें कुछ संशय नही 


समझना | सारांश यह है, कि जो देहमे रहता है, तो भो देहसे जुदा है, सर्वाशुचिमयी देहको वह 
देव छुता नही है, वही आत्मदेव उपादेय है ॥३३॥ 


आगे शुद्धात्मासे भिन्न इस देहमें रहता हुआ भी देहकों नहीं स्पशं करता है, और देह भी 
उसको नही छूती है, वह कहते हैं--[य एवं] जो [दिहे बसम्नपि] देहमें रहता हुआ भी [निय- 
मेस] निश्वयनयकर [देहमपि] शरीरको [नेब स्पृष्षति] नहीं स्पर्श करता, विहेन] देहसे [य.- 
अधि] वह भी निव स्पृश्यते] नहीं छुआ जाता । अर्थात्‌ न तो जीव देहकों स्पर्श करता और न 
देह जीवको स्पश करती, [तमेब] उसोको [परमात्मानं] परमात्मा [मन्यस्व] तू” जान, अर्थात्‌ 
अपना स्वरूप ही परमात्मा है ॥ भाषा्ं---जो शुद्धात्माको अनुभूतिसे विपरोत्त क्रोध, मान, माया, 
लोभरूप विभाव परिणाम हैं, उनकर उपार्जन किये शुभ अशुम कर्मोंकर बनाई हुई देहमे अनुपचरि- 
तअसदभूतव्यवहा रनयकर बसता हुआ भो निएचयकर देहको नहीं छता, उसको तुम परमात्मा जानो, 
उसी स्वरूपको वीतराग निविकल्पसमाधिमें तिध्ठकर चितवन करो । यह आत्मा जड़रूप देहमें 


नदोहा ३६ ] परमास्मप्रकादाः ७ 


णामेन सहितानां हेयः स एवं शुद्धात्मा देहमसत्वपरिणासरहितानामुपादेय इति 
भावषाथें; ॥३४।॥ 


अथ यः समभावस्थितानां योगिनां परमानन्द जनयन्‌ को$पि शुद्धात्मा स्फुरति 


तमाह-- 
जो सम-भाव-परिटिट्यहूँ जोइहें कोह फूरेह । 


परमाणंदू जणंतु फुडु सो परमप्पु हवेह ||२५७।। 
यः समभावप्रतिष्ठितानां योगिनां कश्चित्‌ स्फुरति । 
परमानन्द॑ जनयन्‌ स्फू्ट स परमात्मा भवति ॥३५॥ 
यः को5पि परमात्मा जीवितमरणलाभालाभसुखदुःखशत्रसित्रादिसमभावपरिणत- 
स्वशुद्वात्मसम्यकश्रद्धानज्ञा नानुष्ठानरूपाभेदरत्नत्रयात्मकवी त रागनिविकल्पसमाधो प्रति- 


ष्ठितानां परमयोगिनां कश्चित्‌ स्फुरति संवित्तिमायाति । कि कुरवंनू । बीतरागपरमा- 
नन्‍द॑ जनयन्‌ स्फुटं निश्चितम्‌ | तथा चोक्तम्‌--  आत्मसानुष्ठाननिष्ठस्थ व्यवहारबहि: 


स्थिते: | जायते परसानन्द: कह्चिद्योगेन योगिन. । हे प्रभाकरभद्‌ट स एवंभूतः 


परमात्मा भवतीति । अन्न वोतरागनिविकल्पससाधिरतानां स एवोपादेयः, तद्विपरी- 
तानां हेय इति तात्पर्यार्थः ॥।३५॥। 


अथ शुद्धात्मप्रतिपक्षभूतकर्म देहप्रतिबद्धोउप्यात्मा निइचयनयेन सकलो न भवतोति 
ज्ञापयति-- 
कम्म-णिबद्ध वि जोईया देहि वसंतु विजो जि। 
होह ण सयलु कया वि फुडु मुणि परमप्पठ सो जि ॥३६।॥ 


व्यवहारनयकर रहता है, सो देहात्मबूद्धिवालेको नही मालूम होतो है, वही शुद्धात्मा देहके ममत्वस 
रहित (विवेकी) पुरुषोंके आराधने योग्य है ॥२४॥ 

आगे जो योगी समभावमे स्थित हैं, उनको परमानन्द उत्पन्न करता हुआ काई शुद्धात्मा 
स्फुरायमान है, उसका स्वरूप कहते हैं--[सम्रभावप्रतिष्ठितानां] समभाव अर्थात्‌ जोवित, मरण, 
लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, शत्रु, मित्र इत्यादि इन सबमे समभावको परिणत हुए [योगिनां] परम 
योगीइव रोंके अर्थात्‌ जिनके शन्र-मित्रादि सब समान है, और सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र- 
रूप अमेदरत्नत्रत्न जिसका स्वरूप है, ऐसो वीतरागनिविकल्पसमाधिमे तिष्ठे हुए हैं, उन योगोशबरों- 
के हृदयमे [परमानन्द जनयन्‌] वीतराग परम आनन्‍्दको उत्पन्न करता हुआ [यः कश्चित्‌] जो 
कोई [स्फुरति] स्फुरायमान होता है, [स स्फुट] वही प्रकट [परमात्मा] परमात्मा [भवतरि] है, ऐसा 
जानो। ऐसा हो दूसरी जगह भी “आत्मानुष्ठान” इत्यादिसे कहा है, भर्थात्‌ जो योगी आत्माके 
अनुभवमे तल्‍्लीन हैं, और व्यवहारसे रहित शुद्ध निदचयमें तिष्ठते हैं, उन योगियोके ध्यान करके 
अपूर्व परभानन्द उत्पन्त होता है। इसलिये, हे प्रभाकरभट्ट, जो आत्मस्वरूप योगीश्वरोंके हृदय 
में स्‍्फुरायमान है, वही उपादेय है। जो योगी वीतरागनिरविकल्पसमाधिमें लगे हुए हैं, मंधारसे परा- 
इमुख है, उन्हींके वह आत्मा उपादेय है, और जो देहात्मबुद्धि विषयासक्त है, वे अपने स्वरूपको 
नहीं जानते है, उनके आत्मदरि नहीं हो सकली यह तात्पय हुआ ॥३५॥ 


३८ योगोन्दुदेवविरचित: [ दोहा २६- 


कर्ंलिबद्वोईपि योगिन्‌_ देहे वसन्‍्तपि थे एवं। 
भवति न सकल: कदापि स्फुटट मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥३६॥ 
कर्मनिबद्धोडपि हे योगिन देहे बसन्‍नपि य एवं न भवति सकलः क्यापि काले 
सफूर्ट मन्‍्यस्व जानोहि परमात्मानं तमेबेति ! अतो विशेषः--परमात्मभावनाथिषक्ष- 
भूले: रागहेषमोहेः समुपाजितेः कर्सभिरशुद्धनयेन बद्धोडपि तथव देहस्थितो5पि निशुचचय- 
नयेस सकलः सदेहों न भवति क्वापि तमेव परमात्मानं हे प्रभाकरभद्ट सन्यस्व 
जानीहि वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन भावयेत्यथं: । अन्न सदेव परमात्मा बीतरागनिवि- 
कल्पसमाधिरतानामुपादेयो भवचत्यन्येषां हेय इति भावाथे: ॥३६॥ 
यः परसार्थेन देहकर्म रहितो5पि मूढात्मनां सकल इति प्रतिभातीत्येव॑ निरूपयति- 
जो परमत्थें णिक्कलु वि कम्म-विभिण्णउ जो जि। 
मृहा सयलु भण्णति फुडु म्रुणि परभमप्पठ सो जि ॥३७॥ 
यः परमार्थेन निष्कलोईषपि कमंविभिन्‍नों ये एवं। 
मूढा: सकल भर्णान्त स्फूर्ट मन्‍्यस्व प्रमात्मानं तमेव ॥३७)॥ 
यः परमार्थेन निष्कलो5पि देहरहितोईपि कर्मविभिन्‍नो5पि य एवं भेदाभेवरत्नत्रय- 
भावना रहिता मूढात्मानस्तमात्मानं सकलमिति भणन्ति स्फुट निश्चित हे प्रभाकरभदूट 
तमेव परमात्मानं मन्यस्व जानोहोति, बोतरागसदानन्दकसमाधों स्थित्वानुभवेत्यर्थ: । 
अन्न स एव परमात्मा शुद्धात्मसंवित्तिप्रतिपक्षभूतमिथ्यात्वरागादिनिवुत्तिकाले सम्यगुपा- 


आगे शुद्धात्मासे जुदे कम॑ं और शरीर इन दोनोंकर अतादिकर बँधा हुआ यह आत्मा है, तो 
भी निदचयकर दारीरस्वरूप नहीं है, यह कहते हैं--[योगिन] हे योगी [ब.] जा यह आत्मा 
[कर्मनिबद्धोईप)] यद्यपि कमेंसे बँधा है, (बेहे बसन्‍नपि] और देहमे रहता भी है, [किदापि] 
परन्तु कभो [सकलरः न भवति| देहरूप नहीं हाता, [तमेष] उसोको तू [परमात्मानं] परमात्मा 
[स्फुटं] निदचयपते [मन्यस्व] जान ॥ भावार्थ--परमात्म/को भावनास विपरीत जो राग, ढ्ं ष, 
मोह हैं, उनकर यद्यपि व्यवहारनयसे बँधा है, और देहमे तिष्ठ रहा है, तो भी निए्चयनयसे शरोर- 
रूप नही है, उससे जुदा ही है, किसी कालमे भी यह जीव जड़ न तो हुआ, न होगा, उसे हे प्रभा- 
करभट्ट, परमात्मा जान । निरचरयकर आत्मा ही परमात्मा है, उसे त्‌ बोतराग स्वसंवेदनज्ञानकर 
चखितवन कर | सारांश यह है, कि यह आत्मा सदेव वीतरागनिविकल्पसमाधिमे छोन साधुओको 
तो प्रिय है किन्तु मूढोंको नहीं ॥३६॥ 

आगे नि*चयनयकर आत्मा देह और कर्मोसे रहित है, तो भी मूढ़ों (अज्ञानियों) को शरोर- 
स्वरूप मालूम होता है, ऐसा कहते हे--[य.] जो आत्मा [परमार्थेन] निशचयनयकर _निष्क-] 
छोषपि] शरीर रहित है, [कर्मंबिभिन्नो४पि] और 4मोंसे भो जुदा है, तो भी [मृढ़ा:| निश्चय 
व्यवहार रत्नत्रयकी भावनासे विमुख मूढ़ [सकल] दारीरस्वरूप ही [स्फुटं] प्रगटपनेसे [भर्णति] 
मानते है, सो हे प्रभाकरभट्‌ट, [तलेब] उसीको |परमात्मानं] परमात्मा [सन्यस्व] जान अर्थात्‌ 
वीतराग सदानन्द निविकल्पसमाधिमे रहके अनुभव कर ॥ भावाधं--वही परमात्मा शुद्धात्माके 


-दौहा ३९ ) परमात्मप्रकाशः ३५ 


देयो भवति तदभावे हेय इति तात्पर्याथं: ॥३७॥ 
अथानन्ताकादोकनक्षत्रसिव यस्य केवलज्ञाने त्रिभुवनं प्रतिभाति स परमात्मा 
भवतोीति कथयति-- 
गयण्ि अणंति वि एक्क उड़ जेहउ भुयणु विद्ाह । 
मुक्‍्कहें जमु पए बिंबियठ सो परमप्पु अणाह ॥(३८॥ 
गयनते अनन्तेषपि एकमुदडु यथा भुव्त विभाति। 
मुक्तस्य यस्य पदे बिम्बितं स परमात्मा अनादिः ॥३८॥ 
गगने अनन्तेःप्येकनक्षत्रं यथा तथा भुवन्न जगत्‌ प्रतिभाति । कक्‍्व प्रतिभाति । 
मुक्तस्थ यस्य पदे केवलशातने बिम्बितं प्रतिफलितं दर्पणे बिम्बसिव | स एबंसत: पर- 
मात्मा भवतीति । अन्न यस्येव  केवलज्ञाने नक्षत्रमेफसिव्य लोकः प्रतिभाति स एव 
रागादिसमस्तविकल्परहितानामुपादेयो भवतोति भावार्थ: ॥।३८॥ 
अथ योगीद्धवन्देयों निरवधिज्ञानसयो निविकल्पमाधिकाले ध्येयरूपद्चिल्पते 
त परमसात्मानसाह-- 
जोइय-विंदहि' णाणमउ जो झाइज्जह झेउ । 
मोक्खहें कारणि अणवरड सो परमष्पठ देउ॥।३९॥ 
योगिवुन्दे: ज्ञानमयः यो ध्यायते ध्येय: । 
मोक्षस्थ कारणे अनबरतं स परमात्मा देव: ॥३९॥ 
योगीखदब॒ुन्दे: शुद्धात्मवोतरागनिविकल्पसमाधिरते! ज्ञानमयः केवलज्ञानेन 
निवृ त्त: यः कर्मतापन्नो ध्यायते ध्येयो ध्येयरूपोषपि ' किमर्थ ध्यायते | मोक्षकारणे 
मोक्षनिमित्ते अनवरतं निरन्तरं स एवं परमात्मा देव: परसाराध्य इति । अन्न य एव 


बैरो मिथ्यात्व रागादिकोके दूर होनेके समय ज्ञानी जोबोंको उपादेय है, और जिनके मिथ्यात्वरागा- 
दिक दूर नही हुए उनके उपादेय नही, परवस्तुका ही ग्रहण है ॥३०॥ 

आगे अनंत आकाशमे एक नक्षत्रकी तरह जिसके केवलज्ञानमें तीनों लोक भासते हैं, वह 
परमात्मा है, ऐसा कहते हैं--[यथा] जैसे [अन॑तेईषि] अनंत [गगने] आकाझमें [एक उड़] एक नक्षत्र 
[“लथा”] उसी तरह [भुवनं] तीन लोक [यस्य] जिसके [परदे] केवलज्ञानमे [बिबितं] प्रतिबिबित 
हुए [विभाति] दपंणमें मुखक्की तरह भासता है, [सः] वह [परमात्मा अनादिः] परमात्मा अनादि 
है भावा्ं-- जिसके केवलज्ञानमें एक नक्षत्रको तरह समस्त लोक अलोक भासते हैं, वही परमात्मा 
रागादि समस्त विकल्पोंसे रहित योगीश्वरोंको उपादेय है ॥३८॥ 

आगे अन॑तज्ञानमयी परमात्मा योगीश्वरोंकर निविकल्पसमाधि-कालमे ध्यान करने योग्य है, 
उसी परमात्माकों कहते हैं--[थि.] जो [योगीव्रबुदे-] योगीश्व रोंकर [मोक्षस्य कारणे] मोक्षके निमित्त 
[अनवस्तं] निरन्तर [झानसय:] ज्ञानमयी ध्यायते] चितवन किया जाता है, [सः परमात्मा देव:] 
बह परमात्मदेव [ध्येय:] आराधने योग्य है, दूसरा कोई नहीं। भाषा्ं--जो परमात्मा 


४० योगीन्दुदेववि रचित: [दोहा ४०- 


परमात्मा मुनिवुन्दानां ध्येयकुपो भणित: स एवं शुद्धात्मसंवित्तिप्रतिपक्षभतातंरौद- 
ध्यानरहितानामुपादेय इति भावार्थ: ||३९॥ 

अथ योश्यं शुद्धव डेकस्व भावों जीवों शानावरणादिकमं हेतुं लब्ध्वा त्रसस्थावररूप॑ 
जगज्जनयति स एवं परमात्मा भवति नान्‍्य: को5पि जगत्कर्ता बरक्मादिरिति प्रतिपाद- 


यहि-- 
जो जिउ हेउ लट्टेति विष्ि जगु बहु-विहउ जणेह । 
लिंगत्तय-परिमंडियड सो परमप्पु. हवेह ॥४०॥ 
यो जीवः हेतुं लब्ध्वा विधि जगत्‌ बहुविर्ध जनयति । 
लिखुत्रगपरिमण्डित। स॒ परमात्मा भवति॥४गा  # 
यो जीव: कर्ता हेतुं लब्ध्धा । किम्‌ । विधिसंञ् ज्ञानावरणादिकर्म । पइचा- 
उ्जख़मस्थावररूपं जगज्जनयति स एव लिझुत्रयमण्डितः सन्‌ परमात्मा भण्यते न 
चान्‍्यः कोषपि जगत्कर्ता हरिहरादिरिति। तद्ाथा। योउञसौ पूर्व बहुधा शुद्धात्मा 
भणितः स एवं शुद्धद्र्याथिकनपेन शुद्धोईपि सन्‌ अनादिसंतानागतज्ञानावरणादिकर्म- 
बन्धप्रच्छादितत्वाह्वीतरागनिधिकल्पसहजानन्देकसुखास्वादमलभमानो.._ व्यवहारनय्रेन 
श्रसों भवति, स्थावरों भवति, स्त्रीपुंनपुंसकलिझ्री भवति, तेन कारणन जगत्कर्ता 
भण्यते तान्यः को£पि परकल्पितपरमात्मेति । अत्रायमेव शुद्धाट्मा परमात्मोपलब्धि- 
प्रतिपक्षभूतवेदश्रयोदयजनितं रागादिविकल्पजाल निविकल्पसमाधिना यदा विनाशयति 


'मुनियोको ध्यावने योग्य कहा है, वही शुद्धात्मज्ञानके वेरी आर्त रोद्र ध्यानकर रहित धर्म ज्ञानी 
पुरुषोंकों उपादेय है, अर्थात्‌ जब आततंध्यान रौद्रध्यान ये दोनों छुट जाते है, तभी उसका ध्यान हो। 
सकता है ॥२३९।॥ 

आगे जो शुद्ध ज्ञानस्भभावजीव ज्ञानावरणादिकर्मोके कारणसे त्रस॒ स्थावर जन्मरूप जगतृको 
उत्पन्न करता है, वही परमात्मा है, दूसरे कोई भो ब्रह्मादिक जगत्कर्ता नही है, ऐसा कहते है-- 
[य] जो [जीवः] आत्मा [विधि हेतु] ज्ञानावरणादि क्ंरष कारणोंको [छूब््या] पाकर 
बिहुविध जगत्‌] अनेक प्रकारके जगत्‌कों [जनयति] पेदा करता है, अर्थात्‌ कर्मके निमित्तसे 
श्रस स्थावररूप अनेक जन्म धरता है [लिगन्रयपरिमंडित.] स्त्रीलिग, पुल्लिग, नपुंसकलिग इन 
तीन चिन्होंकर सहित हुआ [से] वहीं परमात्मा] श॒द्धनिद्वयकर परमात्मा भिषत्ति] है, 
अर्थात्‌ अशुद्धपनेको परिणन हुआ जगतमे भटकता है, इसलिये जगतका कर्त्ता कहा है, ओर शद्ध- 
पनेरूप परिणत हुआ विभाव (विकार। परिणामोको हरता है, इसलिये हर्त्ता है । यह जीव ही ज्ञान 
अज्ञान दशाकर कर्ता हर्त्ता है और दूसरे कोई भी हरिहरादिक कर्ता हर्ता नही है॥ भावाधं-- पूबं 
जो शुद्धात्मा कहा था, वह कल शुद्धनयकर शुद्ध है, तो भी अनादिस संसारमे ज्ञानावरणादि कर्म- 
बंधकर ढका हुआ वोतराग, निविकल्पसहजानन्द, अद्वितीयसुखके न 
श्रस और स्थावररूप स्त्री पुरुष नपुंसक लिंगादि सहित होता है, डक हि 485: 56 
अन्य कोई भी दूसरोंकर कल्पित परमात्मा नहीं है। यह आत्मा हो परमात्माको प्राप्तिके शत्रु तोन 


वेदों (स्त्रीलिगादि) कर उत्पन्न हुए रागादि विकल्प-जाछोको निविकल्पसमाधिसे जिस समय नाक्ष 


-दोहा ४२ ] परमात्मप्रकांश: ४१ 


तदोपादेयभूतमोक्षयुखसाधकत्वादुपादेय इति भावार्थ! ॥॥४ ०॥ 
अथ यस्य परमात्मनः केवलज्ञानप्रकाशभध्ये जगठ्सति जगन्मध्ये सोईषपि बसति 
तथापि तद्पो न भवतीति फेथयति-- 


जसू अब्मंतरि जगु वस॒ह जग-अब्मंतरि जो जि। 
जगि जि वसंतु वि जगु जि ण वि मणि परमप्पठ सो जि ॥४१॥ 


यस्य अभ्यन्तरे जगत्‌ वसति जगदम्यन्तरे य एवं। 
जगति एवं वसन्‍्नपि जगत्‌ एवं नापि मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥४१॥ 


यरय केवलज्ञानस्थाभ्यन्तरे जगत्‌ त्रिभुवनं शेयभूतं बसति जगतोडभ्यन्तरे योध्सो 
ज्ञायको भगवानपि वसति जगति वसन्नेव रूपविषये चक्षुरिव निडचयनयेन तन्मयों 
न भवरति मन्यस्व जानोहि। हे प्रभाकरभट्ट, तमित्थंभूतं परमात्मानं वोतरागनिवि- 
कल्पसमाधो स्थित्वा भावयेत्यथें: । अग्र योपसो केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्यथ कार्यसमय- 
सारस्य वोतरागस्वसंवेदनकाले मुक्तिकारणं भवति स एवोपादेय इति भावार्थ! ॥४१।॥ 


अथ देहे बसन्‍्तसमपि हरिहरादयः परमसमाधेरभावादेव य॑ं न जानन्ति स परमात्मा 
भवतीति कथयन्ति-- 


देहि वसंत वि हरि-हर वि जं अज्ज वि ण म्ुणंति । 
परम-समाहि-तवेण विणु सो परमप्पु भणंति ॥४२॥ 


करता है, उसी समय उपादेयरूप मोक्ष-सुखका कारण होनेसे उपादेय हो जाता है।।४०॥ 
आगे जिस परमात्माके केबलज्ञानरूप प्रकाशमें जगत्‌ बस रहा है, ओर जगतुके मध्यमे वह 
ठहर रहा है, तो भी वह जगतृरूप नही है, ऐसा कहते हैं--[घस्य] जिस आत्मारामके [अभ्यन्तरे] 
केवल ज्ञानमे [जगत्‌] संसार [बसति] बस रहा है, अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित हो रहा है, प्रत्यक्ष भास रहा 
है, [जगदमभ्यन्तरे] ओर जगत्‌मे वह बस रहा है, अर्थात्‌ सबमे व्याप रहा है। वह ज्ञाता है और 
जगत्‌ ज्ञेय है, (जगति एवं बसन्‍तपि] संसारमे निवास करता हुआ भी [जगरदेब नापि] निश्चयनय- 
कर किसी जगतक़ी वस्तुसे तन्‍्मय (उस स्वरूप) नहीं होता, अर्थात्‌ जैसे रूपी पदार्थंको नेत्र देखते 
हैं, तो भो उनसे जुदे ही रहते हैं, इस तरह वह भी सबसे जुदा रहता है, [तमेब] उसोको [परमा- 
त्मानं] परमात्मा [मन्यस्व] हे प्रभाकरभट्ट, तू जान ॥ भावायं--जो शुद्ध, बुद्ध सवव्यापक सबसे 
अलिप्त, शुद्धात्मा है, उसे वीतराग निविकल्प समाधिमे स्थिर होकर ध्यान कर | जो केवलज्ञानादि 
व्यक्तिरूप कार्यसमयसार है, उसका कारण वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानरूप निजभाव ही उपादेय हैं।।४१॥ 
आगे वह शुद्धात्मा यद्यपि देहमें रहता है, तो भो परमसमाधिके अभावसे हरिहरादिक सरीखे 
भी जिसे प्रत्यय नहीं जान सकते, वह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं--[विहे) परमात्मस्वभावसे 
भिन्‍न शरीरमे [बसस्तमपि] अनुपचरितअसदुभूतव्यवहारनयकर बसता है, तो भी [यं] जिसको 


१, पाठान्तर:--कथयति > कथयन्ति । 
६ 


४२ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा ४२- 

देहे बसनन्‍्तमपि हरिहरा अपि यस्‌ अद्यापि न जानन्ति । 

परमसमाधितपसा विना तं परमात्मानं भणन्ति ॥४२॥ 

परमात्मस्वभावविलक्षणे देहे अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन वसन्‍्तसपि हरिहरा 

अपि यमशापि न जानस्ति । केन बिना । वीतरागनिधिकल्पनित्यानन्देकसुलामृतरसा- 
स्वादरुपपरमससाधितपसा । त॑ परमात्मानं भणन्ति बोतरागसर्वज्ञा इति | किच। 
पूर्वेभवे को5पि जोबो भेवाभेदरत्नत्रयाराधनां कृत्वा विशिष्टपुण्यबन्धं चर कृत्वा पदचाद- 
झानभावेन निदानबन्धं करोति तदनन्तरं स्वर्ग गर्वा पुनर्मनुष्यो भूत्वा त्रिखण्डाधिपति- 
वसुदेवो भवति । अन्यः को5पि जिनदोक्षां गृहीत्वाप्यत्रेव भवे विशिष्ठसमाधिबलेन 
पुण्यबन्धं कृत्वा पद्चात्पूरवक्ृतचारित्रमोहोदयेन विषयासक्तो भूत्वा रुद्रो भवति।| कर्थ 
ते परमात्मस्थरूपं न जानन्ति इति पुर्वपक्षः । तत्र परिहारं ददाति । युकतमुक्त भवता, 
यश्षपि रत्नत्याराधनां कृतवन्तस्तथापि यादुशेन बीतरागनिविकल्परत्नत्रयस्वरूपेण 
तड्धबे सोक्षो भवति तादुशं न जानन्तीति । अन्न यमेव शुद्धात्मान साक्षादुपादेयभूतं 
तज्भूजमोक्षसाधकाराधनासमर्थ च ते हरिहरादयों न जानन्तोति स एबोपादेयो भवतोति 
भसायायें। ॥४२॥ 





[हरिहरा अपि] हरिहर सरोखे चतुर पुरुष [अदा अपि] अबतक भो [न जानंति] नहीं जानते 
हैं। किसके विना [परसससाधितपसा बिना) वीतरागनिविकल्प नित्यानद अद्वितीय सुखरूप 
अमुतके रसफे आस्वादरूप परमसमाधिभूत महातपके बिना नहों जानते, [तं] उसको [परसा- 
त्मानं] परमात्मा [भर्णति] कहते हैं। यहाँ किसीका प्रइन है, कि पूर्वभवमें कोई जीव जिनदोक्षा 
धारणकर व्यवहार निदचयरूप रत्नश्रयकी आराधनाकर महान पुण्यको उपार्जन करके अज्ञानभावसे 
निदानबंध करनेके बाद स्वगंमें उत्पन्न होता है, पीछे आकर मनुष्य होता है, वही तोन खंडका 
स्वामी वासुदेव (हरि) कहलाता है, और कोई जीव इसी भवमें जिनदीक्षा लेकर समाधिके बलसे 
पुष्यबंध करता है, उसके बाद पूर्वकृत चारित्रमोहके उदयसे विषयोंमें लीन हुआ रुद्र (हर) कह- 
लाता है। इसलिये वे हरिहरादिक परमात्माका स्वरूप केसे नहीं जानते ? इसका समाधान यह है, 
कि तुम्हारा कहना ठीक है। यद्यपि इन हरिहरादिक महान्‌ पुरुषोंने रत्नत्रयकी आराधना की, तो 
भी जिस तरहके वीतराग-निविकल्प-रत्नत्रयस्वरूपसे तदूभव मोक्ष होता है, वैसा रत्तत्रय इनके 
नहीं प्रगट हुआ, सरागरत्नत्रय हुआ है, इसोका नाम व्यवहाररत्नत्रय है। सो यह तो हुआ, लेकिन 
छुद्धोपयोगरूप वीतरागरत्नत्रय नही हुआ, इसलिये वीतरागरत्नत्रयके धारक उसी भवसे मोक्ष 
जानेवाले योगी जैसा जानते हैं, वेसा ये हरिहरादिक नहों जानते । इसीलिये परम शुद्धोपयोगियोंकी 
अपेक्षा इनको नहीं जाननेवाले कहा गया है, क्योंकि जेसे स्वरूपके जाननेसे साज्षात्‌ मोक्ष होता है, 
वैसा स्वरूप ये नहीं जानते । यहाँपर सारांश यह है कि जिस साक्षात्‌ उपादेय श॒द्धात्माको तदभव 


मोक्षके साधक महामुनि हो आराध सकते हैं, ओर हरिहरादिक नहीं | 
करने योग्य है ॥४२॥ हरिहरादिक नहीं जान सकते, वही घितवन 


दोहा ४४ी परमात्मप्रकाशः ४३ 


अथोत्पादव्ययपर्यायाधिकनयेन संयुक्तोषषि यः व्रव्याथिक नयेव उत्पावष्ययरहित: 
स॒ एवं परमात्मा निथिकल्पसमाधिबलेत जिनवरेदेंहे5पि दृष्ट इति निरूपयति-- 


मावासावहिं संजुबठ भावाभावहिं लो जि। 
देह्ि जि दिदुठठ जिणवरहिं प्रणि परमप्पठ सो लि ॥४३।। 


भावाभावाम्यां संयुक्तः भावाभावाभ्यां ये एवं। 
देहे एव दुष्ट: जिनवरेः मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥४रे॥ 


भावाभावास्यां संयुक्तः पर्यायाथिकनयेनोत्पादव्ययाभ्यां परिणतः द्रव्याधिक- 
नयेन भावाभावयो! रहित: य एवं वोतरागनिथिकल्पसदानन्देकसमाधिना तझ्धू बमोक्ष- 
साधकाराधनासमर्थेन जिनवरेदेहेइपि दुष्ट: तमेब परसात्मानं मन्‍्यस्व जानीहि बोत- 
रागपरमसमाधिबलेनानुभवेत्ययं: । अन्न य एवं परमात्मा क्ृष्णनोलकापोतलेश्या- 
स्वरूपाविसमस्त विभावरहितेन शुद्धात्मोपलब्धिध्यानेन जिनवरेदेंहेइपि दृष्ट: स एव 
साक्षाबुपादेव इति तात्पर्याथं: ॥४३॥ 


अथ येन देहे वसता पश्चेन्द्रियग्रामो बसति गतेनोद्सों भवति स एवं परमात्मा 
भवतोति कथयति-- 


देहि वसंते जेण पर इंदिय-गासु बसेह । 
उब्बसु होह गएण फुड सो परमप्पु हवेह ।।|४४॥ 


देहे बसता येन परं इन्द्रियग्राम: वसति। 
उद्सो भवति गतेन स्फूर्ट स परमात्मा भवति ॥४४॥ 


आगे यद्यपि पर्यायाथिकनयकर उत्पाद व्ययकर सहित है, तो भी द्रव्याथिकनयकर उत्पादब्यय 
रहित है, सदा भ्रुव (अविनाशी) ही है, वही परमात्मा निविकल्प समाधिके बलसे तोथंकर देवोंने 
देहमें भो देख लिया है. ऐसा कहते हैं--[थि एवं] जो [भावाभावाम्यां] व्यवहारनयकर यद्यपि उत्पाद 
ओर व्ययकर [संयुक्त:] सहित है, तो भो द्रव्याथिकतयसे [भावाभावाम्यां] उत्पाद ओर बिनाशसे 
(“रहित:'') रहित है, तथा [जिनवरे:] वोतरागनिविकल्प आनंदरूसेसमाधिकर तदूभव मोक्षके 
साधक जिनवरदेवने [बेहे अपि] देहमें भी [बुष्टः] देख लिया है, [वमेष] उसीको तू” [परमात्सानं] 
परमात्मा [मन्यस्थ] जान, अर्थात्‌ वोतराग परमसमाधिके बलसे अनुभव कर ॥ भावषाथं--जो 
परमात्मा कृष्ण, नोल, कापोत, लेइ्यारूप विभाव परिणामोंसे रहित शुद्धात्मकी प्राप्तिरूप ध्यानकर 
जिनव रदेवने देहमें देखा है, वही साक्षात्‌ उपादेय है ॥४३॥ 


आगे देहमें जिसके रहनेसे पाँच इद्रियरूप गाँव बसता है, ओर जिसके निकलतनेसे पंचेन्द्रिय- 
रूप ग्राम अजड़ हो जाता है, वहु परमात्मा है, ऐसा कदते हें-- गिल परं बेहे बसता] जिसके केवल 


४४ योगीन्दुदेवविरचितः [दोहा ४५- 


देहे बसता येन परं नियमेनेन्द्रियप्राणो बसति येनात्मना निश्चयेनातोन्द्रियस्वरूपे- 
णापि व्यवहारसयेन शुद्धात्मविपरीते देहे बसता स्पर्शनादीन्द्रियप्रामो बसति, स्व- 
संविस्यभाये स्वकीयविषये प्रवर्तत हत्यर्थय . 4 उठहसो भवति गतेन स एवन्द्रियग्रामो 
यस्सिन्‌ भवान्तरगते सत्युद्सो भवति स्वकोयविषयव्यापाररहितो भवति स्फुर्ट निश्चित 
स एवं लक्षणदिचिदानन्देकस्वभावः परमात्मा भवतोति । अञ्र य एवातोन्द्रियसखास्वाद- 
समाधिरतानां मुक्तिकारणं भवति स एवं सर्वप्रकारोपादेयातीन्द्रि यसुखसाधकत्वादु- 
पावेय इति भावा्थे: ॥४४॥। 


अथ यः पश्चेन्द्रिय: पश्चविषयान्‌ जानाति सच तेैने ज्ञायते स परमात्मा 
भवतीति निरूपयति--- 
जो णिय-फरणहि पंचहिं थि पंच वि विसय मुणेह । 
मुणिउ ण पंचहि पंचहिं विसो परमप्पु हवेह ॥४५॥ 
यः निजकरणे: पठ्चभिरपि पञ्चापि विषयान्‌ जानाति। 
ज्ञात: न पत्चभि: पण्चभिरपि स परमात्मा भवति ॥४५॥ 
जो निजकरणे: पठचभिरपि पण्चापि विषयान्‌ मनुते जानाति । तदथथा। यः 


कर्ता शुद्धनिइ्वयनयेनातीन्द्रियज्ञानमयो$४पि अनादिबन्धवज्ञात्‌ असड्भूतव्यवहारेणेन्द्रिय- 
सयशरीरं गुहीत्वा स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतुमसमर्थत्वात्पन्चेन्द्रियं: कृत्वा पशञ्चवविषयान्‌ जानाति, 
इन्द्रियज्ञानेव परिणमतीत्यर्थ: । पुनइच् कथ्थंभूतः । मुणिउ ण पंचहि पचरहि वि सो 
परमप्पु हवेइ मतो न ज्ञातो न पश्चभिरिन्द्रिये: पठचमिरपि स्पर्शादिविषयें: तथाहि- 


देहमें रहनेसे [इन्द्रियग्रामः] इन्द्रिय गाँव [बसति] रहता है, [गतेन] और जिसके परभवमे चले 
ज।नेपर [उद्बसः स्फुटं भवति] ऊजड़ निश्चयस हो जाता है [स परमात्मा] वह परमात्मा [भवति] 
है ।भावार्थ-शुद्धात्मासे जुदी ऐसी देहमे बसते आत्म ज्ञानके अभावसे ये इन्द्रियाँ अपने अपने 
विषयों मे (रूपादिमे) प्रवतंतो है, और जिसके चले जानेपर अपने अपने विषय-व्यापारसे रुक जाती 
हैं, ऐसा चिदानन्द निज आत्मा वही परमात्मा है। अतोन्द्रिययुखके आस्वादी परमसमाधिमे छीन 
हुए मुनियोंकों ऐसे परमात्माका ध्यान हो मुक्तिका कारण है, वहो अतोन्द्रियसुखका साधक हांनेसे 
सब तरह उपादेय है ॥४४॥ 

आगे जो पाँच इन्द्रियोंस पाँच विषयोंको जानता है, और आप इन्द्रियोके गोचर नही होता 
है, वही परमात्मा है, यह कहते हैं--[ य: ] जो आत्माराम शुद्धनिश्वयनयकर अतीन्‍न्द्रिय ज्ञाममय 
है, तो भी भनादि बंधके कारण व्यवहारनयसे इन्द्रियमय शरोरको ग्रहणकर [निजकरणै: पंचभिरपि] 
अपनी पाँचों इन्द्रियो द्वारा [ पंचापि विधयान्‌ ] रूपादि पाँचो ही विषयोंकों जानता है, अर्थात्‌ 
इंद्रियशानरूप परिणमन करके इन्द्रियोंस रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्शको जानता है, और आप 
[ पंचनि: ] पाँच इन्द्रियोंकर तथा [ पंचनभिरषि ] पांचों विषयोंसे सो [ भतो न ] नही जाना जाता, 
अगोचर है, [ स परमएस्सा ] ऐसे छक्षण जिसके हे, वहो परमात्मा [ भवति ] है॥ भावा्ं--पाँच 


-दोहा ४६ ] परमात्मप्रकाशः है 


थीतशगमनिथिकल्पस्वसंवेदनशानविषयोषषि पउचेन्द्रियेश्य न ज्ञात इत्यर्थ:। स एवं- 
लक्षण: परमात्मा भवतीति | अश्र य एवं पश्चेन्द्रि यविषयसुसास्वादविपरीतेन बीत- 
रागनिविकल्पपरमानन्दसस रसोभावसुखरसास्वादपरिणतेन समाधिना ज्ञायते, स 
एवात्मोपादानसिद्धसित्यादिविशेषणविशिष्टस्योपादेयभतस्यातीन्द्रिययुकस्थ साधक- 
त्वाबुपादेय इति भावार्: ।॥४५॥। 
अथ यस्य परसार्थेन बन्धसंसारो न भवतस्तसात्मानं व्यवहारं मुक्त्वा जानोहि 
इति कययति-- 
जसु परमत्थे बंधु णवि जोइय ण वि संसारु। 
सो परमप्पठ जाणि तुहँँ मणि मिल्लि वि ववहारु ॥४६।। 
यस्य परमार्थेन बन्धों नेव योगित्‌ नापि संसारः। 
त॑ परमात्मानं जानीहि त्व मनसि मुक्त्वा व्यवहारस्‌ ॥४६॥ 
जसु परमत्थें बंधु णवि जोइय ण वि संसारु यस्य परमार्थेन बन्धो नंब हे 
योगिन्‌ नापि संसार: । तशथा--यस्य चिदानन्देकस्वभावशुद्धात्मनस्तद्विलक्षणों 
द्रव्यक्षेत्रकालभवभावरूप: परमागसप्रसिद्ध: पञ्चप्र कार: संसारो नास्ति, इत्यंभत- 
संसारस्थ कारणभूृतप्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदभिन्नकेवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्ति- 
रूपमोक्षपदार्थाद्विलक्षणो बन्धो5पि नास्ति, सो परमप्पठ जाणि तुहुं मणि मिल्लहि 
ववहारु तमेवेत्यंभूतलक्षणं परमात्मानं मनसि व्यवहारं मुक्त्वा जानोहि, बोतराग- 
निविकल्पसमाधों स्थित्वा भावयेत्यर्थ:। अन्न ये एबं शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणेन 





इद्रियोके विधय--सुख # आस्वादसे विपरोत, वोतराग निविकल्प परमानंद समरसीभावरूप, सुखके 
रसका आस्वादरूप, परमसमाधि करके जो जाना जाता है, वही परमात्मा है, वह ज्ञानगम्य है, 
इन्द्रियोसे अगम्य है, और उपादेयरूप अतीन्द्रिय सुखका साधन अपना स्वभावरूप वही परमात्मा 
आराधने योग्य है ।।४५॥ 

आगे जिसके निशचयकर बंध नहीं हैं, ओर संसार भी नही है, उस आत्माकों सब लोकिक- 
व्यवहार छोड़कर अच्छी तरहू पहचानो, ऐसा कहते हँ--[ हे योगिन्‌_] हे योगी, | यस्य ] जिस 
चिदानन्द छुद्धात्माके [ परमार्थेन ] निएचय वःरके [ संसारः | निज स्वभावसे भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भव, भावरूप पाँच प्रकार परिवतंन (भ्रमण) स्वरूप संसार [ नेव ] नही है, [ बन्धो माषि ] 
ओर संसारके कारण जो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेशरूप चार भ्रकारका बंध भी नहीं है। 
जो बंध केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टयकी प्रगटतारूप मोक्ष-पदा्थसे जुदा है, [ त॑ परमात्सानं ] उस 
परमात्माक्ो | त्वं | तू | सनसि व्यवहारं सुक्त्वा ] मनमेसे सब लोकिक-व्यवहारका छोड़कर तथा 
बोतसगसमाधिमे ठहरकर [ जानोहि ] जान, अर्थात्‌ चिन्तवन कर॥ भावार्थ--शुद्धात्माको 
अनुभूतिसे भिन्‍न जो संसार ओर संसारका कारण बघ इन दोनोंसे रहित ओर आकुलतासे रहित 


४ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा ४७- 


संसारेण अन्धनेन च रहितः स एवानाकुलत्वलक्षणसर्वप्रकारोपादेयभूतमो क्षतुलसाधक- 
त्वावृपादेय हति ताल्पर्थार्थ: ॥४६॥ 
अथ यस्य परमात्मनो ज्ञानं वल्लीवत शेयास्तित्वाभावेन निवर्तते न व शक्त्य- 
भावेनेति कथयति-- 
णेयाभावे विल्छि जिम थक्‍कद णाण वलेबि | 
मुक्कहें जसु पय बजिंबियठ परम-सट्दाउ मणेवि ॥।४७॥ 
ज्ेयाभावे वल्‍ली यथा तिष्ठति ज्ञानं वलित्वा। 
मुक्तानां यस्य पदे बिम्बितं परमस्वभाव॑ं भणित्वा ॥४७॥ 
णेयाभावे विल्लि जिम थक्‍कइ णाणु वलेवि ज्ञेयाभाबे बल्‍ली यथा तथा ज्ञानं 
तिष्ठति व्यावुत्येति । यथा मण्डपाद्यभावे वल्‍लो व्यावुत्य तिष्ठति तथा ज्ञेयावलम्बना- 
भावे ज्ञान व्यावृत्य तिष्ठति न च ज्ञातृत्वशक्त्यभावनेत्यर्थ/ । कस्य संबन्धि ज्ञानम्‌ | 
मुक्कहं भुक्तात्मनां ज्ञानम्‌। कथभूतम्‌ | जसु पय बिंबियठ यस्य भगवत; पदे पर- 
मात्मस्वरूपे ब्रिम्बित प्रतिफलितं तदाकारेण परिणतम्‌। कस्मात्‌ । परमसहाउ 
भणेवि परमस्वभाव इति मणित्वा मत्वा ज्ञात्वैवेत्यर्थ/ | अन्न यस्येत्यंभूत ज्ञानं सिद्ध- 
सुखस्योपावेयस्थाविनाभूतं॑ स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावाथे: ॥४७॥ 





ऐसे रूक्षणवाला मोक्षका मूलकारण जो शुद्धात्मा है, वही सवंधा आराधने योग्य है ॥४६॥ 

आगे जिस परमात्माका ज्ञान सवंव्यापक है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो ज्ञानसे न जाना 
जावे, सब हो पदाथी ज्ञानमें भासते है, ऐसा कहते हैं--[ यथा ] जेसे मंडपके अभावसे [वल्ली) 
बेल (लता) [ तिष्ठति ] ठहरती है, अर्थात्‌ जहाँतक मंडप है, वहाँतक तो चढ़ती है और भागे 
मंडपका सहारा न मिलनेसे चढनेसे ठहर जाती है, उसी तरह [ मुक्तानां | मुकत-जीवोंका [ शान॑ ] 
ज्ञान भी जहाँतक ज्ञेय (पदार्थ) हैं, वहाँतक फेल जाता है, [ ज्ञेयाभावे ] और ज्ञेयका अवलम्बन न 
मिलनेसे [ बलेपि ? ] जाननेको शक्ति होनेपर भी [ तिष्ठति ) ठहर जाता है, अर्थात्‌ कोई पदार्थ 
जाननेसे बाकी नहीं रहता, सब द्रव्य, क्षेत्र, काछ और सब भावोंकों ज्ञान जानता है, ऐसे तीन 
लोक सरीखे अन॑ते लोकालोक होवें, तो भी एक समयमें हो जान लेवे, [ यस्य ] जिस भगवान्‌ 
परमात्माके [पदें] केवलज्ञानमें [ परमस्वभावं ] अपना उत्कृष्ट स्वभाव सबके जाननेरूप [ बिबितं ] 
प्रतिभासित हो रहा है, अर्थात्‌ ज्ञान सबका अंतर्यामि है, सर्वाकार ज्ञानकी परिणत है, ऐसा 
[ भणित्वा ] जानकर ज्ञानका आराधन करो ॥ भावषाथं--जहाँतक मंडप वहाँतक ही बेल (लता) 
की बढ़बारी है, और जब मंडपका अभाव हो, तब बेल स्थिर होके आगे नहीं फेलती, लेकिन बेलमें 
विस्तार-शक्तिका अभाव नही कह सकते, इसी तरह सर्वव्यापक ज्ञान केवलीका है, जिसके ज्ञानमें 
सब पदार्थ झलकते हैं, वही ज्ञान आत्माका परम स्वभाव है, ऐसा जिसका ज्ञान है, वही शुद्धात्मा 


उपादेय है। यह ज्ञानानंदरूप आत्माराम है, वही महामुनियोंके चित्तका विश्राम ' ठहरनेकी 
जगह) है ॥४७॥ 


नवोहा ४८ ] परमात्मप्रकाशः डं 


अथ यस्य फर्माणि यद्यपि सुखदुःखादिकं जनयसन्ति तथापि स न जनितो न हृत 
इत्यभिप्रायं मनसि धुृत्वा सूत्र कथययति--- 
कम्महि जासु जणंतहिं वि णिउ णिउ कब्ज सया वि। 
किंपि ण जणियउ दरिउ णवि सो परमप्पठ भावि ॥४८॥ 
कमंभि: यस्य जनयद्धिरपि निजनिजकाये सदापि | 
किमपि न जनितो हुतः नेव त॑ परमात्मानं भावय ॥४८॥ 
कर्सभियंस्य जनयज्धूरपि । किस । निजनिजकाय सदापि तथापि किसपि न 
जनितो हुतइच नेव तं परमात्मानं भावयत । यद्यपि व्यवहारनयेन शुद्धात्मस्वरूप- 
प्रतिबन्धकानि कर्माणि सुखदु:खादिकं निजनिजकाय जनयन्ति तथापि शुद्धनिशचयनयेन 
अनन्तज्ञानादिस्वरूप न हुतं न विनाशितं न चाभिनवं जनितमुत्पादितं किमपि 
यस्यात्मनस्तं परमात्मानं वोतरागनिविकल्पससाधों स्थित्वा भावयेत्यथथं: । अन्न यदेव 
कर्मभिर्न हृतं न चोत्पादितं चिदानन्देकस्वरूपं तदेवोषादेयमिति तात्पर्यार्थ: ॥|४८॥ 
अथ यः कर्मनिबड़्ोईपि कमंरूपो न भवति कर्मापि तद्र॒पं न संभवति तं पर 
सात्सातं भावयेति कथयति-- 


आगे जो शुभ अशुभ कर्म हैं, वे यद्यपि सुख-दुःखादिको उपजाते हैं, तो भी वह आत्मा किसो- 
से उत्पन्न नहीं हुआ, किसीने बनाया नहीं, ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर गाथा-सूत्र कहते है-- 

[क्संभि:] ज्ञानावरणादि कम [सवाधि] हमेशा (निजनिजकाय॑] अपने अपने सुख-दुःखादि 
कार्यको [जिनयद्धूरपि] प्रगट करते हे, तो भो शुद्धनिर्चयनयकर [यस्य] जिस आत्माका [किमपि] 
कुछ भी अर्थात्‌ अनन्तज्ञानादिस्वरूप [न जनितः] न तो नया पेदा किया और [िव हुतः:] न विनाश 
किया, और न दूसरी तरहका किया, [तं| उस [परश्सात्सानं] परमात्माको [भावय] तू चिन्तवन 
कर | भावाथ--यद्यपि ब्यवहारनयसे शुद्धात्मस्वरूपके रोकनेवाले ज्ञानावरणादिकम॑ अपने अपने 
कार्यको करते हैं, अर्थात्‌ ज्ञानावरण तो ज्ञानको ढँकता है, दर्शनावरणकर्म दर्शनको आच्छादन करता 
है, बेदनीय साता असाता उत्पन्न करके अतीन्द्रियसुखको घातता है, मोहनीय सम्यक्त्व तथा 
चारित्रको रोकता है, आयुकर्म स्थितिके प्रमाण शरीरमे राखता है, अविनाशी भावको प्रगट नही 
होने देता, नामकर्म नाना प्रकार गति जाति शरीरादिकको उपजाता है, गोत्रकमं ऊँच नीच गोत्रमें 
डाल देता है, और अन्तरायकरमं अनन्तवीयं (बल) को प्रगट नहीं होने देता | इस प्रकार ये कार्यको 
करते हैं, तो भी शुद्धनिष्नयनयकर आत्माका अनन्तज्ञानादिस्वरूपका इन कर्मों ने तो नाश किया, 
और न नया उत्पन्न किया, आत्मा तो जैसा है वेसा ही है। ऐसे अखंड परमात्माका तू वीतराग- 
निर्विकल्पसमाधिमें स्थिर होकर ध्यान कर। यहाँपर यह तात्पयं है, कि जो जीवपदार्थ कमोंसे न 
हरा गया, न उपजा, किसी दूसरो तरह नहीं किया गया, वहो चिदानन्दस्वरूप उपादेय है ॥४८॥ 

इसके बाद जो आत्मा कर्मोस्ते अनादिकाछका बँधा हुआ है, तो भी कमंरूप नहीं होता, और 
कम भो आत्मस्वरूप नहीं होते आत्मा चेतस्थ है, कर्म जड़ हैं, ऐसा जानकर उस परमात्माका तू 
ध्यान कर, ऐसा कहते हैं--[थः] जो चिदानन्द आत्मा [कर्मनिबद्धोईपि] ज्ञानावरणादिकर्मोंसे 
बँंधा हुआ होनेपर भो [कदालिदपि)] कमी भी [कर्म नेब ह्फुट) कमंरूप निरचयसे नहीं [मवर्ति] 


४८ योगोन्युदेवबिरचितः [ दोहा ४६- 


कम्म-णिवद्ध वि होह णवि जो फूड़ कम्मु कया वि। 
कम्सुवि जो ण कया वि फुड सो परमप्पठ मावि ॥४९॥ 


कमंनिवद्धोईपि भवति नेव यः स्फूट कमें कदापि | 
कर्मापि यो न कदापि स्फूट त॑ परमात्मानं भावव ॥४९॥ 


कम्मणिबद्धु वि होइ णवि जो फुडु कम्मु कया वि कर्मनिबद्धोईपि भवति नेव 
यः स्फुट निश्चितम्‌ । कि न भवति। कर्म कदाचिदपि | तथाहि--य' कर्ता शुद्धा- 
त्मोपलस्भाभावेनोपाजितेन ज्ञानावरणादिशुभाशुभकर्मणा व्यवहारेण बद्धोडपि शुद्ध- 
निशचयेन कर्मरूपो न भवति। केवलज्ञानाद्यनन्तगणस्वरूप त्यकत्वा फर्मरूपेण न 
परिणमतीत्यर्थ | पुनइच क्िविशिष्टः | कम्मू वि जो ण कया वि फुडु कर्मापि यो 
न कदापि स्फुट निश्चितम्‌ । तझाथा--ज्ञानावरणाविद्रव्यभावरूप कर्मापि कर्तुभूतं यः 
परमात्मा न भवतति, स्वक्रीयकर्स पुद्गलस्वरूप विहाय परमाात्मरूपेण न परिणमती- 
त्य्थें: | सो परमप्पउ भावि तमेवंलक्षण परमात्मानं भावय । देहरागादिपरिणतिरूप॑ 
बहिरात्मान मुक्त्वा शुद्धात्पपरिणतिभावनारूपेस्तरात्मनि स्थित्वा सर्वप्रकारोपादेय- 
भूत॑ विशुद्धशानदर्शनस्वभाव॑ परमात्मानं भावयेति भावार्थ: ॥४९॥ एवं त्रिविधात्म- 
प्रतिपादकप्रथममहाधिका रमध्ये यथा निर्मलो ज्ञानमयों व्यक्तिरूपः शुद्धात्मा सिद्धो 
तिष्ठति, तथाभूत: शुद्धनिइचयेन शक्तिरूपेण देहेईपि तिष्ठतोति व्यास्यानमुख्यत्वेन 
चतुर्विशतिसू त्राणि गतानि | 


अत ऊध्वें स्वदेहप्रमाणव्यास्यानमुख्यत्वेन बट्सुत्राणि कथयन्ति | ताथा--- 





होता, [कम अपि] ओर कर्म भो [णः] जिस परमात्मरूप [कदालिवपि स्‍्फुट) कभो भी नि३चय- 
कर नि] नहीं होते, [तं] उस पूर्वोक्त लक्षणोंवाले [परमात्मानं) परमात्माको तू भिावषय]) 
चिन्तवन कर ॥ भावार्थ--जो आत्मा अपने शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्तिके अभावसे उत्पन्न किये 
ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्मोंसे व्यवहारनश्कर बंधा हुआ है, तो भो शुद्धनिश्वयनयसे कर्मरछूप 
नही है, अर्थात्‌ केवलज्ञानादि अनन्तगुणरूप अपने स्वरूपको छोड़कर कमंरूप नहीं परिणमता, ओर 
ये ज्ञानावरणादि द्रव्य--भावरूप कम भो आत्मस्वरूप नही परिणमते, अर्थात्‌ अपने जड़रूप पुदूगल- 
पने को छोड़कर चेतन्यरूप नही होते, यह निश्चय है, कि जीव तो अजीब नही होता, और अजोव 
है, वह जीव नही होता | ऐसी अनादिकालकी मर्यादा है। इसलिये कर्मोंसे भिन्‍न ज्ञान-दर्शनमयी सब 
तरह उपादेयरूप (आराधने योग्य) परमात्माको तुम देह रागादि परिणतिरूप बहिरात्मपनेको 
छोड़कर शुद्धात्मपरिणतिको भावनारूप अन्‍्तरात्मामे स्थिर होकर चिन्तवन करो, उसोका अनुभव 
करो, ऐसा तात्पय॑ हुआ ॥४९॥ 

ऐसे तीन प्रकार आत्माके कहनेवाले पहले महाधिकारके पाँचवें स्थलमे जेसा निमल ज्ञान- 
मधा प्रगटहूप शुद्धास्मा सिद्धलाकमें विराजमान है, वेसा दी शुद्धनेश्वयनयकर शक्तिरूपसे देहमे 
तिष्ठ रहा है, ऐसे कथनको मुख्यतासे चोबोस दोहा-सूत्र कहे गये । इससे आगे छह दोहा-सृत्रोंमे 


-दोहा ५१ ] परमास्मत्रकाण: ४९ 


कि वि मरणंत जि सब्बगठ जिउ जड़ के वि मणंति । 
कि वि भणंति जिउ देह-सम्रु सुण्णु वि के वि भणंति ॥५०॥ 


के5पि भणन्ति जीव॑ संगत जोव॑ जड़ केईपि भणन्ति | 
केअप भणन्ति जीव॑ देहसमं शून्यमपरि केडपि भणन्ति ॥५०॥ 


कैईपि भणन्ति जीव॑ सर्वंगतं, जोब॑ के४पि जर्ड भणन्ति, केडपि भणन्ति जीवं वेह- 
सम॑, शन्‍्यमपि केषपि वदन्ति। तथाहि--कैचन सांख्यनेयायिकमीमांसकाः सर्वगतं 
जीव बदन्ति। सांख्या पुनर्जेडमपि कथयन्ति | जेनाः पुनर्देहप्रमाणं वदन्ति । बौद्धाइच 
शन्यं वबन्तोति । एवं प्रश्नचतुष्टयं कृतसिति भावाथें: ॥५०॥ 


अथ वक्ष्यमाणनयविभागेन प्रइनचतुष्टयस्पाप्यम्यु पास स्वीकारं करोति--- 


अप्पा जोइय सब्ब-गठ अप्पा जड़ वि वियाणि । 
अप्पा देद-पमाणु प्रुणि अप्पा सुण्णु वियाणि ॥५१॥ 


आत्मा योगिन्‌ स्वंगतः आत्मा जडोअपि विजानीहि | 
आत्मान॑ देहप्रमाणं मन्यस्व आत्मान॑ शून्य विजानीहि ॥५१॥ 


आत्मा हे योगिन्‌ सर्वगतोषषि भवति, आत्मानं जडमपि विजानीहि, आत्मान॑ 
देहप्रमाणं मन्‍्यस्व, आत्मानं शुन्यसपि जानोहि । तद्यथा । हे प्रभाकरभदूट वक्ष्यमाण- 
विवक्षितनयविभागेन परमात्मा सर्वंगतों भवति, जडो5पि भवति, देहप्रभाणो5पि 
भवति, शनन्‍्पोषपि भवति तापि दोष इति भावार्थ: ॥५१॥ 


आत्मा व्यवहारनयकर अपनी देहके प्रमाण है, यह कह सकते हैं--[कै४षि] कोई नेयायिक, वेदान्ती 
और मीमांसक-दर्शनवाले [ जीव॑] जीवको [ स्वंगतं | सवंव्यापक [ भणंति ] कहते हैं, [केडषि] कोई 
सांख्य-दर्शनवाले [जीवं | जीवको [जड़े] जड़ [भर्णति] कहते हैं, (केषईपि] कोई बोद्ध-दर्शनवाले जीव- 
को [शुन्यं अपि] शून्य भी [भर्णति] कहते हैं, [केषपि] कोई जिनधर्मी [जीव] जीवको [वेहसभं] 
व्यवहारनयकर देहप्रमाण [भर्णति] कहते हैं, और निश्चयनयकर लोकप्रमाण कहते हैं। वह आत्मा 
केसा है ? और केसा नहीं है ? ऐसे चार प्रश्न शिष्यने किये, ऐसा तात्पयं है ॥५०॥ 


आगे नय-विभागकर आत्मा सबरूप है, एकान्तवादकर अन्यवादी मानते हैं, सो ठोक नहों है 
इस प्रकार चारों प्रएनोंको स्वीकार करके समाधान करते हैं--[हे योगिन्‌] हे प्रभाकरभट्ट, [आत्मा 
सर्वंगतः] आगे कहे जानेवाले नयके भेदसे आत्मा सवंगत भी है, [अतत्सा] आत्मा जिड़ोईषपि] जड 
भी है ऐसा [विजानीहि] जानो, [अमान वेहप्रभाणं] आत्माको देहके बराबर भो [सन्यस्व] मानो, 
लिह्मान॑ शुस्यं] आत्माको शून्य मो [विजानोहि] जानो । त्तय-विभागसे मानतेमें कोई दोष नहों 
है, ऐसा सात्पय है ॥५१॥ 

प्‌. ७ 


५० योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा ५२- 


अथ फर्मरहितात्सा केवलज्ञानेन लोकालोक॑ जानाति तेत कारणेन सर्वंगतो भव- 
तीति प्रतिपादयति-- 
अप्पा कम्म-विषज्जियड केवल-णाणें जेण। 
लछोयालोड वि घुणह जिय सब्यशु बुच्चह तेण ॥५२॥ 
आत्मा कमंविवर्जितः केवलज्ञानेन येन। 
लोकालोकमपि मनुते जोव सबंगः उच्यते तेन ॥५२॥ 
आत्मा कर्मविर्वाजतः सन्‌ केवलज्ञानेन करणभूतेन पेन कारणेन लोकालोक॑ 
सनुते जानाति हे जोब सर्वंगत उच्यते लेन कारणेन | तथाहि--अयमात्मा व्यवहारेण 
केवलज्ञानेन लोकालोक॑ जानाति, देहमध्ये स्थितो5पि निएचयनयेन स्वात्मानं जानाति, 
तेन कारणेन व्यवहारनयेन ज्ञानापेक्षया रूपबिषये दृष्टिवश्सर्वगतो भवति न च॒ प्रवेशा- 
पेक्षयेति । कश्चिदाहू । यदि व्यवहारेण लोकालोक॑ जानाति तह व्यवहारनयेन सर्वे- 
जत्यं, न ञत्॒ निशलण्चयनयेनेति । परिहारमाहु--यथा स्वकोयमात्मानं तन्मयत्वेन 
जानाति तथा परद्रव्यं तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारों भण्यते न च 
परिज्ञानाभाषात्‌ । यदि पुर्नानइच्षयेन स्वव्रव्यवत्तन्भयों भूत्वा परद्रव्यं जानाति तहि 
परकीयसुलदुःखरागद्वेषपरिज्ञाने सुखो दुःखो रागी द्वेषी चर स्थादिति मह॒ददृषणं 
प्राप्योतीति । अन्न येनेव जञानेन व्यापको भण्यते तवेवोपादेयस्थानन्तसुखस्थाभिन्‍्न- 
त्याबु परवेयसित्यशिप्रायः १७२१ 


आगे कमंरहित आत्मा केवलज्ञानसे लोक और अलोक दोनोंको जानता है, इसलिये सर्वव्यापक 
भी हो सकता है, ऐसा कहते है--[आत्मा] यह आत्मा [कर्मंबिवर्णित.] कर्म रहित हुआ किवछ- 
जझानेन] केवलज्ञानसे [बेन] जिस कारण [लोकालोकमपि] लोक और अलोकको [मनुते] जानता है, 
लिन] इसीलिये [हें जोब] हे जीव, [संग ] सवंगत [उच्यले] कहा जाता है॥ भाषाथे--यह 
आत्मा व्यवहारनयसे केबलज्ञानकर लोक अलोकको जानता है, ओर शरीरमे रहनेपर भी निए्चय- 
नयसे अपने स्वरूपको जानता है, इस कारण ज्ञानकी अपेक्षा तो व्यवहारतयसे सबंगत है, प्रदेशोंको 
अपेक्षा नहीं है । जेसे रूपवाले पदार्थोंको नेत्र देखते हैं, परंतु उन पदार्थोंसे तन्मय नही होते, उसरूप 
नहीं होते हैं, यहाँ कोई प्रश्न करता है, कि जो व्यवहारनयसे लोकालोककों जानता है, और 
निदचयनयसे नहीं, तो व्यवहारसे सर्वज्ञषना हुआ, निरचयनयकर न हुआ ? उसका समाधान करते 
हैं--जैसे अपनी आत्माकों तन्‍्मयी होकर जानता है, उस तरह परद्रव्यको तन्मयोयनेसे नहीं जानता, 
भिन्‍नस्वरूप जानता है, इस कारण व्यवहारनयसे कहा, कुछ शानके अभावसे नहीं कहा । ज्ञानकर 
जानपना तो निज ओर परका समान है। जेसे अपनेको सन्देह रहित जानता है, वेसा हो परको भी 
जानता है, इसमें सन्देह नहीं समझना, लेकिन निज स्वरूपसे तो तन्‍्मयो है, और परसे तन्मयों 
नहीं । ओर जिस तरह निजको तन्‍्मयो होकर निशचयसे जानता है, उस्ती तरह यदि परको भी 
तन्‍्मय होकर जाने, तो परके सुख, दुःख, राग, देषके ज्ञान होनेपर सुखो, दुःली, रागी, द्वेषी होवे, 


-चोहा ५४) परमात्मप्रकाशः ५१ 


अथ येन कारणेन निजबोध॑ लब्ध्वात्मन इच्धियज्ञानं नास्ति तेन कारप्रेल्लुड़ो 2 
भवतीत्यभिप्रायं मनसि धुत्या सृत्रमिदं कथयति-- ५५ धर । 


जे णिय-बोह-परिट्टिपहं जीवहेँ तुट्दः णाणु। हु ४५ “५ 


इंदिय-जणियड जोह्या तिं जिउ जड़ु वि वियाणु ॥५३॥ &. 5 हे 
बेन निजबोधप्रतिष्ठितानां जीवानां त्रट्यति ज्ञानस। द् श्र ६ 
इन्द्रियजनितं योगिन्‌ तेन जीव॑ जडमपि विजानीहि ॥५३॥ हट! 


येन कारणेन निजबोधप्रतिष्ठिता्ां जीवानां तश्रुट्यति बिनश्यति | कि कतु #; £ 
ज्ञानस्‌ । कर्थंभूतम्‌ | इच्च्रियजनितं हे योगिन्‌ तेन कारणेन जीव॑ जड़मपि बिजानीहि। | 
तशथा | छद्मस्थानां वोतरागनिविकल्पसमाधिकाले स्वसंवेदनज्ञाने सत्यपीन्व्रियजनितं 
ज्ञानं नास्ति, केवलज्ञानिनां पुनः सर्वदेव नास्ति सेन कारणेन जडत्वमिति। अन्न 
इन्द्रियशान हेयमतोन्द्रियन्ञानमुपादेयसिति भावार्थे: ॥॥०३॥ 
अथ शरोरनामकर्संकारणरहितो जोबो न वर्धतेन चर होयते तेन कारणेन 
मुक्तश्च रमशरोरप्रमाणो भवतीति निरूपयति-- 
कारण-बिरहिउ सुद्ध-जिउ बड़ढह खिरह ण जेण | 
चरम-सरीर-पमाणु जिउ जिणवर बोल्लहिं तेण ॥५४॥। 


यह बडा दूषण है। सो इस प्रकार कभी नहीं हो सकता । यहाँ जिस ज्ञानसे सवंब्यापक कहा, वही 
ज्ञान उपादेय अतीन्द्रियसुखसे अभिन्‍न है, सुखरूप है, ज्ञान और आनन्दमें भेद नहीं है, वही ज्ञान 
उपादेय है, यह अभिप्राय जानना । इस दोहामें जीवको ज्ञानकी अपेक्षा सवंगत कहा है ॥५२॥ 


आगे आत्म-ज्ञानको पाकर इन्द्रिय-शञान नाक्षको प्राप्त होता है, परमसमाधिमे आत्मस्वरूपमें 
लोन है. परवस्तुकी गम्य नही है, इसलिये नयप्रमाणकर जड़ भी है, परन्तु ज्ञानाभावरूप जड़ नही 
है, चंतन्यरूप हो है, अषेक्षासे जड़ कहा जाता है, यह अभिप्राय मनमें रखकर गाथा-सूत्र कहूते हैं-- 
[ येत्र ] जिस अपेक्षा [ निजरयोधप्रसिष्ठितानां ] आत्म-ज्ञानमे ठहरे हुए [ जीबानां ] जीवोंके 
[इखियजनितं शान] इन्द्रियोसे उत्पन्न हुआ ज्ञान [त्रुटयूति] नाशको प्राप्त हांता है, [हे योगिन] 
है योगी, | लेन ] उसी कारणसे [ जीव ] जीवको [ जडमपि ] जड़ भी [ बिजानोहि ] जानो ॥ 
भाषायं--महामुनियोंके वोतरागनिविकल्प-समाधिके समयमें स्वसंवेदनज्ञान होनेपर भी इन्द्रियजनित 
ज्ञान नहीं है, ओर केवलज्ञानियोंके तो किसी समय भी इन्द्रियज्ञान नहीं है, केवल अतोन्‍्द्रियश्ञान 
ही है, इसलिये इंद्विय-ज्ञानके अभावकी अपेक्षा आत्मा जड़ मो कहा जा सकता है । यहांपर बाह्य 
इन्द्रिय-ज्ञान सब तरह हेय है, ओर अतीन्द्रियज्ञान उपादेय है, यह सारांश हुआ ॥९३॥ 


आगे दरीरनामा नामकमंरूप कारणसे रहित यह जीव न घटता है, और न बढ़ता है, इस 
कारण मुक्त-अवस्थामे चरम-शरीरसे कुछ कम पुरुषाकार रहता है, इसलिये शरीरप्रमाण भी कहा 


५२ योगीन्दुदेबविरचितः [ दोहा ५४- 


कारणविरहितः शुद्धजीवः वर्धते क्षरति नयेन। 
चरमदारीरप्रमाणं जीवं जिनवराः ब्रुवन्ति तेन ॥५४॥ 


कारणविरहित: शुद्धजीबो वर्धते क्षरत हीयते न येन कारणेन चरमशरोर- 
प्रभाणं मुक्तजीवं जिनवरा भवन्ति तेन कारणेनेति | तथाहि--यशापि संसाराब- 
स्थायां हानिवृद्धिकारणभूतशरीरनामकमंसहितत्थाद्धोयते वर्धते च तथापि मुक्ता- 
वस्थायां हानिषुद्धिकारणाभावाइथबंते होयते च नेव, चरमद्ारीरप्रमाण एवं तिष्ठ- 
तोल्पर्थ: । कश्चिदाह-मुक्तावस्यायां प्रदोषवदायरणाभावे सति लोकप्रमाणविस्तारेण 
भाव्यमिति। तत्र परिहारमाहु--प्रदीपस्प योउसो प्रकाशविस्तार: स स्वभावज एव 
में स्थपरजनितः पशचादभाजनाविना साथावरणेन प्रच्छावितस्तेन कारणेन तस्या- 
वरणाभावे5पि प्रकाशविस्तारों घटते एबं । जीवस्थ पुनशनादिकर्म प्रच्छादितत्वास्पूर्ष 
स्वभावेत विस्तारों नास्ति | किरूपसं हारविस्तरो । शरीरनानामकर्मजनितो | तेन 





जाता है, ऐसा कहते हैं--[ येल ] जिस हेतु ( कारणविरहित: ] हानि-वुद्धिका कारण शरीर नाम- 
कमंसे रहित हुआ [ शुद्धजीबः ] शुद्धजीव [ न वर्धते क्षरति ] न तो बढ़ता है, और न घटता है, 
[ तैन ] इसी कारण [ जिनवरा. ] जिनेन्द्रदेव [ जौब॑ ] जीवको [ चरमशरीरप्रमाणं ] चरमशरोर 
प्रमाण [ श्रृुवन्ति | कहते हैं | भावाधं--यद्यपि संसार अवस्थामे हानि-वुद्धिका कारण शरीरनामा 
नामकम है, उसके सम्बन्धसे जीव घटता है, और बढ़ता है; जब महामच्छका शरोर पाता है, तब 
सो छरीरकी वृद्धि होती है, ओर जब निगोदिया शरीर धारता है, तब घट जाता है, और मुक्त 
अवस्थामें हानि-वृद्धिका कारण जो नामकमं उसका अभाव होनेसे जोवके प्रदेश न तो सिकुड़ते हैं, 
न फेलते हैं, किन्तु चरमशरोरसे कुछ कम पुरुषाकार ही रहते हैं, इसलिये शरीरप्रमाण है, यह निश्चय 
हुआ । यहाँ कोई प्रदन करे, कि जब तक दीपकके आवरण है, तब तक तो प्रकाश नही हो सकता 
है, ओर जब उसके रोकनेवालेका अभाव हुआ, तब प्रकाश विस्तृत होकर फेल जाता है, उसी प्रकार 
मुक्तिअवस्थामे आवरणके अभाव होनेसे आत्माके प्रदेश लोक-प्रमाण फैलने चाहिये, शरोर-प्रमाण ही 
क्यों रह गये ? उसका समाधान यह है, कि दोपकके प्रकाशका जो विस्तार है, वह स्वभावसे हाता 
है, परसे नहीं उत्पस्न हुआ, पीछे भाजन बगेरहसे अथवा दुसरे आवरणसे आच्छादन किया गया, 
तब बह प्रकाश संकोचको प्राप्त हो जाता है, जब आवरणका अभाव होता है, तब प्रकाश विस्तार- 
रूप हो जाता है, इसमें सन्‍्देह नहीं और जीवका प्रकाश अनादिकालसे कर्मोसे ढका हुआ है, पहले 
कभी विस्ताररूप नहीं हुआ | शरीर-प्रमाण ही संकोचरूप और विस्ताररूप हुआ, इसलिये जोवके 
प्रदेशोंका प्रकाश सकोच विस्तारहूप शरोरनामकमंसे उत्पन्त हुआ है, इस कारण सुखी मिट॒टाके 
बतंनकी तरह कारणके अभावसे संकोचर-विस्ताररूप नहीं होता, शरोर-प्रमाण ही रहता है, अर्थात्‌ 
जबतक मिट्टीका बासन जलसे गीला रहता है, तबतक जलके सम्बन्धसे वह घट बढ़ जाता है, 
और जब जलका अभाव हुआ, तब बासन सूख जानेसे घटता बढ़ता नही है--जैसेका तैसा रहता है। 
उसी तरह इन जीवके जबतक नामकमंका सम्बन्ध है, तबतक संसार-अवस्थामें शरोरकी हानि-वृद्ध 
होती है, उसकी हानि-वुद्धिसे प्रदेश सिकुड़ते हैं और फैलते हैं । तथा सिद्ध-अवस्थामे नामकमका 


-बोहा ५५ ] परमाह्मप्रकाश: ५है 


कारणेन शुष्कमृशिकाभाजनवत्‌ कारणाभावाधुपसंहारणिस्तारो न भथत: | चरण- 
वारीरप्रमाणेन तिष्ठतीति । अन्न य एव मुक्तो शुद्धबद्ध ल्वभावः परमात्मा तिष्ठति 


तत्सदुशों रागादिरहितकाले स्वशुद्धात्मोपादेय इति भावायें: ॥५४।। 
अथाष्टकर्माष्टादशदोषरहितत्वापेक्षया शून्यो भवतीति न॒ शव केवलज्ञानादिगुणा- 
पेक्षया चेति बर्शयति-- 


अड्ड वि कम्मईं बहुविहईं णवणव द्वोस वि जेण । 
सुद्धहँ एक्डु वि अत्यि णवि सुण्णु वि वुच्चह तेण ॥५५॥ 


अष्टाबपि कर्माणि बहुबिधानि लवनव दोषा अपि येन । 
शुद्धानां एकोईपि अस्ति नेव शून्योषपि उच्यते तेन ॥५५॥ 


अष्टावपि कर्माणि बहुविधानि लथनव बोधा अपि ब्रेन कारणेन शुद्धात्मगां 
तन्मध्ये चैकोः्प्यस्ति नेव शन्यो5पि भण्यते तेन कारणेनेवेति । तथया । शुद्धनिर्नय- 
नयेन ज्ञानावरणाश्ष्टद्रव्यकर्माणि क्षुधाविदोषकारणभूतानि क्षुधातृषादिस्पाध्टदक्ष- 
दोषा अपि कार्यभता:, अपिशव्दात्सत्ताचंतन्यवोधादिशुद्धप्राणरूपेण शुद्धजीवस्बे सत्यपि 
दक्षप्राणरूपमशुद्धजीवत्य॑ च नास्ति तेन कारणेन संसारिणां निइच्चयनयेन शक्तिरुपेज 
रागादिविभावशून्यं च भवति।। मुक्तात्मनां तु व्यक्तिरूपेणापि न चात्मानन्तश्ञानावि- 


अभाव हो जाता है, इस कारण शरीरके न होनेसे प्रदेशोंका संकोच विस्तार नहीं होता, सदा एकसे 
ही रहते हैं । जिस शरीरसे मुक्त हुआ, उसी प्रमाण कुछ कम रहता है | दीपकका प्रकाश तो स्वभाव 
से उत्पन्न है, इससे आवरणसे आच्छादित हो जाता है। जब आवरण दूर हो जाता है, तब प्रकाश 
सहज हो विस्तरता है। यहाँ तात्पयं है, कि जो शुद्ध बुद्ध (ज्ञान) स्वभाव परमात्मा मुक्तिमें लिष्ठ 
रहा है, वैसा ही शरीरमे भी विराज रहा है। जब रागका अभाव होता है, उस कालमें यह आत्मा 
परमात्माके समान है, वही उपादेय है ॥५४॥ 


आगे आठ कम और अठारह दोषोंसे रहित हुआ विभाष-भावोंकर रहित होनेसे शून्य कहा 
जाता है, लेकिन केवलज्ञानादि गुणको अपेक्षा क्षन्य नहीं है, सदा पुर्ण ही है, ऐसा दिखकाते हैं-- 
विन] जिस कारण [शअष्डो अपि] आठों हो [बहुविधानि कर्माणि] अनेक भेदोंबाले कम [नवलब 
बोधा अपि] अठारह ही दोष इनमेसे [एक: अपि] एक भो [शुद्धानां] शुद्धात्माओंके [नेब अस्लि] 
नहीं है, विन] इसलिये [शुम्पोहपि] शन्‍्य भी [सण्यते] कहा जाता है॥ [साबाबं]--इस आर्माके 
लुद्धनिष्वयतयकर ज्ञानावरणादि भाठ द्रब्यकर्म नहीं है, क्षुपादि दोबोंके कारणभूत कर्मोके नाक्ष हो 
जानेसे क्षुषा तुषादि अठारह दोष कार्यरूप नहीं है, ओर अपि शब्दसे सत्ता चेतन्य ज्ञान आनंदादि 
झुद्ध प्राण होनेपर भी इंद्रियादि दशा अलुद्धरूप प्राण नही हैं, इसलिमे संसारी-जीवोंके भी शृद्ध- 
निश्चयनयसे झक्तिहक्से शुद्धपना है, लेकिन रागादि विभाव-भावोंको धून्यता हो है। तथा सिद्ध- 


घड योगीन्दुदेवविरचित: दोहा ५९६० 
भुणश्न्यत्वसेकाम्तेन बौद्धादिलतवदिति । तथा चोक्त॑ पञ्ल्वास्तिकाये--“जेलसि 
जोबसहावो थरिय अभावों य सव्यहा तस्य । ते होंति भिण्णवेहा सिद्धा वचियोयर- 
सदोदा ' । अन्न य एवं मिथ्यात्वरागाविभावेन शुन्यश्चिदानन्देकस्वभावेन भरिता- 
बल्य: प्रतिपादितः परमात्मा स एवोपादेय इति तात्पर्यार्थ: ॥५५।॥। एवं शत्रिविधात्स- 
प्रतिपादकप्रथममहाधिकारमसध्ये य एव ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेत लोकालोकब्यापको 
भणितः स एवं परमात्मा नि३चयनयेनासंख्यातप्रदेशोईपि स्ववेहमध्ये तिष्ठतोति 
व्याख्यानमुख्यत्वेन सुत्रघट्कं गतम्‌ ॥५५७।। 
तदन्तरं द्र व्यगुणपर्यायनिरूपणमु ख्यस्वेन सूत्रत्रयं कथयति | तदाथा-- 

अप्पा जणियठ केण ण वि अप्पें जणिउ ण कोह । 

दव्ब-सहावे णिच्चु मुणि पज्जउ विणसह होह ॥५६॥ 

आत्मा जनितः केन नापि आत्मना जनितं न किमपि। 

द्रग्यस्वभावेन नित्य मन्यस्व पर्यायः विनश्यति भवति ॥५६॥ 

, आत्मा न जनितः केनापि आत्मना कतृभूतेन जनितं न किमपि, व्रब्यस्वभावेन 

निस्‍्यमात्मानं सन्‍्यस्व जानोहि | पर्यायों विनइयति भवति चेति | तथाहि। संसारि- 
जीव; धुद्धात्मसं वित्त्यभावेनोपाजितेन कर्ंणा यद्यपि व्यवहारेण जन्यते स्वयं व शुद्धा- 





जीवबोींके तो सब तरहसे प्रगटरूप रागादिसे रहितपना है, इसलिये विभावोंसे रहितपनेकी अपेक्षा 
शून्ममाव है, इसो अपेक्षासे आत्माकों शून्य भी कहते हैं। ज्ञानादिक शुद्ध भावकी अपेक्षा सदा पूर्ण 
ही है, और जिस तरह बौद्धमती सबंथा शून्य मानते हैं, वेसा अनंतज्ञानादि गुणोंसे कभी नहीं हो 
सकता । ऐसा कथन श्रीपंचास्तिकायमें भी किया है--“जेसि जीवसहावो” इत्यादि । इसका अभि- 
प्राय यह है, कि जिन सिद्धोंक जीवका स्वभाव निश्चल है, जिस स्वभावका सवेधा अभाव नहों है, 
वे सिद्धभगवान्‌ देहसे रहित हैं, और वचनके विषयसे रहित हैं, अर्थात्‌ जिनका स्वभाव वचनोंसे 
नहों कह सकते | यहाँ मिथ्यात्व रागादिभावकर शून्य तथा एक चिदानंदस्वभावसे पूर्ण जो परमात्मा 
कहा गया है, अर्थात्‌ विभावसे शून्य स्वभावसे पूर्ण कहा गया है, वही उपादेय है, ऐसा तात्पय॑ 
हुआ ॥५५॥ 

' ऐसे जिसमें तीन प्रकारकी आत्माका कथन है, ऐसे पहले महाअधिकारमें जो ज्ञानको अपेक्षा 
व्यवहारनयसे लोकालोकव्यापक कहा गया, वही परमात्मा निदचयनयसे असंख्यातप्रदेशी है, तो भी 
अपनो देह॒के प्रमाण रहता है, इस व्याख्यानकी मुख्यतासे छह दोहा-सून्र कहे गये । आगे द्रव्य, गण, 
पर्यायके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहे कहते है--[आत्मा] यह आत्मा [किस क्रषि] किसीसे भी 
नि भनित:] उत्पन्न नही हुआ, [आत्मना] ओर इस आत्मासे [किमपि] कोई द्रव्य [न लगितं] 
उत्पन्न नहीं हुआ, [व्रथ्यस्वभावेन] द्रव्यस्थभावकर [नित्य॑ मन्यस्व] नित्य जानो, [पर्याष: बिन- 
इयति भजति] पर्यायभावसे विनाशीक है॥ भावषधं--यह संसारी-जीव यद्यपि व्यवहारनयकर 
शुद्धात्मन्लानके अभावसे उपाजंन किये श्ञानावरणादि शुभाशुभ कर्मोके निमिस्तसे नर नारकादि 
पर्वायोंते उत्पन्न होता है, ओर विनसता है, ओर आप भी शुद्धात्मज्ञानसे रहित हुआ कर्मोंको उप- 


नहा ५६ ] परमात्मप्रकाश: ५७. 


त्मसंवित्तिज्युतः सन्‌ कर्माणि जनयति तथापि शुद्धनिश्चयनय्रेन शक्तिरुपेण कर्से- 
करतृभतेन नरनारकादिपयणेण न जन्यते स्वयं च कर्मनोकर्मादिकं न जनयतीति । 
आत्मा पुनर्न केवल शुद्ध निश्चयनयेन व्यवहारेणापि न च जन्यते न चर जनयति तेन 
कारणेन द्र व्याथिकनयेन नित्यो भवति, पर्यायाथिकनयेनोत्यछते विनश्यति चेति। 
अन्नाह शिष्य! । मुक्तात्मनः कथमुत्पादव्ययाविति । परिहारमाह। आगमप्रसिद्धधा- 
गुरुलधुकगुणहानिवुदुयपेक्षया, अथवा येनोत्पादादिरूपेण ज्ञेयं वस्तु परिणमति तेन 
परिच्छिश्याकारेण ज्ञानपरिणत्यपेक्षया। अथवा मुक्तो संतारपर्पायविनाशः सिद्ध- 


पर्यायोत्पाद: शुद्धजीवद्रव्यं ध्रौव्यापेक्षया च सिद्धानामुत्पावव्ययों ज्ञातव्याविति । अश्र 
तदेव सिद्धस्वरूपभुपादेयभिति भावार्थ! ।/७६॥। 


जाता (बाँधता) है, तो भो शुद्धनेश्ववनयक्रर शक्तिहूप शुद्ध हो है, कर्मोंपे उत्पन्त हुईं नर नार- 
कादि पर्यायरूप नहीं होता, और आप भी कर्म नोकर्मादिकको नहीं उपजाता और व्यवहारसे भी 
न जन्मता है, न किसीसे बिनाशको प्राप्त होता है, न किसीको उपजाता है, कारणकार्यसे रहित है, 
अर्थात्‌ कारण उपजानेवालेको कहते हैं । कार्य उपजानेवालेको कहते हैं। सो ये दोनों भाव वस्मुमें 
नहीं हैं, इससे द्रव्याथिकनयकर जीव नित्य है, और पर्यायाथिकनयकर उत्पन्न होता है, तथा विनाश- 
को प्राप्त होता है। यहाँपर शिष्य प्रइन करता है, कि संसारी जीबोंके तो नर नारकी आदि 
पर्यायोंकी अपेक्षा उत्पत्ति और मरण प्रत्यक्ष दीक्षता है, परंतु सिद्धोंके उत्पाद, व्यय, किस तरह हो 
सकता है ? क्योंकि उनके विभाव-पर्याय नहों है, स्वभाव-पर्याय ही है, और वे सदा अखंड अविनद्वर 
ही हैं। इसका समाधान यह है-कि जेसा उत्पस्त होना, मरना, चारों गतियोंमें संसारीजीबोंके है, 
बैसा तो उन सिद्धोंके नहीं है, वे अविनाशी हैं, परंतु शास्त्रोंमें प्रसिद्ध अगुरुचघु गुणकी परिणतिरूप 
अथंपर्याय है, वह समय समयमें आविर्भावतिरोभावरूप होतो है। अर्थात्‌ समयमे पू्वपरिणतिका 
व्यय होता है और आगेकी पर्यायका आविर्भाव (उत्पाद) होता है | इस अधथैपर्यायकी अपेक्षा उत्पाद 
व्यय जानता, अन्य संसारी-जीवोंकी तरह नहीं है। सिद्धोके एक तो अध॑पर्यायकी अपेक्षा उत्पाद 
व्यय कहा है। अथेपर्यायमें पट्गुणी हानि और वृद्धि होती है। अनंतभागवृद्धि १, असंख्यातभाग- 
वृद्धि २, संख्यातभागवृद्धि ३, संख्यातगुणवुद्धि ४, असख्यातगुणवुद्धि ५, अनंतगुणवुद्धि ६ | अनंत- 
भागहानि १, असंख्यातभागहानि २, संख्यातभागद्वानि हे, संख्यातगुणहानि ४, असंख्यातगुणहानि ५, 
अनंतगुणहानि ६। ये षद्गुणी हानि-वृद्धिके नाम कहे हैं । हनका स्वरूप तो केवलीके गरम्य है, 
सो इस बट्गुणी हानि-वुद्धिकी अपेक्षा सिद्धोंके उत्पाद व्यय कहा जाता है। अथवा समस्त ज्षैय- 
पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौध्यरूप परिणमते है, सो सब पदाथ्थ सिद्धोंके ज्ञात-गोचर हैं । शेयाकार ज्ञामकी 
परिणति है, सो जब ज्ञेय-पदार्थमें उत्पाद व्यय हुआ, तब ज्ञानमें सब्र प्रतिभासित हुआ, इसलिये 
शानकी परिणतिको अपेक्षा उत्पाद व्यय जानना । अथवा जब सिद्ध हुए, तब संसार-पर्यायका विनाश 
हुआ, सिद्धपर्यायका उत्पाद हुआ, तथा द्रव्य स्वभावसे सदा ध्रुव ही है। सिद्धोंके जन्म, जरा, सरण 
नहीं हैं, सदा अविनाशी हैं। सिद्धका स्वरूप सब उपाधियोंसे रहित है, बही उपादेय है, यह भावाय॑ 
जानना ॥९६॥ 


१. प्राठास्वर:-कागमप्रसिद्धभां र बायमसप्रसिद्ध 


५६ योगीन्दुदेवबिरचितः [ दोहा ६७- 


अथ व्रब्यगुणपर्यावस्वरूपं प्रतिषादवति--- 
ते परियाणहि दब्ब तुहँ ज॑ गुण-पज्जय-जुत्त । 
सह-मुब बाणहि ताहें गुण कम-भुव पज्जउ वुत्त ॥५७॥ 


तत्‌ परिजानीहि द्रव्य॑ त्व॑ यत्‌ गुणपर्याययुक्सस । 
सहभूष: जानीहि तेषां गुणा: क्रमभुवः पर्याया: उक्ताः ॥५७॥ 


त॑ परियाणहि दब्यु तुहुँ ज॑ं गुणपञ्जयजुत्तु तत्परि समन्ताज्जानोहि द्र॒व्यं त्वमु । 
तल्किस्‌ । यवृगुणपर्यायय॒कतं, गुणपर्यायस्य स्वरूप॑ कथयाति । सहभुव जाणहि ताहं 
गुण कमभुव पज्जउ वृत्तु सहभुवों जानीहि तेषां द्रव्याणां गुणा:, क्रमभुवः पर्याया 
उक्सा भणिता इति । तखाथा | गुणपर्ययबद्‌ द्रव्यं ज्ञातव्यम्‌ | हदानीं तस्य द्रव्यस्य 
गुणपर्याया: कथ्यन्ते | सहभुवों गुणाः, क्रमभुव पर्यायाः, इृदमेक तावत्सासान्यलक्षणम्‌ । 
अध्ययिनों गुणा: व्यतिरेकिणः पर्यायाः, इति द्वितीयं ख। यथा जोवस्य ज्ञानादयः 
पुदूमरूस्य वर्जादयश्चेति| ते च॒ प्रत्येक॑ द्विविधाः स्वभावविभावषभेवेनेति । तथाहि। 
जीवस्य तावत्कय्पन्ते । सिद्धत्वादयः स्वभावपर्याया: केवलज्ञानादयः स्वभावगुणा 


आगे द्रव्य, गुण, पर्यायका स्वरूप कहते हैं--[यत्‌) जो [गुणपर्याययुक्तं) गुण और पर्यायों- 
कर सहित है, [ तत्‌ ] उसको [ त्वं ] हे प्रभाकरभट्ट, तू [ ब्रव्य॑ ] द्रव्य [ परिजानोहि ] जान, 
[ सहभुष: | जो सदाकाल पाये जावें, नित्यरूप हों, वे तो [ तेषां ग्रणा: ] उन द्रव्योंके गुण हैं, 
[करमभुषः] और जो द्रव्यकी अनेकरूप परिणति क्रमसे हों अर्थात्‌ अनित्यपनेरूप समय समय उपनझे, 
विनहें, नानास्वरूप हों वह [पर्याया:] पर्याय [उक्ताः] कही जाती हैं ।। भावार्थ--जो द्रव्य होता 
है, वह गृणपर्यायकर सहित होता है। यही कथन तत्त्वाथंसृत्रमें कहा है ' गुणपर्ययवदृद्वव्य” । अब 
मुणपर्यायका स्वरूप कहते हैं--“सहभुवो गुणाः क्रमभुवः पर्याया:” यह नयशक्क ग्रंथका वचन है, 
अथवा “'अन्वयिनों गुणा व्यतिरेकिणः पर्याया:” इनका अथं ऐसा है, कि गुण तो सदा द्रव्यसे सह- 
भावी हैं, द्रव्यमें हमेशा एकरूप नित्यरूप पाये जाते हैं, और पर्याय नानारूप हांती हैं, जो परिर्णात 
पहले समयमें थी, वह दूसरे समयमें नहीं होतो, समय सम्यमें उत्पाद व्ययरूप होता है, इसलिये 
पर्याष क्रमवर्ती कहा जाता है। अब इसका विस्तार कहते हैं--जीव द्रव्यके ज्ञान आदि अर्थात्‌ ज्ञान, 
दर्दान, सुख्ल, वीयं, आदि अनंत गुण हैं, और पुद्गल-द्रव्यके स्पर्दा, रस, गंध, वर्ण, इत्यादि क्षनंतगुण 
हैं, खो ये गुण तो द्रव्यमें सहभावी हैं, अन्ययी हैं, सदा नित्य हैं, कभी द्रव्यसे तन्मयपना नहीं छोड़ते । 
तथा पर्यायके दो भेद हैं--एक तो स्वभाव दूसरो विभाव । जीवके सिद्धत्वादि स्वभाव-पर्याय हैं, ओर 
केवलजझानादि स्वभाव-गुण है। ये तो जोबमें ही पाये जाते हैं, अन्य द्रव्यमें नहीं पाये जाते । तथा 
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, ये स्वभावगुण सब द्रव्योंमें पाये जाते हैं | अगुरलघु गुणका 
परिणमन षट्गुणी हालि-वृद्धिरूप है। यह स्वभावपर्याय समो द्रब्योंमें हैं, कोई द्रव्य घट्गुणी हानि- 
बृढ़ि विना नहीं है, यही अथं-पर्याय कही जाती हैं, वह शुद्ध पर्याय है। यह शुद्ध पर्याय तंसारी- 
जीबोंके सब अजीव-पदार्थोंके तथा सिद्धोंके पामी जाती है, ओर सिद्धपर्याय तथा केबलश्ानादि गुष 





-दोहा ५८ ] परमात्मप्रकाशः | 


असाधारणा इति । अगुरुल्घुका: स्वभावगुणास्तेषामेव गुणानां षड़्ढ़ानिवृद्धिरुप- 
स्वभावपर्यायाइच सर्वेद्रष्यलाधारणा. । तस्येब जीवस्य मतिज्ञानादिविभावगुणा नर- 
नारकादिविभावपर्यायाइच इति । इदानों पुद्गलस्य कथ्यन्ते । केवलपरमाणुरुपेणाव- 
स्थान स्वभावपर्याय: वर्णान्तरादिरूपेण परिणमनं वा। तस्मिन्तेव परमाणों वणविय: 
स्वभावगणा इति, हृध्रणुकादिरूपस्कन्थधरूपविभाववधर्यायास्तेष्वेव दृघणुकादिस्फन्धेषु 
वर्णादयों विभावगुणा इति भावार्थ: । धर्मावर्माकाशकालानां स्वभावगुणपर्यायास्ते च 
प्रथावसरं कथ्पन्ते । विभावपर्यायास्तुपचारेण यथा घटाकाशमित्यादि । अन्न शुद्धगुण- 
पर्यायसहितः शुद्धजीव एवोपादेय इति भावायें: ॥५७॥ 
अथ जोवस्य विशेषेण द्रव्यगु णपर्यायान्‌ फथयति-- 
अप्पा बुज्झट्दि दव्वु तुहुँ गुण पृणु 'दंसण णाणु । 
पज्जय चउ-गई-भाव तणु कम्म-विणिम्मिय जाणु ॥५८॥ 
आत्मा बुध्यस्व द्वव्यं त्व गुणों पुनः दर्शन ज्ञानम्‌ । 
पर्याषान्‌ चतुगंतिभावान्‌ तनूं कर्मंविनिर्भितान्‌ जानीहि ॥५८॥ 
अप्पा बुज्ञहि दव्वु तुहुं आत्मानं द्रव्यं बुध्यस्व जानोहि स्वम्‌ । गुण पुणु 





सिद्धोंके ही पाया जाता है, दूमरोंके नहीं। संसारो-जोवोंके मतिज्ञानादि विभावगुण और नर-नारकी 
आदि विभावपर्याय ये संसारी-जीवोंके पायो जाती हैं | ये तो जीव-द्रव्यके गुण-पर्याय कहे ओर पुद्गल 
के परमाणुरूप तो द्रव्य तथा वर्ण आदि स्वभावगुण और एक वर्णसे दूसरे वर्णहूप होना, ये विभाव- 
गण व्यक्ञन-पर्याय तथा एक परमाणुमें दो तोन इत्यादि अनेक परमाणु मिलकर स्कन्धरूप होना, ये 
विभावद्रव्य व्यकजन-पर्याय हैं । द्थणुकादि स्कन्धमें जो वर्ण आदि हैं, वे विभावगुण कहे जाते हैं, 
और वर्ण से वर्णान्तर होना, रस से रसान्तर होना, गन्धसे अन्य गन्ध होना, यह विभाव-पर्याय हैं । 
परमाणु जुद्ध द्रव्यमे एक वर्ण, एक रस, एक गन्ध, ओर शीत उष्णमेंसे एक, तथा रूखे चिकनेमेंसे 
एक, ऐसे दो स्पशं, इस तरह पाँच गृण तो मुख्य हैं, इतको आदिसे अस्तित्वादि अनन्तगुण हैं, वे 
स्वभाव-गुण कहे जाते हैं, ओर परमाणुका जो आकार वह स्वभावद्रव्य व्यअ्जन-पर्याय है, तथा 
वर्णादि गुणरूप परिणमन वह स्वभावगुण व्यड्जन-पर्याय है। जीव और पुदुगल इन दोनोंमें तो 
स्वभाव और विभाव दोनों हैं, तथा धर्म, अधम, आकाश, काल, इन चारोंमें अस्तित्वादि स्वभाव- 
गुण ही हैं, और अथंपर्याय षट्गूणो हानि वृद्धिरूप स्वभाव-पर्याय सभीके हैं | धर्मादिके चार पदार्थोंके 
विभावगुण-पर्याय नहीं है। आकाशके घटाकाश मठाकाश इत्यादिकी जो कहावत है, वह उपचारमात्र 
है। ये षट्‌ द्रव्योंके गुण-पर्याय कहे गये हैं। इन षट द्रव्योंमें जो शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय सहित जो 
शुद्ध जीवद्रव्य है, वही उपादेय है--आराधने योग्य है ॥५७॥ 

आगे जोवके विशेषपनेकर द्र॒व्य-गुणपर्याय कहते हैं--हे शिष्य, [स्व] तू [आत्मानं] आत्माको 
तो [ ब्रव्यं ] द्रव्य [ बुष्यस्थ ] जान, | पुन. ] और [ दर्शाव ज्ञानं ] दर्शन ज्ञानकों [ ग्रुणो ] गुण 
जान, [ चतुर्गतिभाबान्‌ तनुं | चार गतियोंके भाव तथा शरीरको [ कर्मंथिनिमितान्‌ ] कमंजनित 
[पर्वायान्‌] विभाव-पर्याय [ जानीहि ] समझ ॥ भावार्थ--इसका विशेष व्याख्यान करते हैं--शुद्ध- 

< 


ध्ट योगोन्दुदेवविरचित: [ दोहा ५८- 


दंसणु णाणु गुणौ पुनर्दशेन ज्ञानं च। पज्जय चउगइमाव तू कम्मविणिम्मिय 
जाणु तस्वैब जोवस्थ पर्यायांइचतुर्गतिभावान्‌ परिणासान्‌ तनुं झरीरं च । कर्यभूतान्‌ 
तान्‌ | फर्मविनिभितान्‌ जानीहोति । इतो विशेष: । शुद्धनिश्चयेन शुद्धवंदकल्वभाव- 
मात्सानं द्रव्य जानोहि। तस्येबात्सनः सविकल्पं ज्ञानं निविकल्पं दर्शन गुण हृति । 
तत्र शञानमष्टविध केवलशानं सकलमश्षण्ड शुद्धमति शेष सप्तर्क खण्डज्ञानमशसि- 
सिति । तत्र सप्तकमध्ये सत्याविचतुष्टयं सम्यरज्ञानं कुमत्यावित्रय मिध्याज्ञानभिति । 
दर्दनचतुष्ट पमध्ये केव नदर्दानं सकलमलण्ड शुद्धमिति चक्षुरादित्रयं बिकलमशुद्धसिति । 
किच। गुणास्त्रिविधि भवन्ति । केचन साधारणा:; फेचनासाधारणाः, केचन 
साधारणासाधारणा इति | जीवस्य तावबुच्यन्ते । अस्तित्वं वस्तुत्व॑प्रमेयत्वागुरु- 
लघुत्वादयः साधारणा:, शानसुबादयः स्वजातो साधारणा अपि विजातो पुनर- 
साधारणाः । अमूर्तत्व॑ पुव्गलद्रव्यं प्रत्यलाधारणमाकाशादिक प्रति साधारणम्‌ । 
प्रवेधात्व॑ पुन: कालद्रव्यं प्रति पुदूगलपरमाणुद्रथ्यं च॒ प्रत्यसाधारणं शेषद्रव्यं प्रति 
साधारणमिति संक्षेपव्यास्यानम्‌। एवं शेषद्रव्याणामपि यथासंभव श्ञातव्यमिति 
भावार्थ: ॥५८॥ 

अधानन्तसुखस्योपादेय भूतस्या भिन्‍नत्वात्‌ शुद्धगुणपर्याय इति प्रतिपावनमुख्यत्वेन 


मा 202 सनक नकल 
निदचयनयकर शुद्ध, बुद्ध, अखंड, स्वभाव, आत्माको तू द्रव्य जान, चेतनपनेके सामान्य स्वभावको 
दर्दान जान, और विशेषतासे जानपना उसको ज्ञान समझ । ये दर्शन ज्ञान आत्माके निज गुण हैं, 
उनमेंसे ज्ञानके आठ भेद है, उनमे केवलज्ञान तो पूर्ण है, अखण्ड है, शुद्ध है, तथा मतिज्ञान, श्रुत- 
ज्ञात, अवधिज्ञान, मत पर्ययज्ञान ये चार ज्ञान तो सम्यकुज्ञान और कुमति, कुश्ुत, कुअवधि ये तोन 
मिथ्या ज्ञान, ये केवल की अपेक्षा सातो हो खंडित है, अखंड हैँ, ओर सवंथा शुद्ध नहीं है, अशुद्धता 
सहित हैं, इसलिये परमात्मामे एक केवलज्ञान ही है। पुद्गलमे अमूर्तंगुण नही पाये जाते, इस 
कारण पाँचोकी अपेक्षा साधारण, पुद्गलकी अपेक्षा असाधारण | प्रदेशलगुण कालके विना पॉच 
द्रव्योंमे पाया जाता है, इसलिये पाँचकी अपेक्षा यह प्रदेशगुण साधारण है, और कालमे न पानेसे 
कालकी अपेक्षा असाधारण है। पुद्गल-द्रव्यमे मूर्तीकगुण असाधारण है, इसीमे पाया जाता है, अन्य वें 
नहीं और अस्तित्वादि गुण इसमें भो पाये जाते हैं, तथा अन्यमे भो, इसलिये साधारणगुण हैं । 
सेतनपना पुद्गलमें सवंधा नहीं पाया जाता। पुद्गल-परमाणुकी द्रव्य कहते हैं । स्पर्श, रस, गन्ध, 
वर्णस्वरूप जो मूर्ति वह इस पुद्गलका विदयोषणुण है। अन्य सब द्रव्योंमे जो उनका स्वरूप है, वह 
ब्रव्य है, ओर अस्तित्वादि गुण, तथा स्वभाव परिणति पर्याय है। जीव और पुदुगलके विना अन्य 
चार द्रव्योंमें विभाव-गृण ओर विभाव-पर्याय नहीं है, तथा जीव पुद्गलमें स्वभाव विभाव दोनों 
हैं। उनमेसे सिद्धोंमें तो स्वभाव ही है, और ससारीमें विभावकी मुख्यता है। पुदूगल परमाणुमें 
स्वभाव ही है, ओर स्कन्ध विभाव ही है। इस तरह छठों द्रव्योंका संक्षेपसे व्याख्यान जानना ॥५८॥ 


ऐसे तीन प्रकारकी आत्माका है कथन जिसमें ऐसे पहले महाधिकारमें द्रव्य-गुण पर्यायके 


न्दोहा ५९ ] परमास्मप्रकाशः ५्ष 


सृत्राष्टक कण्यते । तत्राष्टकमध्ये प्रथमचतुष्टयं कर्मशक्तिस्वरूपमुख्यत्वेन द्वितोय- 
चतुष्टयं कर्मफलमुख्यत्वेनेति | तदाथा । 
जीवकर्मणो रमादिसंवन्ध॑ कयपति--- 
जीवहेँ कम्मु अणाह जिय जणियउ कम्मु ण तेण | 
कम्में जीउ वि जणिउ णवि दोहिं वि आह ण जेण ॥५९॥ 


जीवानां कर्माण अतादीनि जीव जनितं कम न तेन | 
कमंणा जीवो5पि जनितः नैब द्वबोरपि आदिः न येन ॥५९॥ 


जीवहूं कम्मु अणाइ जिय जणियउ कम्मु ण तेण जीवानां कर्मणामनादि- 
संबन्धो भवति है जोब जनितं कर्म न तेन जीवेन । कम्में जीउ वि जणिउ णवि 
दोहिं वि आइ ण जेण कर्मणा कर्तुभूतेन | जीवो5षपि जनितो न द्वयोरप्यादिन येन 
कारणेनेति । इतो विशेष: । जोवकमंणामनादिसंबन्धः पर्यायसंतानेन बोजवुक्षवद्ध- 
बहारनयेन संबन्ध: कर्म तावत्तिष्ठति तथापि शुद्ध नि्नयनयेन विशुद्धशानवर्शन- 
स्वभावेन जोबेन न तु जनितं कर्म तथाविधजोवो5पि स्वशुद्धात्मसंवित्त्यभावोपाजितेन 
कर्मणा नरनारकादिरूपेण न जनितः कमत्मिति च द्योरनावित्वादिति । अन्रानादि- 
जोवकर्मंणोस्संबन्धव्यार्यानेन सदा मुक्त: सदा शिव: कोथ्प्यस्तोति निराकृतमिति 


व्याख्यानकी मुख्यतासे सातवें स्थलमें तोन दोहा-सूत्र कहे । आगे आदर करने योग्य अतीन्द्रिय 
सुखसे तनन्‍्मयी जो निविकल्पभाव उसकी प्राप्तिके लिए छुद्ध गुण-पर्यायके व्याख्यानकों मुख्यतासे 
आठ दोहा कहते हैं। इनमें पहले चार दोहोंमें अनादि कमंसंबंधका व्याख्यान और पिछले चार 
दोहोंमें कमंके फलका व्याख्यान इस प्रकार आठ दोहोंका रहस्य है, उसमे प्रथम हो जीव और कमं- 
का अनादि कालका संबंध है, ऐसा कहते है--[हि जीव] हे आत्मा [जीवानां] जोवोंके 
किर्माणि] कर्म [अनादीनि] अनादि कालसे हैं, अर्थात्‌ जोव कमंका अनादि कालका संबंध 
है, [िन] उस जीवने [कर्म] कर्म [न जनितं) नहीं उत्पन्त किये, [ कस्ेणा अपि | ज्ञानावर- 
णादि कर्मोने भी [जीव] यह जीव [िव जनित:] नहीं उपजाया, [यिन] क्योंकि [दसो:अपि] 
जीव कर्म इन दोनोंका ही [आदिः न) आदि नहीं है, दोनों हो अनादिके है। भावाथं--यद्यपि 
व्यवहारनयसे पर्यायोंके समूहकी अपेक्षा नये-तये कर्म समय समय बॉधता है, नये नये उपाजं॑न 
करता है, जैसे बीजसे ब॒क्ष और वक्षसे बोज होता है, उसी तरह पहले बोजरूप कर्मोंसे देह धारता 
है, देहमें नये नये कर्मोंको विस्तारता है, यह तो बीजसे वृक्ष हुआ। इसी प्रकार जन्म-सन्तान 
चली जाती है । परन्तु शुद्धनिश्वयनयसे विचारा जावे, तो जीव निर्मल ज्ञान दश्शंनस्वभाव ही है । 
जीवने ये कम न तो उत्पन्न किये, और यह जीव भी इन कर्मोने नहीं पेदा किया | जीव भो अनादि- 
का है, ये पुद्गलस्कंध भी अनादिके हैं, जीव और कम नये नही है, जोव अनादिका कर्मोसे बैधा 
है। और कर्मोंके क्षयसे मुक्त होता है। इस व्याख्यानसे जो कोई ऐसा कहते है, कि आत्मा सदा 
मुक्त है, कर्मोंस रहित है, उनका निराकरण (खंडन) किया। ये वृथा कहते हैं, ऐसा तात्पयं है । 


६० योगोन्दुदेवविरचितः दोहा ६०- 
भावार्थ: ।। तथा चोक्‍तम्‌--'“मुक्तइचेस्प्रार्भवे बद्धो नो बड़ों मोचन बुया । अबड़ो 


मोचन नेव मुम्चेर्थों तिर्थंक: ।। अनादितो हि मुक्तश्चेत्पश्चादूबन्ध: कर्थ भवेत्‌ । 
बन्धन सोचनं नो चेन्मुउ्चेरर्थों निर्थंक: ॥ ॥७५९॥ 


अथ व्यवहारनयेन जीव: पुण्यपापरूपो भवतीति प्रतिपादयति-- 
एहु बवहारे' जीवडठ दैेठ हरुद्देवेण कम्मु। 
बहुविह-भावे परिणवद् तेण जि धम्मु अहम्मु ॥६०॥ 
ए व्यवहारेण जीवः हेतुं लब्ध्वा कम । 
बहुविधभावेन परिणमति तेन एवं धर्म: अधरम: ॥६०॥ 
एहु ववहारें जीवडउ हेउ लहेविणु कम्मु एष प्रत्यक्षोमूतो जोबो व्यवहार- 
नयेन हेतुं लब्ध्वा । किम्‌ | कर्मेति | बहुविहभावें परिणव्‌३ तेणजि धम्मु अहम्मु 
बहुविधभावेन विकल्पज्ञानेन परिणसति तेनेब कारणेन धर्मोःधसंन्‍त भवतोति । 
तदयथा | एव जीव: शुद्धनिइ्चयेन बोतरागचिदानन्देकस्वभावो5पि पशचाह्थवहारेण 
बीतरागनिविकल्पस्वसंवेदना भावेनोपाजितं शुभाशुभं कर्म हेतुं लब्ध्या पुण्यरूपः पाप- 
रूपइय भवति । अन्न यद्यपि व्यवहारेण पुण्यपापरूपो भवति तथापि परमात्मानुभत्य- 
विनाभूतवीतरागसम्यग्व्शनज्ञानचारित्रबहिद्ं व्येच्छानि रोधलक्षणतपश्चरणरूपा या तु 
निदचयचतुविधाराधना तस्या भावनाकाले साक्षादुपादेयभतवीतरागपरमानन्देकरूपो 
सोक्षसुखाभिन्‍्नत्वात्‌ शुद्ध-जोव उपादेय इति तात्पर्याथें: ।।६०॥ 


ऐसा दूसरी जगह भी कहा है--“मुक्तश्चेत्‌” इत्यादि | इसका अथं यह है, कि जो यह जीव पहले 
बँधा हुआ होवे, तभी 'मुक्तः ऐसा कथन संभवता है, और जो पहले बंधा ही नही तो फिर मुक्त' 
ऐसा कहना किस तरह ठोक हो सकना । मुक्त तो छूटे हुएका नाम है, सो जब बँधा ही नही, तो 
फिर 'छूटा” किस तरह कहा जा सकता है। जो अबध है, उसको छूटा कहना ठीक नही । जो 
विभावबंध मुक्ति मानते हैँ, उनका कथन निरथंक है। जो यह अनादिका मुक्त ही होवे, तो पीछे 
बंध केसे सम्भव हो सकता है | बंध होवे तमी मोचन छुटकारा हो सके । जो बंध न हो तो मुक्त 
कहना निरथंक है ॥५९।॥। 

आगे व्यवहारनयसे यह जीव पुण्य-पापरूप होता है, ऐसा कहते हैं--[ एब जोब: ] यह 
जीव [ व्यवहारेण ] व्यवहारनयकर [ कर्म हेतु ] कमंरूप कारणको [हूब्ध्या] पाकरके [बहुविध- 
भावेत ] अनेक विकल्परूप [ 'परिणमतति ] परिणमता है। [ तेन एबं ] इसीसे [ धर्म: अधर्म: | पुष्य 
और पापरूप होता है।॥ भावाथे--यह जीव शुद्ध निश्चयकर वीतराग चिदानन्द स्वभाव है, तो 
भी व्यवहारतयकर बोतराग निविकल्प स्वसंवेदनज्ञानके अभावसे रागादिरूप परिणमनेसे उपाजेन 
किये शुभ अशुभ कर्मेके कारणको पाकर पुण्यी तथा पापी होता है। यर्ाप यह व्यवहारनयब,र 
पुष्य पापरूप है, तो भी परमात्माकी अनुभूतिसे तन्‍्मयो जो वीतराग सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्र 
ओर बाह्य पदार्थोमे इच्छाके रोकनेरूप तप, ये चार निशचयआराधना है, उनकी भावनाके समय 
साक्षात्‌ उपादेयरूप वीतराग परमानन्द जो मोक्षका सुख उससे अभिन्न आनन्‍्दमयी ऐसा निज 


-दोहा ६१ | वरमाह्मप्रकाश: ६१ 


अथ तानि पुनः कर्माण्यष्टो भवनतीति कययति-- 
ते पुण जीव जोहया अड्डू वि कम्म हवति । 
जैहि वि झंपिय जीव णवि अप्प-सहाउ लहंति ॥६१॥ 


तानि पुन. जीवाना योगिन्‌ अष्ठो अपि कर्माणि भवन्ति । 
ये: एवं झंपिता: जीवाः: नेव आत्मस्वभावं॑ लभन्‍्ते ॥६१॥ 


ते पुणु जीवहं जोइया अटूठ वि कम्म ह॒वंति तानि पुनर्जीवानां हे योगिन्नष्ठा- 
बेव कर्माणि भवन्ति । जेहि जि झंपिय जीव णवि अप्पसहाउ लहंति येरेव कर्म भिश्ले- 
पिता: जीवा नेवात्मस्वभाव॑ लभनन्‍्ते इति । तहदछाथा--ज्ञानावरणादिभेदेन कर्माण्य- 
ष्टावेब भवन्ति येपझंपिता: सन्‍्तो जीवा: सम्यक्त्वाद्यष्टावधस्वकीयस्वभाव॑ न लभन्ते । 
तशया हि--' सम्मसणाणदंसणवोरियसुहुसं तहेव अवगह॒णं । अगुरुगलहुग अव्याबाहुं 
अट्टगुणा हुंति सलिद्धार्ण ॥'। शुद्धात्मादिपदार्थंविषये विपरीताभिनिवेशरहितः 
परिणाम क्षायिकसम्यक्त्वसिति भण्यते । जगन्नयकालत्रयवर्तिपदार्थयुगपद्धिश्षेषपरि- 
च्छित्तिरूप॑ केवलज्ञानं भण्यते तत्रेव सामान्यपरिच्छित्तिरूप॑ केवलद्शेनं भण्यते । 
तत्रेव केवलज्ञानविषये अनन्तपरिच्छित्तिशक्तिकूपमनन्तवीय भण्यते । अतीन्दरिय ज्ञान- 
विषय सुक्ष्मत्व॑ भण्यते | एकजीवावगाहुप्रदेशें अनन्तजोवावगाहुदानसामथ्य मवगाहुनत्वं 
भण्यते । एकास्तेन गुरुखघुत्वस्थाभावरूपेण अगुरुलूघुत्य भण्यते। वेदनीयकर्मोदय - 
जनितसमस्तबाधारहितत्वावव्याबाधगुणबइचेति । इदं सम्यक्त्वादिगुणाष्टकं संसाराव- 
स्थायां किमपि केनापि कर्मणा प्रच्छादितं तिष्ठति यथा तथा कथ्यते। सम्यक्त्व॑ 
मिथ्यात्वकर्मणा प्रच्छादितं, केवलज्ञानं केवलज्ञानावरणेन झंपितं, केवलदर्शनं केबल- 


शुद्धात्मा ही उपादेय है, अन्य सब हेय हैं।।६०॥ 

आगे कहते हैं, वे कम॑ आठ है, जिनसे संसारी जोव बँघे है, कहते--श्रीगुरु अपने शिष्य मुनि- 
से कहते है, कि [योगिन] हे योगी, [तानि पुनः कर्माणि] वे फिर कर्म [जोवानां अष्टो अपि] 
जीबोंके आठ ही [भरबंति] होते हैं, [येः एब झंपिता:। जिन कर्मोसे ही आच्छादित ( ढेंके हुए ) 
[जोबा:] ये जोवकर [आत्मस्वभाव॑] अपने सम्यक्त्वादि आठ गुणरूप स्वभावकों [नेव लभंते] 
नही पाते | अब उन्ही आठ गुणोंका व्याख्यान करते है ''सम्मत्त” इत्यादि--इसका अर्थ ऐसा है, 
कि शुद्ध आत्मादि पदार्थोमें विपरीत श्रद्धान रहित जो परिणाम उसको क्षायिकसम्पक्त्व कहते है, 
तोन छोक तोन कालके पदार्थोकों एक ही समयमे विशेषरूप सबको जानें, वह केवलज्ञान है, सब 
पदार्थोकोी केवलदुष्टिसे एक ही समयमे देखे, वह केवलदर्शन है। उसी केवलज्ञानमें अनन्तज्ञायक 
(जाननेकी) शक्ति वह अनन्तवीयं है, अतीन्‍न्द्रियज्ञानस अमूर्तीक सूक्ष्म पदार्थोको जानना, आप चार 
जानके धारियोंसे न जाना जावे वह सूक्ष्मत्व हैं, एक जीवके अवगाह क्षेत्रमे (जगहमे) अनन्ते जोव 
समा जावें, ऐसी अवकाश देनेकी सामथ्यं वह अवगाहनगुण है, सवंथा गृरुता और लघुताका अभाव 
अर्थात्‌ न गुरु न लघु--उसे अगरु-लघु कहते हैं ओर वेदनीयकरमंके उदयके अभावसे उत्पन्न हुआ 


हर योगीन्दुदैवविरचितः [ दौहा ६१- 


बर्शनावरणेन झंपितम, अनन्तवोर्यवीर्यान्तरायेण प्रच्छादितं, सुक्मत्वायुष्ककर्मणा 
प्रसछादितम्‌ । कस्मादिति चेत्‌ | विवक्षितायुःकर्मोदयेन भवान्तरे प्राप्ते सत्यतोब्तिय- 
शानविधय सुक्ष्मत्थ॑ त्यक्वा पदचाविन्द्रियशानविषयों भवतीत्यर्थ: । अवगाहनत्वं 
शरोरनामकर्मोवयेन प्रच्छावितं, सिद्धावस्थायोग्यं विशिष्टागुरलधुत्व॑ नामकर्मोदियेन 
प्रच्छादितम्‌ । गुरुत्यशब्देनोच्च गोत्रजनित॑ महत्त्वं भण्यते,  लघुत्वशब्बेन नीचगोत्र- 
जनितं तुच्छत्वमभिति, तदुभयकारणभूतेन गोत्रकर्मोदयेन विशिष्टागुरुलघुत्व॑प्रच्छाद्यत 
इति । अव्याबाधगुणत्व॑ वेदनीयकर्मोदय नेति संक्षेपेणाष्टगु णानां. कर्म भिराज्छादनं 
ज्ञातव्यमिति । तवेव गुणाष्टक मुक्तावस्थायां स्वकोयस्वकीयकर्मंप्रच्छादनाभावे व्यक्तं 
भवतीति संक्षेपेणाष्टगुणा।ः कथिता: | विशेषेण पुनरमूतेत्वनिनमगोत्रादयः साधार- 
जासाधारणरूपानन्तगुणा: यथासं भवसागमाविरोधेन ज्ञातव्या इति। अश्न सम्यक्‍्त्वा- 
विशुद्धगुणस्वरूपः शुद्ध त्सेवोपादेय इति भावार्थ. ॥६१॥ 
अथ विषयकषायासक्तानां जीवानां ये क्ंपरमाणव: संबद्धा भवन्ति तत्कमेंति 

कथयति-- 

विसय-कसायहिं रंगियहें ते अण॒या छू्गंति। 

जीव-पएसहें मोहियह ते जिण कम्म भर्णति ॥६२॥ 


विषयकषाये: रज्जितानां ये अणवः लगन्ति। 
जोवप्रदेशेषु मोहितानां तान्‌ जिना: कर्म भणन्ति ॥६२॥ 





समस्त बाधा रहित जो निराबाधगुण उसे अव्याबाध कहते हैं । ये सम्यकत्वादि आठ गुण जो सिद्धों- 
के हैं, वे संसारावस्थामे किस किस कमंसे ढेंके हुए हैं, इसे कहते है--सम्यक्त्व गुण मिथ्यात्वनाम 
दर्शनमोहनीयकर्मंसे आच्छादित है, केवलज्ञानावरणसे केवलज्ञान ढका हुआ है केवलदर्दा नावरणसे 
केवलदर्शन ढका है, वीर्यान्तरायकर्मंसे अनन्तवीयं ढका है, आयुःकमंसे सुक्ष्मत्वगुण ढका है, क्योंकि 
आयुकर्म उदयसे जब जीव परभवको जाता है, वहॉ इन्द्रियज्ञानका धारक हांता है, अतीन्द्रियज्ञानका 
अभाव होता है, इस कारण कुछ एक स्थूलवस्तुओंको तो जानता है, सूुक्ष्मको नहीं जानता 
शरीरनामकर्मके उदयसे अवगाहनगृण आच्छादित है, सिद्धावस्थाके योग्य विद्योषलप अगुरुलघुगुण 
नामकरमके उदयसे अथवा गोश्रकर्मके उदयसे ढक गया है, क्योंकि गोश्रकमंके उदयसे जब नीच गोत्र 
पाया, तब उससे तुच्छ या लघु कहलाया, और उच्च गोत्रमे बड़ा अर्थात्‌ गुरू कहुलाया और 
बेदनीयकर्मके उदयसे अव्याबाध गुण ढक गया, क्योंकि उसके उदय साता असातारूप सांसारिक 
सुख दुःखका भोक्ता हुआ | इस प्रकार आठ गृण आठ कर्मोंसे ढक गये, इसलिये यह जीव संसारमें 
अ्रमा। जब कमंका आवरण मिट जाता है, तब सिद्धपदमें ये आठ गुण प्रकट होते हैं । यह 
संक्षेपसे आठ गुणोंका कथन किया । विशेषतासे अमूतंत्व निर्नामगोश्रादिक अनन्तगण यथासम्भव 
शास्त्र-प्रमाणसे जानने | तात्पय यह है, कि सम्यक्त्वादि निज शुद्ध गुणस्वरूप जो शुद्धात्मा है, 
वही उपादेय है ॥॥६१॥ 


"दोहा ६३ ] परमात्मप्रकाद: हरे 


विसयकपार्याह रंगियहं जे अणुया रूग्गंति विषयकषाये रंगितानां रक्‍तानां ये 
परमाणवों छम्ता भवन्ति । जोवपएसिहिं मोहियहं ते जिण कम्म भणणति। केषु 
लग्ता भवन्ति । जोवप्रदेशेष । केषाम्‌ | मोहितानां जोवानाम्‌ | तान्‌ कर्मस्कर्घान्‌ 
जिना: कर्मेति कययन्ति | तथाहि | शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणेथिषयकषाये रक्‍तानां 
स्वसं विस्यभावोपाजितमो हकरमोंदयपरिणतानां च जोवानां कर्मंबर्गंणायोग्यस्कन्धास्ते- 
लखक्षितानां मलपर्यायवदष्टविधज्ञानावरणादिकमंरूपेण परिणमन्तीत्यर्थ: || अन्र य 
एवं विषयकषायकाले कर्मोपार्जने करोति स एवं परमात्मा बोतरागनिविकल्पसमा- 
घिकाले साक्षादुपादेयो भवतोति तात्पर्यार्थ: ॥६२|। इति करमंस्वरूपकथनमुख्यत्वेन 
सूत्रचतुष्टयं गतम्‌ ।। 
अथापीन्ियचितस्तसमस्तविभावचतुगंतिसंतापा: शुद्धनिइचय नयेन कमेजनिता 
इत्यभिप्रायं मनप्ति धरृत्वा सुत्रं कथयन्ति--- 
पंच वि इंदिय अण्णु मण अण्ण वि सयल-विभाव | 
जीवहँ कम्मह॑ जणिय जिय अण्णु वि चठगह-ताव ॥६३॥ 
पञ्चापि इन्द्रियाणि अन्यत्‌ मनः अन्यदपि सकलविभावः । 
जीवानां कमंणा जनिताः जोब अन्यदपि चतुर्गंतितापाः ॥६३॥ 
पंच वि इंदिय अण्णु वि सयलूबि भाव परह्चेन्द्रयाणि अन्यन्मनः अन्यदषि 
पुनरपि समस्तविभाव; | जीवहूं कम्मईं जणिय जिय अण्णु वि चउगइताव एते 
जीवानां कर्मणा जनिता हे जोब, न केवलमेते अन्यदषि पुन्रपि चतुर्गेतिसंतापास्ते 


आगे विषय-कषायोंमें लोन जीवोंके जो करमंपरमाणुओंके समूह बँधते है, वे कम कहे जाते 
हैं, ऐसा कहते हैं--[विधयकथाये:] विषय-करषायोंसे [रंगितानां] रागी [मोहितानां] मोही जीवोंके 
ीवप्रवेशेषु) जोवके प्रदेशोंमें [बे अणबः] जो परमाणु [छूगंति] लगते हैं, बँधते हैं. [तान] टन 
परमाणुओंके स्कंधों (समूहों) को [जिना'] जिनेन्‍द्रदेव [कर्म] कर्म [भरंति] कहते हैं। भावार्थ-- 
शुद्ध आत्माकी अनुभूतिसे भिन्‍न जो विषयकषाय उनसे रंगेहुए आत्म-ज्ञानके अभावसे उपाजंन 
किये हुए मोहकमंके उदयकर परिणत हुए, ऐसे रागी द्वेषी मोही संसारी जीवोंके कमंवर्गणा योग्य 
जो पुद्गलस्कंष हैं, वे जञानावरणादि आठ प्रकार कमंरूप होकर परिणमते है। जेसे तेलसे शरीर 
चिकना होता है, ओर धूलि लगकर मेलरूप होके परिणमती है, वेसे हो रागी, द्वेषी, मोहो, जोवोंके 
विषय-कषाय-दशामें पुदगलवर्गणा कमंझूप होके परिणमत्री हैं। जो कर्मोका उपार्जन करते हैं, 
यही जब वोतराग निविकल्पसमाधिके समय कर्मोंका क्षय करते हैं, तब आराधने योग्य हैं, यह्‌ 


तात्पय हुआ ॥६२॥ 
इस प्रकार कमंस्वरूपके कथनकी मुख्यतासे चार दोहे कहे। आगे पाँच इंद्रिय, मन, समस्त 


विभाव और चार गतिके दुःख ये सब शुद्ध निश्चयनयकर कर्मसे उपजे हैं, जोवके नही हैं, यह अभि- 
प्राय मनमें रखकर दोहा-सूच्र कहते हैं--[ पंचाषि ] पाँचों हो [ इंड्रियाणि ] इन्द्रियाँ [ जन्यतु ] 
भिन्न हैं, (सनः] मन [अपि] और [सकलूविभाव:] रागादि सब विभाव परिणाम [अन्यत्‌] अन्य हैं, 


च््ड योगोन्दुदेवविरचितः [ दोहा ६४- 


कमंजनिता इति । तछाथा । अतोन्द्रियात्‌ शुद्धात्सनो यानि विपरीतानि पव्चेचि- 
याणि, शुभाशुभसंकल्पविकल्परहितात्मतो यद्‌ू विपरोतमनेकर्स कल्पविकल्पजालरूप॑ 
मतः, ये च शुद्धात्मतत्तानुभृतेविलक्षणाः समस्तविभावपर्याया:, वोतरागपरमानन्व- 
सुखामृतप्रतिकलाः समस्तचतुर्ग तिसंतापा: दुःखदाहाइचेति सर्वेष्प्येते अशुद्धनिश्चय- 
नयेन स्वसंवेद्याभावोपाजितेन कर्मणा निभिता जीवानामिति। अत्र परमात्मद्रव्या- 
व्तिकूल॑ यरपञ्चेन्द्रियादिसमस्तविकल्पजालं तद्धेयं तद्विपरोत॑ स्वशुद्धात्मतत्त्वं 
पउ्चेन्द्रियविषयासिलाषा दिसमस्तविकल्पर हित॑ परमसमाधिकाले साक्षादुपादेयभिति 
भाषा: ।॥६३।। 


अथ सांतारिकसमस्तसुखदु:खानि शुद्धनि्चयनयेन जोबानां कर्म जनयतोति 
निरूपयति-- 
दुक्‍्खु वि सकक्‍्खु वि बहु-विहउ जीवह कम्मु जणेह । 
अप्पा देकखह मृणइ पर णिच्छठ एड भणेइ ॥६४॥ 
दुःखमपि सुखमपि बहुविधं॑ जीवानां कमं जनयति । 
आत्मा पश्यति मनुते पर॑ निश्चयः एवं भणति ॥६४॥ 
दुक्खु वि सुक्खु वि बहुविहउ जीवहं कम्मु जणेइ वृःखस्पि सुखसपि । कर्थ- 
भतम्‌ | बहुविध॑ जोवानां कर्म जनयति | अप्पा देकखइ मुणइ पर णिच्छठ एउं 
भणेइ आत्मा पुनः पद्यति जानाति परं॑ नियसेन निशचयनय. एवं ब्रुबते इति । 


| चतुर्गतितापा' अपि ] तथा चारों गतियोंके दुख भो [ अन्यत्‌ | अन्य है, [ जीव ] हे जोब, 
ये सब | जीवानां ) जीवोंके [ कमंणा | कमंकर (जनिता.] उपजे है, जोवसे भिन्‍न है, ऐसा जान ॥ 
भावषाथं--इन्द्रिय रहित शुद्धात्मासे विपरोत जो स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियाँ, शुभ अशुभ सकलल्‍्प- 
विकल्पसे रहित आत्मासे विपरीत अनेक संकल्प-विकल्पसमूहरूप जो मन और शुद्धात्मतत्त्वका 
अनुभृतिसे भिन्‍न जो राग, द्वेष, मोहाद्रिछप सब विभाव ये सब आत्मासे जुदे हैं, तथा वोतराग 
परमानंद सुखरूप अमृतसे पराइडमुख जो समस्त चनुर्गतिके महान्‌ दुःखदायी दुख वे सब जीव- 
पदार्थंस भिन्‍न है। ये सभी अशुरद्धनिश्चयनयकर आत्म-ज्ञानके अभावसे उपाज॑न किये हुए कर्मोसे 
जीवके उत्पन्न हुए है। इसलिये ये सब अपने नही हैं, कम जनित हैं। यहांपर परमात्म-द्रव्यसे विपरीत 
जो पाँचों इन्द्रियोंकी आदि लेकर सब विकल्प-जाल है, वे तो त्यागने योग्य हैं, उससे विपरीत पाँचों 
इन्द्रियोंक विषयोंको अभिलाषाको आदि लेकर सब विकल्प-जालोंसे रहित अपना शुद्धात्मतत्त्व वही 
परमसमाधिके समय साक्षात्‌ उपादेय है। यह तात्पयं जानना ॥६३॥ 

आगे संसारके सब सुख दुःख शुद्ध निश्चयनयसे शुभ अशुभ कर्मोंकर उत्पन्न होते है, और 
कर्मोंकी ही उपजाते है, जीवके नहो है, ऐसा कहते है--[ जोवानां ] जीवोंके [ बहुविध | अनेक 
तरहके [ दुखमपि सुख अपि | दुख ओर सुख दोनों ही [ क्षमं ] कमं हो [ जनयति ] उपजाता 
है । [ आत्मा | और आत्मा [ पश्यति | उपयोगमयो होनेसे देखता है, [ पर मनुते ] ओर केवल 
जानता है, [ एवं | इस प्रकार [ निरचयः | निश्वयनव | भगति ] कहता है, अर्थात्‌ तिश्चयनयसे 


-दोहा ६५ ] परमात्मप्रकाश: ६५ 


तथाहि--अनाकुलत्वलक्षणपारसाथिकवीतरागसौख्यात्‌॒ प्रतिकूल सांसारिकसुखदु:ख॑ 
यदप्यशुद्धनिइचयनयेन जीवजनितं तथापि शुद्धनिश्चयेन कर्मजनितं भवति । आत्मा 
पुनर्वोतिरागनिविकल्पसमाधिस्थः सन्‌ वस्तु वस्तुस्वरूपेण पद्यति जानातिच न च॑ 
रागादिकं करोति । अन्न पारमारथिकसुखाहिपरोत॑ सांसारिकसुखदुःखविकल्पजालं 
हेयमिति तात्पर्याथः ॥६४॥ 
अथ निश३चपेन जंधमोक्षौ कर्म करोतीति प्रतिपादयति-- 
बंधु वि मोक्‍्खु वि सयलु जिय जीवह कम्मु जणेह । 
अप्पा किंपि वि कुणए णवि णिच्छठ एड भणेह ॥६५॥ 


बन्धमपि मोक्षमपि सकल जीव जीवनां कर्म जनयति । 
आत्मा किमपि करोति नेव निदचय, एवं भणति ॥६५॥ 


बंधु वि मोक्‍्खु वि सयलु जिय जीवहं कम्मु जणेइ बन्धमपि सोक्षमपि समस्त 
है जीव जोवानां कर्म कर्तूं जनयति अप्पा किपि [किचि] वि कुणइ णवि णिच्छठ 
एउं भणेइ आत्मा किसपि न करोति बन्श्रसोक्षस्वरूपं निश्चय एवं भणति । तथाया । 
अनुपचरितासद्भूतथ्यवहारेण द्रव्यवन्ध॑ तथवाशुद्धनिश्चयेन भावबन्ध॑ तथा नयद्वयेन 
द्रव्यभावमोक्षमपि यद्यपि जोब: करोति तथापि शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेन 
शद्धनिदचयनयेन न करोत्येव भणति । कोधइसो । निशचय इति। अत्न य एवं शुद्ध- 


भगवानने ऐसा कहा है॥ भावार्थ--आकुलता रहित पारमाथिक वोतराग सुखसे पराड्मुख 
(उलटा) जो संसारके सुख दु.ख यद्यपि अशुद्ध निश्वयनयकर जीवसम्बंधी है, तो भी शुद्ध निदचय- 
नयकर जीवने उपजाये नहीं हैं, इसलिये जीवके नही हैं, कमं-संयोगकर उत्पन्न हुए हैं ओर आत्मा 
तो बीतरागनिविकल्पसमाधिमें स्थिर हुआ वस्तुको वस्तुके स्वरूप देखता है, जानता है, रागादिकरूप 
नहीं होता, उपयोगरूप है, ज्ञाता द्वष्टा है, परम आनन्दरूप है। यहाँ पारमाथिक सुखसे उलटा जो 
इन्द्रियजनित संसारका सुख दुःख आदि विकल्प समूह है वह त्यागने योग्य है, ऐसा भगवानने कहा 
है. यह तात्पय है ॥६४॥ 

आगे निएचयनयकर बंध और मोक्ष कमंजनित हो है, कमंके योगसे बंध और कमंके वियोगसे 
मोक्ष है, ऐसा कहते हैं--[ जीव ] हे जीव [ बंधमपि ] बंधको [ मोक्षमपि ] ओर मोक्षको [सकल] 
सबको [ जीवानां ] जीवोंके [ कर्म ] कर्ं हो [ जनयति ] करता है, [ आत्मा ] आत्मा [ किसपि ] 
कुछ भी [ नेव फरोति | नही करता, [ निशचय: ] निदचयनय [ एबं ] ऐसा [ भणति ] कहता है 
अर्थात्‌ निश्चयनयसे भगवान्‌ने ऐसा कहा है॥ भावा्थ--अनादि कालकी संबंधवाली अयधाथ- 
स्वरूप अनुपचरितासदुभूतव्यवहा रनयसे ज्ञानावरणादि द्रव्यकमंबंध और अशुद्धनि्वयनयसे रागादि 
भावकरमंके बंधको तथा दोनों नयोंसे द्रव्यकमं भावकर्ंकी मुक्तिको यद्यपि जीव करता है, तो भी 
शुद्धपारिणामिक परमभावके ग्रहण करनेवाले शुद्धनिश्वयनयसे नहीं करता है, बंध ओर मोक्षसे रहित 
है, ऐसा भगवानने कहा है । यहाँ जो शुद्धनित्वयनयकर बन्ध और मोक्षका कर्ता नही, वही थुद्धात्मा 

पृ, ९ 


६६ योगीन्दुदेवविरचितः [ अर० !, दोहा ६६- 


निशच्चयेन बन्धमोक्षो न करोति स एवं शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थ: ॥६७॥ 

अथ स्थलसंल्याबाह्मं प्रक्षेपकं कथयति-- 

सो णत्यि कि पएसो चउरासी-जोणि-लक्ख- मज्झम्मि । 
जिण-बयणं ण लट्ंतो जत्थ ण डुलुडुल्लिओ जीवो ।|६५%१॥ 
स नास्ति इत्ति प्रदेश: चतुरशोतियोनिलक्षमध्ये । 
जिनवचनं न ऊूभमानः यन्न न भ्रमित: जीव: जावः ॥६५७ १) 

सो णत्थि त्ति पएसो स प्रदेशों नास्त्यश्र जगति। स किम । चउरासीजोणि- 
लक्खमज्ञझम्मि जिणवयणं ण लहंतों जत्य ण डुलडुल्लिओ जीवों चतुरशीतियोनिल- 
क्षेषु मध्ये भत्ता जिनवचनमलभमानो यत्र न भ्रमितों जीव इति। तथाहि। भेदा- 
भेदरत्नश्रयप्रतिपादक जिनवचनमलभमान: सन्‍नयं जीवो8नादिकाले यत्र चतुरशोति- 
योनिलक्षेष मध्ये भूत्वा न श्रमितः सोउनश्र को5पि प्रदेशों नास्ति इति । अञ्न यदेव 
भेवाभेदरत्नत्रयप्रतिपादक जिनवचनमलभमानो श्रमितों जीवस्तदेवोपादेयात्मसुख प्रति- 
पावकत्वाबुपावेयसिति तात्पर्यार्थ: ।।६५७७ १॥ 

अथात्मा पड्गुवत्‌ स्वयं न याति न चेति कर्मेंब नयत्यानयति चेति कथयति-- 

अप्पा पंगृह अण॒ुहरहर अप्पु ण जाह ण एड। 
भुवणत्तयहँ वि मज्झि जिय विधि आणह विहि णेह ॥६६॥ 
आत्मा पज्ोः अनुहरत आत्मा न याति न आयाति। 
भुवनश्रयस्थ अपि मध्ये जीव विधि: आनर्यात विधि: तयति ॥६६॥ 

अप्पा पंगुह अणुहरइ अप्पु ण जाइ ण एइ आत्मा पद्धोरनुहरति सद्ज्ञो 
भवति अयमात्मा न याति न चागच्छति । कब । भूवणत्तयहं वि मज् जिय विहि 
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आराधने योग्य है ॥६५॥ 

आगे दोहा-सूत्रोंकी स्थल-संख्यासे बाहर उकतं च स्वरूप प्रक्षेपककों कहते है--[ अन्न ? ] 
इस जगतूमें | स (क: अपि) ] ऐसा कोई भी | प्रवेश: नास्ति ] प्रदेश (स्थान) नहीं ड़ै, कि [ यश्र ] 
जिस जगह [ चतुरशीतियोनिलक्षमध्ये ] चौरासी लाख योनियोंमें होकर | जिनवचनं न लमसान ] 
जिन-वचनको नहीं प्राप्त करता हुआ [ जीव: ] यह जीव [ न भ्रमित: ] नही भटका ॥ भावाथथे--- 
इस जगत्‌में कोई ऐसा स्थान नहीं रहा, जहाँपर यह जीव निदचय व्यवहार रत्नत्रयको कहनेवाले 
जिनवचनको नहीं पाता हुआ अनादि कालसे चोरासी लाख योनियोमें होकर न घूमा हो, अर्थात 
जिनवचनकोी प्रतीति न करनेसे सब जगह और सब योनियोंमे भ्रमण किया, जन्म-मरण किये | यहाँ 
यह तात्पयं है, कि जिन-वचनके न पानेसे यह जोव जगत्‌मे अ्मा, इसलिये जिन-बचन ही आराधने 
योग्य है ॥६५६४१॥ 

आगे आत्मा पड्भु ( लंगड़े ) की तरह आप न तो कही जाता है, और न आता है, कर्म हो 
इसको ले जाते हैं, और ले आते हैं, ऐसा कहते हैं--[ जीब ] हे जीव, [आत्मा] यह आत्मा [पड्ो: 
१. पाठास्तर:--अयमात्मा « स्वयमात्मा । 


>दोहा ६७ ] परमात्मप्रकादाः ६७ 


आणह विहि णेइ भुवनत्रयस्यापि सध्ये हे जोब विधिरानयति विधिनंयतोति । 
तद्ाथा । अयमात्मा शुद्धनिचयेनान्‍तवीयंत्वात्‌ शुभाशुभकर्मरूपनिगलद्वयरहितो5पि 
व्यवहारेण अनादिसंसारे स्वश॒द्धात्मभावनाप्रतिबन्धकेन मनोवचनकायत्रयेणोपाजितेन 
कर्मणा नि्मितेन पृण्यपापनिगलद्वयेन वृढ़तरं बद्ध: सन्‌ पड बद्भूत्वा स्वयं न याति 
न चागच्छति स एवात्मा परसात्मोपलम्भप्रतिपक्षभ्तेव विधिशब्दवाच्येन कर्मणा 
स्ुबनत्रये तीयते तथेबानीयते चेति। अन्न बीतरागसदानन्देफरूपात्सवंप्रकारोपादेय- 
भूतात्परमात्मनों यव्भिन्‍नं शुभाशुभकमंद्रयं तद्ेयसिति भावार्थ: ॥६६॥ इति कर्म- 
शक्तिस्वरूप कथनमुख्यत्वेनाष्टमस्थले सुत्राष्टकं गतम्‌ । 
अत ऊध्व भेदाभेदभावनामुख्यतया पृथक पृथक स्वतस्त्रसुन्ननवर्क कथयति-- 
अप्पा अप्पु जि परु जि परु अप्पा परु जि ण होह । 
परु जि कयाह वि अप्पु णवि णियमे  प्रभणहिं जोई ।॥६७॥ 


आत्मा आत्मा एव पर: एवं परः आत्मा पर: एवं न भवति। 
पर एवं कदाचिदपि आत्मा नेव नियमेन प्रभणन्ति योगिनः ॥६७॥ 
अप्पा अप्पु जि परु जि परु अप्पा पशु जि ण होइ आत्मात्संव पर एवं पर: 


आत्मा पर एवं न भवति । परु जि कयाइ वि अप्पु णवि णियमे प्मणहि जोइ पर 


अनुहरति ] पगके समान है, | आत्मा ] आप [ नयाति ] न कहीं जाता है, [ न आयाति] न आता 
है | भुवनश्रयस्थ अपि मध्ये | तीनों लोकमें इस जोवको [ विधि: ] कम ही [ नयति ] ले जाता 
है, [ विधि: | कमं ही | आनयति ] ले आता ॥ भावाथें--यह आत्मा शुद्ध निश्चयनयसे अनंतवीयं 
( बल ) का धारण करनेवाला होनेसे शुभ अशुभ कमंरूप बंधनसे रहित है, तो भी व्यवहा रनयसे 
इस अनादि ससारमे निज शुद्धात्माकी भावनासे विमुख जो मन वचन काय इन तीनोसे उपाजें 
कर्मोकर उत्पन्न हुए पुण्य-पापरूप बँधनोंकर अच्छो तरह बँधा हुआ पंगुके समान आप न कहीं जाता 
है न कही आता है। जैसे बन्दीवान आपसे न कही जाता है ओर न कही आता है, चौकोदारोंकर 
ले जाया जाता है, और आता है, आप तो पंगुके समान है। वही आत्मा परमात्माकी प्राप्तिके 
रोकनेवाले चतुगगंतिरूप संसारके का रणस्वरूप कर्मोकर तीन जगत्‌मे गमन-आगमन करता है, एक 
गतिसे दूसरी गतिमे जाता है | यहाँ साराश यह है, कि वीतराग परम आनन्दरूप तथा सब तरह 
उपादेयरूप परमात्मासे (अपने स्वरूपसे) भिन्‍न जो शुभ अशुभ कम है, वे त्यागने योग्य है ॥६६॥ 
इस प्रकार कर्मकी शक्तिके स्वरूपके कहनेको मुख्यतासे आठवें स्थलमे आठ दोहे कहे । इससे 
आगे भेदाभेदर-नत्रयकी भावनाको मुख्यतासे जुदे जुदे स्वतन्त्र नो सूत्र कहते हैं--[ आत्मा ] निज- 
वस्तु | आत्मा एवं ] आत्मा हो है, [ परः ] देहादि पदार्थ [ पर एव ] पर हो है, [ आत्मा ] आत्मा 
तो [ पर. तन एव ] परद्रव्य नही [ भवति ] होता, [ पर एबं ] और परद्रव्य भी [ कदाचिदपि ] 
कभो [ आत्मा नेव | आत्मा नहीं होता, ऐसा [ नियसेन ] निएपययकर [ योगिन ] योगोए्वर 
[ प्रभणंति ] कहते है || भावायं--शुद्धात्मा तो केवलज्ञानादि स्वभाव है, जड़रूप नहीं है, उपाधि- 
रूप नहीं है, शुद्धात्मस्वरूप हो है । पर जो काम-छोधादि पर वस्तु मावकरम द्रव्यकमं नोकमं हैँ, थे 


हट योगीन्दुदेवविरचित: [ अ० १, दोहा ६८- 


एवं कदाचिदष्यात्मा नेव भवति नियसेन निइचयेन भणन्ति कथयन्ति । के कथ- 
यर्ति । परमयोगित इति । तथाहि। शुद्धात्मा केवलज्ञानाविस्वभाव: शुद्धात्मात्मेब 
परः कफासक्रोधाविस्वभाव: पर एव पूर्वोक्तः परमात्सामिधानं तदेकस्वस्व॒भावं त्यक्त्वा 
कामक्रोधादिरूपो न भवति । कामक्रोधादिरूप: पर: क्यापि काले शुद्धात्मा न भव- 
तीति परमयोगिन: कथयन्ति । अन्न मोक्ष सुखादुपावेयभूताद्िन्नः कामक्रोधाविभ्यो 
भिन्‍नो यः शुद्धात्मा स एबोपादेय इति तात्पर्या। ॥६७॥ 
अथ शद्धनिइचयेनोर्ल्पात्त सरणं बन्धमोक्षो च न करोत्यात्मेति प्रतिपादयति-- 
ण वि उप्पज्जह ण वि मर बंघु ण मोक्खु करेह । 
जिउ प्रमत्थे जोइया जिणवर एडेँ£ मणेह ।।६८॥ 
नापि उत्तद्यते नापि झ्ियते बन्धं न मोक्ष करोति | 
जीवः परमार्थेत योगिन्‌ जिनवरः एवं भणति ॥६८॥ 
नाप्युत्पद्यते नापि ख्ियते बन्धं सोक्ष च न करोति। कोज्सो कर्ता | जीव: | केन 
परमार्थेन हे योगिन्‌ जिनवर एवं ब्रते कययति । तथाहि | यह्प्यात्मा शद्धात्मानु- 
भृत्यभावे सति शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणम्य जीवितमरणशुभाशु भबन्धान्‌ करोति । 
श॒द्धात्मानुभूतिसदूभावे तु शुद्धोपपोगेन परिणम्य सोक्षं च करोति तथापि शुद्धपारि- 
णासिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्याथिकनयेन न करोति । अत्राह शिष्य: । यवि शुद्ध- 


पर ही हैं, अपने नहीं हैं, जो यह आत्मा ससार-अवस्थामे यद्यपि अशुद्धनिश्वयनयकर काम क्रोधा- 
दिरूप हो गया है, तो भी परमभावके ग्राहक शुद्धनिर्वयनयकर अपने ज्ञानादि निजभावकों छोड- 
कर काम क्रोधादिरूप नही होता, अर्थात्‌, निजभावरूप ही है। ये रागादि विभावपरिणाम उपाधिक 
हैं, परके संबंधसे हैं, निजभाव नहीं है, इसलिये आत्मा कभी इन रागादिरूप नही होता, ऐसा 
योगीए्वर कहते है। यहाँ उपादेयरूप मोक्ष-सुख (अतीन्द्रिय सुख) से तन्‍्मय और काम-क्रोधादिकसे 
भिन्‍न जो शुद्धात्मा है, वही उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है ॥६७। 

आगे शुद्धनिश्वयनयकर आत्मा जन्म, मरण, बन्ध और मोक्षको नही करता है, जेसा है वैसा 
हो है, ऐसा निरूपण करते हैं--[ योगिन्‌ ] हे योगीश्वर, [परमार्थेत] निश्चयनयकर विचारा जावे, 
तो [ जोब. ] यह जीव [ नापि उत्पश्वते ] न तो उत्पन्न होता है, [नापि स्रियते] न मरता है [ ज ] 
ओर [न बंध मोक्ष] न बन्ध मोक्षको [करोति] करता है, अर्थात्‌ शुद्ध निश्वयनयसे बंध-मोक्षसे रहित 
हैं, [ एवं | ऐसा [| जिनवरः ] जिनेन्द्रदेव [ भणति ] कहते हैं।। भावार्थ--यद्यपि यह आत्मा 
शुद्धात्मानुभुतिके अभावके होनेपर शुभ अशुभ उपयोगोसे परिणमन करके जीवन, मरण, शुभ, 
अशुभ, कमंबन्धको करता है, और शुद्धात्मानुभूतिके प्रगट होनेपर शुद्धोपयोगसे परिणत होकर 
मोक्षको करता है, तो भी शुद्ध पारिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्धद्रव्याथिकनयकर न बंधका कर्ता 
है, और न मोक्षका कर्ता है। ऐसा कथन सुनकर शिष्यने प्रदन किया, कि है प्रभो, शुद्ध द्रव्याथिक 
स्वरूप शुद्धनिश्वयनयकर मोक्षका भी कर्ता नहीं है, तो ऐसा समझना चाहिये, कि घुद्धनयकर मोक्ष- 
द्वी नही है, जब मोक्ष नही, तब मोक्षके छिये यत्न करना वुया है। उसका उत्तर कहते हे--मोक्ष 


-डौहा ६९ ] परमास्मप्रकाद: श्र 


द्रष्याथिकलक्ष णेन शुद्धनिष्चयेन सोक्षं च न करोति तहि शुद्धनयेन मोक्षो नास्तीति 
तदर्थमनुष्ठानं वुथा । परिहारसाह । सोक्षो हि बन्धपुर्वंक:, स च बन्धः शुद्धनिश्चयेन 
नास्ति, तेन कारण न बन्धप्रतिपक्षभूतो मोक्ष: सोषपि शुद्धनिश्वयेन नास्ति यदि पुनः 
शुद्ध निइ्चयेत बन्धो भवति तदा सर्वदेव बन्ध एवं । अस्मिल्न्थे दुष्दान्तमाह। एकः 
को5पि पुरुष; श्यूद्डु लाबद्धस्तिष्ठति द्वितीयस्तु बन्धनरहितस्तिष्ठति यस्‍्य बन्धभावो 
मुक्त इति व्यवहारों घटते, द्वितीय प्रति मोक्षो जातो भवत इति यदि भण्यते तदा 
कोपं करोति । कस्माइन्धाभावे सोक्ष वचन कथं घटत इति । तथा जीवस्यापि शुद्ध- 
निदच्चयेन बन्धाभावे मुक्तवचनं न घटते हति। अन्न वीतरागनिविकल्पसमाधिरतो 
मुक्तजोवसद्श्ः स्वश॒द्धात्मोपादेय इति भावा्: ॥६८॥ 
अथ नि३चचयनयेन जोक्स्थोद्भवजरामरणरोगलिस्रुवर्णसंज्ञा नास्तीति कथयन्ति- 
अत्थि ण उब्भठ जर-मरणु रोय वि लिंग वि वण्ण । 
णियमिं अप्पु वियाणि तुहँ जीव एक्क वि सण्ण ॥६९॥ 
अस्ति न उद्धव. जरामरणं रोगा: अपि लिज्भान्यपि वर्णा:। 
नियमेन आत्मन्‌ विजानीहि र्व॑ जीवस्थ एकापि सरज्ञा ॥६९॥ 
अत्यि ण उब्भठ जरमरणु रोय वि लिग वि वण्ण अस्ति न न विद्यते | कि 
कि नास्ति । उन्मउ उत्पत्ति! जरामरणं रोगा अपि लिझूृन्‍्यपि वर्णा; णियमिं अप्पु 
वियाणि तुहु जोवहं एक्क वि सण्ण नियमसेन निशचचयेन हे आत्मन्‌ हे जोव विजा- 





है, वह बंधपूवंक है, और बन्ध है, वह शुर्द्धनश्वयनयकर होता ही नही, इस कारण बंधके अभाव- 
रूप मोक्ष है, वह भी शुद्धनिदचयनयकर नही है। शुद्धनिद्चयनयसे बध हाता, तो हमेशा बंधा ही 
रहता, कभी बंधका अभाव न हाता । इसके बारेमे दृष्टात कहते है--कोई एक पुरुष सांकलसे बँध 
रहा है, और कोई एक पुरुष बंध रहित है, उनमेसे जो पहले बँधा था, उसको ता “मुक्त ( छूटा ) 
ऐसा कहना, ठोक मालूम पड़ता है, और दुपरा जो बधा हो नहीं, उसको जो 'आप छुट गये' ऐसा 
कहा जाय, तो वह क्राध करे, कि मे कब बँधा था, सा यह मुझे 'छूटा' कहता है, बंधा होवे, वह 
छूटे, इसलिये बँधेको तो मोक्ष कहना ठीक है, ओर बँधा हो न हो, उसे छूटे केसे कह सकते है ? 
उसी प्रकार यह जीव शुद्धनिश्वयनयकर बंँधा हुआ नहीं है, इस कारण मुक्त कहना ठोक नही है । 
बंध भी व्यवहारनयकर है, बंध भी व्यवद्ारनथकर और मुक्ति भो व्यवह्वारनयकर है, शुद्धनिश्चय- 
नयकर न बंध है न मोक्ष है और अशुद्धनयकर बध हे, इसलिये बंधके नाशका यत्न भा अबध्य 
करना चाहिये | यहाँ यह अभिप्राय है, कि सिद्ध समान यह अपना शुद्धात्मा वोतराग निविकल्प- 
समाधिमें लोन पुरुषोंका उपादेय है, अन्य सब हंय है ॥६८॥ 

आगे निशचयनयक र जीवके जन्म, जरा, मरण, ,रांग, लिंग, वर्ण और संज्ञा नही है, आत्मा 
इल सब विकारोसे रहित है, ऐसा कहते हे-- आत्मन्‌ ] ह जोव आत्माराम, [ जीवस्प ] जोवके 


७० योगोन्दुदेवविरचितः [ अ० १, दोहा ७*- 


नीहि त्वम्‌ । कस्य नास्ति । जीवस्य न केवलमेतन्नास्ति संज्ञापि नास्तोति। अत्र 
संज्ञाशब्देनाहाराविसंज्ञा नामसंज्ञा वा ग्राह्मा । तथाहि । बोतरागनिविकल्पसमाधेविप- 
रीतैः क्रोधमानमायालो भ प्रभु तिविभावपरिणामेर्यान्युपाजितानि फर्माणि तदुवयजनिता- 
न्युदूभवादोनि शद्धनिद्चयेन न सन्ति जोवस्थ। तानि कस्मानत सन्ति । केवलज्ञानाथ- 
नम्तगुणे: कृत्वा निइचयेनानादिसंतानागतोद्भवादिशभ्यो भिन्‍नत्वादिति | अन्न उपादेय- 
रूपानन्तसुलाबविनाभूतशुद्धजीवात्तत्सकाशाद्यानि भिन्‍नान्युदूभवादीनि तानि हैयानोति 
तात्पर्यार्थ: ॥६९॥॥ 
यद्युद्भवादीनि स्वरूपाणि शुद्ध निएचचयेन जीवस्थ न॒सन्ति तहि कस्य सन्तोति 
प्रशने देहस्य भवन्तीति प्रतिपादयति-- 
देहहँ उब्भठ जर-मरणु देहह वण्णु विचित्तु । 
देहहँ रोय वियाणि तुह देहहूँ लिंगु विचित्त ॥७०॥ 
देहस्य उद्भव' जरामरणं देहस्य वर्ण विचित्र: | 
देहस्य रोगान्‌ विजानीहि त्व देहस्य छिज्भ| विचित्रम्‌ ॥७०।। 
देहस्य भवति । कि किम्‌ ! उब्भउ उत्पत्ति: जरामरणं तर वर्णो विचित्र: । वर्ण- 
शब्देनात्र पूर्वलूत्रे च इवेतादि ब्राह्मणादि वा गृह्मय ते । तस्येव वेहस्य रोगान्‌ विजानी- 
हीति, लिछ्र मपि लिज़शबदेनात्र पूर्वसत्रे जस्त्रीपुंनपुसकलिड्र यतिलिज् वा ग्राह्मं चित्तं 





[उद्भव न] जन्म नह. [अस्ति] है, [जराभरण.] जरा ( बुढ़ापा ) मरण [ रोगी अपि] रोग [छिगा- 
न्‍्यपि ] चिन्ह | बर्णा' ] वर्ण [ एका संज्ञा अपि |] आहारादिक एक भी शज्ञा वा नाम नही है, ऐसा 
[ स्व ] तू [ नियम्ेन | नश्चयकर [ विजानोहि | जान ॥ भावा्थ--वीतराग निविकल्पसमाधिसे 
विपरीत जो क्रोध, मान, माया, लोभ, आदि विभावरपरिणाम उनकर उपाजंन किये कर्मोके उदयसे 
उत्पन्त हुए जन्म मरण भादि अनेक विकार है, वे शुद्ध निद्वयनयकर जीवके नही हैं, क्योंकि 
निश्चयनयकर आत्मा केवलज्ञानादि अनन्त गुणाकर पूण है, और अनादि-सतानसे प्राप्त जन्म, जरा, 
मरण, रोग, शोक, भय, स्त्री, पुरुष, नपुंसकलिग, सफेद काला वर्ण, वगैर आहार, भय, मैथुन, परि- 
ग्रहरूप संज्ञा इन सबोस भिन्‍न है। यहाँ उपादेयरूप अनतसुखका धाम जो शुद्ध जीव उससे भिन्‍न 
जन्मादिक है, वे सब त्याज्य है, एक आत्मा ही उपादेय हैं, यह तात्पयं जानना ॥६९।॥ 

भागे जो शुद्धनिश्ववनयकर जन्म-मरणादि जीवके नहीं हैं, ता किसके है ? ऐसा शिष्यके 
प्रघन करनेपर समाधान यह है, कि ये सब देहके है ऐसा कथन करते हैं--श्रोगुरु कहते है, कि हे 
शिष्य, [तवं ] तू [ देहस्य | देहके [ उद्भव. | जन्म [ जराभरणं ] जरा मरण होते हैं, अर्थात्‌ 
नया शरीर धरना, विद्यमान शरीर छोड़ना, वृद्ध अवस्था होना, ये सब देहके जानो, [ देहस्य ] 
देहके [ बिचित्र. वर्ण | अनेक तरहके सफेद, श्याम, हरे, पीछे, छालरूप पाँच वर्ण, अथवा ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, ये चार वर्ण, | बेहस्थ ] देहके [ रोगान्‌ ] वात, पित्त, कफ, आदि अनेक रोग 


-दोहा ७१ ] परमाह्मप्रकाधः ऊँ 


मनहचेति । तथधथा--शद्धात्मसम्पकश्रद्धानतानानचरणरूपाभेद रत्नत्रयभावना प्र तिकले 
रागद्वेषमोहैर्पान्यपाजितानि कर्माणि तदुदयसंपन्‍ना जन्मसरणादियर्मा यद्यपि व्यवहार- 
नयेन जोवस्य सन्ति तथापि नि६च्यनयेन देहस्येति ज्ञातव्यम्‌ । अत्र देशादिमसत्व- 


रूप विकल्पजालं त्यक्वा यदा वीतरागसदानन्दकरूपेण सर्वप्रकारोपादेयभतेन परिण- 
मति तदा स्वशद्धात्मेबोपादेय इति भावार्थ; ॥॥७०।| 


अथ देहस्य जरामरणं दृष्ट्वा भा भयं जोव कार्षोरिति निरूषयति-- 


देहह पेक्खिवि जर-मरणु मा भठ जीव करेहि | 
जो अजरामरु बंभु पद सो अप्पाण मरुणेहि ॥७१॥ 
देहस्य दुष्ट्‌वा जरमरणं मा भय॑ जीव कार्षी: | 
य. अजरामर: ब्रह्मा पर. त आत्मानं मन्यस्य ॥७१॥ 
देहहं पेक्लिवि जरमरणु मा भउ जोव करेंहि वेहसम्बन्धि दृष्ट्वा । किस | 
जरा-मरणम्‌ । मा भय कार्षो: हे जीव | अयमर्थो यद्यपि व्यवहारेण जीवस्य जरा- 
मरणं तथापि शद्धनिशचचयेन देहस्य न च जीवस्येति म॒त्वा भयं मा कार्षो: । तहिं कि 
कुरु । जो अजरामरु बभु परु सो अप्याणु मुणेहि यः कश्चिदजरामरो जरामरणरहि- 
तब्रह्मशब्दवाच्य: शुद्धात्मा । कर्थभूत: । परः सर्वोत्क्ृष्ठस्तमित्थंभूत॑ पर ब्रह्मस्व- 
भावसात्मानं जानोहि पश*्चेन्द्रियविषयप्रभुतिसमस्तविकल्पजाल मुक्त्वा परमसमाधो 
स्थिट्वा तमेव भावयेति भावाथें: ॥७१। 


[ देहस्य | देहके [ विचिन्नं लिंग | अनेक प्रकारके स्त्रोलिग, पुल्लिग, नपुंसकलिंगरूप चिन्हको 
अथवा यतिके लिगका और द्र॒व्यमनक्रो | विजानीहि ] जात ॥ भावार्थ --शुद्धात्माका सच्चा श्रद्धान 
ज्ञान आचरणरूप अभेदरत्नत्रयकी भावनासे विमुख जो राग, द्वेष, मोह उनकर उपार्ज जो कम 
उनसे उपजे जन्म मरणादि विकार है, वे सब यद्यपि व्यवहा रनयसे जीवके हैं, तो भी निए्चरयनयकर 
जीवके नही है, देहसम्बन्धी है ऐसा जानना चाहिये ! यरॉपर देहादिकमे ममतारूप विकल्पजालकों 
छोड़कर जिस समय यह जीव वीतराम सदा आनंदरूप सब तरह उपादेयरूप निज भावोंकर परिण- 
मता है, तब अपना यह शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा अभिप्राय जानो ॥७०॥। 

आगे ऐसा कहते है कि हे जीव, तू जरा मरण देहके जानकर डर मत कर--नजोब] हे 
आत्माराम, त्‌ [ बेहस्य ] देहके [ जरामरणं ] बुढ़ापा मरनेकों [ दृष्ट्वा | देखकर [ भयं ] डर 
[ सा कार्षो: ] मतकर [ यः | जो [ अजरामर: ] अजर अमर | पर: ब्रह्मा ] परब्रह्म शुद्ध स्वभाव 
हैं, [ तं ] उसको तू [ अपमान ] आत्मा [ सस्यस्व जान ॥ भावाथ--यद्यपि व्यवहारनयसे जीवके 
जरा मरण है, तो भी शुद्धनतिश्वयनयकर जीवके नहीं हैं, देहके है, ऐसा जानकर भय मत कर, तू 
अपने चित्तमे ऐसा समझ, कि जो कोई जरा मरण रहित अखंड परब्रह्म है, वैसा ही मेरा स्वरूप है, 
शुद्धात्मा सबसे उत्कृष्ट है, ऐसा तू अपना स्वभाव जान। पाँच इन्द्रियोंके विषयको और समस्त 
विकल्पजालोंको छोड़कर परमसमाधिमे स्थिर होकर निज कआत्माका हो ध्यान कर, यह 
तातपये हुआ ॥७१॥ 


७रे योगीन्दुदेवविरचित:ः [ अ० १, दोहा ७३- 
अथ देहे छिद्ममाने:पि मिद्यमानेईपि शुद्धात्मानं भावयेत्यभिप्रायं सनसि धृत्वा 
सूत्र प्रतिपावयति-- 
छिज्जड भिज्जड जाउ खठ जोइय एहु सरीरु। 
अप्पा भावहि णिम्मलउ जि पावहि भव-तीरु ॥७२॥ 
छिद्यता भिद्यतां यातु क्षयं यांगिन्‌ इदं शरीरम। 
आत्मानं भावय निमल येन प्राप्नोषि भवतीरस ॥७२॥ 
छिज्जउ भिज्जउ जाउ खउ जोइय एहु सरोरु छिद्तां वा द्विधा भवतु भिद्चता 
वा छिद्रो भवतु क्षयं वा यातु हे योगिन्‌ इदं शरीरं॑ तथापि त्वं कि कुरु । अप्पा 
भावहि णिम्मलउ आत्मानं बीतरागचिदानन्देकस्वभावं भावय । किविशिष्टम्‌। निर्मल 
भावकसंद्रव्यकर्मनोकमंरहितस्‌ । येन कि भवति । जि पावहि भवतोरु येन परसात्म- 
ध्यानेन प्राप्नोषि लभसे (्वं हे जीव । किम्‌ । भवतोरं संसारसागरावसानमिति अन्न 
योञ्सो वेहस्य छेदनादिव्यापारेइपि रागद्वेषादिक्षोभमकुर्वेन्‌ सन्‌ शुद्धात्मानं भावयतोति 
संपादनादर्वाडिःमोक्ष स गच्छतोति भावाथें। ।|७२॥ 
अथ कर्मकृतभावानचेतन द्रव्यं च निश्चयनयेन जोवाद्भिन्न जानीहीति कथयति- 
कम्महें केरा भावडा अण्णु अचेयणु दब्बु। 
जीव-सहावहें मिण्ण जिय णियमिं बुज्ञददि सव्य |७३॥ 
कर्मण: संबन्धिन' भावाः अन्यत्‌ अचेतन द्रव्यम् । 
जीवस्वभावात्‌ भिन्‍नं जोव नियमेन बुध्यस्व सर्वम्‌ ॥७३॥ 
कम्महं केरा भावडा अण्णु अचेयणु दव्बु कर्मसम्बन्धिनो रागादिभावा अन्यत्‌ 
चाचेतन वेहादिद्रव्यं एतत्पर्वोक्तं अप्पसहावहूं भिण्णु जिय विशुद्धज्ञानदर्शनस्वरूपा- 
वात्मस्वभावान्निदचययेन भिन्‍ने पृथग्भूत हे जोब णियसि बुज्ञहि सब्बु नियमेन 
आगे जो देह छिद जावे, भिद जावे, ह. छिद जावे, भिद जावे, क्षय हो जाब, तो भी तू भय मत कर, केवल शुद्ध 
आत्माका ध्यान कर, ऐसा अभिप्राय मनमे रखकर सृत्र कहते हैं--[ योगिन] हे योगो, [हवं छारोरं] 
यह शरीर [ छिद्यतां छिद जावे, दो टुकड़े हो जावे, [ भिद्वतां ] अथवा भिद जावे; छेदसहित हो 
जावे [ क्षय यातु | नाशको प्राप्त होवे, तो भी तू भय मत कर, मनमे खेद मत ला, [ निर्मल 
आसमान ] अपने नि्ल आत्माका हो [ भावय ] ध्यानकर, अर्थात्‌ वीतराग चिदानंद शुद्धस्वभाव 
तथा भावकर्म द्रव्यकरम नोकक्र्म रहित अपने आत्माका चितवन कर, [ येन ] जिस परमात्माके 
ध्यावसे तू [ भवतोरं ] भवसागरका पार [ प्राप्तोषि ] पायगा ॥ भावा्ं--जो देहके छेदतादि 


कार्य होते भी राग द्वेघादि विकल्प नहीं करता, निविकल्पभावको प्राप्त हुआ शुद्ध आत्माको ध्याता 
है, वह थोडे ही समयमें मोक्षको पाता है ॥७२॥ 


आगे ऐसा कहते हैं, जो कमंजनित रामादिभाव और शरी रादि परवस्तु हैं, वे चेतन द्रव्य न होने- 
से निश्वयनयकर जोवसे भिन्न हैं, ऐसा जानो--[जीव] हे जोव, [कर्मणः सम्बंधिनः भावा:] कर्मोंकर 
जन्य रागादिक भाव ओर [ अन्यत्‌ | दूसरा [ अचेतन ब्रव्यं | दशरोरादिक अचेतन पदाथे [सब] इन 
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निशचयेन बुध्यस्व जानोहि सब समस्तभिति । अत्र मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोग- 
निवृत्तिपरिणामकाले शुद्धात्मोपादेय इति तात्पर्यार्थ: ।८३॥ 
अथ ज्ञानमयपरमात्मनः सकाशादन्यत्परद्रव्यं मुक्‍्वा शुद्धात्मान भावयेति निरू- 
पयति-- 
अप्पा मेल्लिवि णाणमंउ अण्णु पगायउ भाउ। 
सो छ डेविणु जीव तुहूँ भावद्दि अप्य-सहाउ ।७४॥| 


आत्मान॑ मुक्वा ज्ञानमय॑ अन्य: परः भाव: । 
त॑ त्यक्त्वा जीव त्वं भावय आत्मस्वभावम्‌ ७४) 


अप्पा मिल्लिवि णाणमठउ अफ्णु परायउ भाउ आत्मानं मुक्त्वा। किबि- 
शिष्टम्‌ । शानमयं केवलज्ञानान्तभूतानन्तगुणराशि नि३चयात्‌ अन्यो भिन्‍नोध्भ्यन्तरे 
मिथ्यात्वरागाविबहिबिषये देहादिपरभावः सो छंडेविणु जोव तुहुं भावहि अप्पसहाउ 
तं पूर्वोक्‍्त शुद्धात्मनों विलक्षणं परभाव॑ छंडयित्या त्यक्ल्था हे जोव त्थ॑ भावय । 
फम्‌ । स्वशुद्धात्सस्वभावस्‌ । किविशिष्टम्‌ । केवलज्ञानाइनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपकाय- 
समयसारसाधकमभेदरत्लत्रयात्मकका रणसमयसारपरिणतमिति । अतन्नर तमेवोपादेय॑ 
जानीहीत्यभिप्रायः ।|७४।॥। 
अथ निशचयेनाष्टकर्ससवंदोष रहित सम्यरदर्शनज्ञानचारिश्रसहितमात्मान॑ जानी- 
होति कथयति--- 
अटूठट कम्मद बाहिरठ सयलद दोसह चत्तु । 
दंसण-णाण-चरित्तमठ अप्पा मावि णिरुत्त ॥७५।| 


सबको [ नियमेन ] निएचयसे | जीवस्वभावषात्‌ ] जीवके स्वभावसे [ भिन्‍न॑ ] जुदे [ बुध्यस्व ] 
जानो, अर्थात्‌ ये सब कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए हैं, आत्माका स्वभाव निमंल ज्ञान दर्शनमयी है। 
भावाथं--यह है, कि जो मिथ्यास्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगोकी निवृत्तिरूप परिणाम हैं, उस 
समय शुद्ध आत्मा हो उपादेय है ।।७३॥ 

आगे ज्ञानमयी परमात्मासे भिन्‍न परद्रव्यको छोड़कर तू शुद्धात्माका ध्यान कर, ऐसा कहते 
हैं--[ जीब ] हे जीव [ त्वं ] तू [ शानमय ] शञानमयी [ आत्मानं ] आत्माको [ मुकक्‍त्वा ) छोड़कर 
[ अन्य: पर भाव: ] अन्य जो दूसरे भाव हैं, [ त॑ं] उनको [ छंडयित्वा | छोड़कर [ आत्मस्व- 
भाव ] अपने शुद्धात्म स्वभावको [ भावय ] चितवन कर ॥ भावा्--केवलज्ञानादि अनंतगुणोंकी 
राशि आत्मासे जुदे जो मिथ्यात्व रागादि अंदरके भाव तथा देहादि बाहिरके परभाव ऐसे जो 
शुद्धात्मासे विलक्षण परभाव हैं, उनको छोड़कर केवलज्ञानादि अनतचतुष्टयरूप कार्यसमयसारका 
साधक जो अमेदरत्नश्रयरूप कारणसमयसार है, उस रूप परिणत हुए अपने शुद्धात्म स्वभावको 
चितवन्त कर और उसोको उपादेव समझ ॥७४॥ 

आगे निशचयनयकर आठ कम और सब दोषोंस्े रहित सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमयी आत्मा- 

पृ० १० 
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अध्टम्यः: कमभ्य: बाह्यां सकले: दोषेः त्यकतम्‌ । 
दर्शनझ्ञानचारित्रमयं आत्मान॑ मावय निष्चितस्‌ ॥७५॥ 
अट्गुहं कम्मह॑ वाहिरठ सयलहं दोसहं चत्तु अष्टकर्सम्यों बाह्मंं शुद्वनिदचयेन 
शानावरणाश ष्टकर्मस्यो भिन्‍न॑ मिथ्यात्वरागादिभावकमंरूपस्यदोषेस्त्यक्तम्‌ । पुनइश्र 
किविशिष्टमू । दंसणणणचरित्तमउ दर्ानज्ञानचारित्रमय॑ शुद्धोपयोगाविनाभूतेः 
स्वशुद्धात्मसस्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेनियु स॑ अत्पा भावि णिरुत्त तमित्थंभूतमात्मानं 
भावय | वृष्टश्रतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानवन्धादिसमस्तविभावपरिणामान्‌ त्यत्कवा 
भावयेत्यथं: । णिरुतु निश्चितम्‌ । अत्र निर्वाणसुलादुपादेयभूतादभिन्न! समस्तभाद- 
केंद्र व्यकसंभ्यो भिन्‍नो योपसो शुद्धात्मा स एवाभेवरत्लत्रयपरिणतानां भव्यानामुपा- 
देय इति भावाथें: ।|७५॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपावकप्रथममहाधिका रमध्ये पुथक्‌ 
पथक्‌ स्वतत्त्रं भेदभावनास्थलसूत्रनवक गतम्‌ । 
तदनन्तरं नि६च्यसम्यग्वृष्टिमुख्यत्थेन स्वतन्त्रसूत्रमेके कथयति-- 
अष्पि अप्पु छुणंतु लिउ सम्भादिटि ठ हवेह | 
सम्माइटिठउ जीबडउ लद्दु कम्मईं मुच्चेह ।|७६। 
आत्मना आत्मानां जाननू जीव: सम्यर्दृष्टि: भवति | 
सम्यग्दृष्टि. जोबः रूघु कमंणा मुच्यते ॥७६॥ 
अप्पिं अप्पु मुणतु जिउ सम्मादिद्ठटि हवेइ आत्मनात्मानं जानन्‌ सन्‌ जीवों 
वोतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणतेनान्तरात्मता स्वशुद्धात्मानं जानन्तनुभवन्‌ सन्‌ जीव! 
कर्सा सम्मादिद्ठ हवेइ बीतरागसम्यग्दृष्टिभंवति । नि३चयसम्यक्त्वभावनाया; फल 
कथ्यते सम्माइदिट्ुठ जोवडउ लहु॒ कम्मइ' मुच्चेइ सम्यग्वुष्टिः जोबो लघु शीघं 
शानावरणादिकरंणा मुच्यते इति। अन्न येनेव कारणेन वोतरागसम्यर्दुष्टि: किल 


को तू जान, ऐसा कहते हैं--[ अष्टम्य: कर्मस्य: ] शुद्धनिश्वयनयकर ज्ञानावरणादि आठ कर्मोसे 
[ बाह्वां ] रहित [ सकले: दोषे: ] मिथ्यात्व रागादि सब विकारोंसे [ ध्यक्त ] रहित [ दह्ंनशान- 
चारित्रमयं ] शुद्धोपपोगके साथ रहनेवाले अपने सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्ररूप [ आत्मान॑ ] आत्माको 
[ निदिच्वतत ] निए्चयकर [ भाव ] चितवन कर ।। भावाथं--देखे सुने अनुभवे भोगोंकी अभि- 
लाबारूप सब विभाव-परिणामोंको छोड़कर निजस्वरूपका ध्यान कर | यहाँ उपादेयरूप अतीद्विय- 
सुखसे तन्‍्मयी और सब भावकर्मं, द्रव्यकर्म नोकमंसे जुदा जो शुद्धात्मा है, वही अभेद रत्नश्रयको 
धारण करनेवाले निकटभव्योंको उपादेय है, ऐसा तात्पयं हुआ ॥७५॥ 

ऐसे तोन प्रकार आत्माके कहनेवाले प्रथम महाधिकारमें जुदे जुदे स्वतंत्र भेद भावनाके 
स्थलमें नो दोहा-सूत्र कहे । आगे निदचयकर सम्यर्दृष्टीकी मुख्यतासे स्वशन्त्र एक दोहासूत्र कहते 
हैं--[ आत्मानं ] अपनेको [ आत्सना ] अपनेसे [ जानन्‌ ] जानता हुमा यह [ जोब. ] जीब 
[ सम्यरहृष्टि: ] सम्यग्दृष्टि [ भवति ] होता है, [ सम्परदृष्टि: जोथ: ] और सम्यरदृष्टि हुआ संता 
( रूघु | जल्दो [ कर्मणा ] क्मोसे [ सुच्यते | छुट जाता है।। भावाथं--यह आत्मा वीतराग 
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कर्मणा शोघ्रं मुच्यते तेनेव कारणेन बीतरागचारित्रानुकूलं शुद्धात्मानुभूत्यविनाभूत॑ 
बोतरागसम्पक्ववमेव भावनोयमित्यभिप्रायः । तथा घोक्त॑ श्रीकुन्दकुन्दाचार्येमोक्ष- 
प्राभुते निशु्चयसस्यक्त्वलक्षणम्‌ू---'सहृब्बरओ सवणो सम्मादिट्ठी हवेइ णियसेण । 
सम्मसपरिणदों उण खबेइ बुट्ठट्ठकम्माईं ॥” ॥|७६॥ 
अत ऊष्व मिध्यादुष्टिलक्षणकथयनमुल्यस्वेन सुत्राष्ट्क कथ्यते तश्या-- 
पज्ञय-रत्तके जीवडउ मिच्छादिट्टि हवेह । 
बंधइ बहु-विह-कम्मडा जे संसारु भमेह ॥७७॥ 


पर्यायरक्तो जीव: मिथ्यादृष्टि: मबति | 
बध्नाति बहुविधकर्माणि येन संसार भ्रमति ॥७७॥ 


पज्जयरत्तउ जीवडउ मिच्छादिट्टि हवेइ पर्यायरक्तो जीबो मिथ्याद ष्टिभंवति 
परमात्मानुभूतिरुचिप्रतिपक्षम्ताभिनिवेशरूपा. व्यावहारिकमूदत्रयादिपश्चविज्ति- 
मलान्तर्भाविनी मिथ्या वितथा व्यलोका थू सा वृष्टिरभिप्रायो रुचि; प्रत्यय. भ्रद्धानं 
यस्य स भवति मिथ्यादुष्टि:। स॒पच्व किविशिष्ट:। नरनारकाविविभावपर्यायरतः । 
तस्य सिथ्यापरिणामस्य फलं कथ्यते । बंधइ बहुविहकम्मडा जें संसारु भमेइ बध्नाति 
बहुविधकर्माणि ये: संसारं भ्रभति, येन मिथ्यात्थपरिणामेन शुद्धात्मोपलब्धे! प्रतिपक्ष- 


स्वसंवेदनज्ञानमे परिणत हुआ अंतरात्मा होकर अपनेको अनुभवता हुआ वीतराग सम्यग्दृष्टि होता 
है, तब सम्यर्दृष्टि होनेके कारणसे ज्ञानावरणादि कर्मोंसे शीघ्र ही छूट जाता है--रहित हो जाता 
है। यहाँ जिस हेतु वीतराग सम्यर्दृष्टि होनेसे यह जीव कमोंसे छुटकर सिद्ध हो जाता है, इसी 
कारण वीतराग चारित्रके अनुकूल जो शुद्धात्मानुभूतिरूप वीतराग सम्यक्त्व है, वहो ध्यावने योग्य 
है, ऐसा अभिप्राय हुआ | ऐसा ही कथन श्रीकुन्दकुन्दाचायंने मोक्षपाहुड़ ग्रन्थमें निश्चयसम्यक्त्वके 
लक्षणमे किया है 'सदृदव्वरओ” इत्यादि--उसका अर्थ यह है कि, आत्मस्वरूपमे मगन हुआ जो 
यति वह निषचयकर सम्यरदृष्टि होता है, फिर वह सम्यग्दृष्टि सम्यक्त्यरूप परिणमता हुआ दुष्ट 
आठ कर्मोको क्षय करता है ॥७६॥ 

इसके बाद मिथ्यादृष्टिके लक्षणके कथनकी मुख्यतासे आठ दोहा कहते हँ--[ पर्यायरक्तः 
जीवः | शरीर आदि पर्यायमे लीन हुआ जो अज्ञानी जीव है, वह [६ मिध्यादृष्टि: | मिथ्यादुष्टि 
[ भवति ] होता है, ओर फिर वह [ बहुविधकर्माणि ] अनेक प्रकारके कर्मोंको [| बध्नाति ] बाँधता 
है, [ येन ] जिनसे कि [ संसारं ] संसारमें [ ऋमति ] अ्रमण करता है। भावषा्ं--परमात्माकी 
अनुभृतिरूप श्रद्धासे विमुत जो आठ मद, आठ मल, छहू अनायतन, तीन मूढ़ता, इन पण्चीस 
दोषोकर सहित अतत्त्वश्रद्धानख्प मिथ्यात्व परिणाम जिसके हैं, बह मिथ्यादृष्टि कहलाता है। वह 
भिध्यादृष्टि नर नारकादि विभाव-पर्यायोंमें छीन रहता है। उस मिथ्यात्व परिणामसे शुद्धात्माके 
अनुभवसे पराड््मुख अनेक तरहके कर्मोको बाँधता है, जिनसे कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरुपी 
पाँच प्रकारके संसारमें भटकता है । ऐसा कोई शरीर नही, जो इसने न धारण किया हो, ऐसा कोई 
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भूतानि बहुविधकर्माणि बध्माति तेद कर्म भिद्रेब्यकेषकालभवभावरूप पव्चप्रकारं 
संसार परिश्रमतीति । तथा चोक्त॑ मोक्षप्राभते निइच्चयमिध्यादृष्टिलक्ष णम--'जो 
पुणु परदव्वरओं मिक्ष्छाइट्ठो हवेइ सो साहू | सिच्छततपरिणदो उभर बज्शदि दुद्ठष्टद्ठ 
कस्मेहि ।। ' पुनइचोक्तं तैरेव-- ''जे पर्जएसु णिरदा जीवा परसमइग त्ति णिदिदृठा । 
आवशहावम्भि ठिवा ते सगससया मुणेयब्या ॥!” अन्न स्वसंबित्तिरूपाद्वीतरागसम्य- 
क्त्वात्‌ प्रतिपक्षभतं भिथ्यात्वं हेपसिति भावार्थ: ॥७७॥ 


अथ मिध्यात्वोपाजितफर्मशक्ति फषयति--- 
कम्मह दिठ-घण-चिक्कणहूं गरुबई वज्ज-समाहं । 
णाण-वियवखणु जीवडठ उप्पहि पार्डहिं ताईं ॥७८॥ 


कर्माणि दृढ़घनचिक्कणानि गुरुकाणि वज्यसमानि। 
ज्ञानविचक्षणं जोव॑ं उत्पे. पातयन्ति तानि ॥७८॥ 


कम्मइ दिढ्घणचिक्कणइ' गरुवइ वज्जसमाइ' कर्माणि भवन्ति । किवि- 
शिष्टानि । दृढ़नि बलिष्ठानि घतानि निश्चिडानि चिक्कणास्पपनेतुसशक्यानि विनाश- 
पितुमशक्यानि गुरुकाणि महान्ति वश्यससान्यभेल्यालि च | इत्यंभूतानि कर्माणि कि 





क्षेत्र नही है, कि जहाँ न उपजा हो, और मरण किया हो, ऐसा कोई काल नही है, कि जिसमे 
इसने जन्म-मरण न किये हो, ऐसा कोई भव नहीं, जो इसने पाया न हो, और ऐसे अशुद्ध भाव 
नही हैं, जो इसके न हुए हों। इस तरह अनंत परावतंन इसने किये हैं । ऐसा ही कथन मोक्षपाहुडमे 
निदचय मिथ्यादृष्टिके लक्षणमे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने कहा है--“जो पुण” इत्यादि | इसका अथ यह 
है, +क जी अज्ञानी जीव द्रव्यकर्म, भावकम, नोकमंरूप परद्रव्यमें छीन हो रहे हैं, वे साधुके ब्रत 
धारण करनेपर भी सिथ्यादृष्टि ही हैं, सम्यग्दृष्टि नही और मिथ्यात्वकर परिणमते दुःख देनेवाले 
आठ कर्मोको बॉधते है। फिर भी आचायंने ही मोक्षपाहुड़में कहा है--“जे पज्जयेसु" इत्यादि । 
उसका अर्थ यह है, कि जो नर नारकादि पर्यायोंमे मग्न हो रहे हैं, वे जीव परपर्यायमे रत मिथ्या- 
दृष्टि है, ऐसा भगवानने कहा है, और जो उपयोग लक्षणरूप निजभावमें तिष्ठ रहे है, वे स्वसमयरूप 
सम्पग्दृष्टि है, ऐसा जानो | सारांश यह है, कि जो परपर्यायमे रत हैं, वे तो परसमय (मिथ्यादुष्टि) 
है, और जो आत्म-स्वभावमे लगे हुए है, वे स्वसमय ( सम्यग्दृष्टि ) हैं, मिथ्यादुष्टि नही हैं। यहाँ- 
पर आत्मज्ञानरूपी वीतराग सम्यक्त्वसे पराड्मुख जो मिथ्यात्व है, वह त्यागने योग्य है ॥७७॥ 

आगे मिथ्यात्वकर अनेक प्रकार उपाजंन किये कर्मोंसे यह जीव संसार-बनमें भ्रमता है, उस 
कर्मशक्तिको कहते हैं--[ तानि कर्माणि ] वे ज्ञानावरणादि कर्म [ झामविश्क्तण ] ज्ञानादि गुणसे 
चतुर [ जीव ] इस जीवकों [ उत्पये ] खोटे मार्गमें [| पातय॑लि ] पटकते ( डालते ) हैं । कैसे हैं, थे 
कर्म [ दृढघनलिक्कणानि | बलवान है, बहुत हैं, विनाश करनेको अशक्य है, इसलिये चिकने हैं, 
[ ग्ुश्काणि | भारी हैं, [ वद्झसमानि ] और वज्चके समान अभेश्य हैं॥। भावाधं--यह जीव एक 
समय लोकालोकके प्रकाशनेबाले केवलज्ञान आदिका अनंत गुणोंसे बुद्धिमान चतुर है, तो भी इस 


-दौहा ७९ ] परमात्मप्रकान्ष: ७७ 


कुर्वेन्ति । णाणवियक्खण जिवडउ उप्पहि पार्डाह ताईं ज्ञानविचक्षणं जीवमुत्पथे 
पातयन्ति । तानि कर्माणि युगपलल्‍लोकालोकप्रकाशककेवलज्ञानाथ्नन्तगुणविच क्षणं 
वर्क्ष जोबमभेदरत्नत्रयलक्षणान्निइचयमो क्षमार्गत्प्रतिपक्षभत उनमें पातयन्तोति । 
अन्नायमेवाभेदरत्नत्रयरूपो निशचचयमोक्षमार्ग उपादेय इत्यभिप्रायः ॥७८॥ 


अथ भिथ्यापरिणत्या जोवो विपरीतं तसवं जानातोति निरूपयति-- 
बिउ मिच्छत्ते परिणम्रिउ विवरिउ तच्चु मुणेह । 


कम्म-विणिम्मिय भावडा ते अप्पाणु मणेह ॥७९॥ 
जीव: मिथ्यात्वेन परिणतः विपरीत तत्त्वं मनुते । 
कर्म विनिर्मितानु भावान्‌ ताबू आत्मान भणति ॥७९॥ 
जिउ मिच्छत्ते परिणमिउ विवरिउ तच्चु मुणेइ जीवों भिथ्यात्वेन परिणत: 
सन्‌ विपरीतं तस्वं जानाति, शुद्धात्मानुभूतिरुचिविलक्षणेन सिथ्यात्वेन परिणतः सन्‌ 
जोवः परमात्मादितत्त्वं च यथावद्‌ वस्तुस्वरूपसमपि बिपरीतं भिथ्यात्वरागादिपरि- 
णत जाताति । ततश्न कि करोति | कम्मविणिम्मिय भावडा ते अप्पाणु भणेह कर्म- 
विनिर्भितान्‌ भावान्‌ तानात्मान भणति, विशिष्टभेदज्ञानाभावाद्गौरस्थुलकृशाविकर्म- 


जनितदेह॒धर्मानं जानातोत्यर्थ: । अन्न तेभ्यः कर्मजनितभावेभ्यो भिन्‍नो रागादिनिवृत्ति- 
काले स्वशुद्धात्मेबोपादेय इति तात्पयर्थिं: ॥७९॥ 


अथानन्तरं तत्पू्वोक्तकर्मजनितभावान्‌ येन सिथ्यापरिणासेन कृत्वा बहिरात्मा 


जीवको वे संसारके कारण कर्म ज्ञानादि गुणोंका आच्छादन करके अभेदरत्लत्रयरूप निशचयमोक्ष- 
मार्गंसे विपरीत खोटे मार्गमे डालते है, अर्थात्‌ मोक्ष-मा्गंसे भुलाकर भव-वनमे भटकाते हैं। यहाँ 
यह अभिष्राय है, कि संसारके कारण जो कर्म और उनके कारण भिथ्यात्व रागादि परिणाम हैं, थे 
सब हेय हैं, तथा अभेदरत्तत्रयरूप निश्चयमो क्षमार्ग है, बह उपादेय है ॥9८॥ 

आगे मिथ्यात्व परिणतिसे यह जीव तत्त्वको बथाथे नहीं जानता, विपरीत जानता है, ऐसा 
कहते है [ जीथ: ] यह जीव [ मिथ्यात्वेन परिणत: ] अतत्त्वश्रद्धानरूप परिणत हुआ, [ तसव ] 
आत्माकों आदि लेकर तत्थोंके स्वरूपको | विपरीत ] अन्यका अन्य [ मनुते ] श्रद्धात करता है, 
यथार्थ नही जानता | वस्तुका स्वरूप तो जैसा है वेसा ही है, तो भी वह मिथ्यात्वी जीव वस्तुके 
स्वरूपको विपरीत जानता है, अपना जो शुद्ध ज्ञानादि सहित स्वरूप है, उसको मिथ्यात्व रागादि 
रूप जानता है। उससे क्‍या करता है ? [ कमंविनिर्सितान्‌ भावान्‌ ] कर्मोकर रचे गये जा शरीरादि 
परभाव हैं [ तानू | उतको [ आत्सानं | अपने | भ्रणति ] कहता है, अर्थात्‌ भेदविज्ञानके अभावसे 
गोरा, एयाम, स्थूठ, कृश, इत्यादि कर्मजनित देहके स्वरूपकों अपना जानता है, इसीसे संसारमे 
अमण करता है ! भावाथे--यहांपर कमासे उपाजन किये भावोसे भिन्‍न जो शुद्ध आत्मा है, उससे 


है समय रामादि दूर होते है उस समय उपादेय है, क्योंकि तभी शुद्ध आत्माका ज्ञान होता 
॥७९॥ 





हु वाठास्तर--तत्‌ « तान्‌ । 


छ्८ट योगीन्दुदैवविरचित:ः [ अ० !, दोहा ८०- 


आत्मनि योजयति त॑ परिणारस सूत्रपश्चकेन विवुणोति-- 
हें गोरठ हउे सामरूठ हें जि विभिण्णठ वण्णु | 
हडें तणु-अंगठ' थूलु हुई एहुडे मूठउ मण्णु ॥८०)॥ 
अहूं गौर: अहं ध्याम: अहमेव विभिन्‍न: वर्ण: । 
अहं तन्‍्वड्ध: स्थुलः अहं एत॑ मुढं मन्यस्व ॥८०।॥ 
अहं गौरो गौरवर्ण:, अहूं इ्याम: इयामवर्ण:, अहमेव भिन्‍नो नानावर्ण: सिथ्- 
वर्ण: । क्‍्य । वर्णविषये रूपविषये । पुनश्न कथंभूतोहहम्‌ । तन्वज्धः कृशाडुः । पुनश्न 
कथंभूतोहहम्‌ । स्थूलः स्थृलशरोर: । हत्यंभूतं मृढात्मानं सन्यस्व । एवं पूर्वोक्तमिष्या- 
परिणामपरिणतं जीव॑ मूढात्मानं जानोहोति । अयमत्र भावार्थ: | निशचयनयेनात्मनो 
भिन्‍नानू्‌ कर्मजनितान्‌ गोरस्थुलादिभावान्‌ सर्वथा हेयभृतानपि सर्वप्रकारोपादेयभते 
वीतरागनित्यानन्दैकस्थभाव शुद्धजोबे यो योजयति स विषधकषायाधीनतया स्वशुद्धा- 
त्मानुभूलेश्च्युत: सन्‌ मूढात्मा भवतोति ॥॥८०॥ अथ-- 
हुँ वरु बंभणु वहसु हउँ हुं खत्तिउ हु सेसु । 
पुरिसु णउसर इत्थि हउं मण्णह मूढु विसेसु ॥८१॥ 
अहं वर: ब्राह्मण: वेश्य: अहं अहं क्षत्रिय: अहं शेषः । 
पुरुष: नपुंसक: स्त्री अहूं मन्यते मृढ. विशेषम् ॥८१॥ 
हउ वरु बंभणु वइसु हुउ हउ खत्तिउ हउ सेसु अहं वरो विशिष्टो ब्राह्मण: 
अहं वैध््यो वणिग्‌ अहं क्षत्रियोहहं शेष: शूद्रादिः । पुनइ््र कथंभूतः । पुरिसु णउ सठ 





इसके बाद उन पूर्व कथित कमंजनित भावोंको जिस भिथ्यात्व परिणामसे बहिरात्मा अपनेको 
मानता है, और वे अपने है नही, ऐसे परिणामोको पॉच दोहा--सूत्रोंमे कहते हे-| अहूं ) मे [गोर:] 
गोरा हूँ, [ अहं | मे | इ्यामः | काला हूँ, [ अहमेव ] से ही [ विभिन्‍न: वर्ण: ] अनेक वर्णवाला 
हूँ, | गहं में [ तस्वंगः | क्ृश (पतले) गरारवाला हूँ, [ अहूं ] मै [ स्थुछः ] मोटा हूँ [ एतं ] इस 
प्रकार मिथ्यात्व परिणामकर परिणत मिध्यादृष्टि जोवको तू [ मृढं | मूढ [ मन्यस्थ ] मान ॥ 
भावषायं--यह है, कि निश्चयनयसे आत्मासे भिन्‍न जो कमंजनित गोर स्थूलादि भाव हैं, वे सबंधा 
त्याज्य है, और सवंप्रकार आराधने योग्य बीतराग नित्यानंद स्वभाव जो शुद्धजोव है, बहू इनसे 
भिन्न है, तो भी पुरुष विषय कषायोंके आधीन होकर शरीरक भावोंको अपने जानता है, बह अपनी 
शुद्धात्मानुभूतिसे रहित हुआ मूढात्मा है ॥८०॥ 

आगे फिर भी मिथ्यादृष्टिके लक्षण कहते हे-- मूढ: | मिथ्यादुष्टि अपनेको [ बिद्षेघं सनुते ] 
ऐसा विशेष मानता है, कि | अहूं ] मै | बर: ब्राह्मण' ] सबमे श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, [ अहूं ] में [वेह्य:] 
वर्णिक्‌ हूँ, | अहूं | मे | क्षत्रियः | क्षत्री हूँ, [ अहँ | मे [ शेष: ] इनके सिवाय शूद्र हूँ, [ अहूं ] मैं 
[ पूदणः नपु सक: स्त्री ] पुरुष हूँ, ओर स्त्री हूँ।। इस प्रकार शरीरके भाबोंको मूल अपने मानता 


-योहा ८रे ] परमात्मप्रकादा: छरै, 


इत्यि हउ' मण्णइ मूढु विसेसु पुरुषों नपुंसकः स्त्रोलिक़रोडहं मन्‍यते मूढो विशेष 
ब्राह्मणादिविशेषमिति । इदसन्न तात्पयंम्‌ । यन्तिइजयनयेनल परमात्मनो भिन्‍नानपि 
कर्जनितान्‌ ब्राह्मणादिभेदान्‌ सर्वेप्रकारेण हेयभुतानपि निश्चयनयेलोपादेयभते 
बोतरागसदानन्वेकस्वभावे स्वशुद्धात्मनि योजयति संबद्धानु करोति । को5सो कथ्थ॑- 
भूतः । अज्ञानपरिणतः स्वशद्धात्मतत्वभावनारहितो मूढात्मेति ८१॥ अथ-- 
तरुणउ बूढ़उ रूयडउ घूरड॒पंडिउ दिव्वु। 
खबणउ वंदउ सेवडउ मूढउ मण्णइ सब्बु |८२॥ 
तरुणः वृद्ध: रूपवान्‌ शूरः पण्डित: दिव्यः। 
क्षपणकः बन्दक: इवेतपट मृढ: मन्यते समर ॥८२॥ 
तरुणउ बूढ़उ रूयडठ सूरउ पंडिउ दिव्व॒ तरुणो यौवनस्थो$हं वुद्धो5ह॑ं रूप- 
स्व्यहूं श्रः सुभटो5हूं पण्डितो5हं दिव्योडहम्‌ । पुनइुच किथिंशिष्ट: । खबणउ वंदउ 
सेवडउ क्षपणकों दिगम्बरोहहं वन्‍्दको बौद्धो5१हू इवेतपटादिलिज्भधधा रको हुमिति 
मूढात्मा सर्व सन्‍्यत इति । अयमन्र तात्पर्यार्थ:। यद्यपि व्यबहारेणाभिन्नान्‌ तथापि 
निशच्येव वीसरागसह॒जानन्देकस्वभावात्परमात्मन. भिन्‍नान्‌ कर्मोदयोत्पन्तान्‌ तरुण- 
ब॒ुद्धादिवि भावपर्यायान्‌ हेयानपि साक्षादुपावेयभूते स्वशुद्धात्मतत्त्वे योजयति । को5सौ । 
रु्याति पुजालाभादिविभावपरिणासाधोनतया परमात्मभावनाच्युतः सन्‌ मूढात्मेति 
॥८२॥ अथ-- 


है। सो ये सब शरीरके हैं, आत्माके नहीं है ॥ भावाथे--पहांपर ऐसा है कि निश्चयनय ये ब्राह्म- 
णादि भेद कर्मजनित हैं, परमात्माके नही हैं, इसलिये सब तरह आत्मज्ञानोके त्याज्यरूप हैं तो भी 
जो निइचयनयकर आराधने योग्य वीतराग सदा आनंदस्वभाव निज शुद्धात्मामें इन भेदोको लगाता 
है, अर्थात्‌ अपनेको ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य, शूद्र, मानता है, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, मानता है, वह कर्मों 
का बंध करता है, वही अज्ञानसे परिणत हुआ निज शुद्धात्म तत््वकी भावनासे रहित हुआ मूढ़ात्मा 
है, ज्ञानवान्‌ नहीं है ॥८१॥ 

आगे फिर मूढ़के लक्षण कहते हैं--[ तरुण ] में जवान हूँ, [ बुद्ध ] बुड्ढा हूँ, [रूपस्थी ] 
रूपवान हूँ, [ शुरः ] शूरवीर हूँ, [ पंडितः ] पंडित हूँ, [ विव्य ] सबमे श्रेष्ठ हूँ, [ क्षपणक ] 
दिगंबर हूँ, [ बंदक: ] बोद्धमतका आचार हूँ, [ श्वेतपट: | ओर मै र्वेताम्बर हूँ, इत्यादि [ स्व ] 
सब दरीरके भेदोंको | मूढः ] मूर्ख [मन्ब्रते] अपने मानता है । ये मेद जीवके नही हैं ॥॥ भावार्थ-- 
यहाँपर यह है कि, यद्यपि व्यवहारनयकर ये सब तरुण बृद्धादि शरीरके भेद आत्माके कहे जाते हैं, 
तो निर्वयनयकर वीतराग सहजानंद एक स्वभाव जो परमात्मा उससे भिन्‍न हैं। ये तरुणादि 
विभावपर्याय कमंके उदयकर उत्पन्न हुए हैं, इसलिये त्यागने योग्य है, तो भी उनको साक्षात्‌ उपा- 
देयरूप निज शुद्धात्म तत्त्वमें जो जो लगाता है, अर्थात्‌ आत्माके मानता है, वह अज्ञानी जीव बड़ाई 
प्रतिष्ठा धनका लाभ इत्यादि विभाव परिणामोंक्रे आधीन होकर परमात्माकी भावनासे रहित हुआ 
मुह़ात्मा हैं, वह जीवके ही भाव मानता है ॥८२॥ 


८ योगीम्दुदेवबिरजितः [ अ० १, दोहा 4४- 


जणणी जणणु वि कंत घरु पत्तु वि मित्तु वि दव्यु । 
माया जालु वि अप्पणउ मूढठ मण्णह सब्यु ॥८३॥ 
जननी जननः अपि कान्ता गुहं पुत्रोषपि मित्रमपि द्रव्यम । 
मायाजालमपि आत्मीय मूढ मन्यते सर्वत्र ॥८३॥ 
जणणी जणणु पि कंत घर पुत्तु वि मित्तु वि दव्वु जननों माता जननः पितापि 
कान्‍्ता भार्या गुहं पुत्रोडषि सित्रमपि द्रव्यं सुवर्णादि यत्तत्सरव मायाजालु वि अप्पणउ 
मूढठउ मण्णद सव्बु सायाजालमप्यसत्यमपि कृत्रिममपि आत्मीयं स्वकीयं 
सनयते । कोइसो । सूढ़ो'सूढात्मा । कतिसंख्योपेतमषि | सर्वमपीति । अयमत्र भावार्थ: । 
जनन्यादिक परस्वरूपमपि शुद्धात्मनो भिन्‍तमपि हेयस्थाशेषनारकादिदुःखस्य कारण- 
त्वाड्ेयसपि साक्षादुपादेयभूतानाकुलत्वलक्षणपारमाथिकसौस्यावभिस्ने वीतरागपरमा- 
सन्देकस्वभावे शुद्धात्मतरवे योजयति | स कः। सनोवचनकायव्यापारपरिणतः 
स्वशद्धारमव्रच्यभावनाधान्पों मृढात्मेति ।॥८३।| अथ-- 
दुकखइई कारण जे विसय ते सुह-हेउ रमेइ | 
मिच्छाइटि ठठ जोवडउ हत्थु ण काई करेइ ॥८४॥ 
दुःखस्य कारण ये विषया: तानू सुखहेतुत्‌ रमते । 
मिथ्यादृष्टि: जीवः अन्न न कि करोति ॥८५॥ 
दुक्खहं कारणि जे विषय ते सुहहेउ रमेइ दुःखस्थ कारणं ये विषयास्तान्‌ 
विषयान्‌ सुखहेतुन्‌ मत्वा रमते । स कः । मिच्छाइट्ठिउ जीवडउ सिध्यादुष्टिजीय: । 


आगे फिर भी मूढ़के लक्षण कहते हैं--[ जननी ] माता [ जननः ] पिता [ अपि | और 
[ कांता ै] स्त्री | गृहूं | घर [ पुन्न अपि | ओर बेटा बेटी [सित्रससप] मित्र वगैरह सब कुटुस्बीजन 
बहिन भानजी नाना मामा भाई बंधु और [ब्रव्यं] २त्न माणिक मोती सुवर्ण चाँदी धन धान्य, द्विपद- 
बांदी धाय नौकर चोपाये-गाय बेल घोड़ो ऊँट हाथी रथ पालकी वहली, ये [ सब॑ ] सबे [ माया- 
जालमपि ] असत्य हैं, कमंजनित हैं, तो भी [ मृढ़ ] अज्ञानो जीव [ आत्मोयं ] अपने [ मन्यते ] 
मानता है।। भावार्थ--ये माता पिता आदि सब कुटुम्बीजन परस्वरूप भी हैं, सब स्वारथके हैं, 
शुद्धात्मासे भिन्‍न भी हैं शरीर संबंधी है, हेयरूप सांसारोक नारकादि दुःखोंके कारण होनेसे त्याज्य 
भी हैं, उनको जो जीव साक्षात्‌ उपादेयरूप अनाकुलतास्वरूप परमाथिक सुखसे अभिन्‍न बीतराग 
परमानंदरूप एकस्वभाववाले शुद्धात्मद्रव्यमें लगाता है, अर्थात्‌ अपने मानता है, वह मन बच्चन 
कायरूप परिणत हुआ शुद्ध अपने आलकद्रव्यक्ो भावनासे शून्य ( रहित ) मूढात्मा है, ऐसा जानो, 
अर्थात्‌ अतीन्द्रियपुखरूप आत्मामें परवस्तुका क्या प्रयोजन है। जो परवस्तुको अपना मानता है, 
वही मूख है ।|८३॥ 
अब ओर भी मूढका लक्षण कहते हें--[ दुःखस्थ ] दःखके [कारणं ] कारण [ये] जो 
[ बिषया ] पाँच इन्द्रियोंक विषय हैं, [ तानू ) उनको [ सुछहेतुन्‌ ] सुखके कारण जानकर [रमले] 
रम्ण करता है, वह [पिश्यादृष्टि: जीब:] मिथ्यादुष्टि जोब ( अन्न ] इस संसारभें [कि न करोदि] 


>दोहा ८५ ] बरमात्मप्रकाशः <१ 


इत्यु ण काईं करेइ्ट अत्र जगति योधसौ दुःलरूपविषयान्‌ निएवयनयेन सुखरूपान्‌ मन्यते 
स सिथ्यादृष्टि: किसकृत्यं पाय॑ लकरोति, अपि तु सर्व कर।त्येबेति । अन्न तात्पय॑म्‌ । 
मिथ्यादृष्टिजीवों बीतरागनिविकल्पसमाधिसमुत्पत्नपरसानन्दपरससमरसीभावरुपसु ख- 
रसापेक्षया निःुचयेन दुःखरूपानपि विषयान्‌ सुखहेतुन्‌ मत्या अनुभवतीत्यर्थ: ॥८४॥।। 
एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रथम महा धिकारमध्ये 'पज्जप-रतउ जोबडउ' इत्यादिसृत्राष्ट- 
केन मिथ्यावृष्टिपरिणतिव्याख्यानस्थलं समाप्तम्‌ ॥। 


तदनन्तरं सम्पग्वुष्टिभावनाव्याख्यानमुख्यत्वेत 'कालु लहेबिणु” इत्यादि सुत्रा- 
ध्टक॑ कथ्यते । अथ-- 


कालु लह्ेविणु जोहया जिस्म जिश्न मोह गलेह । 
तिप्ठ॒ तिप्नु दंसणु लद्ृह जिउ णियमें अप्यु मुणेह ॥८५॥। 


काल लब्ध्वा योगिन्‌ यथा यथा मोहः गलरूति। 
तथा तथा दर्शनं लभते जोवः नियमेन आत्मानं मनुते ॥।८५॥। 


कालु लहेविणु जोइग्रा जिमु जिमु मोहु गलेइ कालं लब्ध्वा हे योगिन्‌ यथा 
यथा मोहो विगलति तिमु तिमु दंसणु लहृइ जिउ तथा तथा दर्शन सम्यकत्व॑ लभते 
जीव: । तदनन्तरं कि करोति | ण्यिमे अप्पु मुणेद नियमेनात्मानं सनुते जानातो- 
त्यर्थ' । तथाहि-- एकेन्द्रियविकलेरि। यपंचेच््रि यसं ज्ञिपर्याप्तम नुष्यदेश कु लशु द्वात्मो पदेशा - 
दोनामुत्तरोत्तरदूर्ल भक्रमेण दुःप्राप्ता तु या काललब्धि;, कथंचित्काकतालीयन्यायेन तां 
लब्घ्घा परसप्गसकथितमार्गेण मिथ्यात्वादिभेदभिन्तपरमात्मोपलंभप्रतिपत्तेयंथा यथा 


क्या पाप नहीं करता ? सभो पाप करता है, अर्थात्‌ जोबोकों ठिसा करता है, झूठ बोलता है, 
दूसरेका धन हरता है, दूसरेक/ स्त्रो सेवन करता है, अति तृष्णा करता है, बहुत आरम्भ करता है, 
खेतो करता है, खोटे खोटे व्यसन सेववा है, जो न करनेके काम है, उनको भो करता है ॥ 
भावायं--मिथ्यादुष्टि जोव वोतराग निविकल्प परमसमाधिसे उत्पन्त परमानन्द प्रमसमरसीभाव- 
रूप सुखसे पराड-्मुख हुआ निश्चयक्र महा दुःखरूप विषयोको सुखके कारण समझकर सेवन करता 
है, सो इनमें सुख नहों है ॥८४|॥ 

इस प्रकार तीन तरहकी आत्माकी कहनेवाले पहले महा अधिकारमें ''जिउ मिच्छतें इत्यादि 
आठ दोहोंमेसे मिथ्यादृष्टिको परिणतिका व्याख्यान समाप्त किया। इसके आगे सम्यग्दृष्टिकी 
भावनाके ठ्याख्यानकी मुख्यतासे “काल लहेविणु” इत्यादि आठ दोहा-सूत्र कहते है--योगिन्‌| 
है पोगी, [कार्ल रब्ध्धा] काल पाकर [यथा यथा] जेया जेसा भोह] मोह [गरूति] गलता 
है-कम होता जाता है, [वा तथा] तेसा तेसा [जीवः] यह जोव [वर्शन] सम्यग्दर्शनको [छभते] 
पाता है, फिर [नियमेत] निदचयसे [आत्मानं] अपने स्वरूपको [सनुते। जानता है ॥ भावार्थ - 
एकेंद्रीसे विकलत्रय (दोइंद्री तेइद्री चोइंद्री) होना दुलंभ है, विकलत्रयसे पंचेंद्री, पर्चेंद्रीसे सेनी 

प्‌. ११ 


८२ योगोन्दुदेवविरचित: [ अ० १, दोहा ८६- 


भोहो विगलूति तथा तथा शुद्धात्मेवोपादेय इति रुचिरूपं सम्यक्त्वं लभते। शुद्धात्म- 
कर्मणोभेवजानेन शुद्धात्मतत्त्वं मनुते जानातीति । अत्र यस्येबोपादेयभूतस्थ शुद्धात्मनो 
रुलिपरिणामेन निइुचयसम्यरदृष्टिजजातों जोबः, स एबोपादेय इति भावार्थ: ॥८५॥ 

अत ऊध्वे पूर्वोक्तत्यायेन सम्यरदृष्टिभू त्वा मिथ्यादृष्टिभावनाया प्रतिपक्षभूतां 
याद भेदभावनां करोति तादुश्ों क्रमेण सुत्रसप्तकेन विवुणोति-- 


अप्पा गोरठ किण्हुण विअप्पा रत्तु ण हो | 
अप्पा सुहुम्ु वि धूलु ण वि णाणिउ बाणें जोह ॥८६॥ 


आत्मा गौर कृष्ण: नापि आत्मा रक्त: न भव॑ति | 
आत्मा सूक्ष्मोईपि स्थूल: नापि ज्ञानी ज्ञानेन पश्यति ॥८६॥ 


आत्सा गोरो न भवति रक्‍तो न भवति आत्मा सृक्ष्मोषपि न भवति स्थूलो5पि 
नेव | तहिं किविशिष्ट:। ज्ञानो शानस्वरूपः ज्ञानेन करणभूतेन पश्यति । अथवा 
'जाणिउ जाणइ जोईं' इति पाठान्तरं, ज्ञानी योइसो पोगो स जानात्यात्मानम्‌ । 
अथवा ज्ञानी ज्ञानस्वरूपेण आत्मा । कोपससो जानाति | योगीति । तथाहि--क्ृष्ण- 
गोराविकधर्मान्‌ व्यवहारेण जोवसबद्धानपि तथापि शुद्धनिइचयेन शुद्धात्मनो भिन्‍तान्‌ 
कसंजनितान्‌ हेपान्‌ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानो स्वशुद्ध।त्मतत्त्वे तान्‌ न पोजपति संबद्धान्न 
कशोलोति भावार्थ: ॥॥८६५। अथ--- 


पर्याप्त, उससे मनुष्य होना कठित है । मनुष्यमें भा आयंक्षेत्र, उतमकुल, शुद्धात्माका उपदेश आदि 
मिलना उत्तरोत्तर बहुत कठिन है, ओर किसो तरह 'काकतालोय न्यायसे! काललब्धिकों पाकर 
सब दुलंभ सामग्रो मिलनेपर भो जेन-शास्त्रोकत मार्गंसे मिथ्यात्वादिके दूर हो जानेसे आत्मस्वरूपको 
प्राप्ति होते हुए, जेसा जेसा मोह क्षीण होता जाता है, वेसा वेसा शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ऐसा 
रुचिरूप सम्यक्त्व होता है। शुद्ध आत्मा और कमंको जुदे जुदे जानता है। जिस शुद्धात्माकी 
रुचिरूप परिणामसे यह जीव निदचयसम्यग्दृष्टि होता है, वहो उपादेय है, यह तात्पयं हुआ ॥८५॥ 

इसके बाद पृ्वंकधित रोतिसे सम्यग्दुष्टि होकर मिथ्यात्वकी भावनासे विपरोत जेसो भेद- 
विज्ञानकी भावनाकों करता है, वेसी भेदविज्ञान-भावनाका स्वरूप क्रमसे सात दाहा-सूत्रोमे कहते 
हैं--[आत्सा] आत्मा [गोर: कृष्ण. नापि] सफेद नहो है, काला नही है, [आत्मा] आत्मा [रक्त] 
छाल [न भवति] नही है, [आत्मा] आत्मा [सुक्ष्म: अपि स्थुल्ू नेब] सूक्ष्म भो नदी है, और स्थूछ 
भी नहीं है, [शानो] ज्ञानस्वरूप है, [शानेन] ज्ञानदृष्टिसे [पश्यति] देखा जाता है, अथवा ज्ञानो 
पुरुष योगी हो ज्ञानककर आत्माको जानता है ॥ भावाथं--प्रे इवेत काले आदि धरम व्यवहारनयकर 
शरीरके सम्बन्धसे जीवके कहे जाते हैं, तो भो शुद्धतिश्वयनयकर शुद्धात्मासे जुदे है। कमजनित है, 
त्यागने योग्य है। जो वोतराग स्वसंवेदन ज्ञानो है, वह निज शुद्धात्मतत्त्वमे इन धर्मोकों नही 
लगाता, अर्थात्‌ इनको अपने नहीं समझता है ॥८६॥ 


-दोहा ८८ ] वेरमात्मप्रकांशः ८३ 


अप्पा बंभणु वश्सु ण वि ण वि खत्तिउ ण वि सेसु । 
परिसु णठंसउ इत्थि ण वि णाणिउ प्रुणइ असेसु ॥८७॥ 
आत्मा ब्राह्मण: वैश्य: नापि नापि क्षत्रिय- नापि शेष: | 
पुरुष: नपुंसकः स्त्री नापि ज्ञानो मनुते अशेषस्‌ ॥८७॥ 
अत्पा ब॒भणु वहमु ण वि णवि खत्तिउ ण वि सेसु पुरिसु णउसउ इत्यिण 
वि आत्मा ब्राह्मगो न भवति वेश्योईपि नेव नापि क्षत्रियो नापि शेषः शूद्राविः 
पुरुषनपुंसकस्त्रीलिड्धरूपोषपि नेव । तह किविशिष्ट: । णाणिउ मुणइ असेसु ज्ञानो ज्ञान- 
स्वरूप आत्मा ज्ञानो सन्‌। कि करोति | मनुते जानाति । कम्‌ । अधेषं बस्तुजातं 
वस्तुसमूहूमिति । तद्य था | यानेव ब्राह्मणादिवर्णभेदान्‌ पुल्लिद्भादिलिड्भभेदान्‌ 
व्यवहारेण परमात्मपदार्थाद्िन्नान्‌ शुद्धनि्चयेन भिन्‍नान्‌ साक्षाद्धेयभूतान्‌ वोतराग- 
निविकल्पसमाधिच्युतो बहिरात्मा स्वात्मनि योजयति तानेव तद्विपरीतभावनारतोडन्त- 
रात्मा स्वशुद्धात्मस्वरूपेण योजयतीति तात्पर्यार्थ, ॥८७॥॥ अथ-- 


अप्पा बंदड खबणु ण बि अप्पा गुरड ण होइ । 
अप्पा लिंगिउ एक्कु ण वि णाणिउ जाणह जोह ॥८८।॥ 


आत्मा वन्दक. क्षपण: नापि आत्मा गुरव: न भवति | 
आत्मा लिड्री एकः नापि ज्ञानी जानाति योगी ॥८८॥ 


आत्मा वन्दकों बोद्दो न भवति, आत्मा क्षपणकों दिगम्बरों न भवति, आत्मा 
ग्रवदाब्दवाच्य: श्वेताम्बरो न भवति । आत्मा एकदण्डित्रिदण्डिहुंसपरमहुंससंज्ञा: 
संन्यासी शिखी मुण्डी योगदण्डाक्षमालातिलककुलकघोष प्रभु तिवेषधा री नेको5पि कद्िचि- 


आगे ब्राह्मणादि वर्ण आत्माके नही है, ऐसा वर्णन करते है--[आत्मा] आत्मा [ग्राह्मण: 
बेहय नापि] ब्राह्मण नहीं है, वेश्य भी नहीं है, (क्षत्रिय' नापि] क्षत्री भी नही है, [शेष .] बाकी 
शद्र भी [नापि] नही है, [पुरुष' नपु सकः स्त्री नापि] पुरुष नपुंसक स्त्रोलिगरूप भो नही है, [शानो) 
ज्ञानस्वरूप हुआ [अश्लेषं] समस्त वस्तुओंकों शानसे [मनुते] जानता है ॥ भावषाथं॑--जो क्राह्मणादि 
वर्ण-भेद है, और पुरुष लिंगादि तीन लिंग हैं, वे यद्यपि व्यवहा रनयकर देहके सम्बन्धसे जीवके कहे 
जाते हैं, तो भी शुद्धनिद्वयनयकर आत्मासे भिन्‍न है, ओर साक्षात्‌ त्यागने योग्य है, उनको 
बीतरागनिविकल्पसमाधिसे रहित मिथ्यादृष्टि जोब अपने जानता है, और उन्हीकोा मिथ्यात्वसे 
र/हत सम्यरदृष्टि जीव अपने नही समझता । आपको तो वह ज्ञानस्वभावरूप जानता है ॥८७॥ 

आगे वंदक क्षपणकादि भेद भी जीवके नहीं है, ऐसा कहते है--[आत्मा] आत्मा [बंदक: 
क्षपण. नाषि| बोद्धका आचारय॑ नहीं है, दिगंबर भो नही है, [आत्मा] आत्मा [गुरव. न भवति] 
इवेताम्बर भी नही है, [आत्मा] आत्मा [एकः जपि] कोई भी [छिगो] बेशका धारी [न] नहों है, 
अर्थात्‌ एकदंडी, त्रिदंडी, हंस, परमहूंस, संन्‍्यासो, जटाधारो, मडित, रुद्राक्षकी माला तिरक 


८४ योगोन्दुदेवविरचितः [ अ० १, दोहा ८९- 


दपि लिड्री न भवति | तहि कथंभूतो भवति | ज्ञानो | तसात्मानं कोइसो जानाति 
योगो ष्यानोति । तथाहि--यद्प्यात्मा व्यवहारेण वनन्‍्दकादिलिश्ो भण्यते तथापि 
शुद्धनिइचयनयेनेकोइषपि लिछी न भवतोति | अयमन्न भावार्थ: । वेहाश्रितं व्रव्यलिसु- 
मुपचरितासद्भू तव्यवहारेण जीवस्वरूपं भण्यते, वोतरागनिविकल्पसमाधिरूपं भावलिजूं 
तु यद्यपि शुद्धात्मस्वरूपताधकत्वादुपचारेण शुद्ध जीवस्वरूपं भण्यते, तथापि सुक्ष्मशुद्ध- 
निश्चयेत न भण्यत इृति ॥८८॥ अथ-- 


अप्पा गुरु णवि सिस्सु णवि णवि सामिउ णवि भिच्चु । 
सरउ कायरु होह णवि णवि उत्तम णवि णिच्चु |८९॥ 


आत्मा गुरु: नेव शिष्य: नेव नेव स्वामी नेव भृत्यः । 
शुरः कातरः भवति नेव नेव उत्तम: नेव नीच: ॥८९॥ 


आत्मा गुरुनेंव भवति शिष्योइईपि न भवति नेव स्वामी नेव भृत्यः शूरो न 
भवति कातरो होनसस्‍्वो नेव भवति नेबोत्तमः उत्तमकुलप्रसूत: नेव नोचो नोचकुल- 
प्रसत॒ इति । तथा । गुरुशिष्यादिसंबन्धान्‌ यद्यपि व्यवहारेण जीवस्वरूपांस्तथापि 
शुद्धनिक्चयेन परसात्मद्रव्याड्धिन्तान्‌ हेयभूतान्‌ बीतरागपरमानन्देकस्वशुद्धात्मोप- 
लब्धेव्च्युतो बहिरात्मा स्वात्मसंबद्धान्‌ करोति तानेब बीतरागनिविकल्पसमाधिस्थो 
अन्तरात्मा परस्वरूपान्‌ जानाताति भावार्थ: ।[८९॥ अथ-- 


कुलक घोष वगेर भेषोंमें काई भी भेषधारी नही है, एक [ज्ञानी] ज्ञानस्वरूप है, उस आत्माको 
योगी] ध्यानी मुनि ध्यानारूढ़ होकर [जानाति) जानता है, ध्यान करता है ॥ भावाघ॑-- यद्यपि 
व्यवहारनयकर यह आत्मा वंदकादि अनेक भेषोंको धरता है, तो भी शुद्धनिश्चयनयकर कोई भी 
भेष जीवके नही है, देहके है। यहाँ देशके आश्रयसे जो द्रव्यलिग है, बह उपर्चारतासद्भूतव्यवहार- 
नयकर जीवका स्वरूप कहा जाता है, तो भी निश्चयनयकर जीव स्वरूप नही है। क्योंकि जब 
देह ही जोवकी नही, तो भेष केसे हो सकता है ? इसलिये द्रव्यलिग तो सवंथा ही नही है, और 
बीतरागनिविकल्पसमाधिरूप भावलिग यद्यपि शुद्धात्मस्वरूपका साधक है, इसलिये उपचारनयकर 
जीवका स्वरूप कहा जाता है, ता भी परमसूक्ष्म शुद्धनिश्वियनयकर भावलिग भो जीवका नही है । 
भावलिंग साधनरूप है, वह भो परम अवस्थाका साधक नही है ॥८८॥ 

आगे यह गुरु शिष्यादिक भी नही है--आत्मा] आत्मा [ग्रुरः नेब] गुरु नही है, |शिष्य 
नेव] शिष्य भी नही है, [स्वाम्तों नेब] स्वामी भो नहीं है, [भृत्य: नैब] नोकर “ही है, [शूरः 
कातर' नंब] सूरवीर नहीं है, कायर नहीं है, [उत्तमः नेब] उच्चकुलो नही है, [नोच: नेब 
भवति] ओर नोचकुलो भी नही है॥ भावाथं--ये सब गुरु, शिष्य, स्वामी, सेवकादि सम्बन्ध यद्यपि 
व्यवहारनयसे जीवके स्वरूप है, तो भी शुद्धनिश्वयनयसे शुद्ध भात्मासे जदे हैं, आत्माके नहीं है, 
त्यागने योग्य हैं, इन भेदोकों वीतरागपरमानन्द निज शुद्धात्माकी प्राप्तिसे रहित बहिरात्मा मिथ्या- 


न्‍्दोहा ९१ ] परमात्मप्रंकाशः ८५ 


अप्पा साणसु देड ण वि अप्पा तिरिउ ण होह। 
अप्पा णारउ कहिं वि णवि णाणिउ जाणइ जोह ॥९०॥ 
आत्मा मनुष्य: देव: नापि आत्मा तियंगू न भवति | 
आत्मा नारक' क्वापि नेव ज्ञानी जानाति योगी ॥९०। 
अप्पा माणुसु देड ण वि अप्पा तिरिउ ण होइ अप्पा णारउ कहिं वि णवि 
आत्मा मनुष्यों न भवति देवो नव भवति आत्मा तियेंग्योनिन भवति आत्मा नारकः 
क्यापि काले न भवति ; तहि किविशिष्टों भवति। णाणिउ जाणइ जोइ ज्ञानों 
ज्ञानरूपो भवति । तसात्मानं कोउसौ जानाति | योगी को । त्रिगुप्तिनिविकल्प- 
समाधिस्थ इति । तथाहि । विशु द्ध ज्ञानवशनस्वभावपरमात्मतरवभावनाप्रतिपक्षभतेः 
रागद्वेघादिविभावपरिणासजालेयान्युपाजितानि फर्माणि तदुबयजनितान्‌ सनुष्याविदि- 
भावपर्यायान्‌ भेदाभेदरत्तत्रयभावनाच्युतो बहिरात्मा स्वात्मतस्वे योजयति। तद्वि- 
परोतो5न्तरात्मद्ञब्दवाच्यो ज्ञानी पुथक्‌ जानातोत्यभिप्राय' ॥१९०॥ अथ -- 
अप्पा पंडिउ सुक्‍्खु णवि णवि ईसरू णवि णीसु | 
तरुणड बूढड बालु णवि अण्णु वि कम्म-विसेसु ॥९१॥ 
आत्मा पण्डित: मूर्ख नेव नेव ईद्वरः नेव निःस्वः। 
तरुण: नृद्ध बाल: नेव अन्य: अपि कमंविद्ोष: ॥९१॥ 
अप्पा पंडिउ मुक्खु णवि णवि ईसरु णवि णीसु तरुणउ बूढउ बालु णवि 
आत्मा पण्डितो न भवति भवति मूर्खो नेव ईइवरः समर्थो नव निःस्थो दरिव्र: तरुणों 
दृष्टि जीव अपने समझत, है, ओर इन्ही भेदीका वोतराग निविकल्पसमाधिमे रहता हुआ अंतरात्मा 
सम्पग्दृष्टिजीव पर रूप (दूसरे) जानता है ।॥८९॥ 
आगे आत्माका स्वरूप कहते है--[ आत्मा ] जीव पदार्थ [ मनुष्य: देव: नापि ] न तो 
मनुष्य है, न ता देव है, [ आत्मा | आत्मा [ तियंक्‌ू न भवति ] तियँच पशु भो नहों है, [ आत्मा ] 
आत्मा [ तारकः | नारकों भो [ क्यापि नेव ] कभो नही, अर्थात्‌ किसी प्रकार भो पररूप नहीं 
है, परन्तु [ ज्ञानो | ज्ञानस्वरूप है, उसको [ योगी ] मुनिराज तीन गुप्तिके धारक और निर्विकल्प- 
समाधिमे लीन हुए [ जानाति ] जानते है।॥ भावा्थ-निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव जो १रमात्मतत्त्व 
उसकी भावनासे उलटे राग द्वेंधाद विभाव-परिणामोसे उपाजंन किये जो शुभाशुभ कर्म है, उनके 
उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्यादि विभाव-पयायोका भेदाभेदस्वरूप रत्नत्रयकां भावनासे रहित हुआ 
मिथ्यादुष्टि जीव अपने जानता है, और इस अज्ञानसे रहित सम्यर्दृष्टि ज्ञानी जोब उन मनुष्यादि 
पर्यायोंको अपनेसे जुदा जानता है ॥९०॥ 
आगे फिर आत्माका स्वरूप कहते है--[ आत्मा ] चिद्रूप आत्मा [ पंडितः ] विद्यावान्‌ व 
[ मूल: | मूल [ नेव | नही है, [ ईश्वर: | धनवात्‌ सब बातोम समर्थ भो [नेब | नहीं है 
[निस्थ: ] दरिद्री भो | नेब ] नही हू, [तरण: बुद्ध: बाल: नेव | जवान, बूढ़ा, ओर बालक भी 
नहीं है, [ अन्य: अपि कर्ंविश्ेष. | ये सब पर्याय आत्मसे जुदे कर्मके विद्ोष हैं, अर्थात्‌ कर्म 


८६ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० १, दोहा ९२- 


व॒ृद्धों बालोइईपि नेव। पण्डितादिस्वरूप॑ यद्यात्मस्वभावो न भवति तहि कि 
भवति अप्णु वि कम्मविसेसु अन्य एवं कर्सजनितो5$यं विभावपर्यायविशेष इति । 
तद्था । पण्डितादिसंबन्धान्‌ यद्यपि व्यवहारनयेन जोवस्वभावान्‌ तथापि शुद्धनिशच- 
येन शुद्धात्मद्रव्यादिभन्‍नान्‌ सर्वप्रकारेण हेयभूतान्‌_ वोतरागस्वसंवेदनज्ञानभावना- 
रहितो5पि बहिरात्मा स्वस्मिन्तियोजपति तानेव पण्डितादिविभावपर्यायांस्तद्विपरोतो 
योहइसो चान्तरात्मा परस्मिन्‌ क्णि नियोजयतोति तात्पर्यार्थ: ॥॥९१॥ अथ-- 
पृण्णु वि पाउ वि कालु णहु धम्माधम्मु वि काउ । 
एक्कु वि अप्पा होश णवि मेल्लिबवि चेयण-भाउ |॥९२॥ 
पृष्यमपि पापमषि काल नभः धर्माधमंमपि काय. । 
एकमपि आत्मा भवति नेव मुकत्वा चेतनभावम्‌ ॥९२॥ 
पुण्णु वि पाउ वि कालु णहु धम्माधम्मु वि काउ पुण्यमपि पापमपि काल: नभः 
आकां धर्माधर्मंसपि कायः शरोरं, एक्कु वि अप्या होइ णवि मेल्लिवि चेयणभाउ 
इदं पूर्वोक्तमेकमप्यात्मा न भवति । कि कृत्या | मुक्त्वा कि चेतनभावमिति | 
तथाहि । व्यवहारनयेनात्मवः सकाशझादभिन्नान्‌ शुद्धनिश्वयेन भिन्‍नान्‌ हेयभृतान्‌ 
पुण्यपापादिधर्माधर्मान्मिथ्यात्वरागादिपरिणतो बहिरात्मा स्वात्मनि पोजयति तानेव 
पुण्यपापादि समस्त संकल्पविकल्पपरिहारभावनारूपे स्वश॒द्धात्मद्रव्ये सम्यकृश्नद्धान- 
ज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मके परमसमाधो स्थितोउन्तरात्मा शुद्धात्मनः सकाशात्‌ 
पृथग्‌ जानातीति तात्पर्याथं: ॥९२॥ एव. त्रिविधात्मप्रतिपादकमहाधिकारमध्ये 
सिध्यादृष्टिभावनाविपरोतेन सम्यर्दृष्टि भावनास्थितेन सूत्राष्टक समाप्तस्‌॥ 
उत्पन्न हुए विभाव-पर्याय हैं ॥ भावार्थ--यद्यपि शरीरके सम्बन्धसे पंडित वगेरह भेद व्यवहा रनयसे 
जीवके कहे जाते है, तो भी शुद्धनिश्चयनयकर शुद्धाट्पद्रव्यसे भिन्‍न हैं. और सर्वथा त्यागने योग्य हैं । 
इन मेदोको वोतरागस्व्रसंवेदनज्ञानका भावनासे रहित मिथ्यादृष्टि जीव अपने जानता है, और इन्हींको 
पंडितादि विभावपर्यायोंकों अज्ञानसे रहित सम्पग्दृष्टि जोव अपनेसे जुदे कम जनित जानता है ॥९१॥ 
आगे आत्माका चेतनभाव वर्णन करते है-- पुण्यम्पि ) पृण्यरूप शुभकर्म [ पापमपि ] 
पापरूप अशुभकम [ काल: ] अतोत अनागत वत्तमान काल [ नभः ] आकाश [ घर्माणसंसपि ] 
धर्मद्रढय अधरमंद्रव्य [ काय ] शरोर, इनमेंसे [ एक अपि ] एक भी [ आत्सा] आत्मा [ नै 
भवति ] नही है, [ चेतनभाष॑ मुक्‍क्वा ] चेतनभावकों छोड़कर अर्थात्‌ एक चेतनभाव ही अपना 
है ॥ भावाथं--व्यवहा रनयकर यद्यपि पुण्य पापादि आत्मासे अभिन्‍न हैं, तो भो शुद्धनिश्वयनयकर 
भिन्‍न हैं, और त्यागने योग्य है, उन परभावोंको मिथ्यात्व रागादिरूप परिणत हुआ बहिरात्मा 
अपने जानता है, और उन्हींको पुण्य पापादि समस्त संकल्प विकल्परहित निज शुद्धात्म द्वव्यमें 


सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान चारित्रहूप अभेदरत्नत्रवस्वरूप परमसमाधिमें तिष्ठता सम्यग्दृष्टि जोब 
शुद्धात्मासे जुदे जानता है ॥९र॥ 


-दोहा ९३ ] परमात्मप्रकाद' ८७ 


अथानस्तरं सामान्यभेदभावनामुख्यत्वेन 'अप्पा संजमु' इत्यादि प्रक्षेपकान्‌ विहा- 
येकत्रिज्ञस्सत्रपर्यस्तमुपसंहाररूपा चूलिका कथ्यते | तहाथा-- 
यदि पुण्यपापादिकपः परमात्मा न भवति तहि कोदृशों भवतोति प्रइने प्रत्युत्तर- 
साह-- 
अप्पा संजमु सील तउ अप्पा दंसणु णाणु | 
अप्पा सासय-मोकक्‍्ख-पड जाणंतड अप्पाणु ॥९३॥ 


आत्मा संयमः शील तपः आत्मा दर्दाने ज्ञानम । 
आत्मा शादइवतमोक्षपद॑ जानन्‌ आत्मानम ॥९३॥ 


अप्पा संजमु सोलु तउ अप्पा दंसणु णाणु अध्या सासयमोक्खपठ आत्मा संप्रमो 
भवति शौोलं भवति तपदचरणं भवति आत्मा दर्शनं भवति दाइवतसोक्षपदं च॑ 
भवति | अथवा पाठान्तरं 'सासयमुक्खपहुं शाश्वतसोक्षस्य पन्‍या सार्गग, अथवा 
'सासयपुक्खपठ” शाइवतसोख्यपद स्वरूपं च भवति । कि कुर्बन्‌ सन्‌। जाणतउ 
अप्पाण जानन्ननुभवन्‌ । कम । आत्मानमिति । तश्ाथा। बहिरम्डेन्ियसंपमप्राण- 
संयमबलेन साध्यसाधकभावेन निश्चयेन स्वशुद्धात्मनि संयमनात्‌ स्थितिकरणात्‌ संयमों 
भवति, बहिरजु सहकारिकारणभूतेन कामक्रोधविवजनलश्षणेन ब्रतपरिरक्षणशोलेन 
निश्चयेनाम्यन्तरे स्वशुद्धात्मद्रव्यनिर्मेलानुभवनेन शो्ल भवति । बहिरड्भुन सहकारि- 
कारणभूतानशनादिदादशविधतपश्चरणेन नि३्चयनयेनाभ्यन्तरे समस्तपरद्रव्येच्छानिरो- 





ऐसे बहिरात्मा/अन्तरात्मा परमात्मारूप तोन प्रकारके आत्माका जिसमे कथन है, ऐसे पहले 
अधिकारमें मिथ्यादृष्टिकी भावनासे रहित जा सम्यर्दृष्टिकी भावना उसकी मुख्यतासे आठ दोहा- 
सृत्र कहे | आगे भेदविज्ञान की मुख्यतासे “अप्पा संजमु” इत्यादि इकतोस दोहापय॑त क्षेपक-सूत्रोको 
छोड़कर पहला अधिकार पूर्ण करते हुए व्याख्यान करत है, उसमे भी जो शिष्यने प्रश्न किया, कि 
यदि पुण्य पापादिरूप आत्मा नही है, तो केसा है ? ऐसे प्रश्तका श्रोगुरु समाधान करते है-- 
आत्मा] निज गुण-पर्यायका धारक ज्ञानस्वरूप चिदानन्द हो [संयम.] संयम है, [शो् तपः] शोल 
है, तप है, [आत्मा] आत्मा [वर्दन ज्ञान] दर्शानज्ञान है, और [आत्मानं जानन] अपनेको जानता 
अनुभवता हुआ [आत्मा] आत्मा [शझाइबतमोक्षपदं] अविनाशी सुखका स्थान मोक्षका मार्ग है। 
इसो कथनको विशेषताकर कहते है॥ भावाथं--पाँच इन्द्रियाँ और मनका रोकना व छह कायके 
जोबोंको दयास्वरूप ऐसे इन्द्रियसयम तथा प्राणएसयम इन दोनोके बलसे साध्य-साधक भावकर 
निदचयसे अपने शुद्धात्मस्वरूपमें स्थिर होनेसे आत्माकों संयम कहा गया है, बहिरग सहकारो 
निशणय शोलका कारणरूप जो काल क्रोधादिके त्यागरूप ब्रतकी रक्षा वह व्यवहार शोल है, और 
निशच्रयनयकर अन्तरंगमें अपने शुद्धात्मद्रव्यका निभल अनुभव वह शोल कहा जाता है, सो शालुझूप 
आत्मा ही कहा गया है, बाह्य सहकारो कारणभूत जो अनशनादि बारह प्रकारका तप है, उससे 
तथा निश्चयकर अन्तरंगमें सब परद्रव्यक्रों इच्छाके राकनेसे परमात्मत्वभाव (निजस्वमाव) मे 


<< पोगीन्दुदेववि रचित: [ भ० १, दोहा ५४- 


घेन परमात्मत्वभावे प्रतपनादिजयनात्तपशचरणं भवति। स्वशुद्धात्सेवोपादेय हति 
रुलिकरणान्निदरवयसम्यक्त्व॑ भवति । वोतरागस्वसंवेदतज्ञानानुभवनान्निश्चयज्ञानं 
भवति | मिधथ्यात्वरागादिस मस्तविकल्पजालत्यागेन परमात्मतत्वे परससमरसोभाव- 
परिणमनाच्च मोक्षमार्गों भवतोति। अन्न बहिरखजुद्रय्येन्द्रियसं यरमादिप्रतिपादनाद- 
भ्यन्तरे शज्भात्मानुभूतिरुपभावसंयमादिपरिणमनादुपादेयतुखसाधकत्वादात्मेबोपादेय 
इति तात्पर्याथं: ॥९३॥ 
अथ स्वशुद्धात्मसंवित्ति बिहाय नि६चयनयेनान्यदशनज्ञानचारित्र नास्तोत्यभिप्राय॑ 
मनसि संप्रधायं सन्र कथयति-- 
अण्ण जि दंसणु अंत्यि ण वि अण्ण जि अत्थि ण णाणु । 
अण्णु जि चरणु ण अत्थि जिय मेल्लिवि अप्पा बाणु ॥९४॥ 
अन्यद्‌ एवं दर्शनं अस्ति नापि अन्यदेव अस्ति न ज्ञानं । 
अन्यद्‌ एवं चरणं न अस्ति जीव मुक्त्वा आत्मानं जानीहि ॥९४॥ 
अण्णु जि दंसणु अत्यिण वि अण्णु जि अत्थि ण णाणु अण्णुजि चरणुण 
अत्थि जिय अन्यवेब दर्शनं नास्ति अन्यदेव ज्ञानं नास्ति अन्यदेव चरणं नास्ति 
हे जीव । कि कृत्वा | मेल्लिवि अप्पा जाणु मुक्था । कम्‌ । आत्मानं जानो- 
होति । तथाहि. यद्यपि षड़्द्रव्यपठ्चास्तिकायसप्तात्त्वनवपदार्था: साध्यसाधकभावेन 
मिश्चयसम्पक्त्वहेतुत्वाद्‌व्यवहारेण सम्यक्त्वं भवति, तथापि निशचयेन वोतरागपरमा- 


प्रतापरूप तिष्ठ रहा है, इस कारण और समस्त विभावपरिणामोंके जोतनेसे आत्मा हो 'तपश्चरण' 
है, ओर आत्मा हो निजस्वरूपकी रुचिरूप सम्यकत्व है, वह सवंथा उपादेयरूप है, इससे सम्यरद- 
एंन आत्मा ही है, अन्य कोई नहो है, वीतराग स्वसंवेदनज्ञानके अनुभवसे आत्मा हो है, अन्य 
कोई नहीं है, वोतरागसंवेदनज्ञानके अनुभवसे आत्मा हो निश्चयज्ञानरूप है, और मिथ्यात्व रागादि 
समस्त विकल्पजालको त्यागकर परमात्मतत्त्वमे परमसमरसीभावके परिणमनसे आत्मा ही मोक्ष- 
मार्ग है। तात्यय यह है कि बहिरंग द्रव्येन्द्रिय-संयमादिके पालनेसे अन्तरंगमे शुद्धात्माके अनुभवरूप 
मावसंयमादिकके परिणमनसे उपादेयसुख जो अतीद्रियसुख उसके साधकपनेसे आत्मा ही उपादेय 
है॥ ९३ || 

आगे निज शुद्धात्मस्वरूपको छोड़कर निश्चयनयसे दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, 
इस अभिप्रायक्रों मनमें रखकर गाथा-सूत्र कहते हे--[जोब] हे जीव आत्मानं] आत्माको 
[घुक्त्वा] छोडपर [अम्यदषि)] दूसरा कोई भी [दक्ष] दर्शन [न एबं] नहीं है, [अन्यवर्ि] 
अन्य कोई [श्ञानं न अस्ति] ज्ञान नहीं है, [अन्यद्‌ एवं चरणं नास्ति] अन्य कोई चरित्र नहीं है, 
ऐसा [जानीहि] तू जान, अर्थात्‌ आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा सन्देह रहित जानो ॥ 
भाषायं--पद्यपि छह द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, सात तत्त्व, नौ पदार्थका श्रद्धान कायं-कारणभावसे 
निएचयसम्यक्त्वका कारण होनेसे व्यवहा रसम्यक्त्व कहा जाता है, अर्थात्‌ व्यवहार साधक है, निश्चय 
साध्य है, तो भी निः्वययनयकर एक बीतराग परमानन्दस्वभाववाला शुद्धात्मा ही उपावेय है, ऐसा 


-दोहा ९५] प्रमाध्मप्रकाशः ८९ 


नन्वैकस्वभाव: शुद्धात्मोपादेय. इति रुचिरूपपरिणामपरिणतशुद्धात्मेब.. निश्चय- 
सम्यक्त्वं॑ भवति | यहशपि निश्चयस्थसंवेदनज्ञानसाधकत्वात्तु व्यवहारेण शास्त्रज्ञानं 
भवति, तथापि निश्चयनयेन बोतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणत' शुद्धात्मेव निईश्चयज्ञाल 
भवति । यद्यपि निशचयचारित्र साधकत्वान्मुलोत्तरगुणा व्यवहारेण चारिप्रं भवति, 
तथापि शुद्धात्मानुभूलिरूपवीतरागचारित्रपरिणत: स्वशुद्धास्सेव निशुचयनयेन चारित्र 
भवतीति । अश्रोक्तलक्षणे:भेद्रत्नत्रयपरिणतः परमात्मेबोपावेय इति भावार्थ; ॥९४॥॥ 
अथ निशचयेन वीतरागभावपरिणतः स्वशुद्धात्मेव निशचयतोर्थ: निइच्चयगुरु- 
निशलयवेव इति कथयति--- 
अण्णु लि तित्थु म जाहि तिय अण्णु जि गुरुठ म सेवि । 
अण्णु जि देड म चिंति तुहँ अप्पा बिमलु मुएवि ॥९५॥ 
अन्यद्‌ एवं तोथ मा याहि जीव अन्यद्‌ एवं गुरु मा सेवस्व । 
अन्यद्‌ एवं देवं मा चिन्तय त्व॑ं आत्मानं विमल मुक्त्वा |९५॥ 
अण्णु जि तित्थू म जाहि जिय अण्णु जि गुरुउम सेवि अण्णु जि देउ म॒ चिंति 
तुहुं अन्यदेव तीर्थ मा गछछ हे जोब अन्यदेव गुरु भा सेवस्व अन्यदेव देव मा चिन्तय 
त्वस्‌ू । कि कृत्वा | अप्पा विमलु मुएवि मुक्त्वा त्यक्वा । कम्‌ | आत्मानभ्‌ । कर्थ- 
भूतम्‌ । विभल॑ं रागादिरहितमिति । तथाहि। यद्यपि व्यवहारनयेन निर्वाणस्थान- 
चेत्यचेत्यालयादिक तोर्थभृतपुरुषगुणस्मरणार्थ तोर्थ भवति, तथापि वोतरागनिविकल्प- 





रुचिरूप परिणामसे परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चयसम्यक्त्व है, यद्यपि निदच्यस्वसंवेदनज्ञानका 
साधक होनेसे व्यवहारनयकर शास्त्रका ज्ञान भी ज्ञान है, तो भी निश्चयनयकर वोतरागस्वसंवेदन- 
ज्ञानरूप परिणत हुआ छुद्धात्मा हो निश्चयज्ञान है। यद्यपि निदचयचा रित्रके साधक होनेसे अट्ठाईस 
मुलगुण, चौरासी लाख उत्तरगुण, व्यवहा रनयकर चारित्र कहे जाते है, तो भी शुद्धात्मानुभूतिरूप 
वीतराग-चारित्रको परिणत हुआ निज शुद्धात्मा ही निप्चयनयकर चारित्र है। तात्पयं यह है, कि 
अमेदरूप परिणत हुआ परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है ॥९४॥ 

आगे निदचयनयकर वीतरागभावरूप परिणत हुआ निज शुद्धात्मा ही निश्चयतीर्थं, निश्चय- 
गुरु, निशचयदेय है, ऐसा कहते है--[ जीव ] हे जोव [त्वं | तू [ अन्यद्‌ एवं ] दूसरे [ तो 
तीथ्थंको [ मा याहि ] मत जावे, [ अन्यद्‌ एवं ) दूसरे [ गुरु ] गुरुको [मरा सेबस्‍्व | मत सेवे, 
[ अन्यव्‌ एवं ] अन्य [ बेब ] देवको [सा खितय ] मत ध्यावे, [| आत्मानं बिसले ] रागादि मल 
रहित आत्माको [ घुक्त्था ] छोड़कर अर्थात्‌ अपना आत्मा ही तो है, वहाँ रमण कर, आत्मा हो 
गुरु है, उसकी सेवा कर, ओर आत्माही देव है, उसीकी आराधना कर। अपने सिवाय दूसरेका 
सेवन मत करे, इसो कथनको विस्तारसे कहते है | भावाथं--यद्यपि व्यवहारनयसे मोक्षके स्थानक 
सम्भेदशिखर आदि व जिनप्रतिमा जितमन्दिर आदि तोथं हैं, क्योंकि वहाँसे गये महान्‌ पुरुषोंके 
गुणोंकी याद होती है, तो भी ब्रोतराग निविकल्पसमाधिरूप छेद रहित जहाजकर संसाररूपी 

प. १२ 


९० योगीन्युदेवबिरचित: [ भ० १, दोहा ५६९- 


ससाधिरूपनिदिछव्रघोतेन संसारसमुव्रतरणसमर्थत्वाप्निद्ययनयेन स्वात्मतस्वभेव तोर्थ 
भवति येदुपवेशात्पारंपर्येंग परमात्मतत्वलाभों भवतोति | व्यवहारेण शिक्षादोक्षा- 
दायको यहपि गुरुभंबति, तथापि निशजयनयेन पड्चेन्द्रि यविषयप्रभुतिसमस्तविभाव- 
परिणामपरिश्यागकाले संसारविष्छित्तिकारणत्वात्‌ स्वशुद्धात्मेव गुरु:। यद्यपि 
प्राथमिकापेद्षया सविकल्पापेक्षया चित्तस्थितिकरणार्थ तोर्यकरपुण्यहेतुभूतं साध्यताध- 
कभावेन परंपरया निर्वाणकारणं चल जिनप्रतिमाविक व्यवहारेण देवो भण्यते, तथापि 
निइ्चयनयेन - परमाराध्यत्वाद्वीतरागनिविकल्पत्रिगुप्तरससमाधिकाले स्वशुद्धात्म- 
स्वभाव एवं देव इति । एवं निदचयव्यवहाराभ्यां साध्यताधकभावेन तोर्थेगुरुवेबता- 
स्वरूप शातव्यमिति भावा्े: ॥९५।। 
अथ निशचयेनात्मसंवित्तिरेव दर्शनसिति प्रतिपादयति-- 
अप्पा दंसण केवलु वि अण्णु सथ्व वबहारु । 
एककु जि जोहय झाश्यह जो तहलोयहं सारु ।९६॥ 
आत्मा दर्शनं केवलोउपि अन्यः से व्यवहार: । 
एक एवं घोगिन्‌ ध्यायते ये: ज्रैलोक्यस्थ सारः ॥९६॥ 
अप्पा दंसणु केवलु वि आत्मा दर्शनं सम्यक्व॑भवति । क्ंभूतो5पि । केव- 
लो5पि | अण्णु सव्वु ववहारु अन्य! शेष: सर्वोष्पि व्यवहार: । तेन कारणेन एक्कु 


समुद्रके सरनेको समर्थ जो निज आत्मतत्त्व है, वही निदचयकर तीथं है, उसके उपदेश-परम्परासे 
परमात्मतत्त्वका लाभ होता है | यद्यपि व्यवह्रनयकर दीक्षा शिक्षाका देनेवाला दिगंबर गुरु होता 
है, तो भी निदययनयकर विषय कषाय आदिक समस्त विभावपरिणामोंके व्यागनेके समय निज- 
शद्धात्मा ही गुरु है, उसोसे संसारकी निवृत्ति होती है। यद्यपि प्रथम अवस्थामें चित्तको स्थिरताके 
लिये व्यवहारनयकर जिनप्रांतमादिक देव कहे जाते हैं, ओर वे परंपरासे निर्वाणके कारण है, तो 
भो निशचयनयकर परम आराधने योग्य वीतराग निविकल्पपरमसमाधिक्रे समय निज शुद्धात्ममाव 
ही देव हैं, अन्य नहीं | इस प्रकार निश्चय व्यवहारनयकर साध्य-साधक-भावसे तोथ गुरु देवका 
स्वरूप जानना चाहिये। नि३चयदेव निश्चयगुरु निश्चयतोथं निज आत्मा हो है, वही साधने योग्य 
है, ओर व्यवहारदेव जिनेन्द्र तथा उनकी प्रतिमा, व्यवहारमुरु महामुनिराज, व्यवहारतोथं सिद्ध- 
क्षेत्रादिक ये सब निश्चयके साधक है, इसलिये प्रथम अवस्थामे आराधने याग्य हैं। तथा निश्चय- 
नयकर ये सब पदार्थ है, इनसे साक्षात्‌ सिद्धि नही है, परम्परासे है। यहाँ श्रोपरमात्मप्रकाश 
अध्यात्म -ग्रन्थमें निश्चयदेव गुरु तीथं अपना आत्मा ही है, उसे आराधनकर अनत सिद्ध हुए और 
होबेंगे, ऐसा सारांश हुआ ॥९५॥ 

आगे निश्चयनयकर आत्मस्वरूप ही सम्यग्दशशंन है--[ केबछः आत्मा अपि ) केवल (एक) 
आत्मा ही [ बहन ] सम्यग्ददांन है, [ अन्यः सर्व: व्यवहार: ] दूसरा सब व्यवहार है, इमलिये 
[ योगिन्‌ ] हे योगो [ एक,एवं ध्यायते ] एक आत्माह्दी ध्यान करने योग्य है, [ यः श्रेलोक्यस्प 
१. पाठास्तर:-यष्् त । 


-दोहा ९७ ] पेरमांत्म॑प्रकाश: ५१ 


जि जोइय झाइयइ हे योगिनू, एक एवं ध्यायते | यः आत्मा क्थंभतः | जो तहे- 
लोयहं सारु यः परमात्मा त्रेलोक्यस्थ सारभूत इति | तशथ्ाथा। बोतरागचिंदां- 
नन्देकस्वभावात्मतश्वसम्पक्श्रद्धानशञानानुभूतिरूपाभेद रत्तत्रयलक्षणनिविकल्पत्रिगु प्लिंस* 
माधिपरिणतो निश्चयनयेन स्वास्सेव सम्यक्त्व॑ अन्य! सर्वोष्पि व्यवहारस्तेन कारणेन 
स एवं ध्यातव्य इति । अन्न यथा द्राक्षाकपूरक्ीलण्डादिबहुद्रव्येनिष्पन्नसपि पानकस- 
भेदबिवक्षया कृत्वेकं भण्यते, तथा शद्धात्मानुभूतिलक्षणेनिशचयसस्यर्दर्शनज्ञानचारिश्रे- 
बंहुमि: परिणतो अनेको5्प्यात्मा त्वभेदविवक्षया एकोडपि भण्यत इति भावार्थ! | 
तथा चोकऊू अभेवरत्नश्रयलक्षणमू--“वर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते 
बोध: । स्थितिरास्मनि चारित्रं कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥” ॥९६॥ 
अथ निर्मेलमान्मानं ध्यायस्व येन ध्यातेनास्तमुहुर्तेनेब मोक्षपद लभ्यत इति 
निरूपयति--- 
अप्पा झायहि णिम्मलउ कि बहुएं अण्णेण । 
जो झायंतह परम-पठ लूब्भह एक्‍्क-खणेण ॥९७॥ 
आत्मान॑ ध्यायस्व निर्मल कि बहुना अन्येन। 
य॑ ध्यायमानानां परमपदं लभ््यते एकक्षणेन ॥९७॥ 
अप्पा झायहि णिम्मलउ आत्सानं ध्यायस्व। कथंभूत॑ निर्मल । कि बहुएं 
अण्णेण कि बहुनान्येन शद्घात्मबहिर्भतेन रागादिविकल्पजालमालाप्रपब्चेन। जो 
झायंतह परमपउ लब्भइ य॑ परमात्मानं ध्यायमानानां परमपद लब्यते । केन 


सार ] जो कि तीन लोकमें सार है॥| भावाथं--वीतराग चिदानंद मखड स्वभाव, आत्मतत्त्वका 
सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान अनुभवरूप जो अभेदरत्नत्रय वही जिसका लक्षण है, तथा मनोगुष्ति आदि तीन 
गुप्तिझुप समाधिमे लीन निए्चयनयसे निज आत्मा ही निश्चयसम्यक्त्व है, अन्य सब व्यवहार है । 
इस कारण आत्मा ही ध्यावने योग्य है । जेसे दाख, कपूर, चन्दन वगेरह बहुत द्रव्योसे बनाया गया 
जो पीनेका रस वह यद्यपि अनेक रसरूप है, तो भी अभेदनयकर एक पानवस्तु कही जाती है, उसी 
तरह शद्धात्मानुभूतिस्वरूप निश्चयसम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रादि अनेक भावोंसे परिणत हुआ आत्मा 
अनेकरूप है, तो भी अमेदनयकी विवक्षासे आत्मा एक ही वस्तु है, यहो अभेदरत्नत्रयका स्वरूप 
जैनसिद्धांतोमे हरएक जगह कहा है--“दर्शनमित्यादि” इसका अर्थ ऐसा है, कि आत्माका निश्चय 
वह सम्यग्दर्शन है, आत्माका जानना वह सम्यग्लझान है, और आत्मामे निए्चल होना वह सम्पक्‌- 
चारित्र है, यह निश्चयरत्नत्रय साक्षात्‌ मोक्षका कारण है, इनसे बंध केसे हो सकता है ? कभी नहीं 
हो सकता ॥९६॥ 

आगे ऐसा कहते है, कि जो निमंल आत्माको ही ध्यावो, जिसके ध्यान करनेसे अन्तमु हतंमें 
( तात्काल ) मोक्षपदकी प्राप्ति हो--है योगी तू [निर्मल आत्मानं] निर्मल आत्माका ही [ध्यायस्व] 
ध्यान कर, [ अन्येन बहुना कि ] ओर बहुत पदार्थोंसे क्या । देश काल पदार्थ भात्मासे भिन्‍न है, 
उनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, रागादि-विकल्पजालके समुहोंके प्रपंचसे क्या फायदा, एक निज स्वरूप- 


९३ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० १, दौहा ९८- 


'कारणभूतेन | एक्खखणेण एकक्षणेनान्तर्मुहतेनापि । तथाहि। समस्तशुभाशुभसंकल्प- 
विकल्परहितेन स्वशुद्धात्मतत्त्वध्यानेनान्तमुंहर्तेन मोक्षो लभ्यते तेन कारणेन तदेव 
निरन्तरं ध्यातव्यम्तति। तथा चोक्‍तं बृहदाराधनाशास्त्रे । घोडशतोर्थंकराणां एक- 


क्षण तोथेकरोत्पत्तिवासरे प्रथमे श्रामण्यबोधसिद्धिः अन्तमुंहुर्तेन निबुत्ता | अत्राह 
शिष्प: । यशमम्तमुंहुर्तपरमात्मष्यानेन सोक्षो भवति तईहिं इृदानीमस्साकं तद्धचानं 
कुर्वाणानां कि न भवति । परिहारमाह । यादुं तेषां प्रथमसंहननसहितानां शुक्ल- 


ध्यानं भवति तादृशसिदानों नास्तीति | तथा चोक्तम्‌--“ अश्रेदानीं निषेधन्ति शुक्ल- 
ध्यानं॑ जिनोत्तमा। | धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणिभ्यां प्राग्विवर्तनम्‌ | अत्न येन 


कारणेन परमात्मध्यानेनान्तमुंहर्तेत मोक्षो लभ्यते तेन कारणेन संसारस्थितिच्छेदनाथथ- 
मिदानीसपि तदेव ध्यातव्यमिति भावार्थ: ॥९७॥ 


अथ यस्य वीतरागमनसि शुद्धात्मभावना नास्ति तस्य शास्त्रपुराणतपश्चरणानि 
कि कुर्वेन्तीति कथयति--- 


अप्पा णिय-मणि णिम्मलठ णियमे वसह ण जासु । 


सत्थ-पुराणईं तव-चरण सुक्खु वि करहि कि तासु ॥९८॥ 
आत्मा निजमनसि निमंलः: नियमेन बसति न यस्य | 
शास्त्रपुराणानि तपदचरणं मोक्ष अपि कुव॑न्ति कि तस्य ॥९८॥ 
अप्पा णियमणि णिम्मलठ णियमें वसइ ण जासु आत्म! निजरसनसि निर्मेलो 


को ध्यावो, [ थ॑ ] जिस परमात्माके [ ध्यायसानानां ] ध्यान करनेवालोंको [ एकक्षणेन ] क्षण- 
मात्रमें [ परभ्रपद ] मोक्षपद | रूभम्यते ] मिलता है ॥ भावाथं--सब शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित 
निजशुद्ध आत्मस्वरूपके ध्यान करनेसे शीघ्र ही मोक्ष मिलता है, इसलिये वही हमेशा ध्यान करने 
योग्य है। ऐसा ही बृहदाराधना-शास्त्रमे कहा है। सोलह तीथ्थंकरोंके एक ही समय तोर्थंकरोंके 
उत्पत्तिके दिन पहले चारित्र ज्ञानकी सिद्धि हुई, फिर अंतमुंहुतंमे मोक्ष हो गया । यहाँपर शिष्य 
प्रघन करता है, कि यदि परमात्माके ध्यानसे अन्तमु हुत॑में मोक्ष होता है, तो इस समय ध्यान करने- 
बाले हम लोगोंको क्‍यों नहीं होता ? उसका समाधान इस तरह है--कि जैसा निविकल्पशुक्लध्यान 
वज्ञवुषभनाराचसहननवालोंको चौथे कालमे होता है, वेसा अब नही हो सकता। ऐसा ही दूसरे 
ग्रन्थोमें कहा है-- अन्नेत्यादि” इसका अर्थ यह है, कि श्रोसव॑ज्ञवीतरागदेव इस भरततक्षेत्रमे इस 
पंचमकालमें शुक्लुध्यानका निषेध करते है, इस समय धमंध्यान हो सकता है, शुक्लषध्यान नहीं हो 
सकता । उपशमश्रेणो और क्षपकश्नेणी दोनो ही इस समय नही है, सातवाँ गुणस्थानतक गुणस्थान 
है, ऊपरके गुणस्थान नही हैं। इस जगह तात्यय॑ यहू है, कि जिस कारण परमात्माके ध्यानसे अन्त- 
मुहतमे मोक्ष हाता है, इसलिये संसारको स्थिति घटानेके वास्ते अब भी धमर्मध्यानका आराधन 

करना चाहिये, जिससे परम्पर॒या मोक्ष भी मिलू सकता है ॥९७॥। 
आगे ऐसा कहते है, कि जिसके राग रहित मनमें शुद्धात्माकी भावना नहीं है, उसके दास्त्र 


१. कारणभूतेन ०» करणभूतेन । 


-बोहा *९ | प्रमात्म प्रकांशी: ९ 


सियसेत बससि तिष्ठति ल यस्य सत्थपुराणईं तवचरण मुकखु वि करहिं कि तासु 
शास्त्रपुराणानि तपशचरणं ल मोक्षमपि कि कर्वेन्ति तस्येति | तदाथा। वीतराग- 
लिविकल्पससाधिरूपा यस्य शुद्धात्ममावना नास्ति तस्यथ शास्त्रपुराणतपद्चरणानि 
निरर्थकाति भवन्ति । तहिं कि सर्वेधा निष्फलानि । नैवम्‌ । यदि बोतरागसम्यक्त्व- 
रुपस्थशुद्धात्मो पादेयभावमासहितानि भवन्ति तवा मोक्षस्येव बहिरड्रसहकारिकार- 
जानि भवन्ति तदभावे पुण्यबन्धकारणानि भवन्ति | सिध्यात्वथरागादिसहितानि पापबन्ध- 
कारणानि च विद्यानुवादसंशितदशमपूर्व्रुतं पठित्वा भगंपुरुषादिवदिति भावाथ; ॥९८।। 


अथात्मनि ज्ञाते सर्व ज्ञातं भवतीति दर्शयति-- 
जोश्य अप्पे' जाणिएण अगु बराणियउ हवेह । 


अप्पहँ केरह भावदढह बिंबिउ जेण वसेह ।॥९९।। 


योगिन्‌ आत्मना ज्ञातेन जगत्‌ ज्ञातं भवति। 
आत्मनः संबन्धिनिर्भावे बिम्बितं येन वसति ॥९९ 


जोइय अप्पे जाणिएण हे योगिन्‌ आत्मना जझ्ञातेन । कि भवति | जगु जाणियउ 
हवेइ जगत्त्रिभुवनं ज्ञातं भवति । कस्मात्‌ । अप्पहं केरइ भावडइ बिबिउ जेण बसेइ 
आत्मनः संबन्धिनि भावे केवलज्ञानपर्याये बिम्बितं प्रतिबिम्बितं येन कारणेन वसति 





पुराण तपदचरण क्‍या कर सकते हैं ? अर्थात्‌ कुछ भी नही कर सकते--[ यस्य ] जिसके [ निज- 
सनसि ] निज मनमें [ निम्कः आत्सा | निर्मल आत्मा [ नियमेन निएचयसे | न बसति | नही 
रहता, [ तस्य ] उस जीवक [ शास्त्रपुराणानि ] शास्त्र पुराण [ तपद्खरणमपि ] तपस्या भी [ कि] 
क्या [ सोक्ष | मोक्षको [ कुबंति ] कर सकते हैं ? कभी नहीं कर सकते ॥| भावार्भ--वीतरागनिर्धि- 
कल्पसमाधिरूप शुद्धभावना जिसके नही है, उसके शास्त्र पुराण तपश्चरणादि सब व्यथं है | यहाँ 
शिष्य प्रषन करता है, कि क्या बिलकुल ही निरथंक है। उसका समाधान ऐसा है, कि बिलकुल तो 
नही है, लेकिन वीतराग सम्यवत्वरूप निज छुद्धात्माकी भावना सहित हो, तब तो मोक्षके ही बाह्य 
सहकारी कारण हैं, यदि वे वीतरागसम्पक्त्वके अभावरूप हों, तो पुष्यबंधके कारण है, और जो 


मिथ्यात्वरागादि सहित हों, तो पापबंधके कारण है, जैसे कि रुद्र वगेरह विद्यानुवादनामा ददव्वें 
पृंतक शास्त्र पढ़कर भ्रष्ट हो जाते है ॥९८॥ 


आगे जिन भव्यजीवोंने भात्मा जान लिया, उन्होंने सब जाना ऐसा दिखलाते है--[योगिन] 
है योगी [ आत्मता शातेन | एक अपने आत्माके जाननेसे [ जगत ज्ञातं भवति ] यह तीन लोक 
जाना जाता है [ पेस ] क्योंकि [आत्मन: संबंधिति भावे] आत्माके भावरूप केवलज्ञानमे [बिम्बितं] 
यह छोक प्रतिबिबित हुआ [ बसति ] बस रहा है ॥ भावाथं--वीतराग निविकत्पस्वसंवेदनज्ञानसे 
शुद्धात्मतत्वके जाननेपर समस्त द्वादक्षांग शास्त्र जाना ज।ता है। क्योंकि जेसे रामचन्द्र पांडब भरत 
सगर आदि महान पुरुष भी जिनराजको दीक्षा छेकर फिर द्वादशांगको पढ़कर द्वादकब्ांग पढ़नेका 


९४ योगोन्दुदेवविरचित [ बर० १, दोहा ९९- 


तिष्ठतीति । अयमर्थ: । बोतरागनिविकल्पस्वसंवेदनज्ञानेन परमात्मतस्बे शातरे सति 
हावशाझागमस्वरूपं ज्ञातं भवति | कस्मात्‌ | यस्माद्राधवपाण्डवादयों महापुरुषा 
जिनवीक्षां गृहीत्वा द्वादशाहुं पठित्वा द्रादशाज्राध्ययतफलभूते नि३चयरत्तश्रयात्मके 
परमात्मध्याने तिष्ठन्ति तेन कारणेन चीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन निजात्मनि ज्ञाते सति 
सर्व ज्ञातं भवतोति । अथवा निविकल्पत्तमाधिसमुत्पन्नपरमानन्वसुखरसास्वावे जाते 
सति पुरुषो जानाति । कि जानाति । वेत्ति मम स्वरूपसन्यद्ेहरागादिकं परमिति तेन 
कारणेनात्मनि ज्ञाते सर्व ज्ञातं भवति । अथवा आत्मा कर्ता श्रुतज्ञानरुपेण व्याप्ति- 
ज्ञानेन करणभूतेन सर्व लोकालोक॑ जानाति तेन फारणेनात्सनि ज्ञाते स्व ज्ञातं 
भवतीति । अथवा वीतरागनिविकल्पत्रिगु प्तिसमाधिवलेन केवलज्ञानोत्पत्तिबोजभूतेन 
केघलज्ञाने जाते सति दर्पणे बिम्बबत्‌ सर्वे लोकालोकस्वरूपं विज्ञायत इति हेतो- 
रात्मनि ज्ञाते सर्व ज्ञातं भवतोति । अत्रेदं व्यास्यानचतुष्टयं ज्ञात्वा बाह्याभ्यन्तर- 
परिग्रह॒त्यागं कृत्या सर्वतात्पयंण निजशुद्धात्ममावना कर्तव्येति तात्पयंम । तथा 
चोक्तं समयसारे---“जो पस्सइ अप्पाणं अबठ्धपुद्दु अणण्णसविसेसं । अपदेससुत्तसज्मं 


पस्सइ जिणसासणं स्वयं ॥। ॥९९॥। 
अथैतदेव समर्थयति-- 


फल निदचयरत्नत्रयस्वरूप जो शुरू परमात्मा उसके ध्यानमे लोन हुए तिष्ठे थे । इसलिये वीतराग- 
स्वसंवेदनज्ञानकर अपने आत्माका जानना ही सार है, आत्माके जाननेसे सबका जानपना सफल 
होता है, इस कारण जिन्होंने अपनी आत्मा जानी उन्होंने सबको जाना | अथवा निविकल्पसमाधिसे 
उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुखरस उसके आस्वाद होनेपर ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है, कि मेरा 
स्वरूप जुदा है, और देह रागादिक मेरेसे दूसरे है, मेरे नहीं है, इसीलिये आत्माके (अपने) जाननेसे 
सब भेद जाने जाते हैं, जिसने अपनेको जान लिया, उसने अपनेसे भिन्‍न सब पदार्थ जाने । अथवा 
आत्मा श्रुतज्ञानरूप व्याप्तिज्ञानसे सब लोकालोकको जानता है, इसलिये आत्माके जाननेसे सब 
जाना गया | अथवा बीतरागनिविकल्प परमसमाधिके बलसे केवलज्ञानको उत्पन्न (प्रगट) करके जैसे 
दपंणमें घट पटादि पदार्थ झ्ललकते हैं, उसी प्रकार ज्ञानरूपी दपंणमें सब लोक अलोक भासते है । 
इससे यह बात निश्चय हुई, कि आत्माके जाननेसे सब जाना जाता है। यहाँपर सारांश यह हुआ, 
कि इन चारो व्याख्यानोका रहस्य जानकर बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह छोड़कर सब तरहसे अपने 
शुद्धात्माकी भावना करनी चाहिये। ऐसा ही कथन समयसारमे श्रीकुंदकुंदाचा्यने किया है। 
“जो पस्सइ” इत्यादि--इसका अथें यह है, कि जो निकट-संसारी जीव स्वसंवेदनज्ञानकर अपने 
आत्माकों अनुभवता, सम्यग्दृष्टिपनेसे अपनेको देखता है, वह सब जेनशासनको देखता है, ऐसा 
जिनसूत्रमे कहा है। केसा वह आत्मा है ? रागादिक ज्ञानावरणादिकसे रहित है, अन्यभाव जो नर 
तारकादि पर्याय उनसे रहित है, विशेष अर्थात्‌ गुणस्थान मार्गगा जीवसमास हृत्यादि सब भेदोंसे 


रहित है। ऐसे आत्माके स्वरूपको जो देखता है, जानता है, अनुभवता है, वह सब जिनशासनका 
मर्म जाननेवाला है ॥९९॥ 


-दोक् १०१ ] परमात्मप्रकाश: ९५ 


अप्प-सहावि परिदिठियद् एहउठ होह विसेसु । 
दीसई अप्प-सहावि लहु लोयालोउ असेसु ॥१००॥ 
आस्मस्वभावे प्रतिष्ठितानां एपब भवति विशेषः । 
दृश्यते आत्मस्वभावे लघु लोकालोकः अशेष: ॥१००॥ 
अप्पसहावि परिट्टियहं आत्मस्वभावे प्रतिष्ठितानां पुरुषाणां, एहउ होइ विसेसु 
एघ प्रत्यक्षीभूतो विशेषो भवति | एब क. । दोसइ अप्पसहावि लहु दृष्यते परमात्म- 
स्वभावे स्थितानां लघु शीघ्रम्‌ | अथवा पाठान्तरं “दीसह अप्पसहाउ रूघ॒' । दृश्यते, 
सकः, आत्मस्वभावः कर्मतापन्‍नों, लघु झीघ्रमू। न केवलमात्मस्वभावो दृश्यते 
लोयालोउ असेसु लोकालोकस्वरूपमप्यहेष॑ दृश्यत इति । अन्न विशेषेण पू्वेसृत्रोक्तसेव 
व्याख्यानचतुष्टयं ज्ञातव्यं यस्मरात्तस्थेव वुद्मतसवादरूपत्वादिति भावार्थे: ।।१००॥ 
अतोश्मुमेवार्थ दृष्टान्तदाष्टान्ताभ्यां समर्थथति-- 
अप्पु पयासह अप्पु परु जिम अंबरि रवि-राउ | 
जोश्य एत्थु म मंति करि एड वत्थु-सहाउ ॥१०१॥ 
आत्मा प्रकाशयति आत्मान पर यथा अम्बरे रविराग: । 
योगिन्‌ अत्र मा अ्रान्ति कुछ एप वस्तुस्वभावः ॥१०१॥ 
अप्पु पयासइ आत्मा कर्ता प्रकाशयति | कम्‌ । अप्पु परु आत्मानं परं थे । 
यथा कः कि प्रकाह्ययति । जिमुअंबरि रविराउ यथा येन प्रकारेण अम्बरे रविराग: । 
जोइय एत्थु म भंति करि एहउ वत्थुसहाउ हे योगिन्‌ अन्न अआन्ति भा कार्षो:, 
एष वस्तुस्वभाव: इति । तद्यथा। यथा निर्मेघाकाशे रविरागो रविप्रकाद: स्व परं च 


अब इसी बातका समर्थन (दृढ़) करते हैं--[आत्मस्वभाजे] आत्माके स्वभावमे [प्रति- 
छिठतानां] लीन हुए पुरुषोके [एब विशेष. भवति) प्रत्यक्षमे तो यह विशेषता होती है, कि [आत्म- 
इरथभावे] आत्मस्वभावमे उनको [अजेष लोकाहोक ] समस्त छोकालोक [रूघु। शोप्न ही [दश्यते] 
दीख जाता है। अथवा इस जगह ऐसा भी पाठांतर है, “अप्पसहाव लहु” इसका अथ यह है, कि 
अपना स्वभाव ज्षीत्र दीख जाता है, और स्वभावके देखनेसे समस्त लोक भी दोखता है। यहाँपर 
भी विशेष करके पूर्व सूत्रकथित चारों तरहका व्याख्यान जानना चाहिये, क्योंकि यही व्याख्यान 
बड़े-बड़े आचार्योने माना है ॥१००।॥ 

आगे इसी अथ॑ंको दृष्टातदार्ष्टान्तसे दृढ़ करते हैं--[यथा] जेसे [अम्बरे] आकाश मे 
(रिविशाग:[ सूयका प्रकाश अपनेको और परको प्रकाशित करता है, उसी तरह [आत्मा] आत्मा 
[आत्सानं] अपनेका [पर] पर परदार्थोकों [प्रकाशयति] प्रकाशता है, सो [योगिन्‌] हे यांगो 
[अन्न] इसमे [जआआंति मा कुर] श्रम मत कर | [एष वस्तुस्वभावः:] ऐसा ही वस्तुका स्वभाव है ॥ 
भावायं-- जैसे मेघ रहित आकाशमे सूयंका प्रकाश अपनेको और परको प्रकाशता है, उसी प्रकार 
बीतरागसिविकल्प समाधिझप का रगततयवारमे लाने हाकर मांहुरूप मेघ-समूहका नाश करके 


९६ योगोन्दुदेवविरचित: [ क्र० १, दोहा १०२- 
प्रकाशयति तथा वीतरागनिविकल्पसमाधिरुपे कारणसमयसार स्थित्वा मोहसेघपटले 
बिनष्टे सति परमात्मा छद्मस्थावस्थायां बोतरागभेवभावनाज्ञानेन स्व पर चल प्रकादा- 
यतोत्येष पदचावहूँदवस्थारूपकार्यसमयसाररूपेण परिणम्य केवलशानेन स्वं परं वे 
प्रकाशयतीत्येष आत्मवस्तुस्तभावः संदेहो नासतीति। अन्न योध्सो केवलज्ञानाइनन्त- 
खतुष्टयव्यक्तिरूप: कार्यसमयसार! स एवोपादेय इत्यभिप्रायः ॥१०१॥ 
अथास्मिन्नेवार्थे पुनरपि व्यक्स्यर्थ दुष्टान्तमाहु-- 
तारायणु जलि बिंबियठ णिम्मलि दीसइ जेम । 
अप्पए णिम्मलि बिंबियय लोयारोउ वि तेम ॥१०२॥ 
तारागण: जले बिम्बितः निमंले दृश्यते यथा । 
आत्मनि निमेले बिम्बितं लोकालोकमपि तथा ॥१०२॥ 
तारायणु जलि बिंबियएई तारागणो जले बिस्बितः प्रतिफलितः । कयंभूते 
जले । णिम्मलि दीसइ जेम निर्मले वृश्यते यथा। दार्ष्टान्‍्तभाह | अप्पह्ठ णिम्मलि 
बिबियठ लोयालोउ वि तेम आत्मनि निर्मले मिथ्यात्वरागाविविफल्‍पजालरहिते 
"बिस्थितं लोकालोकमपि तथा दृषश्यत इति । अतन्र विशेषव्याख्यानं यदेव पृर्वदृष्टान्त- 
सूत्रे व्याख्यातमत्रापि तवेब ज्ञातव्यम्‌। कस्मात्‌ । अयमपि तस्य दृष्ठान्तस्य वृढो- 
करणार्थेमिति सुत्नतात्पर्याथं: ।१०२॥ 
अथात्मा परद््त येनात्मना ज्ञानेन ज्ञायते तसात्मानं स्वसंवेदनशानबलेन जानी- 
होति कथषपति-- 
अप्पु वि परु वि वियाणह जे अप्पे' प्ुणिएण । 
सो णिय-अप्पा जाणि तुहँ जोश्य णाण-बलेण ॥|१०३॥ 
यह आत्मा मुनि अवस्थामे बोतराग स्वसंवेदनज्ञानकर अपनेको और परको कुछ प्रकाशित करता है, 
पीछे अरहंत अवस्थारूप कार्यसमयसार स्वरूप परिणमन करके केवलज्ञानसे निज और परको सब 
द्रव्प क्षेत्र काल भावसे प्र+ाशता है। यह आत्म-वस्तुका स्वभाव है, इसमें सन्देह नहीं समझना । इस 
जगह ऐसा सारांश है कि जो केवलज्ञान केवलदर्धंन अनन्तसुख अनन्तवीयरूप कार्यंसमयसार है, 
वहो आराधने योग्य है ॥१०१॥ 
आगे इसी अर्थको फिर भी खुलासा करनेके लिये दृष्टान्त देकर कहते है--[यथा] जेसे 
(तिरागण:] ताराओंका समूह [निर्मले जले] निमेल जलमें [बिम्बित:] प्रतिबिम्बित हुआ [व्िष्यते] 


प्रत्यय्षा दीखता है, [लथा) उसी तरह [निमंले आत्मनि] मिथ्यात्व रागादि विकल्पोंसे रहित स्वच्छ 
आत्मामे [लोकालोक॑ अपि] समस्त छाक अलोक भासते हैं | भावार्थ--इसका विशेष व्याख्यान 


जो पहले कहा था, वहो यहाँपर जानना अर्थात्‌ जो सबका ज्ञाता दुष्टा आत्मा है। वही उपादेय 
है । यह सूत्र भी पहले कथनको दृढ़ करनेवाला है ॥१०२॥ 


आगे जिस आत्माके जाननेसे निज और पर सब पदार्थ जान जाते हैं, उसी आत्माकी तू 
१. पाठान्तर:--बविम्बितं * विम्बितं 
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आत्मापि पर: अपि विज्ञायते येन आत्मना विज्ञातेन । 
त॑ निजात्मान॑ जानोहि त्व॑ योगिव्‌ ज्ञानबलेन ॥१०३॥ 
अप्पु वि परु वि वियाणियइ जें अप्पं मुणिएण आत्मापि परोष्पि विज्ञायते येन 

आत्मना विज्ञातित सो णिये अप्पा जाणि तुहुं त॑ निजात्सानं जानीहि त्वू । जोइय 
णाणबलेण हे योगिन, केन कृत्ता जानीहि । ज्ञानबलेनेति । अयमतन्नार्थ: | बीतराग- 
सवानन्वेकस्वभावेन येनात्मना झ्ञातेन स्वात्मा परोषपि ज्ञायते तसात्सानं बीतराग- 
निविकल्पस्वसंवेदनज्ञानभावनासमुत्पन्तपरमानन्दसुस्धरसास्वादेन जानोहिः तनन्‍मयो 
भूत्वा सम्पगनुभवेति भावार्थ: ॥(१०३॥ 


अतः कारणात्‌ ज्ञानं पुष्छति--- 
णाणु पयासह्दि परम महु किं अण्णे बहुएण । 
जेण णियप्पा जाणियश सामिय एक्क-खणेण ॥१०४॥। 


ज्ञानं प्रकाशय परम मम कि अन्येन बहुना । 
येन निजात्मा ज्ञायते स्वामिन्‌ एकक्षणेन ॥१०४॥ 


णाणु पयासहि परमभु महु ज्ञान प्रकाशय परम मम | कि अण्णे बहुएण किसन्येन 
ज्ञानरहितेन बहुना | जेण णियप्पा जाणियइ मेन श्ञानेन निजात्मा शायते, सामिय 
एक्कखणेण हे स्वामिन्‌ नियतकालेने हक्षणेनेति । तथाहि | प्रभाकरभट्टः पृच्छति। 
कि पृच्छति । हे भगवन्‌ येन वोतरागस्वसंवेदनज्ञानेन क्षणमात्रेणवशुद्ध बुद्धेकस्व॒ भावों 


स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे जान, ऐसा कहते हैं--[ येन आत्मना विज्ञातेन ] जिस आत्माको जाननेसे 
[आत्मा अपि] आप ओर [पर अपि) पर सब पदार्थ [ विज्ञायते ) जाने जाते हैं, [त॑ निजात्मान॑] 
उस अपने आत्माको [ योगिन्‌ ] हे योगी [त्व॑] तू [ ज्ञानवलेन ]) आत्मज्ञानके बलसे [ जानीहि ) 
जान | भावाय्--यहाँपर यह है, कि रागादि विकल्प-जालसे रहित सदा आनंद स्वभाव जो निज 
आत्मा उसके जाननेसे निज और पर सब जाने जाते हैं, इसलिये हे योगी, हे ध्यानी, तु उस आत्मा- 
को बीतराग निर्विकल्पस्वसंवेदनश्ञानकी भावनासे उत्पन्न परमानंद सुखरसके आस्वादसे जान, 
अर्थात्‌ तन्मयों होकर अनुमव कर । स्वसंवेदन ज्ञान ( आपकर अपनेको अनुभव करना ) ही सार 
है। ऐसा उपदेश श्रोयोगोन्द्रदेवने प्रभाकरभद्टकों दिया ॥१०३॥ 

अब प्रभाकरभट्ट महान्‌ विनयसे श्ञानका स्वरूप पूछता है--[ स्वासिन्‌ ] है भगवान्‌, बिन 
शानेन ] जिस ज्ञानसे [ एक क्षणेन ] क्षणभरमें [ निजात्मा ] अपनी आत्मा [ शायते ] जानी जातो 
है, वह [ परम ज्ञान॑ ] परम ज्ञान [ मम ] मेरे [ प्रकाशय] प्रकाशित करो, [ अन्येन बहुना ] ओर 
बहुत विकल्प-जालोंसे [ किम ] क्या फायदा ? कुछ भी नहीं ॥ भावायं---प्रभाकरभट्ट श्रीयोगीड- 
देवसे पूछता है, कि हे स्वामी, जिस वोतरागस्वसंवेदनज्ञानकर क्षणमात्रमे शुद्ध बुद्ध स्वभाव अपनो 
आत्मा जानो जाती है, वह ज्ञान मुझको प्रकाशित करो, दूसरे विकल्प-जालोंसे कुछ फायदा नहीं है, 
क्योंकि ये रागादिक विभावोंक बढ़ानेवाले हैं। सारांश यह है, कि मिथ्थात्व रागादि विकल्पोंसे रहित 

प० १३ 
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निजास्मा ज्ञायते तरेव ज्ञान कयय किमन्पेन रागादिप्रवर्धकेन विकल्पजालेनेति । अन्न 
पेनेव ज्ञानेन मिथ्यात्वरागादिविकल्परहितेन निजशुद्धात्मसंवित्तिरूपेणान्त्मुहु्ेनेव 
परमास्मस्वरूपं ज्ञायते तवेवोपादेषमिति तात्पर्या्थ: ॥१०४।। 


अत ऊध्वे स॒त्रचतुष्टयेन ज्ञानस्वरूपं प्रकाशयति-- 
अप्पा णाणु णेमुद्दि तुहूँ जो जाणह अप्पाणु । 
लीव-पएसहिं तिचिडठ णाणें गयण-पवाणु ||१०५॥| 
आत्मान ज्ञानं मन्यस्व त्वं य' जानाति आत्मानम्‌ । 
जीवप्रदेशी' तावन्मांत्र ज्ञानेन गगनप्रमाणम्‌ ॥१०५॥। 
अप्पा णाण मुणेहि तुहुँ प्रभाकरभट्ट आत्मानं ज्ञानं मन्यस्व त्वम्‌ । यः कि 
करोति । जो जाणइ अप्पाणु यः कर्ता जानाति । कम । आत्मानम्‌ । किविशिष्टस्‌ | 
जीवपएसहिं तित्तिडउ जीवप्रदेशेस्तावन्भात्र लोकसात्रप्रदेशम्‌ | अथदा पाठान्तरस्‌ । 
'जीवपएर्साह वेहसमु' तस्यार्थों निशचयेत लोकमात्रप्रदेशोषपि व्यवहारेणब संहार- 
विस्तारधर्मत्वाहेहमात्र: । पुनरपि कयंभूतम्‌ आत्मानं णाणें गयणपवाणु ज्ञानिन कुंत्वा 
व्यवहारेण गगनसात्र जानोहीति । तथ्यथा । निइचचयनयेन मतिश्रुतावधिसनःपय्येय- 
केवलज्ञानपञ्चकाद भिन्‍न॑ व्यवहारेण ज्ञानापेक्षया रूपावकोकनविषये दुष्टिवल्लोफा- 
लोकव्यापकं॑ निइचयेत लोकमात्रासंख्येयप्रदेशमपि व्यवहारेण स्वदेहमात्रं तमित्थंभूत- 
मात्मानम्‌ आहार भयमेयुनपरिप्रठुसंज्ञास्वरूपप्रभुतिसमस्तविकल्पकल्‍लो लजालं त्यक्त्वा 





तथा निज शुद्ध आत्मानुभवरूप जिस ज्ञानसे अंतर्महृतमें ही परमात्माका स्वरूप जाना जाता है, 
बही ज्ञान उपादेय है। ऐशो प्रार्थंवा शिष्यने श्रोगुस्से की ।|१०४॥ 

आगे श्रीगुरु चार दोहा-सूत्रोंसे ज्ञानका स्वरूप प्रकाशते हैं--श्री गुरु कहते है, कि हे प्रभाकर- 
भट्ट, [त्वं | तू [ आत्मानं ] आत्माकों हो [ ज्ञार्न ] ज्ञान [ मन्यस्थ ] जान, [ यः ] जो ज्ञानरूप 
आत्मा [ आत्मानं | अनेका [ जीवअवेश: तावन्मात्र | अपने प्रदेशोमे लोक-प्रमाण शिनेन गगन- 
प्रमाण ] ज्ञानसे व्यवह्ारतवकर आकाज-अपाण [ जावाति | जातता है। अथवा यहाँ “देहसमु” 
ऐसा भी पाठ है, तब ऐसा समझना, कि निश्चय तयसे लोकप्रभाण है, तो भो व्यवहा रनयसे संकोच 
विस्तार स्वभाव होनेसे शरीरप्रमाण है।। भावाथे--निई्चयनयकर मति श्रत अवधि मन-पर्यय 
केवल इन पाँच ज्ञानोते अभिन्‍त तथा व्यवहारनयसे ज्ञानकी अपेक्षारूप देखनेमें नेत्रोंकी तरह लोक 
अलोकमें व्यापक है। अर्थात्‌ जैसे ऑर्खे रूपी पदार्थोंकों देखतो हैं, परंतु उन स्वरूप नहीं होतीं, 
वैसे हो आत्मा यद्यपि लोक अलोकको जानता है, देखता है, तो भो उन स्वरूप नहीं होता, अपने 
स्वरूप हो रहता है, ज्ञानकर ज्ञेय प्रमाण है, यद्यपि निश्चयसे प्रदेशोंकर लोक-प्रमाण है, असंख्यात 
प्रदेशों है, तो भी व्यवहारनयकर अपने देह-प्रमाण है, ऐसे आत्माकों जो पुरुष आहार भय मेथुन परि- 
प्रहरूप चार वांछाओं स्वरूप आदि समस्त विकल्पकी तरंगोंकों छोड़कर जानता है वही पुरुष झञानसे 


-दोहा १०६ ] परमार्त्मप्रकाशः ९९, 


जाताति यः स॒पुरुष एवं ज्ञानादभिस्तत्वाज्‌ ज्ञानं भण्यत इति। अन्रायसमेव 
निशुययनयेन पठ्चज्ञानादभिन्‍नसात्सानं जानात्यसों ध्याता तमेवोपादेयं जानोहोति 
भावार्थ: । तथा चोक्तम्‌-'“आभिणिसुदोहिमणकेबलं च त॑ं होदि एगसेव पदं । सो 
एसो परमट्टो जं लहिंदुं णिव्युदि लजादि ॥ ॥१०५॥ 
अथ-- 
अप्पहँ जे वि विभिण्ण वढ़ ते वि हवबंति ण णाणु । 
ते तुदँ तिण्णि वि परिहरिबि णियमिंँ अप्पु वियाणु ॥१०६॥ 
आत्मन. ये अपि विभिन्‍ना: वत्स तेईषपि भवन्ति न ज्ञानस्‌ । 
तान्‌ सं त्रीण्यपि परिहृत्य नियमेन आत्मानं विजानीहि ॥१०६॥ 
अप्पहें जे वि विभिण्ण वह आत्मनः सकाशाझ्योईपि भिन्‍ना: बत्स ते वि हवं॑ति 
ण णाणु तेषपषि भवन्ति न ज्ञानं, तेन कारणेन तुहुँ तिण्णि वि परिहरिवि तान्‌ 
कमंतापन्‍्तान्‌ तत्र है प्रभाकरभट्र त्रीण्यपि परिहृत्य । परद्चात्कि कुर। णियरमि अप्पु 
वियाणु निशचयेनात्मानं विजानीहोति | तथ्था । सकलविशवेकज्ञानस्वरूपात्‌ परमात्म- 
पदार्थात्‌ निश्चयनयेन भिन्‍नान्‌ त्रीण्यपि धर्मार्थकामान्‌ त्यक्त्वा वीतरागस्वसंबेदनलक्षणे 
शुद्धात्मानुभूतिज्ञाने स्थित्वात्मानं जानोहीति भावाथे: ॥१०६॥ 
अप्पा णाणह गम्मु पर णाण वियाणइ जेण । 
तिण्णि वि मिल्लिवि जाणि तुहुँ अप्पा णाणे' तेण ॥१०७॥ 


अभिन्न होनेसे ज्ञान कहा जाता है। आत्मा और ज्ञानमे भेद नही है, आत्मा हो ज्ञान है। यहाँ 
सारांश यह है, कि निश्चय नयकरके पाँच प्रकारके ज्ञानोंसे अभिन्न अपने आत्माको जो ध्यानी जानता 
है, उसो आत्माक्रो तू उपादेय जान। ऐसा हो सिद्धान्तोंम हरएक जगह कहा है--“आभिणि” 
इत्यादि | इसका अं यह है, कि मति श्रुत अवधि मनः्पयेय केवलज्ञान ये पाँच प्रकारके सम्यग्ज्ञान 
एक आप्माके ही स्वरूप हैं, आत्माके विना ये ज्ञान नही हो सकते, वह आत्मा ही परम अर्थ है, 
जिसको पाकर वह जीव निर्वाणकों पाता है ॥१०५॥ 

आगे परभावका निषेध करते हैं--[वित्स] हे शिष्प, [आत्मन ] आत्मा से [ये अपि भिन्‍ला:] 
जो जुदे भाव हैं, [तेषपि] वे भी [ज्ञानं न भवंति] ज्ञान नहीं है, वे सब भाव ज्ञानसे रहित जड़रूप 
है, [तान्‌] उन [श्रीणि अपि] धर्म अर्थ कामरूप तीनों भावोंको [परिहृत्य] छोड़कर [मियसेन] 
निएचयसे [आत्मानं] आत्माको [त्वं] त्‌ [विजानीहि] जान ॥ भावाथं--हे प्रभाकरभट्ट, मुनिरूप 
धमं, अर्थरूप संसारके प्रयोजन, काम (विषयाभिलाष) ये तोनो ही आत्मासे भिन्न हैं, ज्ञानरूप 
नहीं हैं। निश्वयनयकरके सब तरफसे निर्मल केवलज्ञानस्वकूप प्रमात्मपदार्थसे भिन्‍त तीनों ही 
धर्म अर्थ काम पुरुषार्थोकी छोड़कर वोतरागस्वसंवेदनस्वरूप शुद्धात्मानुभवरूपज्ञानमे रहकर 
आत्माको जान ॥१०६)॥ 

आगे आत्माका स्वरूप ;दिखलाते हँ--[आत्मा] आत्मा [परं] नियमसे [शानस्य] ज्ञानके 
(गम्यः:] गोचर है, [यिन] क्योकि [शान] ज्ञान हो [बिजानाति] आत्माकों जानता है, तिन] 


१०० योगीन्दुदेवविरवित: [ अ० १, दोहा १०७- 


आत्मा ज्ञानस्थ गम्यः परः ज्ञानं विजानाति येन । 
त्रोण्यपि मुक्ला जानोहि त्व॑ आत्मानं ज्ञानेन तेन ॥१०७॥ 


अप्पा णाणहं गम्मु पर आत्सा झञानस्थ गस्‍्यो विषयः पर: । को5थें। । नियसेन । 
कस्मात्‌ । णाणु वियाणइ जेण ज्ञास कर्तू विजानात्यात्मानं येन कारणेन अतः 
कारणात्‌ तिण्णि वि मिल्लिवि जाणि तुहु त्रोण्यपि मुक्त्या जानीहि त्वं हे प्रभाकर- 
भट्ट, अप्पा णाणें तेण । क॑ जानोहि | आत्मानम्‌ | कैन । ज्ञानित तेन कारणेनेति । 
तथाहि | निजशुद्धात्मा ज्ञानस्येव गम्यः । कस्मादिति चेत्‌ | सतिज्ञानादिकपठ्च- 
विकल्परहितं यत्परसपद॑ परमात्मशब्दवाध्यं साक्षान्मोक्षकारणं तद्गपो योध्सो 
परमात्मा तसात्मानं वोतरागनिविकल्पस्वसवेदनश्ञानगुणेन विना दुर्धरानुष्ठानं कुर्वाणा- 
अपि बहुवो5षपि न ऊभन्ते यतः कारणात्‌ | तथा चोक्‍तं समयसारें>-“णाणगुर्णेहि 
विहोणा एंदं तु पदं बहु जिण लहंति । त॑ गिण्हु णिययमेद जह इच्छति दुक्लपरि- 
सोक्ख ।।” अन्न धर्मार्थकामादिसवंपरब्रव्येच्छां योइसौ मुण्चति स्वशुद्धात्मसुखामृते 
तुप्तो भवति स एबं निःपरिग्रहों भण्यते स एवात्मानं जानातोति भावार्थ: । उक्त 
स-“अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदों णाणी य णेच्छदे धम्मं । अपरिग्गहो दु धम्मस्स 
जाणगो तेण सो होदि ॥ ॥१०७।। 


इसलिये [त्वं] हे प्रभाकर भट्ट तू [त्रीणि अपि सुक्त्था]) धमं अर्थ काम इन तोनों ही भावोकों 
छोड़कर [झामेत] शञानसे [आत्मानं| निज आत्माको जानोहि)] जान ॥ भावायं--निज शुद्धात्मा 
ज्ञानके हो गोचर (जानने योग्य) है, क्योंकि मतिज्ञानादि पाँच भेदों रहित जो परमात्म शब्दका 
अथे परमपद है, वहो साक्षात्‌ मोक्षका कारण है, उस स्वरूप परमात्माकों वोतरागनिविकल्पस्व- 
संवेदन ज्ञानके विना दुर्धर तपके करनेवाले भी बहुतसे प्राणी नहों पाते | इसलिये ज्ञानसे ही अपना 
स्वरूप अनुभव कर। ऐसा ही कथन श्रोकुन्दकुन्दाचायंने समयसारजीमें किया है “णाणगुणेहि' 
इत्यादि | इसका अथ यह है, कि सम्यग्ज्ञाननामा निज गुणसे रहित पुरुष इस ब्रह्मपदको बहुत कष्ट 
करके भी नहों पाते, अर्थात्‌ जो महान दुधेर तप करो तो भी नहीं मिलता । इसलिये जो तू दुःखसे 
छूटना चाहता है, सिद्धपदकी इच्छा रखता है, तो आत्मज्ञानकर निजपदको प्राप्त कर । यहाँ सारांश 
यह है, कि जो धर्म अर्थ कामादि सब परद्रव्यकी इच्छाको छोड़ता है, वही निज शुद्धात्मसुखरूप 
अमृतमें तुप्त हुआ सिद्धान्तमे परिग्रह रहित कहा जाता है, और निग्नैथ कहा जाता है, और वही 
अपने आत्माका जानता है। ऐसा ही समयसारमें कहा है “अपरिग्गहो” इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा 
है, कि निज सिद्धास्तमें परिग्रह रहित और इच्छारहित ज्ञानी कहा गया है, जो धर्मको भी नही 
चाहता है, अर्थात्‌ जिसके व्यवहारधमंक्री भी कामना नही है, उसके अर्थ तथा कामकी इच्छा कहाँसे 
होवे ? वह आत्मज्ञानी सब अभिलाषाओंसे रहित है, जिसके धमंका भो परिग्रह नहीं है, तो अन्य 
परिग्रह कहाँसे हो ? इसलिये वह ज्ञानों परिग्रही नहों है, केवल निजस्वरूपका जाननेवाला हो 
जया है॥१०७॥ 
प्रहु 


-दोहा १०८ ] परमात्मप्रंकाश: १०१ 


अधु---- 
जाणिय गाणिड णाणिएण णागिएँ बा ण प्ुुणेहि । 
ता अण्णाणि णाणमउ कि पर बंभु लहेंहि ॥१०८॥ 
शञामिन्‌ ज्ञानी ज्ञानिता ज्ञानिनं यावत्‌ न मन्दरच | 
तावद अज्ञानेन शानमय॑ कि पर॑ ब्रह्म लभते ॥१०८॥। 
णाणिय हे ज्ञानिनू णाणिउ ज्ञानो निजात्मा णाणिएण ज्ञानिना निजात्मना 
करणभूतेन । क्यंभूतो निजात्मा । णाणिउ ज्ञानी ज्ञानलक्षण: तमित्थंभूतमात्मानं जा 
ण मुणेहि यावत्का्ल न जानासि ता अण्णाणि णाणमउं तावत्कालमज्ञानेन मिथ्या- 
त्थरागाविविकल्पजालेन ज्ञानमयम्‌ । कि पर बंभू्‌ लहेहि कि परमुल्कृष्टं ब्रह्मस्वभाव॑ 
लभसे कि तु नैवेति | तद्यथा । यावत्कालमात्मा कर्ता आत्सानं कर्सतापन्‍नम्‌ आत्मना 
करणभूतेन आत्सने निमित्त आत्मनः सकाशात्‌ आत्मनि स्थितं समस्तरागाविबिकल्प- 
जाल मुक्त्वा न जानासि तावत्कालं परमश्रह्मदाब्दवाध्यं निर्दोषिपरमात्मानं कि लभसे 
नेवेलि भावायथें: ॥१०८॥ इति सुत्रचतुष्टेनानतरस्थलं ज्ञातव्याख्यानं गतम्‌ । 
अथानन्तरं सूत्रचतुष्टयेनान्तरस्थले परलोकदब्दव्युत्पस्या परलोकदाब्दवाच्यं 
परमात्मानं का्यति-- 
जोइज्जई ति बंभु पर जाणिज्जइ तिं सोहइ । 
बंभु मृणेविणु जेण लहु गम्मिज्जह परछोह ॥१०९॥ 
दृष्यते तेन ब्रह्मा परः ज्ञायते तेन स एवं । 
ब्रह्म मत्वा येन लूघु गम्यते परलोके ॥१०९॥ 


जोइज्जइ दृइ्यते लि तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा। कोज्सौ दृश्यते । बंभु पर 
ब्रह्मशब्दवाच्यः शुद्धात्मा | कर्थभूत' । परः उत्कृष्ट: । अथवा पर इति पाठे नियमेन । 





आगे ज्ञानसे ही परत्रह्मकी प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं--जिनिन्‌] हे ज्ञानी [जानी] 
झानवान्‌ अपना आत्मा [| झ्ातिता ] सम्यग्शान करके [ ज्ञानिनं ] ज्ञान लक्षणवाले आत्माको 
[ यावत्‌ ] जबतक [ न ] नहों [ जानासि ] जानता, [ तावतु ] तबतक [कज्ञानेन ] अज्ञानी होनेसे 
[ ज्ञानमय ] ज्ञानमय [ परं ब्रह्म ] अपने स्वरूपको [ कि लभसे ] क्‍या पा सकता है ? कभी नहीं 
पा सकता | जो कोई आत्माको पाता है, तो ज्ञानसे हो पा सकता है ॥ भावा्थे--जबतक यह जीव 
अपनेको आपकर अपनी प्राप्तिके लिये आपसे अपनेमें तिष्ठता नहीं जान ले, तबतक निर्दोष शुद्ध 
परमात्मा सिद्धपरमेष्ठीको क्या पा सकता है ? कभो नहीं पा सकता। जो आत्माकों जानता है, वही 
परमात्माको जानता है ॥१०८॥ 

इस प्रकार प्रथम महास्थलमें चार दोहोंमें अंतरस्थलूमें ज्ञानका व्याख्यान किया। आगे चार 
सूत्रोंमें अंतरस्थलूमें परछोक शब्दकी व्युत्पत्तिकर परलोक शब्दसे परमात्माको ही कहते हैं--[वैन] 
उस कारणसे उसी पुराषसे [ पर: ब्रह्मा | छुद्धात्मा नियमसे [ दढ्यते | देखा जाता है, [ तेन ] 


१०२ योगौन्दुदेवविरचित: [ अ० !, दोहा १०९- 


न केवल दुश्यते जाणिज्जइ ज्ञायते तेन पुरुषेण तेन फारणेन वा सोह स एव 
शुद्धात्मा । केन कारणेन। बंभु मुणेविणु जेण लहु येन पुरुषेण येन कारणेन वा 
बहन शब्दवाज्यनिर्दोधिपरमात्मानं मत्वा ज्ञात्वा पदचात्‌ गम्मिज्जद परलोइ तेनेब 
पूर्वोक्तेन ब्रह्मस्वरूपे परिज्ञानपुरुषेण तनेव कारणेन वा गम्यते । कब । परलोके 
परलोकशब्दवाच्ये परसात्मतत््वे। कि व । योधपसो शुद्धनिद्तनयनयेत शक्तिरूपेण 
केवलज्ञानवशनस्वभावः परमात्मा स सर्वेषां सुक्ष्मकेन्द्रियादिजीवार्ना शरीरे पुथक्‌ 
पुथररूपेण तिष्ठति स एवं परमब्रह्मा स एवं परमविष्णु: स एवं परमशिवः इति, 
व्यक्तिरुपेण पुनर्भगवानहेननेव मुक्तिगतसिद्धात्मा व। परमन्रह्मा विष्णु: शिवों वा 
भण्यते । तेन नान्‍्यः को४पि परिकल्पितः जगद्धापी तथेवैको परमन्रह्मा विष्णु: शिवो 
बास्तोति | अयमन्रार्थ: । यत्रासों मुक्तात्मा लोकाग्रे तिष्ठति स एवं ब्रह्मलोक: स एव 
विष्णुलोक: स एवं शिवलोको नान्‍्यः को5पीति भावार्थ' ॥१०९॥ अथ-- 

मरुणि-वर-विंदहूँ दरि-हरहं जो मणि णिवसह देउ। 

परहईं जि परतरु णाणमठ सो बुच्चह पर-लोउ ॥११०॥ 


मुनिवरव॒ुन्दानां हरिहराणां यः मनसि निवसत्ति देव: । 
परस्माद्‌ अपि परतरः ज्ञानमयः स उच्यते परलोकः ॥११०॥ 


मुणिवरविदहं हरिहरह॑ मुनिवरवुन्दानां हरिहराणां च जो मणि णिवसइ 





उसी पुरुषसे निशचयसे [ स एवं ] वहो शुद्धात्मा [ ज्ञायते | जाना जाता है, [ येन ] जो पुरुष जिस 
कारण [ ब्रह्म मत्वा | अपना स्वरूप जानकर [परलोके छघु गम्यते। परमात्मतत्त्वमें शोध्न हो प्राप्त 
होता है ॥ भाषस्‍णय--जों कोई शुद्धात्मा अपना स्वरूप शुद्ध निश्वयनयकर शक्तिरूपसे केवलज्ञान 
केवलदर्दान स्वभाव है, वही वास्तवमें (असलमे) परमेश्वर है। परमेश्वरमें और जीवमें जाति-भेद 
नहीं है, जबतक कर्मोसे बँधा हुआ है, तबतक संसारमे भ्रमण करता है। सूक्ष्म बादर एकेन्द्रियादि 
जोबोंके शरीरमे जुदा जुदा तिष्ठता है, ओर जब कर्मोस्त रहित हो जाता है, तब सिद्ध कहलाता है । 
संसार-अवस्थामें शक्तिरूप परमात्मा है, और सिद्ध-अवस्थामें व्यक्तिरूप है। यही भात्मा परबह्मा 
परमविष्णु परमशिव शक्तिरूप है, और प्रगटरूपमे भगवान्‌ अहँत अथवा मुक्तिको प्राप्त हुए सिद्धात्मा 
ही परमब्रद्मा परमविष्णु परमशिव कहे जाते हैं। यह निरचयसे जानो । ऐसा कहनेसे अन्य कोई भी 
कल्पना किया हुआ जगत्‌में व्यापक परमब्रह्म परमविष्णु परमशिव नहीं । सारांश यह है कि जिस 
लोकके शिखरपर अनंत सिद्ध विराज रहे हैं, वहो लोकका शिखर परमभाम ब्रह्मलोक वही विष्णु 
लोक और वही शिवलोक है, अन्य कोई भी ब्रह्मलोक विष्णुलोक क्षिवककोक नही है। ये सब निर्वाण 
क्षेत्र नाम हैं. ओर ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब सिद्धपरमेष्ठीके नाम हैं। भगवान्‌ तो व्यक्तिरूप 
परमात्मा हैं, तथा यह जीव शक्तिरूप परमात्मा है। इसमें संदेह नही है। जितने भगवान्‌के नाम 
हैं, उतने सब शक्तिरूप इस जीवके नाम हैं | यह जीव ही शुद्ध नयकर भगवान्‌ है। ॥१०९॥ 

आगे ऐसा कहते हैं कि भगवावुका द्वी नाम परछोक है--[ यः ) जो आत्मदेव [ सुनिवर- 


-दोहा १११ ] परमात्मप्रकाशः १०३ 


बैठ योष्तों सनसि निवसत्ति देव: आराध्य: | पुनरपि किविशिष्ट:। परहं जि परतरु 
णाणमउ प्रस्मादृत्कृष्टादपि अथवा परहूं जि बहुवचनं परेभ्योडपि सकाशादतिशयेन 
परः परतरः । पुनरपि कर्थभूत:। ज्ञाननयः केवलज्ञानेन निवृत्त: सो वुच्चइ परलोउ 
स एवंगणविशिष्ट: शुद्धात्मा परलोक हत्युच्यते इति। पर उत्कृष्टो बीतरागचिदान- 
न्दैकल्वभाव आत्मा तस्थ लोकोउब्॒लोकनं निविकल्पससाधों वानुभवनम्तिति परलोक- 
शब्दस्यार्थर, अथवा लोक्यन्ते वृश्यन्ते जीवादिपदार्था यस्मिन्‌ परमसात्मस्वरूपे यश्य 
केवलज्ञानेन वा स भवति लोक: परइचासो लोकइच परलोकः व्यवहारेण पुनः स्वर्गा- 
पवर्गलक्षण: परलोको भण्यते | अन्न योधञसो परलोकशब्दबाच्य: परमात्मा स 
एयोपादेय इति तात्पर्यार्थ/ ॥११०॥ अथ-- 


सो पर वच्चह लछोउठ परु जसु मई तित्थु बसेह । 
जहि मह तहिं गह जीवह जि णियमें जेण इवेह ॥१११७ 


सः पर' उच्यते लोक: पर यस्य मतिः तत्र बसति । 
यत्र मति' तत्र गति. जीवस्य एव नियमेन येन भवति ॥१११॥ 


सो पर वच्चद् लोड परु स परः नियमेनोच्यते लोको जनः। कथंभूतो 
भण्यते । पर उत्कृष्ट: । स कः | जसु मई तित्यु वसेइ यस्य भव्यजनस्यथ मतिमं- 
नश्चित्तं तत्र निजपरमात्मस्वरूपे वसति विषयकषायविकल्पजाल्त्यागेन स्वसंवेदनसंबि- 
त्तिस्वरूपेण स्थिरोभवतोति । यस्य परमात्मतर्वे मतिस्तिष्ठति स कस्मात्परो भवतीति 


युंदानां हरिहराणां ] मुनीदवरोंके समूहके तथा इंद्र वा वासुदेव रुद्रोंके [ मनसि ] चित्तमें | निव- 
सलि ] बस रहा है, [ सः ] वह [परस्माद्‌ अपि परतर ] उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट [ ज्ञातमय | ज्ञान- 
मभयी [| परछोक. ) प्रछोक | छच्यते | कहा जाता है ।। भावा्थ--परलोक शब्दका अर्थ ऐसा है 
कि पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट बीतराग चिदानद शुद्ध स्वभाव आत्मा उसका लोक अर्थात्‌ अवलोकन निवि- 
कल्पसमाधिमें अनुभवना वह परछोक है। अथवा जिसके परमात्मस्वरूपमें या केवलज्ञानमें जीवादि 
पदार्थ देखे जावें, इसलिये उस परमात्माका नाम परलोक है। अथवा व्यवहारनयकर स्वर्ग मोक्षको 
परलोक कहते हैं। स्वर्ग और मोक्षका कारण भगवानुका धर्म है, इसलिये केवली भगवान्‌को परलोक 
कहते हैं | परमात्माके समान अपना निज आत्मा है, वही परलोक है, वही उपादेंय है ॥११०॥ 

आगे ऐसा कहते है, जिसका मन निज आत्मामे बस रहा है, वही ज्ञानी जीव परलोक है-- 
[ पत्य सतिः ] जिस भव्यजीवकोी बुद्धि [ तत्र ] उस निज आत्मस्वरूपमे [ बसति ] बस रही है, 
अर्थात्‌ विषय-कषाय-विकल्प-जालके त्यागसे स्वसंवेदन--ज्ञानस्वरूपकर स्थिर हो रही है। [सः ] 
वह पुरुष | परः | निश्चयकर ; पर' छोकः ] उत्कृष्ट जन [ उच्यते | कहा जाता है। भर्थात्‌ 
जिसकी बुद्धि निजस्वरूपमे ठहर रहो है, वह उत्तम जन है, । येन ] क्योंकि [ यत्र सतिः ] जेसी 
बुद्धि होती है, [ तत्र | वेसी [ एब ] हो [| जीघस्य ] जीवको [ गति. ] [ नियमेन ] निएचयकर 
[ भवत्ति । होती है, ऐसा जिनवरदेवने कहा है। अर्थात्‌ शुद्धात्मस्वरूपमें जिस जीवको बुद्धि होवे, 


१०४ योगोन्दुदेवजिरचितः [ अ० १, दोहा ११२- 


चेत्‌ जहिं मइ तहिं जीवहूं जि णियमें जेण हवेइ येन कारणेन यन्न स्वशुद्धा्मस्वरुषे 
मतिस्तत्रेव्न गति! । कत्पेब। जोब-जोवस्येष अथवा बहुबच्चननपक्षे जोवानामेव 
निदच्चयेन भवतीति । अयमत्र भावार्थ: । यद्यातेरोद्राधोनतया स्वशुद्धात्मभावनाच्युतो 
भूव्वा परभावेन परिणमतति तदा दोर्धसंसारी भवति, यदि पुननिइचयरत्नत्रयात्मके पर- 
मात्मतरवे भावनां करोति तहिं निर्वाणं प्राप्पोति इति ज्ञात्या सर्वरागादिधिकल्प- 
त्यागेन सत्रेव भावनां कर्तव्येति ॥१११॥ अब-- 
जहिं मह तहिं गह जीव तुहुँ मरणु वि जेण लह्ेहि । 
ते परबंभु झुणएवि मई मा पर-दब्बि करेष्टि ॥११२॥ 
यत्र मतिः तत्र गति' जीव त्वं मरणमपि येन रूभसे । 
तेन परब्रह्म मुक्‍्त्वा मति मा परद्रब्ये कार्षी:॥११२॥ 
जहिं मइ तहिं गइट जीव तुहु मरणु वि जेण लहेहि यत्र मतिस्तत्र गति: । हे 
जीव त्वं मरणेन कृत्वा येन कारणेन लभसे तें परबंभु मुएवि मइईं मा परदव्वि करेहि 
तेन कारणेन परब्रह्मशब्ववाच्य शुद्धद्रृव्याथिकनयेन टड्कोत्कीर्णशायकैकस्वभाव॑ बोत- 
रागसदानन्वैक्सुश्षामृतरसपरिणतं निजशुद्धात्मतत्वं मुक्‍्वा मति चित्त परद्रव्ये देह- 
संगादिषु मा कार्षोरिति तात्पर्याथें. | ११२॥ एवं सूत्रचतुष्टयेनानतरस्थले परलोक- 
शब्दव्युत्पत्या परलोकशब्दवाच्यस्थ परमात्मनो व्याख्यानं गतम्‌ । 
तदनन्तरं कि तत्‌ परद्रग्यमिति प्रइने प्रत्युत्तरं ददाति-- 
ज॑ं णियदव्वहँ मिण्णु जड़ त॑ पर-दव्यु वियाणि । 
पुरगलु धम्माधम्मु णहु कालु वि पंचम जाणि ॥११३॥ 





उसको वैसी ही गति होती है, जिन जीवोंका मन निज-वस्तुमे है, उनको निज-पदकी प्राप्ति होतो है, 
इसमें सदेह नहीं है। भावा्ं--जो आतंध्यान रोद्रध्यानकी आधीनतासे अपने शुद्धात्मकी भावनासे 
रहित हुआ रागादिक परभावोंस्वरूप परिणमन करता है, तो वह दीघंसंसारी होता है, और जो 
निदचयरत्नत्रयस्वरूप परमात्मतत्वमे भावना करता है तो वह मोक्ष पाता है। ऐसा जानकर सब 
रागादि विकल्पोंको त्यागकर उस परमात्मतत्त्वमे ही भावता करनी चाहिये ।।१११॥ 

आगे फिर भी इसी बातको वृढ़ करते हैं--[ जीव ] हे जीव [ यत्र मतिः ] जहाँ तेरी बुद्धि 
है, [ तन्न गतिः ] वहींपर गति है, टसकी [ येन ] जिस कारणसे [ हथ॑ सृत्या ] तू मरकर [छभसे] 
पावेगा | तेन ) इसलिये तू [ परश्रह्म ] परगह्याको | सुकत्या ] छोड़कर | परवव्ये ] परद्व्यमे 
[ मात ] बुद्धिको [ सा कार्षो: ] मत कर ॥ भावषार्थ--शुद्ध द्रव्याथिकनयकर टॉकीका-सा गढ़ा हुआ 
अधटितघाट, अमूर्तीक पदार्थ, ज्ञायकरमात्र स्वभाव, वीतराग, सदा आनंदरूप, अदव्वितीय अतीद्रिय 
सुखरूप, अमृतके रसकर तृप्त, ऐसे निज शुद्धात्मतत्वको छोड़कर द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्म या 
देहादि परिग्रहमें ममको मत रूगा ॥११२॥ 

इस प्रकार पहले महाधिकारमें चार दोहा-सूत्रोंकर अंतरस्थलूमें परलोक दाब्दका अथ॑ परमात्मा 


>बोहा ११४ ] परमात्मप्रकाश: १०५ 


यत्‌ निजद्रव्याद्‌ भिन्‍न॑ जड़े तत्‌ परद्रव्यं जानीहि। 
पुद्गलः धर्माधर्म: नभः काल अपि पञ्चमं जानीहि॥११३॥ 


जमित्यादि । पदलण्डनारूपेण व्यास्यानं क्रियते । ज॑ यत्‌ णियदव्वहं॑ सिज- 
द्रव्यात्‌ भिण्णु भिन्‍त॑ पुथग्भूतं जडहु जड़े त॑ तत्‌ परदव्व॒ वियाणि परव्र्यं जानोहि । 
तर्च किम्‌ । पुग्गलु धम्माधम्मु णहु पुदूगलधर्माधमंनभोरूपं कालु वि कालमपि पंचम 
जाणि पञ्चमं जानीहीति । अनन्त चतुष्टयस्वरूपान्निजद्रव्पादबाह्य भावकसंद्रव्यकर्म नो- 
करमंरूप जीवसबद्धं शेष पुदुगलादिपज्ञभेदं यत्सर्व तद्धेथघभिति ॥११३॥ 
अथ वोतरागनिविकल्पसमाधिरन्तमुंह॒र्तेतापि कर्मजाल॑ बहुतीति ध्यानसामथ्यं 
बरंयति-- 
जद णिविसद्धु वि कु वि करह परमप्पष्ट अणुराउ । 
अग्गि-कणी जिम कट्डू-गिरी डहृह असेसु वि पाठ ॥११४॥ 


यदि निर्मिषाधमपि को5पि करोति परमात्मनि अनुरागम्‌ । 
अग्निकणिका यथा काष्ठगिरि दहति अशेषमपि परापस ॥११४॥ 


जह हत्यादि । जद णिविसदु वि यदि निमिषाधंसपि कु वि करइ को४पि 
फश्चित्‌ करोति । कि करोति । परमप्पद् अणुराउ परमात्मन्यनुरागम्‌ । तदा कि 
करोति । अग्गिकणो जिम कद्ठगिरी अग्निकणिका यथा काष्ठगिरि दहति तथा डहूइ 


किया | आगे परछोक (परमात्मा) में हो मन लगा, परद्रव्यसे ममता छोड़ ऐसा कहा गया था, 
उसमें शिष्यने प्रश्न किया कि परद्रव्य क्या है ? उसका समाधान श्रीगुरु करते हैं--[ यत्‌ ] जो 
[ निजब्रव्यात्‌ ] आत्म-पदार्थसे [ भिन्न ] जुदा [ जड़ ] जड़ पदार्थ है, [ तत्‌ ] उसे [परक्नव्य ] 
परद्र॒व्य | जानोहि ] जानो, और वह परद्रव्यः [ पुदूगल: धर्माधर्म नमः काल अपि पंचम ] पुदृगल 
धम अधम आकाश और पाँचवाँ काछद्रव्य [ जानीहि ) ये सब परद्रव्य जानो ॥ भावाय--द्रव्य छह 
हैं, उनमेसे पाँच जड़ ओर जीवको चेतन्य जानो | पुद्गल धर्म अधरमं काल आकाश ये सत्र जड़ हूँ 
इनकी अपनेसे जुदा जानो और जीव भी अनंत हैं, उन सबोंको अपनेसे भिन्‍न जानो | अनंतचतुष्टय- 
स्वरूप अपना आत्मा है, उसीको निज ( अपना ) जानो, और जोवके भावकर्मरूप रागादिक तथा 
द्रव्यकम, ज्ञानावरणादि आठ कम, और दरीरादिक नोकमे, और इनका संबंध अनादिसे है, परंतु 
जीवसे भिन्‍न है, इसलिये अपने मत मान । पुदुगलादि पाँच भेद जड़ पदार्थ सब हेय जान, अपना 
स्वरूप हो उपादेय है, उसीको आराधन कर ॥११३॥ 

आगे एक अन्‍्तर्मुहुतमें कमं-जाछकों बोतरागनिविकल्पसमाधिरूप अग्नि भस्म कर डालती 
है ऐसी समाधिकी सामथ्य है, वही दिखाते हैं--[ यदि ] जो [| निसिषारधभपि ] आधे निमेषमाक्र 
भो[ कोइपि ] कोई [ परमात्सनि ] परमात्मामें [ अनुराग | प्रीतिको [ करोति ] करे तो [ यथा ] 
जेसे [अग्निकणिका] अग्निकी कणों [ काष्ठगिरि ] काठके पहाड़को [ बहुति ] भस्म करती है, उसी 
तरह [अशेर्ष अपि पाएं] सब हो पापोंको भस्म कर डाले ॥ भावायं--ऋड्धिका गवे, रसायतका गये 

पृ० १४ 


१०६ योगीन्दुदेवविरचित: [ अ० १, दोहा ११५- 


असेसु वि पाउ बहत्यशेर्ष पापभिति। तथाहि--ऋडद्धिगौरवरसगौरवकथित्ववादित्व- 
गमकत्ववाग्मित्वचतुविधशब्दगो रवस्वरूपप्रभुतिसमस्तविकल्पजा लत्यागरूपेण सहावातेन 
प्रज्वलिता निजशुद्धात्मतत्वध्यानाग्तिकणिका स्तोकाब्निकेन्धनराशिभिवान्तमुंहूर्तेनापि 
चिरसंचितकर्मराशि दहतीति । अन्नेष॑विधं शुद्धात्मध्यानसामध्य॑ ज्ञात्वा तवेब निरन्तर 
भावतीयसिति भावाथे: ॥११४॥ 

अथ है जीव चिन्ताजालं मुक्त्वा शुद्धात्मस्वरूपं निरन्तरं पश्येति निरूपयति-- 


मेल्लिबवि सयलू अवक्खडी जिय णिचिचितड होह । 
चित्त णिवेसहि परमपए देउ णिरंजणु बोह ॥११५॥ 
मुक्त्वा सकलां चिन्तां जीव निश्चिन्तः भूत्वा । 
चित्त निवेशय परमपदे देवं निरक्षनं पहय ॥११५॥ 
सेल्लिवि इत्यादि । मेल्लिवि मुक्‍्तथा सयल समस्त अवक्खडो देशभाषया चिन्ता 
जिय है जीब णिच्चितउ होइ निश्चिन्तो भूत्वा | कि कुक । चित्तु णिवेसहि चित्त 
निवेशय धारय । क्‍्य । परमपए निजपरमात्मपदे । पश्चात्‌ कि कुर । देउ णिरंजणु 
जोइ देव॑ निरठ्जनं॑ पश्येति । तद्यया । हे जीव दृष्टक्ुतानुभूतभोगाकांक्षास्वरूपाप- 
ध्यातावि समस्तचिन्ताजालं मुकत्या निश्चिन्तो भूत्वा चित्त परमात्मस्थरूपे स्थिरं 


अर्थात्‌ पारा वगैरह आदि धातुओंके भस्म करनेका मद, अथवा नौ रसके जाननेका गवं, कवि- 
कलाका मद, बादमें जीतनेका मद, शास्त्रकी टीका बनानेका मद, शास्त्रके व्यास्यान करनेका मद, 
ये चार तरहका दाब्द-गौरव-स्वरूप इत्यादि अनेक विकल्प-जालोका त्यागरूप प्रचंड पवन उससे 
प्रज्वलित हुई ( दहकती हुई ) जो निज शुद्धात्मतत्त्वके ध्यानरूप अग्निकी कणी है, जैसे बह अग्नि- 
की कणी काठके पव॑तको भस्म कर देती है, उसी तरह यह समस्त पापोंको भस्म कर डालती है, 
बर्थात्‌ जन्म जन्मके इकट्रें किये हुए कर्मोंवते आधे निमेषमे नष्ट कर देती है, ऐसी शुद्ध आत्म-ध्यान- 
की सामथ्यं जानकर उसी ध्यानको हो भावना सदा करनी चाहिये ॥११४॥ 

आगे है जीव, चिताओको छोडकर शुद्धात्मस्वरूपको निरंतर देख, ऐसा कहते है--[हे जीव] 
है जीव [ सकलां ] समस्त [ चितां ] चिताओँको [ सुकत्वा |] छोडकर [ नि्चिचतः भृत्वा ] निश्चित 
होकर तू [ चित्त ] अपने मनको [ परसपवे ] परमपदमे [ निवेशय ] धारण कर, और |[ निरंजन 
देवं ] निरंजनदेवको [ पदय ] देख ।। भावाथं--हे हंस, (जीव ) देखे सुने और भोंगे हुए भोगोंकी 
वांछारूप खोटे ध्यान आदि सब चिताओको छोड़कर अत्यंत निश्चित होकर अपने चित्तको प्रमात्म- 
स्वरूपमें स्थिर कर । उसके बाद भावकर्म द्र्यकर्म नोकमंरूप अंजनसे रहित जो निरंजनदेव परम 
आराधने योग्य अपना शुद्धात्मा है, उसका ध्यान कर । पहले यह कहा था कि खोटे ध्यानको छोड़, 
सो खोटे ध्यानका नाम शास्त्रमें अपध्यान कहा है। अपध्यानका लक्षण कहते है। “बंधवधेत्यादि” 
उसका अथे ऐसा है कि निमंल बुद्धिवाले पुरुष जिन-शासनमें उसको अपध्यान कहते हैं, जो द्वेषसे 
परके मारनेका बाँधनेका अथवा छेदनेका चितवन करे, और रागभावसे परस्त्री आदिका चितवन 
करे। उस अपध्यानके दो भेद हैं, एक आतं दूसरा रोद्र । सो ये दोनों ही नरक निगोदकेकारण हैं, इस- 


+ १. _ पराठाख्तरः--हतो कारिनिके > स्तोकार्तिकणिकानि । 


-दोहा ११६ ] परमात्मप्रकाशः १०७ 


कुरु, तदनन्तरं भावकसंव्रव्यकर्मनोकर्माउजनरहित देव॑ परमाराध्यं निजशुद्धात्मानं 
ध्यायेति भावार्थ: । अपध्यानलक्षणं कथ्यते--- 'बन्धव ५चछेदादेदबाद्रागाच्च परकल- 
त्रादे: । आध्यानसपध्यानं शासति जिनशासने विशदा! ॥ ॥११५॥ 
अथ शिवशब्ववाच्ये निजशुद्धात्मनि ध्याते यत्सुखं भवति तत्मूत्नत्रयेण प्रति- 
पादयति--- 
ज॑ सिव-दंसणि परम-सुहु पावहि झाणु करंतु। 
त॑ सुहु मुवणि वि अत्थि णवि मेल्लिवि देउ अणंतु ॥११६॥ 
यत्‌ शिवदर्शने परमसुखं प्राप्नोषि ध्यान कुबंन्‌ । 
तत्‌ सुख॑ भुवने5पि अस्ति नैव मुक्त्वा देव अनन्तम्‌ ॥११६॥ 
जमित्यादि | पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते--ज यत्‌ सिवदंसणि स्वशुद्धात्म- 
व्शने परमसुहु परमसुख॑ पावहि प्राप्नोषि हे प्रभाकरभट्ट । कि कुवबंन सन्‌ । झाणु 
करंतु ध्यानं कुवंन सन्‌ ॒त सुहु तत्पूर्वोक्तसुर्ख भुवणि वि अझबनेर्शप अत्यि णवि 
अस्ति नेष । क्रि क्ृत्वा । मेल्लिवि मुक्त्वा । कम्‌ । देउ देवम्‌ । कथंभूतम्‌ । अणंतु 
अनन्तदब्दवाच्यप रमात्मपदार्थमति । तथाहि--शिवशब्देनात्र विशुद्धज्चानस्वभावो 
निजशुद्धात्मा ज्ञातव्यः तस्य वहांनमवलोकनमनुभवनं तस्मसिन्‌ शिवदर्शने परमसुखं 
निजशुद्धात्मभावनोत्पन्नवीतरागपरमाह्वादरूपं लभसे । कि कुर्वननू सन्‌। बोतराग- 
निविकल्पत्रिगुप्तिसमाधि कुर्वेन्‌ । इत्थंभूतं सुख अनन्तशब्दवाच्यों योइसौ परमात्म- 
पदार्थस्तं मुक्त्या त्रिभुवनेषषि नास्तोति । अयमत्रार्थ: । शिवशब्दवाच्यों योइसो निज- 
परमात्मा स एवं रागद्रेषमोहपरिहारेण ध्यातः सन्‍्ननाकुलत्वलक्षणं परमसुखं दवाति 


लिये विवेकियोको त्यागने योग्य है ॥॥११५॥ 

आगे शिव शब्दसे कहे गये निज शुद्ध आत्माके ध्यान करनेपर जो सुख होता है, उस सुख- 
को तीन दोहा-सूत्रोमे वर्णन करते है--[यत्‌] जो [ध्यान कुबंन्‌) ध्यान करता हुआ [शिववर्धाने 
परमसुखं] निज शद्धात्माके अवलोकनमे अत्यन्त सुख [प्राप्नोषि] हे प्रभाकर, तू पा सकता है, 
[तत्‌ सुख] वह सुख [भुवने अपि)] तीनलोकमें भी [अनंत वेब सुक्त्वा] परमात्म द्वव्यके सिवाय 
निव अस्ति) नहीं है ॥ भावार्थ--शिव नाम कल्याणका है, सो कल्याणरूप ज्ञानस्वभाव निज 
शुद्धात्मा जानो, उसका जो दर्शान अर्थात्‌ अनुभव उसमे सुख होता है, वह सुख परमात्माकों छोड़ 
तोन लोकमे नही है। वह सुख क्‍या है ? जो निविकल्प वीतराग परम आनन्दरूप लुद्धात्मभाव है, 
वही सुखी है। क्‍या करता हुआ यह सुख पाता है कि तीन गुप्तिरूप परमसमाधिमे आरूढ़ हुआा 
सता ध्यानी पुरुष ही उस सुखको पाता है। अनन्त गुणरूप आत्म-तत्त्वकें बिना वह सुख तीनों 
लोकके स्वामी इन्द्रादिको भी नहीं है। इस कारण सारांश यह तिकला कि शिव नामबाला जो निज 
शुद्धात्मा है, वही राग द्वेष मोहके त्यागकर ध्यान किया गया आकुरूता रहित परम सुखको देता 
है। संसारी जीवोंके जो इन्द्रियजनित सुख है, वह आकुलतारूप है, और आत्मीक अतीद्वियसुख 
आकुलता रहित है, सो सुख ध्यानसे ही मिलता है, दूसरा कोई शिव या ब्रह्मा या विष्णु नामका 


१०८ योगीन्दुदेवविरचितः [ क्र० १, दोहा ९१७ 


नान्यः कोडपि शिवनामेति पुरुष: ।११६॥ अथ-- 
जं गरुणि लदृद अणंत-सुद्दू णिय-अप्पा झायंतु । 
त॑ सुह्दु इंदु वि णवि लहृ३ देविहि कोडि रमंतु ॥११७॥ 
यत्‌ मुनिः लभते अनन्तसुख निजात्मानं ध्यायन्‌। 
तत्‌ सुख इन्द्रोर्णप नेव लभते देवीनां कोटि रम्यभाणः ॥|११७)॥ 
जमित्यादि । ज॑ यत्‌ मुणि मुनिस्तपोधनः लह॒इ लभते अणंतसुहु अनन्तसुखभ्‌ । 
कि कुर्बननू सन्‌। णियभअप्पा झायंतु निजात्मानं ध्यायन्‌ सन्‌ त॑ सुहु तत्पूर्बोक्त सुख॑ 
इंदु वि णवि लहइ इन्द्रोडपि नेव लभते । कि कुर्वन्‌ सन्‌ | देविहि कोडि रमतु देवीनां 
कोटि रसयन्‌ अनुभवन्निति । अयमन्न तात्पर्यार्थ: । बाह्माभ्यन्तरपरिग्रहरहितः 
स्वशुद्धात्मतरस्वभावनोत्पस्नवीत रागपर सानन्दसहितो मुनिर्यत्सुख रूभते तहेवेन्द्राद- 
योषपि न लभन्त इति | तथा चोक्तसमु--“'बह्ममाने जगत्यस्मिन्महुता मोहवन्हिना । 
विमुक्तविषयासंगाः सुखायन्ते तपोधना:” ॥११७॥ 
अप्पा-दंसणि जिणवरहेँ जं सुहु होह अणंतु | 
त॑ सुहु लहृइ विराउ जिउ जाणंतउ सिउ संतु ॥११८॥ 
आत्मदर्दने जिनवराणां यत्‌ सुखं भवति अनन्तस्‌ । 
तत्‌ सुखं लभते विराग: जीवः जानन्‌ शिव शान्तम्‌ ॥११८॥ 
अप्पा इत्यादि । अप्पादंसणि निजशुद्धारमद्शने जिणवरहं छद्मस्थावस्थायां जिन- 


पुरुष देनेवाला नही है। आत्माका हो नाम शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है ॥(१६॥ 

आगे कहते हैं कि जो सुख आत्माको ध्यावनेसे महामुनि पाते हैं, वह सुख इन्द्रादि देवोको 
दुलभ है--[निजात्मानं ध्यायन] अपनी आत्माको ध्यावता [सुनिः] परम तपोधन (मुनि) [यद्‌ 
अनंतसुर्ं] जो अनन्तसुख [लभते] पाता है, (तत्‌ सुखं] उस सुखको [इंग्र: अपि] इन्द्र भी िवोनां 
कोटि रम्यमाण:] करोड़ देवियोंके साथ रमता हुआ [नव] नहीं [रूभमते] पाता ॥ भावा्ं--बाह्य 
और भन्‍्तरंग परिग्रहसे रहित तिज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्त हुआ जो वीतराग परमानन्द 
सहित महामुनि जो सुख पाता है, उस सुखको इन्द्रादिक भी नही पाते । जगतमें सुखो साधु हो हैं, 
अन्य कोई नही । यहो कथन अन्य शास्त्रोंमें भी कहा है--दह्ममाने इत्यादि” इसका अर्थ ऐसा है 
कि महामोहरूपी अग्निसि जलते हुए इस जगतृमें देव मनुष्य ति्य॑ज्च नारकी सभी दुःखी है, और 
जिनके तप ही धन है, तथा सब विषयोंका सम्बन्ध जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे साधु मुनि ही इस 
जगतुमें सुखी हैं ॥११७॥ 

आगे ऐसा कहते है कि वेरागी मुनि हो निज आत्माको जानते हुए निविकल्प सुखकी पाते 
हैं--[आत्म दर्शने] निज शुद्धात्माके दर्शनमे [यद्‌ अनंतं सुख] जो अनन्त अद्भुत सुख [जिनव- 
राणा] मुनि-अवस्थामें जिनेश्वरदेवोंके [भबति] होता है, [तत्‌ सुख) वह सुख [विराग: जीवः] 
वीतरागभावनाको परिणत हुआ मुनिराज [शिव श्ञांतं जानन्‌] निज शुद्धात्मस्वभावकों तथा 
रागादि रहित शांत भावको जानता हुआ [छभते] पाता है। भावाथं--दीक्षाके समय तो्थकर- 


-दोहा ११९ ] परमास्मप्रकाल: १०६, 


वराणां ज॑ सुहु होइ अणंतु यत्सुख॑ भवध्यनन्तं त॑ सुहु तत्पू्थोक्तसुखं लह॒इ लमते । 
कोहसो । विराउ जिउ वोतरागभावनापरिणतो जोवः कि कुर्वन्‌ सन्‌। जाणंतउ 
जातस्ननुभवन्‌ सन्‌ । कम्‌ । सिउ शिवशब्दवास्यं निजशुद्धात्मस्वभावम्‌ | कंभूतम्‌। 
संतु शान्तं रागादिविभावरहितसिति । अयमन्न भाषा: । दोक्षाकाले शिवशब्दवाज्य- 
स्वशुद्धात्मानुभवने यत्सुसं भवति जिनवराणां बोतरागनिविकल्पसमाधिरतों जीव- 
स्तत्सुखं लभत इति ॥१ १८॥। 
अथ फामक्रोधाविपरिहारेण शिवशब्दबाच्यः परमात्मा दुश्यत इत्यभिप्रायं मनसि 
संप्रधार्य सृत्रभिदं कथयन्ति-- 
जोइय णिय-मणि णिम्मलए पर दीसह सिउठ संतु । 
अंबरि णिम्मलि घण-रहिए भाणु जि जेम फूरंतु ॥११९॥ 
पोगिनु निजमनसि निर्मले पर दृश्यते शिवः शान्तः | 
अम्बरे निमले घनरहिते भानुः इब यथा स्फुरन्‌ ॥११९॥ 
जोइय इत्यावि । जोइय हे योगिन्‌ णियमणि निजसनसि । कथयंभूते । णिम्मलए 
निर्सले परं नियमेन दीसइ दृहयते । कोइसो । कर्मतापनन्‍्त! सिउ शिवशमब्बवास्यों 
निजपरमात्मा । क्थंभतः | संतु शान्तः रागादिरहितः। दुष्टान्तमाह। अस्‍्बरे 
आकाहे । कथंभूते । णिम्मलि निर्मले । पुनरपि कथंभूते । घणरहिए घनरहिते । क 
इब। भाणु जि भानुरिव यथा । कि कुर्वेन्‌ । फुरंतु स्फुरन्‌ प्रकाशमान इति। 
अयमत्र तात्पर्याथं: । यथा धनघटाटोपबिघटने सति मिर्मलाकाशे दिनकरः प्रकाशते 
तथा श॒द्धात्मानुभृतिप्रतिपक्षभृतानां कामक्रोधादिविकल्परूपघनानां विनाशे सत्ति 


देव निज शुद्ध आत्माकों अनुभवते हुए जो निविकल्प सुख पाते हैं, वही सुख रागादि रहित निवि- 
कल्प-समाधिमें लीन विरक्त मुनि पाते हैं ॥११८॥ 

आगे काम क्रोधादिकके त्यागनेसे शिव शब्दसे कहा गया परमात्मा दीख जाता है, ऐसा 
अभिप्राय मनमें रखकर यह गाथा-सूत्र कहते हैं-[ योगिन्‌ | हे योगी, [ निर्मले निजसनसि ] 
निर्मल अपने मनमे [ छिव: श्ञांत: ] निज परमात्मा रासमादि रहित [ परं ] नियमसे [ दुष्यते ] 
दोखता है, [ यथा ] जेसे [ धनरहिते निर्मेल्े |] बादल रहित निर्मल [ अंबरे ] आकाशमें [ भाषुः 
इव ] सूर्यके समान [ स्फुरनू ] भासमान ( प्रकाशमान ) है॥ भावा्थ--जेसे मेघमाऊछाके आ्ंबरसे 
सूर्य तही भासता-दीखता और मेघके आडंबरके दूर होनेपर निर्मल आकाझमें सूर्य स्पष्ट दोखता 
है, उसी तरह शुद्ध आत्माकी अनुभतिके शत्रु जो काम-क्रोधादि विकल्परूप भेघ हैं, उनके नाश होने- 
पर निर्मम मनरूपी आकाशमें केवलज्ञानादि अनतगुणरूप किरणोंकर सहित निज शुद्धात्मारूपी सुर 
प्रकाश करता है ॥११९॥ 

आगे जैसे मेले दपंणमें रूप नहीं दीखता, उसी तरह रागादिकर मलिन चिक्तमें शुद्ध आत्म- 
स्वरूप नहीं दीखता, ऐसा कहते हैं--[ रागेत रंजिते | रामकरके रंजित [ हुबये ] मनमें [ छांतः 


११० योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० १, दोहा १२०- 


निर्मलचित्ताकाशे केवलशानाहनन्तगुणकरकलितः  निजशुद्धात्मावित्य:. प्रकाश 
करोतीति ॥॥११९॥ 
अथ यथा भलिते दर्षणे रूपं न वृश्यते तथा रागादिसलिनचितते शुद्धात्मस्वरूपं 
न दृद्यत इति लिरूपयति-- 
राएँ रंगिए हियवड॒ए देउड ण दीसह संतु। 
दष्पणि महलए बिंबु जिम एहउ जाणि णिमंतु ॥१२०॥ 
रागेन रज्जिते हृदये देव: न दृश्यतें शान्तः। 
दपंणे मलिने बिम्ब॑ यथा एतत्‌ जानीहि निर्श्रान्तम ॥१२०॥ 
राएं इत्यादि । राएं रंगिए हियवडए रागेन रड्जिते हृदये देउ ण दोसइ बेबो 
न वृद्यते । किविशिष्टः संतु शान्तो रागाविरहितः । दुष्टान्तमाहः । दप्पणि मइलए 
दर्षणे मलिने बिबु जिम बिम्ब॑ यथा एहउ एतत्‌ जाणि जानीहि हे प्रभाकरभट्ट णिभंतु 
निर्श्ान्ति यथा भवतोति | अयमत्राभिप्राय: । यथा मेघपठलप्रच्छादितो विशद्वमानो5षि 
सहख्करो न दृहयते तथा केवलज्ञानकिरणेलॉकालोकप्रकाशको5पि कामक्रोधादि- 


विकल्पसेधप्रच्छादितः सन्‌ बेहमध्ये शक्तिरूपेण विद्यमानो5पि निजशुद्धात्मा विनकरों 
न दृश्यते इति ।|१२०॥ 
अथानस्तरं विषयासक्तानां परमात्मा न दृश्यत इति दर्शयति-- 


जसु हरिणच्छी द्ियवडए तसु णवि बंभु वियारि । 


एक्क्िं केम समंति बढ़ बे खंडा पडियारि ॥१२१॥ 
पस्य हरिणाक्षी हृदये तस्यथ नेव ब्रह्म विचारय | 
एकस्मिन्‌ कर्थं समायातो वत्स द्वो खड़ौ प्रत्याकारे (?) ॥१२१॥ 


जसु इत्यादि । जसु यस्य पुरुषस्य हरिणच्छि हरिणाक्षी स्त्री हियवडए हबये 


देव: ] रागादि रहित आत्मा देव [न बृ्यते ] नही दीखता, [ यथा ] जेसे कि [ मलिने दर्षणे ] 
मेले दपंणमें [ बिबं ] मुख नहीं भासता [ एतत्‌ ] यह बात हे प्रभाकरभट्ट, तू [ निश्चन्ति ] संदेह 
रहित [ जानोहि ] जात ॥ भावा्थं--ऐसा श्रोयोगोद्राचायंने उपदेश दिया है कि जेसे सहस्त्र 
किरणोंसे शोमित सूर्य आकाझमे प्रत्यक्ष दीखता है, लेकिन मेघसमूहकर ढेँका हुआ नही दीखता, 
उसी तरह केवलज्ञानादि अनंत गुणरूप किरणोंकर लोक-अलोकका प्रकादनेवाला भी इस देहू ( घट ) 
के बोचमे शक्तिरुपसे विद्यमान |नज शुद्धात्महूप ( परमज्योति चिद्रूप ) सूर्थ काम क्रोधादि राग द्वंष 
भावोंस्वरूप विकल्प-जालरूप मेघसे ढँका हुआ नही दोखता ॥१२०॥। 

आगे जो विषयोंमें लीन है, उनको परमात्माका दर्शन नहीं होता, ऐसा दिखलाते हैं-- 
[ यस्य हुदये | जिस पुरुषके चित्तमे [ हरिणाक्षो ] मृगक्रे समान नेत्रवाली स्त्रो [ बलि ] बस 
रहो है [ तस्य ] उसके [ ब्रह्म ] अपना शुद्धात्मा [ ने ] नहो है, अर्थात्‌ उसके शुद्धात्माका विचार 
नही होता, ऐसा हे प्रभारभट्ट, तू अपने मनमें [विच्वारय] विचार कर । बड़े [ बत | खेदकी बात है कि 
[ एकल्सिन्‌ ] एक [ प्रतिकारे | म्यानमें [ दो खड़ो ];दो तलवारें [कर्थ समायातों] कैसे आ सकती 


-दोहा १२१ ] परमाहत्मप्रकाश: १११ 


बसतोति क्रियाध्याहारः, तसु तस्थ णवि नेबास्ति | कोडसौ । बंभु ब्क्षशब्दवाच्यो 
निजपरसात्मा वियारों एवं विचारय त्वं हे प्रभाकरभट्ट । अन्नार्थ वृष्टान्तमाह । 
एक्कहिं केम एकस्मित्‌ कथं समंति सम्यग्मिमाते सम्यगवकाश कर्य लभेते वढ बत 
बे खंडा दो खड़गो असो | क्वाधिकरणभूते | पडियारी प्रतिकारे (?) कोशशब्दवाच्ये 
इति । तथाहि। वीतरागनिविकल्पपरमसमाधिसंजातानाकुलत्वलक्षणपरमानन्दसुखा- 
मृतप्रतिबन्धकैराकुलत्वोत्पादके: स्त्रीकूपावलोकनचिन्तादिसमुत्पन्नहाब भाकविश्रमबि- 
लासविकल्पजालेमूंच्छिते वासिते रड्जिते परिणते चित्त त्वेकस्मिन्‌ प्रतिहारे (?) 
खड़्गठयवत्परमत्रह्मशब्दवाच्यनिजञश द्वात्मा कथमवफाशं रूभते न कथप्रपोति 
भावार्थ: । हावभावविष्नमविलासलक्षणं कथ्यते | “हावो मुखविकारः स्पा:दशवश्चि- 
तोत्थ उच्यते | विलासो नेत्रजो ज्ञेयो विश्रमों अ्रयुगान्तयो; ॥” ॥१२१॥ 
अथ रागाविरहिते निजमनसि परमात्मा निवसतोति दर्शयति-- 
णिय-मणि णिम्मलि णाणियहें णिवसड देड अणाइ । 


हंसा सरबरि लीणु जिम महु एहउ पड़िहाह ॥१२२॥ 
निजमनसि निर्मले ज्ञानिनां निवसति देवः अनादि: । 
हँसः सरोवरे लीनः यथा मम ईदृश: प्रतिभाति ॥१२२॥ 


णियमणि इत्यादि । णियमणि निज्रमनसि । किविशिष्टे । णिम्मलि निमेले 





हैं ? कभी नहीं समा सकतीं ॥ भावार्ण--वीतरागनिविकल्पपरमसमाधिकर उत्पन्न हुआ अनाकुछता- 
रूप परम आनन्द अतीद्रिय-सुखरूप अमृत है, उसके रोकनेवाले तथा आकुलताको उत्पन्न करनेवाले 
जो स्त्रीरूपके देखनेकी अभिलाषादिसे उत्पन्न हुए हाव (सुख-विकार) भाव अर्थात्‌ चित्तका विकार, 
विश्रम अर्थात्‌ मुँहका टेढा करना, विलास अर्थात्‌ नेन्नोंके कटाक्ष इन स्वरूप विकल्पजालोंकर, 
मूछित रंजित परिणत जिक्तमें ब्रह्मका (निज शुद्धात्माका) रहना कैसे हो सकता है ? जेसे कि एक 
म्यानमें दो तलवारें केसे आ सकती है ? नहीं आ सकती । उसी तरह एक चित्तमे ब्रह्म-विद्या और 
विषय-विनोद ये दोनो नहीं समा सकते । जहाँ ब्रह्म-विचार है, वहाँ विषय-विकार नहीं है, जहाँ 
विषय-विकार हैं वहाँ ब्रह्मविचार नही है। इन दोनोमे आपसमे विरोध है। हाव भाव विश्रम 
विलास इन चारोंका लक्षण दूसरी जगह भी कहा है। “हावो मुखविकारः:” इत्यादि, उसका अर्थ 
ऊपर कर चुके हैं, इससे दूसरी बार नही करा ॥१२२॥ 

आगे रागमादि रहित निज मनमें परमात्मा निवास करता है, ऐसा दिखाते हैं--[शिानिनां] 
ज्ञानियोंफे [निर्मंले] रागादि मल रहित [निजमनसि] निज मनमें [अनादि: देव] अनादि देव 
आराधने योग्य शुद्धात्मा [निवसति]) निवास कर रहा है, [यथा] जेसे [सरोबरे] मानससरोवरमें 
[छीनः हंंस:] लीन हुआ हंस बसता है। सो हे प्रभाकरभट्ट, भिन्न] मुझे [एवं] ऐसा [प्रतिभाति] 
मालूम पड़ता है। ऐसा वचन श्रीयोगोन्‍्द्रदेवने प्रभाकरभट्टसे कहा ।। भावाथं-पहले दोहेमें जो 
कहा था कि चित्तकी आकुलताके उपजानेवाले स्त्रीरूपका देखना सेवना चिन्तादिकोंसे उत्पन्न हुए 


११२ योगोन्दुदेवविरचित: [ अ० !, दोहा १२३- 


रागादिमलरहिते । केषां मनति । णाणियहूं ज्ञासिनां णिवसह निवसति । को5सौ । 
देउ देवः आराध्य! किविशिष्ट: | अणाइ अनादि: | क इब कुत्र | हंसा सरवरि लीण 
जिम हूँसः सरोबरे लोनो यभा हे प्रभाकरभट्ट महु एहउ पडिहाइ ममव॑ प्रतिभातीति । 
तथाहि । पुर्वसुत्रकधितेन चित्ताकुलत्योत्पादकेन स्त्रोरपायलोकनसेवसचिन्तादिस- 
भुफ्त्पस्तेस रागादिकललोलसालाजालेत रहिते मिजशुद्धात्मद्रव्यसस्थकभद्धानसहज- 
समुत्पस्नवोत्रागपरमसुख पुधारसस्वरूपेण निर्मलनीरेण पूर्ण बीतरागस्वसंवेदनजनित- 
मानससरोबरे परमात्मा लोनस्तिष्ठति । कर्थभूतः। निर्मेलगुणसादुइयेन हंस इव 
हंसपक्षी इव | कुत्र प्रसिदः। सरोबवरे । हंस इवेत्यमिप्रायों भगवतां भ्रीयोगीखर- 
बेबानास ॥१२२॥ 
उक्त च--- 
देउ ण देउले णवि सिलए णवि लिप्पह्ट णवि चित्ति । 
अखउ णिरंबणु णाणमठ सिउ संठिउ सम-चित्ति ॥१२३॥ 
देव: न देवकुले नेव शिलायां नेव लेप्ये नेव चित्रे | 
अक्षय' निरथ्ज्जनः झ्ञानमयः शिव: संस्थित: समचित्ते ॥(२३॥ 
बेउ इत्यावि । बेउ बेव! परमाराध्य! ण नास्ति: कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ नास्ति | बेउले 
वेवकुले वेबतागृहे णवि सिलए नेव शिलाप्रतिमायां, णवि लिप्पइ नेब लेपप्रतिमायां, 
णवि चित्ति नैंब चित्रप्रतिसायाम्‌ । तह क्‍व तिष्ठति | नि३चयेन अखउ अक्षय: णिरं- 
जणु कर्माउ्जनरहितः | पुनरपि किविशिष्ट: | णाणमउ ज्ञानमयः केवलज्ञानेत निव॒त्त: 


रागादितरंगोंके समूह हैं, उनकर रहित निज शुद्धात्मद्रव्यका सम्यक्‌ श्रद्धान स्वाभाविकज्ञान उससे 
वीतराग परमसुखरूप अमृतरस उस स्वरूप निर्मल नीरसे भरे हुए ज्ञानियोंके मानससरोवरमे 
परमात्मादेवरूपी हंस निरन्तर रहता है। वह आत्मदेव निमंल गुणोंकी उज्ज्वलत्ताकर हुंसके समान 
है। जैसे हंसोंका निवास-स्थान मानससरोबवर है, वेसे ब्रह्मका निवास-स्थान शानियोंका निमंल चित्त 
है। ऐसा श्रीयोगीन्द्रदेवका अभिप्राय है ॥“२२॥ 

आगे इसी बातकों दृढ़ करते हैं--[दिव ] आत्मदेव [वेवकुले] देवालयमे (मंदिरमे) [न] 
नही है, [शिलायां नेब] पाषाणकी प्रतिमामे भो नहीं है, [लेपे नेब] लेपमें भी नहीं है, [चित्रे नेव] 
चित्रामकी मू्तिमें भो नहीं है। लेप और चित्रामकी मूत्र लौकिकजन बनाते है, पंडितजन तो 
धातु पाषाणकी ही प्रतिमा मानते हैं, सो लोकिक दुृष्टान्तके लिये दोहामें लेप चित्रामका भी नाम 
आ गया । वह देव किसी जगह नहीं रहता | वह देव [अक्षय:] अविनाशों है, [निरंजनः] कर्मा- 
उजनसे रहित है, शानमय:] केवलज्ञानकर पूर्ण है, [शिव:) ऐसा निज परमात्मा [समरचित्ते 
संस्थित:। समभावमे तिष्ठ रहा है, अर्थात्‌ समभावकों परिणत हुए साधुओंके मनमें विराज 
रहा है, अन्य जगह नही है॥ भावार्थ--यद्याप व्यवहारनयकर धर्मंकी प्रवृत्तिके लिये स्थापनारूप 
अरहन्तदेव देवालयमें तिष्ठने हैं, धातु पाषाणकी प्रतिमाकों देव कहते हैं तो भी निशचरयनवंकर 
झन्र मित्र सुख दु:ल जोवित मरण जिसमें समान हैँ, तथा वीत्तराग सहुजानन्दरूप परमात्मतर्वका 


-दोहा १२३क२ ] परमात्मप्रकाशः ११३ 


सिउ शिवशब्द बाच्यो निजपरसात्सा | एवंगुणविशिष्टः परमात्मा देव इति । सठिउ 
संस्थित: समचित्ति समभाषे सम भावपरिणतसनसि इति । तदाया । यद्यपि व्यवहारेण 
धरंबतंनानिभित्त स्थापनारूपेण पूर्वोक्तमुणरक्षणों देवों वेबगुहादों लिष्ठति तथापि 
निशचयेन शत्रुमित्रसुखदु:खजोवितमरणादिसमतारूपे धोतरागसहजानस्वैकरूपपरमात्म- 
तत्त्वसम्पकक्ष दानशञानानुभूतिरूपाभेव रत्नश्रयास्मसकसमचि ले शिवशब्दवास्यः परमात्मा 
तिष्ठतोति भावाथें! ॥ तथा चोक्त समचिततपपरिणतअ्रमणलक्षणम्‌---“'समसत्तुबंधु- 
बरगो समसुहदुक्सों परसंर्सागदसमों। समलोहकंसणों थि ये जोविपमरणे समो 
समणों ॥” ॥१२३॥ इत्येर्रात्र शत्सुश्रेन्‍्च लिकास्थल॑ गतम्‌ । 
अथ स्थरूसंख्याबाह्मं प्रक्षेपकद्॒यं कथ्यते--- 
मणु मिलियड परमेसरहूँ परमेसदह ति मणस्स। 
बीदि वि समरसि हवाह पुज्ज चडावउं कस्स ||१२३७२॥ 
मन: मिलितं परमेश्वरस्य परमेश्वर: अपि मनसः | 
द्रयोरपि समरसीभूतयो: पूजां समारापयामि कस्य ॥१२३ेक 5॥ 
सणु इत्यादि | मण सनो विकल्परूप मिलियठ सिलितं तन्‍्मयं जातम्‌ । कस्य 
संबन्धित्वेत । परमेसरह परमलेइबरस्य परमेसरु वि मणस्स परमेश्वरोइपि सनः 
संबन्धित्वेन लीनो जात: बोहि वि समरसिह॒वाहं एवं द्योरपि समरसीभूतयोः पुज्ज 
पुजां चडावउ समारोपयासि । कस्स कस्य निरचयनयेन न कस्यापोति । अयसन्र 
भावार्थ; । यद्यपि व्यवहारनयेत गृहस्थावस्थायां विषयकषायदुर्ष्यानवश्चनार्थ धर्मेवर्ध- 





सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप अभेद रत्नत्रयमें लीन ऐसे श्ञानियोंके सम चित्तमें परमात्मा तिष्ठता 
है। ऐसा ही अन्य जगह भी समचित्तको परिणत हुए मुनियोंका लक्षण कहा है। “समसत्त” 
इत्यादि | इसका अर्थ ऐसा है कि जिसके सुख दुख समान हैं, शत्रु मित्रोंका बर्ग समान हैं, प्रशंसा 
निन्‍्दा समान हैं, पत्थर और सोना समान है, और जीवन मरण जिसके समात हैं, ऐसा समभावका 
धारण करनेवाला मुनि होता है। अर्थात्‌ ऐसे समभावके धारक शांतचित्त योगीश्वरोंके चित्तमें 
चिदानन्द देव तिष्ठता है ॥१२३॥ 

इस प्रकार इकतीस दोहा-सूत्रोंका-चूलिका स्थल कहा | चूलिका नाम अन्तका है, सो पहले 
स्थलका अन्त यहाँतक हुआ । आगे स्थलकी संख्यासे सिवाय दो प्रक्षेपक दोहा कहते हैं--[सनः] 
विकल्परूप मन [परमेहवरस्थ मिलितं] भगवान्‌ आत्मारामसे मिल गया तन्मयो हो गया [परमेहवर: 
अपि]| और परमेश्वर भी [मनस:] मनसे मिल गया तो [द्वैयों: अपि] दोनों हो को [समरसीभूलयो:] 
समरतत (आपसमें एकमएक) होनेपर [कस्य] किसकी अब में [पूर्जा समारोपयासि] प्रूजा कहूँ। 
अर्थात्‌ निन्‍वयनयकर किसीको पूजना, सामग्री चढ़ाना नहीं रहा ॥ भावार्थ--जबतक सन भगवान- 
से नहीं मिला था, तबतक पूजा करता था, और जब मन प्रभूसे मिल गया, तब पूजाका प्रयोजन 
नही है। यद्यपि व्यवह् रनयकर गृहस्थ-अवस्थामें विषाय कृषायरूप खोटे ध्यानके हटानेके लिये 

१५ १६ 


१९४ योगीन्दुदेवविरचितः [अ० १, दोह् १२२क३- 


नाथ व पूजाभिषेकदानाविव्यवहारोइस्ति तथापि बवोतरागनिविकल्पसमाधिरतानां 
तत्काले बहिरज्भव्यापाराभावात्‌ स्वयमेव नास्तोति ॥१२३%२॥। 
ज्षेण णिरंञणि मणु धघरिड विसय-कसायह जंतु | 
मोक्खई कारण एत्तडउ अण्ण, ण तंतु ण मंतु ॥१२३४३॥ 
येन निरझ्जने मनः घुतं विषयकषायेषु गच्छत्‌ । 
मोक्षस्थ कारण एतावदेव अन्य, नतन्‍त्रं न मन्त्र: ।।१२३४३] 

जेण इत्यादि । येन येत पुरुषेण कतृंभूतेन णिरजणिकर्माव्जनरहिते परमात्मनि 
मणु मनः धरिउ धृतम्‌ | कि कुवंत्‌ सत्‌ । विसयकसायहिं जंतु विषयकषायेषु गच्छत्‌ 
सत्‌ । विसयकसार्याह तृतीयान्तं पद सप्तम्पन्तं कं जातमिति चेत्‌ । परिहारमाह । 
प्राकृते क्वचित्कारक-ध्यभिचारों भवति लिजुव्यभिचारइच। इदं सर्वत्र शञातव्यम्‌ । 
मोक्‍्खहं कारणु मोक्षस्थ कारणं एत्तडठउ एतावदेव । विषयकषायरतचित्तस्य व्यावतं- 
नेन स्वात्सनि स्थापन अण्णु ण अन्यत्‌ क्रिसपि त सोक्षकारणम्‌ । अन्यत्‌ किम्‌ | तन्‍तु 
तन्त्र ज्ञास्त्रमौषधं वा मंतु मन्त्राक्षरं चेति । तथाहि । शुद्धात्मतत्त्वभावनाप्रतिक्लेषु 
विषयकषायेषु गरछत्‌ सत्‌ सनो वोतरागनिविकल्पस्वसवेदनज्ञानबलेन व्यावत्य निज- 
शुद्धास्मद्रय्ये स्थापयति य. स एवं मोक्ष लभते नान्‍यो सन्त्रतन्त्रादिबलिए्ठोड्पीति 
भावार्थ: ॥ १२३७३॥ 

एवं परमात्मप्रकाशबुत्तों प्रक्षेपक्रत्रयं विहाय व्यधिकविशत्युत्त रशतदोहकसत्रेस्त्रिविधास्म प्रति- 
पादकनामा प्रथममहाधिफार: समाप्त ॥१॥ 
और ध्मके बढ़ानेके लिये पूजा अभिषेक दान आदिका व्यवहार है, तो भी वीतरागनिविकल्पसमाधि- 
में लीन हुए योगीश्वरोको उस समयमें बाह्य व्यापार के अभाव होनेन स्वयं हो द्रव्य-यूजाका प्रसंग 
नही आता, भाव-पूजामें ही तन्‍्मय है ॥१२३४६४२॥ 

आगे इसी कथनको दृढ़ करते है--[ बेन ] जिस पुरुषने [ विषयकषायेधु गच्छत्‌ ] विषय 
कषायोंमें जाता हुआ [ भनः ] मन [ निरंजने धृतं | कमंरूपो अंजनसे रहित भगवान्‌में रतखा, 
[ एताबबेव ] ओर ये ही [ मोक्षस्थ कारणं | मोक्षके कारण हैं. [ अन्यः ] दूसरा कोई भी 
[ तस्त्रं न ] तंत्र नहीं हैं, [ सन्‍्त्रः न ] ओर न मंत्र है। तंत्र नाम शास्त्र व औषधका है, मंत्र नाम 
मंत्राक्षरोंका है। विषय कषायादि पर पदार्थोसे मनको रोककर परमात्मामें मनको लगाना, 
यहो मोक्षका कारण है॥ भावषाथं--जो कोई निकट-संसारी जीव शुद्धात्मतत्वकी भावनासे उलटे 
विषय कषायोंमें जाते हुए मनको वीतरागरनिविकल्प स्वसंवेदनज्ञानके बलसे पीछे हटाकर निज 
शुद्धात्मद्रव्यमें स्थापन करता है, वही मोक्षकों पाता है, दूसरा कीई मन्र तत्रादिमे चतुर होमेपर 
भी मोक्ष नहीं पाता |॥|१२२६७३॥ 

इस तरह परमास्मप्रकाशको टीकामें तोन क्षेपकोंके सिवाय एकसो तेईस दोहा-सृत्रोमे बहिरात्मा 
अंतरात्मा परमात्मारूप तोन प्रकारप्ते आत्माको कहनेवाला पहुला महाधिकार पूर्ण किया ॥१॥ 

हति प्रथम सहाधिकार 


-दीहा २] परमात्मप्रकाश: ११५ 


द्वितीय-महाधिकारः । 
अत ऊध्वे स्थलूसंख्याबहिर्भूतान्‌ प्रक्षेपकान्‌ विहाय चतुर्दशाधिकशतह्यप्रमितै- 
बॉहकसुश्रेमोक्षमोक्षफलमो क्षमार्गप्रतिपादनमुख्यर्वेन हितीयमहाधिकारः प्रारभ्यते 
तत्रावो सूत्रवशकपयंन्तं मोक्षमुरुयतया व्यास्यानं करोति । तशझाथा-- 
सिरियुरु अक्खष्ि मोक्‍्खु महु मोक्ख कारण तत्थु । 
मोक्खहेँ केरठ अण्ण फलु जे जाणउें परमत्थु ॥१॥ 
श्रीगुरो आख्याहि मोक्ष मम मोक्षस्य कारणं तथ्य । 
मोक्षस्य संबन्धि अन्यत्‌ फल येन जानामि परमारथथम्‌ ॥१॥ 
सिरिगुरु इत्यादि | सिरिगुरु हे भरोगुरो योगीन्द्रदेव अक्खहि कथय मोक्खु मोक्ष 
महु मम, न केवल मोक्ष मोक्‍्खहं कारणु मोक्षस्य कारणम्‌ । क्यंभतम्‌ | तत्थ 
तथ्यम्‌ मोक्‍्खहं केरउ सोक्षस्यथ संबन्धि अण्णु अन्यत्‌ । किस । फल फलम्‌ । एतत्रयेन 
ज्ञातेन कि भवति | जें जाणउं येन त्रयस्थ व्याख्यानेन जानाम्यहं कर्ता । कस । 
परमत्थ परमार्थमिति | तश्चया | प्रभाकरभट्टः श्रोयोगीनद्रदेवान्‌ विश्ञाप्य मोक्ष मोक्ष- 
फल मोक्षकारणस्धिति त्रयं पृच्छतीति भावार्थ: ॥१।॥। 
अथ तदेव त्र॒यं क्रमेण भगवान्‌ फथयति--- 
जोइय मोक्खु वि मोक्‍्ख-फल पुच्छिठ मोक्खहें हेउ । 
सो जिण-भासिठ णिसुणि तुहूँ जेण वियाणहि मेठ ॥२॥ 
योगिनु मोक्षोईपि मोक्षफल पृष्ट मोक्षस्थ हेतु: । 
तत्‌ जिनभाषितं निशृणु त्व॑ येन विजानासि भेदम ॥२॥ 
जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन्‌ मोक्खु वि मोक्षोईपि मोक्खफलु मोक्षफर्ल 
पुच्छिउ पुष्टं त्वया कर्तेभूतेत। पुनरषि कः पृष्ठ: । मोक्खहं हेउ मोक्षस्थ हेतुः 


द्वितीय महाधिकार । 

इसके बाद प्रकरणकी संख्याके बाहुर अर्थात्‌ क्षेपकोंके सिवाय दोसो चौदह दोहा-सृत्रोंसे 
मोक्ष, मोक्ष-फल और मोक्ष-मार्गके कथनको मुख्यतासे दूसरा महाधिकार आरंभ करते हैं। उसमें 
भी पहले दस दोहोंतक मोक्षकी मुख्यतासे व्याख्यान करते है--[ भीगुरो ] हे श्रीगुर, | समर ] मुझे 
| भोक्ष ] मोक्ष [ तथ्यं सोक्षस्थ कारणं ] सत्याथं मोक्षका कारण, [अन्यत्‌] और [मोक्षस्थ संबंधि] 
मोक्षका [ फलं] फल [ आख्याहि ] कृपाकर कहो [ येन ] जिससे कि में [ परमा्थ ] परमार्थको 
[ जानासि ] जानूं ॥ भावार्थ--प्रभाकरभट्ट श्रीयोगीद्रदेवे विनती करके मोक्ष, मोक्षका कारण 
और मोक्षका फल इन तीनोंको पूछते हैं ॥१॥ 

अब श्रीगुरु उन्हीं तीनोंको ऋमसे कहते हैं--[ पोणिन्‌ ] हे योगी, तूने [ मोक्षो5पि ] मोक्ष 
और [ मोक्षफ्ं ] मोक्षका फल तथा [ मोक्षस्थ ] मोक्षका [ हेतु: ] कारण [ पृष्ठं ] पूंछा, [ तत्‌ 


११ पोगोन्दुदेवधिरचित [अ०२ , दोहा रै- 


कारणम्‌ । तत्र्यं जिगभासिउ जिनभाषितं णिसुणि निदचयेन शुणु समाकर्णय तुहुं 
त्य॑ जेण येन श्रयेन णनेन वियाणहि भेउ विजञानासि भेद त्रयाणां सम्बन्धिनसिति । 
अयसत्र तात्पर्यार्थ:। श्रोयोगीन्द्रदेवा: कथयन्ति हे प्रभाकरभट्ट शुद्धात्मोपलूस्भ- 
लक्षण मोक्ष फेवलशानादनन्तचतुष्टयव्यक्तिखूप मोक्षफ् भेदाभेदरत्नश्रपात्मक सोक्ष- 
मार्ग ल क्रमेण प्रतिपादयाम्यहूं त्वं शुण्विति ॥२॥ 
अथ धर्मार्थकासमोक्षाणां सष्ये सुखकारणत्वान्मोक्ष एवोत्तम इति अभिप्राय॑ 
सनसि संप्रधार्य सूत्रमिदं प्रतिपादयति-- 
घम्मह अत्थहें कामह वि एयहूँ सयलहें मोक्खु । 
उत्तमु पमणहि णाणि जिय अण्णें' जेण ण सोक्खु ॥३॥ 
धर्मस्थ अथस्थ कामस्थापि एतेषां सकलानां मोक्षम्‌ । 
उत्तमं प्रमणन्ति ज्ञानितः जीव अन्येन येन न सौख्यम्‌ ॥३॥ 
धम्महं इत्यादि । धम्महं धर्मस्य धर्माद्वा अत्यहं अर्थस्य अर्थाद्रा कामहं वि काम- 
स्थापि काप्ताह्दा एयहूं सयलह एतेषां सकलानां संबन्धित्वेन एतेभ्यो वा सकाशात्‌ 
मोक्‍्खु सोक्ष उत्तमु पभरणहि उत्तमं विशिष्ट प्रभगन्ति। के कथयन्ति | णाणि 
ज्ञानिस: । जिय हे जोब । कस्मावुत्तमं प्रभगन्ति सोक्षम्‌ । अण्णइं अन्येन धर्माथे- 
कासादिना जेण येन कारणेत ण सोकखु नास्ति परमसुखम्‌ इति। तहाथा--पर्म- 
शब्देनात्र पुण्यं कथ्यते अर्थशब्देन तु॒ पुण्यफलभूतार्थो राज्यादिविभूतिविदशेष:, काम- 
शब्देन तु तस्येव राज्यस्य मुख्यफलभूत: स्त्रीवस्त्रगन्‍्ध माल्यादिसंभोगः | एतेभ्य- 


उसको [ जिनभाषितं ] जिनेश्वरदेवके कहे प्रमाण [ हव॑ ) तू [ निशुणु | निए्चयकर सुन, [ येत | 
जिससे कि [ भेव॑ | भेद [ बिजानासि ] अच्छी तरह जान जावे ॥ भावा्थ--श्रीयोगीद्रदेव गुरु, 
शिष्यसे कहते हैं कि हे प्रभाकरभट्र; योगी शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप मोक्ष, केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टयका 
प्रगटपना स्वरूप मोक्षफल, और निदचय व्यवहाररत्नत्रयरूप मोक्षका मां, इन तीनोकों कऋरमसे 
जिनशज्ञाप्रमाण तुझ्को कहूँगा । उनको तू अच्छो तरह चित्तमें धारण कर, जिससे सब भेद मालूम 
हो जावेगा ॥२॥ 

अब धर्म अथे काम ओर मोक्ष इन चारोंमेंसे सुखका मूलकारण मोक्ष ही सबसे उत्तम है, 
ऐसा अभिप्राय मनमे रखकर इस गाथा-सूत्रको कहते हैं--[ जोब ] हे जीव, [ धर्मस्थ | धर्म 
[ अथंत्य ] अर्थ [ कामस्य अपि ] और काम [ एतेषां सकलानां ] इन सब पुरुषा्थेमिसे [ मोक्ष 
उत्तम ] मोक्षको उत्तम [ झञानिनः ) ज्ञानी पुरुष [ प्रभणंति | कहते है, ( येन ] क्योकि [अन्येन] 
अन्य धमं अर्थ कामादि पदा्थोंमें [ सुखं |] परमसुख [ न ] नहीं है || भावार्थ--धर्म शब्दसे यहां 
पुष्य समझना, अर्थ शब्दसे पुष्यका फल राज्य वगैरह संपदा जानना, ओर काम शब्दसे उस राज्य- 
का मुख्यफल स्त्री कपड़े सुगंधितमाछा आदि वस्तुरूप भोग जानना । इन तीनोंसे परमसुख नही हैं, 
क्लेशरूप दुःख ही है, इसलिये इन सबसे उत्तम मोक्षको ही बीतरागसवंज्ञदेव कहते हैं, क्योंकि 


-दोहा ४ ] परमात्मप्रकाशः ११७ 


स्त्रिभ्य: सकाशास्मो क्षम्तम॑ कथयन्ति | के ते। वीतरागनिविकल्पस्थसंवेदनज्ञा- 
लिन: । कस्सात्‌ । आकुलत्वोत्पादकेशल वोतरागपरमातन्वसुखामृतरसास्वादबिपरीतेन 
धर्मार्थथामादिना मोक्षादन्येन येंन कारणेन सुख नास्तीति भावाथे।! ॥।३॥। 
अथ पर्मभा्यकामेम्यो यद्युत्तमो न भवति मोक्षरस्तहि तरत्रयं मुक्‍्तया परलोकशब्द- 
बाच्यं मोक्ष किसिति जिना गश्छन्तीति प्रकटयन्ति-- 
जह जिय उत्तम होह णवरि एयहे सयछहं सोह | 
तो कि तिण्णि वि परिदरवि जिण वच्चहिं पर-छोह ।।४।। 
यदि जीव उत्तमों भवति नैव एतैम्य: सकलेभ्यःस एवं। 
ततः कि त्रीण्यषिं परिहृष्य जिताः ब्रजन्ति परलोके ॥४॥ 
जह इत्यादि । जद यवि चेत्‌ जिय हे जीब उत्तमु होद णत्रि उत्तमो भवति 
नेव । केम्यः । एयहं सयलहं एसेन्यः पूर्वोक्तेम्यो धर्मादिभ्यः। कतिसंख्योपेतेभ्यः | 
सकलेभ्थः सो वि स एव पूर्वोक्तो मोक्ष; तो तब: कारणात्‌ कि किमर्थ तिण्णि वि 
परिहरवि त्रीण्यपि परिहृत्य त्यक्वा जिण जिना: कर्तार: वच्चहि ब्रजन्ति गच्छन्ति । 
कुत्र गच्छन्ति । परलोइ परलोकदाब्ववाध्ये परमात्मध्याने न तु कायमोक्षे चेति। 
तथाहि--परलोकदब्दस्य व्युत्पस्पर्थ: कथ्यते | परः उत्कृष्टो मिथ्यात्वरागाविरहित: 
केवलज्ञानाधनन्तगुणसहितः परमात्मा परशब्वेनोच्यते तस्येबंगुणविशिष्टस्य परमा- 
त्मनो लोको लोकनमबलोकनं बीतरागपरमानन्द्समरसोभावानुभवन लोक इति पर- 
लोकशब्दस्थार्थ: । अथवा पूर्वोक्ततक्षण: परमात्मा परशब्देनोच्यते । नि३चयेन परम- 
शिवशब्दवाउपो मुक्तात्मा शिव इत्युडयते तस्थ लोक: शिवलोक इति | अथवा परम- 
ब्रह्मदाव्दवाच्यों मुक्तात्मा परमब्रह्म इति तस्प लोको ब्रह्मलोक इति । अथवा परम 
विष्णुशव्दवाच्यो मुक्तात्मा विष्णुरिति तस्थ लोको विष्णुलोक इति परलोकशब्देन मोक्षो 
मोक्षसे जुदा जो धमं अर्थ काम है, वे आकुलताके उत्पन्न करनेवाले है, तथा वीतराग परमानन्द- 
सुखरूप अमृतरसके आस्वादसे विपरीत हैं, इसलिये सुखके करनेवाले नहीं हैं, ऐसा जानना ॥३॥ 
आगे धर्म अर्थ काम इन तीनोंसे जो मोक्ष उत्तम नहीं होता तो इन तीनोंको छोड़कर 
जिनेद्वरदेव मोक्षको क्‍यों जाते ? ऐस। दिखाते हैं-[ जोब ] हे जीव, [ यदि ] जो [ एलेम्य: 
सकलेभ्य: | इन सबोंसे [ सः ] मोक्ष [ उत्तमः | उत्तम [ एवं ] ही [ नैव | नहीं [ भवति ] होता 
[ ततः ] तो [ जिना ] श्रीजिनवरदेव [ ज्रीण्यपि ] ५ अथं काम हन तीनोंको [ परिहृत्य ] 
छोड़कर [ परलछोके ] मोक्ष में [ कि ] क्‍यों [ ब्रजंति ] जाते ? इसलिये जाते है कि मोक्ष सबसे 
उत्कृष्ट है॥। भावा्थ--पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट मिथ्यात्व रागादि रहित केवलज्ञानादि अनंत गुण सहित 
परमात्मा वह पर है, उस परमात्माका छोक अर्थात्‌ अवलोकन वीतराग परमानंद समरसीभावका 
अनुभव वह परलोक कहा जाता है, अथवा परमात्माको परमशिव कहते हैं, उसका जो अवलोकन 
बहू शिवलोक है, अथवा परमात्माका ही नाम परमब्रह्म है, उसका लोक वह ब्रह्मलोक है, अथवा 


११८ पोगीन्दुदेवविरखित: [ अ» २, दोहा ९- 


भण्यते परइचासौं लोकइच परलोक इति। परलोकशब्दस्य व्युत्पत्यर्थों जञातव्यः न 
जान्य: कोषषि परकल्पित) शिवलोकादिरस्तीति | अत्र स एवं परलोकशब्दबाण्यः 
परमात्मोपादेय इति तात्पयं: |।४॥ 
अथ तलमेव मोक्ष सुखदायक वुष्टान्तद्वारेण द्रढद्यति-- 
उत्तम सुक्खु ण देह जई उत्तम म्ुक्‍्खु ण होह । 
तो कि इच्छहिं बंधगहिं बद्धा पसुय वि सोह ॥५॥ 
उत्तमं सुखं न ददाति यदि उत्तमो मोक्षो न भवति | 
ततः कि इच्छन्ति बन्धने बद्धा पशवो5पि तमेव ॥५॥ 
उत्तमु इत्यादि । उत्तमु उत्तमं सुक्खु सुखं ण देइ जइ न ददाति यदि चेत्‌ उत्तमु 
मुबखु ण होइ उत्तमो सोक्षो न भवति तो तस्मात्कारणात्‌ कि किमथं इच्छहि 
इच्छन्ति बंधगहि बन्धने: बद्धा निबद्धाः | पसुय वि पद्मयोडपि । किसिच्छन्ति । सोइ 
तमेव सोक्षमिति । अयमन्र भावार्थ: | येन कारणेन सुखकारणत्वाद्धेतो! बन्धनबद्धा! 
पशबो5पि सोक्षमिच्छन्ति तेन कारणेन केवलज्ञानाइनन्तगुणाविनाभृतस्योपादेयरूप- 
स्पानन्तसुखस्य कारणत्वादिति ज्ञानिनो विशेषेण मोक्षमिच्छन्ति ॥५॥ 
अथ यदि तस्य सोक्षस्याधिकगुणणणों न भवति तहि लोको निजमस्तकस्पोपरि 
त॑ किसर्थे धरतोति निरूपयति-- 
अण जह जगहें वि अहिययरु शुण-गणु तासु ण होह । 
तो तहछीउ वि कि धरह णिय-सिर-उप्परि सोह ।।६॥ 





उसीका नाम परमविष्णु है, उसका लोक अर्थात्‌ स्थान वह विष्णुल्लोक है, ये सब मोक्षके नाम हैं, 
यानी जितने परमात्माके नाम है, उनके आगे छाक लगानेसे मोक्षके नाम हो जाते है, दूसरा कोई 
कल्पना किया हुआ शिवछोक, ब्रह्मलोक या विष्णुलोक नही है। यहाँ पर साराश यह हुआ कि 
परछोकके नामसे कहा गया परमात्मा ही उपादय है, ध्यान करने योग्य है, अन्य कोई नहीं ॥४॥ 

आगे मोक्ष अनंत सुख्॒का देनेवाला है, इसको दृष्टांतके द्वारा दृढ़ करते हैं--[ यदि ] जो 
| सोक्ष: ] मोक्ष [ उत्तसं सुल ] उत्तम सुखकां [न दवाति ] न देवे तो [ उसम- ] उत्तम 
[ न भवति ] नही होवे और जो मोक्ष उत्तम ही न होवे [ तत ] तो | बंधने: बद्धा. ] बंधनोसे 
बंधे [ पश्ओो5षपि ] पशु भी | तमेत |] उस मोक्ष को हो [ कि इच्छंति | क्‍यों इच्छा करें ? ॥ 
भावाय--बंधनेके समान कोई दुःख नहों है, और छूटनेके समान कोई सुख नहीं है, बंधनसे बंधे 
जानवर भी छूटना चाहते हैं, और जब व छूदने है, तब सुखी होते हैं। इस सामान्य बंधनके 
अभावसे ही पशु सुखी होते है, तो कम-बंधनके अभावसे ज्ञानीजन परमसुखी होवें, इसमे अचम्भा 
क्या है। इसलिये केवलज्ञानादि अनंत गुणसे तन्‍्मयो अनन्त सुखका कारण मोक्ष ही आंदरने 
योग्य है, इस कारण ज्ञानी पुरुष विद्येषतासे मोक्षकों ही इच्छते हैं ।॥५॥ 

भागे बतलाते हैं--जो मोक्षमें अधिक गुणोंका समूह नही होता, तो मोक्षको तीन छोक अपने 


-दोहा ६ ] परमासत्मप्रकाश: ११५, 


अन्यद्‌ यदि जगतो&पि अधिकतर: गुणगण. तस्य न भवति | 
ततः त्रिलोकषि कि धरति निजछ्षिर उपरि तमेव ॥६॥ 


अणु इत्यादि | अणु पुन: जद्ट यदि चेत्‌ जगह वि जगतो5पि सकाशात्‌ अहिययर 
अतिशयेनाधिकः अधिकतर: । फोइसो । गुणगणु गुणगणः तासु तस्थ मोक्षस्थ ण होइ 
न भवति | तो ततः कारणात्‌ तइलोउ वि त्रिलोको5पि कर्ता | कि धरह किसमर्थ 
घरति । कस्सिनू । णियसिरउप्परि निजशिरसि उपरि। कि धरइ कि धरति | सोइ 
तम्ेष मोक्षमिति । तद्यथा । यदि तस्य मोक्षस्प पूर्बोक्त: सम्यकक्‍वादिगुगगणों न 
भवति तहि लोक: कर्ता निजमस्तकस्योपरि तत्कि धरतोति । अन्नानेन गुणगणस्था- 
पनेन कि कृत भवति, बुद्धितु बदु:खेच्छाठे षप्रयत्नधर्माधसंसंस्का राभिधानानां नवानों 
गुणानामभावष सोक्ष सन्यन्ते ये बुद्धवेशेपिकास्ते निषिद्धा. । ये च प्रदोपनिर्वाणवज्जो- 





मस्तकपर क्‍यों रखता ? [ अन्यद्‌ | फिर [ यदि ] जो [ जगत. अधि ] सब लोकसे भी [अधिक- 
तर: ] बहुत ज्यादः [ गुणयण: ] गुणोका समूह [ तस्य | उस मोक्षमें [ न भबति । नहीं हीता, 
तितः |] तो [ त्रिलोक अपि ] तीनों हो लोक [ भनिजशिरसि ] अपने मस्तकके [ उपरि ] ऊपर 
[ तमेव ] उसी मोक्षको [ कि धरति | क्‍यों रखते ?॥ भावा्॑ं--मोक्ष लोकके शिखर (अग्नभाग) 
पर है, सो सत्र लोकोंसे मोक्षमें बहुत ज्याद: गुण हैं, इसीलिये उसको लोक अपने सिरपर रखता 
है । कोई किसीको अपने सिरपर रखता है, वह अपनेसे अधिक गुणवाला जानकर ही रखता है। 
यदि क्षायिक- म्यक्त्व केवलदशंनादि अनंत गुण मोक्षमें न होते, तो मोक्ष सबके सिरपर न होता, 
मोक्षके ऊपर अन्य कोई स्थान नही है, सबके ऊपर मोक्ष ही है, और मोक्षके आगे अनंत मलोक 
है, वह शून्य है, वहाँ कोई स्थान नहीं है। वह अनंत अलोक भी सिद्धोंके ज्ञाममे भास रहा है | 
यहाँपर मोक्षमें अनंत गुणोंके स्थापन करनेसे मिथ्यादृष्टियोंका खंडन किया | कोई मिथ्थादृष्टि 
वैशेषिकादि ऐसा कहते है, कि जो बुद्धि, सु, दुःख, इच्छा, द्वेंष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार इन 
नव गुणोंके अभावरूप मोक्ष है, उतका निषेध किया, क्योंकि इंद्रियजनित बुद्धिका तो अभाव है, 
परंतु केवल बुद्धि अर्थात्‌ केवलज्ञानका अभाव नहीं है, इंद्रवियोंसे उत्पन्न सुखका अभाव है, लेकिन 
अतीन्द्रिय सुखकी पुर्णता है, दुख इच्छा द्वेष यत्त इन विभावरूप गुणोंका तो अभाव ही है, केवल- 
रूप परिणमन है, व्यवहार-धमंका अभाव हो है, ओर वस्तुका स्वभावरूप धर्म वह ही है, अधमंका 
तो अभाव ठीक ही है, और परद्रव्यरूप-संस्कार स्वंथा नही है, स्वभाव-संस्कार ही है। जो मूढ़ इन 
गृणोंका अभाव मानते हैं, वे वुथा बकते हैं, मोक्ष तो अनंत गुणरूप है। इस तरह निगुंणवादियोंका 
निषेध किया | तथा बौद्धमती जीवके अभावकों मोक्ष कहते हैं। वे मोक्ष ऐसा मानते हैं कि जेसे 
दीपकका निर्वाण (बुझा) उसी तरह जीवका अभाव वही मोक्ष है। ऐसी बौदकी श्रद्धाका भो 
तिरस्कार किया। क्योंकि जो जीवका ही अभाव हो गया, तो मोक्ष किसको हुआ ? जीवका शुद्ध 
होना बह मोक्ष है, अभाव कहना वुथा है । सांख्यदर्श नवाले ऐसा कहते हैं कि जो एकदम सोनेकी 
अवस्था है, वही मोक्ष है, जिस जगह न सुख है, न ज्ञान है, ऐसी प्रतीतिका निवारण किया। नेया- 


१२० योगोन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ७- 


बाभावं मोक्ष मस्यन्ते सोगतास्ते च निरस्ताः | यच्चोक्तं सांख्ये! सुप्तावस्थावत्‌ सुल- 
ज्ञानरहितो सोक्षस्तदपि निरस्तम्‌ । लोकाग्रे तिष्ठतोति वचमेन तु मण्डिकसंज्ञा 
नैयायिकमतान्तर्गता यत्रेव मुक्तस्तत्रेव तिष्ठतोति बबन्ति तेईपि निरस्ता इति । जेन- 
मते पुतरिखियजनितज्ञानसुखस्थाभावे न चातोन्द्रियज्ञानतुलस्पेति कर्मजनितेन्द्रियादि- 
बशप्राणसहितस्याशुद्ध जो वस्पाभावेन न पुनः शुद्धजोवस्पेति भावार्थ! ॥६॥ 
अथोत्तमं सुखं न दवाति यदि मोक्षस्तहिं सिद्धा: कर्थ निरन्‍्तरं सेवस्ते तमिति 

कथयति-- 

उत्तमु सुक्ख, ण देह जह उत्ततु मुक्ख, ण होह। 

तो कि सयलु वि कालु जिय सिद्ध वि सेवहिं सोह ॥७॥ 


उत्तम॑ सुखे न ददाति यदि उत्तमः मोक्षो न भवति। 
ततः कि सकलमपि काल जोब सिद्धा अपि सेवन्ते तमेव ॥।७॥ 


उत्तमु इत्यादि । उत्तमु सुक्खु उत्तमं सुखं ण देह न धदाति जइ यबवि चेत्‌ । 
उत्तमु उत्तमो मुक्खु सोक्ष/ ण होइ न भवति । तो ततः कारणातू, कि क़िमर्थ, 
सयलु वि कालु सकलमपि कालम्‌। जिय हे जीव | सिद्ध वि सिद्धा अपि सेवहिं 





थिक ऐसा कहते हैं कि जहाँसे मुक्त हुआ वहीपर हो तिष्ठता है, ऊपरको गमन नही करता । ऐसे 
नेयायिकके कथनका लोक-सिखरपर तिष्ठता है, इस वचनसे निषेध किया | जहाँ बधनसे छूटता है, 
बहाँ वह नहीं रहता, यह प्रत्यक्ष देवनेमे आता है, जेसे केदी केदसे जब छूटता है, तब बदीगुहसे 
छुटकर अपने घरकी तरफ गमन करता है, वहू निजघर निर्वाण हो है। जैन-मार्गमें तो इंद्रियजनित- 
ज्ञान जो कि मति, श्रुत, अवधि, मन.पर्यंय हैं, उनका अभाव माना है, और अतीद्वियरूप जो केवल- 
ज्ञान है, वह वस्तुका स्वभाव है, उसका अभाव आत्मामे नहों हो सकता । स्पर्श, रस, गंध, रूप, 
दब्द इन पाँच इंद्रिय विषयोंकर उत्पन्न हुए सुखका तो अभाव हो है, लेकिन अतींद्रिय सुख जो 
निराकुल परमानंद है, उसका अभाव नहीं है, कमं जनित जो इंद्रियादि दस प्राण अर्थात्‌ पाँच इंद्रियाँ, 
मत, वचन, काय, आयु, श्वासोच्छूवास इन दस प्राणोंका भी अभाव है, ज्ञानादि निज प्राणोंका 
अभाव नहीं है । जीवकी अशुद्धताका अभाव है, शुद्धपनेका अभाव नहीं, यह निरचयसे जानना ॥६॥ 

आगे कहते हैं कि जो मोक्ष उत्तम सुख नहीं दे, तो सिद्ध उसे निरंतर क्यों सेवन करें ?--- 
[ पवि ] जो [उत्तमं सुल॑ |] उत्तम अविनाश सुखकों [ न ददाति ] नही देवे, तो [ मोक्ष. उसम. ] 
मोक्ष उत्तम भी [ न सषति ] नही हो सकता, उत्तम सुख देता है. इसोलिये मोक्ष सबसे उत्तम है। 
जो मोक्षमे परमानंद नहीं होता [ तल: ] तो [ जीव ] हे जीव, [ सिद्धा अपि ] सिद्धपरमेष्ठी भी 
[ सकलमपि काल ] सदा काल [ तसेव ] उसी मोक्षको [ कि सेवंले ] क्यो सेवन करते ? कभी भी 
न सेवते ॥ भाषा्--वह मोक्ष अखंड सुख देता है, इसीलिये उसे सिद्ध महाराज सेवते हैं, मोक्ष 
परम आह्लादरूप है, अविनश्वर है, मन और इंब्रियोसे रहित है, इसीलिये उसे सदाकाल सिद्ध 
सेवते हैं, केवलज्ञानादि गुण सहित सिद्धभगवान्‌ निरंतर निर्वाणमें ही निवास करते हैं, ऐसा 
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सेवन्ते सोइ तमेव मोक्षमिति | तथाहि। यदातीन्द्रियपरमाह्नादरूपभविनइवरं सुख 
न वदाति मोक्षस्तहिं कयमुत्तमो भवति उत्तमत्वाभावे च केवलज्ञानाविगुणसहिता! 
सिद्धा भगवन्तः किसर्थ निरन्तर सेवस्ते ले चेत्‌ । तस्मावेव शायते तत्सुलमुत्तसं 
ददातीति । उक्त थ्व सिडसुखम्‌--आत्मोपादानसिद्धं स्ववमतिशयवद्वीत॒बाधं विज्ञालं, 
वृद्धिह्ासव्यपेतं विधयविरहित निःप्रतिद्दृभावम्‌ । अन्यद्रव्यानपेक्॑ निरुपममसितं 
शाइवतं सर्वकालमुट्कृष्टानन्तसारं परमसुश्षमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ ।।” । अन्रेवमेय 
निरन्तरमभिलषणीयमिति भावार्थ: ॥७॥ 


अथ सर्वेषां परमपुरुषाणां मोक्ष एवं ध्येय इति प्रतिपादयति--- 


हरि-हर-बंभु वि जिणवर वि झुणि-वर-विंद वि भव्य । 
परम-णिरंजणि मणु धरिवि मुक्ख जि झ्ायहिं सब्व ॥८| 
हरिहरब्रह्माणोईपि जिनवरा अपि मुनिवरवृन्दान्यपि भव्या: । 
परमनिरण्जने मनः धृत्वा मोक्ष एवं ध्यायन्ति सर्वे ॥ ८ ॥ 


हरिहर दृत्यावि | हरिहरबम्भ वि हरिहरब्रह्माणोषपि जिणवर वि जिनवरा 
अपि मुणिवरविंद वि मुनिवरव॒न्दान्यपि भव्व शेषभव्या अपि । एते सर्वे कि कुर्वेन्ति । 
परमणि रंजणि परसनिरठजनाभिधाने निजपरमात्मस्वरूपे | मणु सनः धरिवि विषय- 
कषायेष गच्छत्‌ सद्‌ व्यावत्य धुत्वा पश्चात्‌ मुक्खु जि सोक्षमेव झायहिं ध्यायम्ति 
सव्व सर्वेष्पि इति । तद्य था | हरिहरादय! सर्वेष्पि प्रसिद्धपुरुषा। ख्यातिपुजालाभावि- 


निश्चित है। सिद्धोंका सुख दूसरी जगह भी ऐसा कहा है “आत्मोपादान”' इत्यादि | इसका अभिप्राय 
यह है कि इस अध्यात्म-ज्ञानसे सिद्धोंक जो परमसुख हुआ है. वह कैसा है कि अपनी अपनी जो 
उपादान-शक्ति उसोसे उत्पन्त हुआ है, परकी सहायतासे नहीं है, स्वयं (आप ही) अतिशयरूप है, सब 
बाधाओसे रहित है, निराबाध है, विस्ती्ण है, घटती-बढ़तीसे रहित है, विषय-विकारसे रहित है, 
भेदभावसे रहित है, निद्व॑न्द्र है, जहाँपर वस्नुकी अपेक्षा नहीं है, अनुपम है, अनंत है, 
अपार है, जिसका प्रमाण नही सदा काल द्ाइवत है, महा उत्कृष्ट है, अनंत सारता लिये हुए है। 
ऐसा परमसुख सिद्धोंके है, अन्यके नहीं है। यहाँ तात्पर्य यह है कि हमेशा मोक्षका ही सुख अभि- 
लाषा करने योग्य है, ओर संसार-पर्याय सब हेय है ॥»। 

आगे सभी महान पुरुषोंके मोक्ष हो ध्यावने योग्य है ऐसा कहते हैं--[ हरिहरग्रह्माणो5पि ] 
नारायण वा इन्द्र रुद्र अन्य शानों पुरुष [जिनबरा अपि] श्रीतोथंकर परमदेव [ घुनिवरवुंदान्यपि ] 
मुनोध्वरोंके समूह तथा [ भव्या: ] अन्य भी भव्यजोव [ परमनिरंजने ] परम निरंजनमें [ मनः 
घृत्वा ] मन रखकर [ सर्वे | सब ही [ मोक्ष ] मोक्षको [ एवं ] ही [ ध्यायंति ] ध्यावते हे । यह 
मन विषयकषायोमे जो जाता है, उसको पीछे छोटाकर अपने स्वरूपमे स्थिर अर्थात्‌ निर्वाणका 
साधनेवाला करते हैं ॥। भाषा्ं--शभ्रोतोयकरदेव तथा चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव 

पृ. १६ 


१२२ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ९- 


समस्तविकल्पजालेन शूस्ये, शुद्धबुद्धेफस्वभावनिजात्मव्रव्यसम्यकश्नद्धालन्ञानानुचरणरू- 
पामेवरत्नञ्रयात्मकतिविकल्पसमाधिसमुत्पस्तवीतरागसहुजा नन्दे कसु खर सानु भवेन॒पूर्ण- 
कलशवत्‌ भरिताबस्थे निरठजनशब्दाभिधेयपरमात्मध्याने स्थित्वा सोक्षमेव ध्यायन्ति । 
अयमन्र भावार्थ: | यद्यपि व्यवहारेण सविकल्पावस्थायां बोतरागसर्वेशञस्वरूपं तस््रति- 
बिस्थवानि तन्मन्त्राक्षराणि तदाराधकपुरुषाइश्च ध्येया भवन्‍्ति तथापि वोतरागनिधि- 
कल्पत्रिगुप्तिगुप्ततरससमाधिकाले निजशुद्धात्मेव ध्येय इति ॥८॥। 
अथ भुवनत्रयेषपि सोदां मुक्‍्त्वा अन्यत्परभसुखकारणं नास्तोति निश्चिनोति-- 
तिहुयणि जीवहँ जत्थि णवि सोकक्‍्खह कारणु फोह । 
मुक्ख मुएविणु एक्कु पर तेणवि चिंतह्ि सोइ ॥९॥ 
त्रिभुवने जीवानां अस्ति नेव सुखस्य कारणं किमपि। 
मोक्ष मुक्‍्त्वा एक पर तेनेव चिन्तय तमेव ॥९॥ 
तिहुयणि इत्यादि ॥ तिहुयणि त्रिभुवने जीवहं जीवानां अत्यि णवि अस्ति 
नेव । कि नास्ति । सोक्‍्ख॒हं कारण सुखस्य कारणम्‌ । कोइ किमपि वस्तु । कि छृत्वा। 
मुक्खु मुएविणु एक्कु मो मुक्त्वेक॑ पर नियमेन तेणवि तेनेव कारणेन चितहि 
चितय सोइ तमेव मोक्षमिति | तथाहि । त्रिभुवनेषपि सोक्षं मुक्‍त्वा निरन्तरातिशय- 





महादेव इत्यादि सब प्रसिद्ध पुरुष अपने शुद्ध ज्ञान अखंड स्वभाव जो निज आत्मद्रव्य उसका 
सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप जो अभेदरत्नत्रयमय समाधिकर उत्पन्न वीतराग सहजानंद अती- 
न्द्रियसुखरस उसके अनुभवसे पूर्ण कलशकी तरह भरे हुए निरंतर निराकार निजस्वरूप परमात्त्माके 
ध्यानमें स्थिर होकर मुक्त होते हे । कैसा वह ध्यान है, कि ख्याति (प्रसिद्धि) पूजा (अपनी महिमा) 
और धनादिकका लाभ इत्यादि समस्त विकल्प-जालोंसे रहित है। यहाँ केवल आत्म-ध्यान ही को 
मोक्ष-मार्ग बतलाया है, ओर अपना स्वरूप ही ध्यावने योग्य है। तात्पय यह है कि यद्यपि व्यवहार- 
नयकर प्रथम अवस्थामें वीतरागसवंज्ञको स्वरूप अथवा वीतरागके नाममंत्रके अक्षर अथवा वीतराग- 
के सेवक महामुनि ध्यावने योग्य हैं, तो भी बीतराग निविकल्प तीन गुप्तिख्प परमसमाधिके समय 
अपना छुद्ध आत्मा ही ध्यान करने योग्य है, अन्य कोई भी दूसरा पदार्थ पूर्ण अवस्थामे ध्यावने 
योग्य नहीं है ॥॥८॥ 

अब तोन छोकमे मोक्षके सिवाय अन्य कोई भी परमसुखका कारण नहीं है, ऐसा निदचय 
करते हैं--][ त्रिभुवने ] तीन लोकमें [ जीबानां ] जीवोंको [मोक्ष मुक्त्वा] मोक्षके सिवाय [किसमपि] 
कोई भी वस्तु [सुखस्य कारण] सुखका कारण [नेव] नही [अस्ति] है, एक सुखका कारण मोक्ष ही 
है [तिन] इस कारण तू [पर एक त॑ एवं] नियमसे एक मोक्षका ही [दिचिंतय] चितवन कर जिसे कि 
महामुनि भी चितवन करते है ॥ भावार्थ--श्रीयोगोंद्राचार्य प्रभाकरमट्टसे कहते हैं कि वत्स; मोक्षके 
सिवाय अन्य सुखका कारण नहीं है, और आत्म-ध्यानके सिवाय अन्य मोक्षका कारण नहों है, इस- 
लिये तू वोतरागनिविकल्पसमाधिमें ठहरकर निज शृद्धात्म स्वभावकों ही ध्या। यह श्रीगुरने 
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सुखकारणमन्धत्पल्वेन्द्रियविषयानुभवरूपं किमपि नास्ति तेन कारणन हे प्रभाकरभट्ट 
बोतरागनिविकल्पपरमसामायिके स्थित्वा निजशुद्धात्मस्वभावं ध्याय त्वसिति । अन्राह 
प्रभाकरभट्टः हे भगवन्ततींन्दरियमोक्षमु्ल निरन्तरं वर्ण्यते भवद्धिस्तत्च न ज्ञायते 
जने: । भगवानाह हे प्रभाकरभट्ट को5पि पुरुषों निर्व्याकुलचित्त: प्रस्तावे पश्चेन्द्रिय- 
भोगसेवारहितस्तिष्ठति स केनापि वेवदत्तेन पृष्टः सुखेन स्थितो भवान्‌। तेनोकत॑ 
सुखमस्तीति तत्सखमात्मोत्यम्‌ । कस्माविति चेत्‌। तत्काले स्त्रीसेवादिस्पशविषयो 
नास्ति भोजनाविजिहलु न्द्रियविषयो नास्ति विशिष्टरूपगन्धमाल्याविध्राणेन्द्रियविषयों 
नास्ति दिव्यस्त्रीरूपावलोकनादिलोचनविषयो नास्ति श्रवणरमणीयगीतवाद्यादिशब्द- 
बिषयो5पि नास्‍्तोति तस्मात्‌ ज्ञायते तत्सुखमात्मोत्यथमिति | कि च। एकवेशविषय- 
व्यापाररहितानां तदेकदेश्नेनात्मोत्यसुखमुपलभ्यते बोतरागनिविकल्पस्वसंवेदनज्ञानर- 
तानां पुननिरवशेषप5्चेन्द्रिविषयमानसविकल्पजालनिरोधे सति विशेषेणोपलभ्यते | 
इद॑ तावत्‌ स्वसंवेदनप्रत्यक्षगम्यं सिद्धात्मनां च सुखं पुनरनुमानगम्यम्‌ । तथाहि। 
मुक्तात्मनां शरीरेन्द्रियविषयव्यापाराभावेषपि सुखमस्तोति साध्यम्‌। कस्माद्धेतोः 
इदानीं पुनर्वोतरागनिविकल्पत्माधिस्थानां परमयोगिनां पण्चेन्द्रियविषय व्यापारा- 
भावेडपि स्वात्मोत्थवोतरागपरमानन्दसु खोपलब्धिरिति । अभ्रेत्यंभूतं॑ सुखमेवोपादेय- 


आज्ञा की | तब प्रभाकरभट्टने विनतो की, हे भगवन्‌; तुमने निरंतर अतींद्री मोक्ष-सुखका वर्णन 
किया है, सो ये जगतके प्राणी अतींद्रिय सुखको जानते हो नही हैं, इंद्रिय सुखको ही सुख मानते हैं । 
तब गुरुने कहा कि हे प्रभाकरभट्ट; कोई एक पुरुष जिसका चित्त व्याकुलता रहित है, प्नेन्द्रियके 
भोगोंसे रहित अकेला स्थित है, उस समय किसी पुरुषने पूछा कि तुम सुखी हो । तब उसने कहा 
कि सुखसे तिष्ट रहे हैं, उस समयपर विषय-सेवनादि सुख तो है ही नहीं, उसने यह क्‍यों कहा कि 
हम सुखी है। इसलिये यह मालूम होता है, सुख नाम व्याकुलता रहितका है, सुखका मूल निर्व्या- 
कुलपना है, वह निर्व्याकुल अवस्था आत्मामे ही है, विषय-सेवनमें नहीं। भोजनादि जिह्ठा इंद्रियका 
विषय भी उस समय नही है, स्त्रोसेवनादि स्पर्शका विषय नही है, और गंधमाल्यादिक नाकका 
विषय भो नहीं है, दिव्य स्त्रियोंका रूप अवलोकनादि नेत्रका विषय भी नही, और कानोंका मनोज्ञ 
गीत वादित्रादि शब्द विषय भी नहीं हैं, इसलिये जानते हैं कि सुख आत्मा में हो है। ऐसा तू निश्चय 
कर, जो एकोदेश विषय-व्यापारसे रहित है, उनके एकोदेश थिरताका सुख है, तो वीतराग निवि- 
कल्पस्वसंवेदन ज्ञानियोंके समस्त पंच इंद्रियोंके विषय ओर मनके विकल्प-जालोंकी रुकावट होनेपर 
विशेषतासे निर्व्याकुल सुख उपजता है । इसलिये ये दो बातें प्रत्यक्ष ही दृष्टि पड़ती हैँ । जो पुरुष 
निरोग और चिता रहित हैं, उनके विषय-सामग्रोके विना ही सुख भासता है, और जो महामुनि 
शुद्धोपपोग अवस्थामें ध्यानारूढ़ हैं, उनके निर्व्याकुलता प्रगट ही दीख रहो है, वे इंद्रादिक देबोंसे 
भी अधिक सुखी हैं। इस कारण जब संसार अवस्थामें ही सुखका मूल निर्ष्याकुलता दोखती है, तो 
सिद्धोंके सुखकी बात ही क्‍या है ? यद्यपि वे सिद्ध दुष्टिगोचर नहीं हैं, तो भो अनुमान कर ऐसा 


(२४ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १०- 


मिति भावार्थ:। तथागमे चोक्तसात्मोत्यसतोन्द्रियतुखम--अइसयमादसमुत्य॑ 
विसयातीदं अणोषमभणंतं । अव्वुच्छिण्णं च सुहूं सुदधुवओगप्पसिद्धा्ं ॥” ॥९॥ 
अथ यस्समिन्‌ सोक्षे पूर्वोक्तमतोन्द्रियसुखमस्ति तस्य सोक्षस्य स्वरूप कथयति-- 
जीवहँ सो पर मोक्खु प्रुणि जो परमप्पय-लाहु । 
कम्म-कलंक-विम्नुक्काहँ णाणिय बोल्लहि साहू ॥१०॥॥ 
जोवानां त॑ परं मोक्ष मन्यस्व यः प्रमात्मलाभः । 
कमंकलडू विमुक्तानां ज्ञानिनः ब्र॒वन्ति साधवः ॥१०॥ 
जीवहूं इत्यादि | जीवहं जोवानां सो त॑ परं नियमेन मोक्खु मोक्ष मुणि मन्यस्व 
जानीहि है प्रभाकरभट्ट । त॑ कम । जो परमप्पयलाहु यः परमात्मछाभः | इत्थंभूतो 
मोक्ष: केषां भवति | कम्मकलंकवविमुक्काहं ज्ञानावरणाग्ष्टविधकर्मकलड्ूविमुक्तानाम्‌ | 
इत्यंभूतं मोक्ष के ब्रुवन्ति । णाणिय बोललहिं बोतरागस्वसंवेदनज्ञानिनो ब्रुवन्ति | ते 
के | साह साधव: इति | तथाहि | केवलज्ञानाहयनन्तगुणव्यक्तिरूपस्प कार्यसमयसार- 
भूतस्य हि परमात्मलाभो भोक्षो भवतीति | सच केषाम्‌ । पुशत्रकलत्र ममत्वस्वरूपप्र- 
भूतिसमस्तविकल्परहितध्यानेन भावकसंद्रव्यक्ंकलडूरहितानां भव्यानां भवतोति 
जशासिनः कथयन्ति । अन्रायसेव सोक्ष: पूर्वोक्तस्थानस्तसुखस्योपादेयभृतस्य कारणत्वा- 
दुपादेय इति भावार्थ: ॥१०॥ एवं मोक्षमोक्ष फलमोक्षमार्गादिप्रतिपादकद्ठितीयमहा- 


जाना जाता है, कि सिद्धोंके भावकमं, द्रव्यकमं, नोकम नहीं, तथा विषयोकी प्रवृत्ति नही है, कोई भो 
विकल्प-जाल नहीं है, केवल अतींद्रिय आत्मीक-सुख ही है, वही सुख उपादेय है, अन्य सुख सब 
दृःश्वरूप हो हैं | जो चारों गतियोंकी पर्यायें हैं, उनमे कदापि सुख नही है । सुख तो सिद्धोके है, या 
महामुनोध्वरोके सुखका लेशमात्र देखा जाता है, दूसरेके जगतकी विषय-वासनाओमे सुख नहीं है 
ऐसा हो कथन श्रीप्रवचनसारमे किया है। “अइसय"” इत्यादि | सारांश यह है, कि जो शुद्धोपयोग- 
कर प्रसिद्ध ऐसे श्रीसिद्धपरमेष्ठी हैं, उनके अतीद्रिय सुख है, वह सर्वोत्कृष्ट है, और आत्मजनित 
है, तथा विषय-वासनासे रहित है, अनुपम है, जिसके समान सुख तीन लोकमें भी नहीं है, जिसका 
पार नहीं ऐसा बाधारहित सुख सिद्धोंके है ॥९ 

भागे जिस मोक्षमें ऐसा अतीद्रियसुख है, उस मोक्षका स्वरूप कहते है--है प्रभाकरभट्ट; जो 
[ कर्मकलंकविमुक्तानां जोबानां ] कमंरूपी कलंकसे रहित जोवोंकों [ य परमसात्मलाभ' ] जो पर- 
मात्मकी प्राप्ति है [ तं परं॑ |] उसीकों नियमसे तू [ सोक्ष मन्यस्थ ] मोक्ष जान, ऐसा [ झानिन:ः 
साधव: ] ज्ञानवान्‌ मुनिराज [बुबंति ] कहते हैं, रत्नन्नयके योगसे मोक्षका साधन करते हैं, इससे 
उनका नाम साधु है॥। भावाथं--केवलज्ञानादि अनंतगृण प्रगटरूप जो कार्यसमयसार अर्थात्‌ शुद्ध 
परमास्माका लाभ वह मोक्ष है, यह मोक्ष भव्यजोबोंके हो होता है। भव्य कैसे है कि पुत्र कलत्रादि 
परवस्तुओंके ममत्वको आदि लेकर सब विकल्पोंसे रहित जो आत्म-ध्यान उससे जिन्होंने भावकर्म 
और द्र॒ब्यकर्मरूपी कलंक क्षय किये हैं, ऐसे जीवोंके निर्वाण होता है, ऐसा ज्ञानोजन कहते हैं । यहाँ 
पर अनंत सुखका कारण होनेसे मोक्ष ही उपादेय है ॥१०॥ ह 


नदोहा ११ ] परमात्मप्रकाशः १२५ 


थघिकारमध्ये सूत्र दशकेत सोक्षस्वरूपनिरू पणस्थलं समाप्तम्‌ । 
अथ तस्येब सोक्षस्थानस्तचतुष्टयस्वरूपं फर्ूू दर्शायति-- 
दंसणु जाणु अणंत-सुद्दु समउ ण तुट्ठ॒ह जासु । 
सो पर सासठ भोक्‍्ख-फलु बिज्जउ अत्यि ण तासु ॥११॥ 
दर्शन॑ ज्ञानं अनन्तसुख्ं समयं न त्रुटथति यस्य | 
तत्‌ पर शाश्वतं मोक्षफलं द्वितीयं अस्ति न त्तस्य ॥११॥ 
दंसणु इत्यादि । दंसणु केबलबशनं णाणु केवरूज्ञानं अणंतसुहु अनन्तसुखम्‌ एत- 
दुपलक्षणमनन्तवोर्याद्यनन्तगुणा: समउ णतुट्दुइ एतवृगु णकदम्बकमेकसमयमपि यावश्ल 
श्रुट्य्यति ल नश्यति जासु यस्य मोक्षपर्यायस्याभेदेन तदाधारजीवस्यथ वा सो पर 
तदेव केवलज्ञानादिस्वरूपं सासउ मोक्खफलु शाश्वतं मोक्षफल॑ भवति । बिज्जउ 
अत्थि ण तासु _तस्यानन्तज्ञानादिभोक्षफलस्यान्यव्‌ द्वितीयमधिक किसपि नास्तोति । 
अयमत्र भावार्थ: । अनन्तज्ञानाविमोक्षफर्ल ज्ञात्वा समस्तरागादित्यागेन तदर्थमेव 
निरन्तरं शुद्धात्ममावना कतंव्येति ।।११॥ एवं द्वितोयमहाधिकारे सोक्षफलकथनरुपेण 
स्वतन्त्रसूत्रमेक गतम्‌ । 
अथानन्तरभेकोनबिशतिसूत्रपयंन्तं निश३ चयव्यवहा रमोक्षमार्गंव्यास्यानस्थलं 
कथ्यते तचाथा-- 
जीवह मोक्ख्‌ह हेउ वरु दंसणु णाणु चरित्तु । 
ते पुणु तिण्णि वि अप्पु प्रणि णिच्छएँ एहउ वुत्तु ॥१२॥ 
जीवानां मोक्षस्य द्वेतु: वरं दशेनं ज्ञानं चारित्रमु । 
तानि पुन. त्रोण्यापि आत्मानं मन्यस्व निश्चयेन एवं उक्तम्‌ ॥१२॥ 
जोबहूं इत्यादि । जीवहूं जोीवानां अथवा एकवचनपक्षे 'जोवहो जोवस्य 


इस प्रकार मोक्षका फल और मोक्ष-मार्गका जिसमें कथन है, ऐसे दूसरे महाधिकारके दस 
दोहोंमें मोक्षका स्वरूप दिखलाया | 

आगे मोक्षका फल अनंतचतुष्टय है, यह दिखलाते हैं--[ यस्य ] जिस मोक्ष-पर्यायके धारक 
शुद्धात्माके [दर्शन ज्ञान अनंतसु्ं] केवलदर्शन, केवलञ्ञान, अनंतसुख, और अनंतवीय इन अनं॑त-, 
चतुष्टयोंको आदि देकर अनंत गुणोंका समूह [समय न त्रृट्य्ति] एक समयमात्र भो नाश नहीं हो ता 
अर्थात्‌ हमेशा अनंत गुण पाये जाते हैं । [ तस्य | उस शुद्धात्माके [ तब ] वही [ परं ] निश्चयसे 
शिाइवतं फल] हमेशा रहनेवाला मोक्षका फल [अस्ति] है, [द्वितीयं न] इसके सिवाय दूसरा मोक्ष- 
फल नहीं है, और इससे अधिक दूसरी वस्तु कोई नही है॥ भावा्---मोक्षका फल अनंतज्ञानादि 
जानकर समस्त राग्रादिकका त्याग करके उसीके लिये निरन्तर छुद्धात्माको भावना करनी 
चाहिये ॥११॥ 

इस प्रकार दूसरे महाधिकारमें मोक्ष-फलके कथनकी मुख्यताकर एक दोहा-सूत्र कहा । 


१२६ योगोन्दुदेवविरचित: [ अ० २, दोहा १२- 


मोक्खहं हेउ मोक्ष स्य हेलु: कारण व्यवहारनयेन भवतीति क्रियाध्याहार' | कथंभूतम्‌ । 
वरु वरमुत्कृष्टभु | कि तत्‌ । दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रत्रयम्‌ । ते 
पुण तानि पुनः तिण्णिवि त्रीष्यपि सम्यग्बशंनज्ञानचारित्राणि अप्पु आत्मानमभेवनयेन 
मुणि मन्यस्व जानीहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट णिच्छएं निचयनयेन एहउ वुत्तु एबसुक्त 
भणितं तिष्ठतीति । इदसन्न तात्पयंस्‌ । भेवरस्नत्रयात्मकों व्यवहारमोक्षसार्ग: साधको 
भवत्ति अभेदरत्नत्रपात्मकः पुननिशचयमोक्षमा्ग: साध्यो भवति, एवं निशचयव्यव- 
हारमोक्षमार्गयो: साध्यलाधकभावों ज्ञातव्यः सुवर्णसुवर्णपाषाणबत््‌ इति। तथा 
चोत्तस्‌-'सम्महंसणणाणं चरणं सोबखस्स फारणं जाणे। ववहारा णिस्छयदो 
सलशियभइओ णिओ अप्पा ॥ ||१२।॥ 
अथ निईच्चयरत्नत्रयपरिणतो निजशुद्धात्मेव मोक्षमार्गों भवतीति प्रतिपादयति- 
पेच्छश जाणह अणचरइ अप्पि अप्पठ बो जि। 
दंसणु णाणु चरित्तु जिउ मोवखह कारण सो जि ॥१३॥ 
पद्यति जानाति अनुचरति आत्मना आत्मानं य एव । 
दर्शन ज्ञान चारित्रं जीव. मोक्षस्य कारणं स एवं ॥१३॥ 
पेच्छट्ट इत्यादि | पेच्छइ पशयति जाणइ जानाति अणुचरइ अनुच रति । केन 
कृत्या | अप्पइं आत्मना करणभूतेन | क॑ कर्मतापन्‍तस्‌ । अप्पउ निजात्सानस्‌ । जो 
जि य एव कर्ता दंसणु णाणु चरित्तु द्शनशानचारित्रश्नयं भवतोति क्रियाध्याहारः । 
कोउसो भवति । जिउ जीव: य एवाभेदनयेन सम्यरदशानज्ञानचारित्नत्रयं भवतीति 


आगे उन्‍नीस दोहापयैत निश्चय ओर व्यवहार मोक्ष-मार्गका व्याब्यान करते हे---[जोयानां] 
जीवों के [ मोक्षस्य हेतु: । मोक्षके कारण [ बरं ] उत्कृष्ट [ दर्शनं ज्ञान चारित्र | दर्शंन ज्ञान ओर 
चारित्र हैं [ तानि पुनः ] फिर वे [श्रोथ्यपि] तीनों ही [निशचयेन] निश्वयकर [अशत्मानं] आत्माको 
ही [ मम्यस्थ | जाने [ एवं ] ऐसा [उक्त] श्रीवीतरागदेवने कहा है, ऐसा हे प्रभाकरभट्ट; तु जान ॥ 
भावार्थ--भेदरत्ल त्रयरूप व्यवहार-मोक्ष-मार्ग साधक है, ओर अभेदरत्लत्रयरूप निशचय-मोक्षमार्गं 
साधने योग्य है। इस प्रकार निएचय व्यवहारमोक्ष-मार्ग का साध्य-साधकभाव, सुवर्ण सुवर्ण-पाषाण- 
की तरह जानना । ऐसा ही कथन श्रीद्रव्यसंग्रहमे कहा है। “सम्मददंसण'' इत्यादि) इसका अभि- 
प्राय यह है कि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यकचारित्र ये तोनो हो व्यवहारनयकर मोक्षके कारण 
जानने, और निष्चयसे उन तीनोमयी एक आत्मा हू मोक्षका कारण है ॥१२॥ 

भागे निश्चयरत्लत्रयरूप परिणत हुआ निज शुद्धात्मा हो मोक्षका मार्ग है, ऐसा कहते हैं-- 
[व एवं] जो [आत्मना] अपनेसे [ आत्मानं ] आपको [ पश्यति ] देखता है, (जानाति] जानता है, 
(अनुयरति] आचरण करता है, [स एव] वही विवेको [वर्श॑न ज्ञान चारित्र] दर्शन ज्ञान चारिन्ररूप 
परिणत हुआ जीव:] जोव [मोक्षस्थ कारणं] मोक्षका कारण है ॥ भावाथं-जो सम्यग्दृष्टी जीब अपने 
आत्माको आपकर निर्विकल्परूप देखता है, अथवा तत्त्वाथंश्रद्धातकी अपेक्षा चंचलता और मलीनता 


१. पाठास्तर:““मवशीति < मवति। 


दोहा १३ ] परभात्मप्रका३: १२७ 


मोक्ख॒हं कारणु निशचय्रेन सोक्षस्थ कारणं एक एव सो जिस एवं निश्चयरत्नत्रप- 
परिणतो जीव इति । तथाहि। यः कर्ता निजात्मानं सोक्षस्थ कारणभूतेन आत्मना 
कृत्वा पश्यति निविकल्परूपेणावलोकयति । अथवा तत्त्वार्थश्नद्धानापेक्षया चलमलिता- 
गाठपरिहारेण शुद्धात्मेबोपादेय इति रुचिरूपेण निश्चिनोति न केवल निश्चिनोति 
वीतरागस्वसंवेदनलक्षणाभेदश्ानेन जानाति परिच्छिनत्ति । न केवल परिच्छिनत्ति । 
अनुचरति रागादिसमस्तविकल्पत्यागेन तत्रेव निजस्वरूपे स्थिरोभवतीति स निइुचय- 
रत्नश्रपपरिणत: पुरुष एव निश्चयमोक्षमार्गों भवतीति। अश्नाह प्रभाकरभट्टः । 
तत्त्यार्थश्ष द्धानरुचिरूपं सम्यग्वशंनं मोक्षमार्गो भवति नास्ति दोषः, पहयति निधि- 
फल्परुपेणावलोकयति इत्येवं यदुक्तं तत्सत्तावलोकद॒ोनं कर्थ मोक्षमार्गो भवति यदि 
भवति चेर्ताह तत्सत्तावलोकदशंनमभव्यानामपि विद्यते तेषामपि मोक्षों भेवति स 
चागसविरोधः इति | परिहारमाह। तेषां निविकल्पसत्तावल्लोकदशेनं बहिविषये विश्वते 
न चाभ्यन्तरशुद्धात्मतत््वविषये । कस्मादिति चेत्‌ । तेषामभव्यानां मिथ्यात्यादिसप्त- 
प्रकृत्युपश मक्षयोपशमक्षायाभावात्‌ शुद्धात्मोपादेय इति रुचिरूपं सम्यग्वर्शनसेव नास्ति 
घारित्रमोहोदयात्‌ पुनर्वोतिरागचारित्ररूप॑ निविकल्पशुद्धात्मसत्तावलोकनसपि न 
संभवतोति भावाथे:। नि३चयनाभेवरत्नत्रयपरिणतो निजशुद्धात्मेव मोक्षमार्गो भव- 


तोत्यस्मिन्नरथें संवादगाथामाह--“रयणत्तयं ण वट्टड अप्पाणं मुइत्तु अण्णदवियम्हि 
तम्हा तत्तियमहओ होदि हु भुक्खस्स कारणं आदा ॥ ॥ १३॥ 


तथा शिथिलता इनका त्यागकर छुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार रुचिरूप निषचय करता है, 
बीतराग स्वसंवेदनलक्ष ण ज्ञानसे जानता है, और सब रागादिक विकल्पोंके त्यागसे निज स्वरूपमें 
स्थिर होता है, सो निश्चयरत्नत्रयकों परिणत हुआ पुरुष ही मोक्षका मार्ग है। ऐसा कथन सुनकर 
प्रभाकरभट्टने प्रश्न किया कि हे प्रभो; तत्त्वाथंश्रद्धान रुचिरूप सम्यग्दशंन वह मोक्षका मार्ग है, 
इसमें तो दोष नहीं और तुमने कहा कि जो देखे वह दर्शन, जानें वह ज्ञान, और आचरण करे वह 
चारित्र है। सो यह देखनेरूप दर्शन केसे मोक्षका मार्ग हो सकता है? और जो कभी देखने का 
नाम दर्शन कहो तो देखना अभव्यको भो द्वोता है, उसके माक्ष-मार्ग तो नहों माना है? यदि 
अभव्यके मोक्ष-मार्ग होवे, तो आगमसे विरोध आवबे | आगममें तो यह निद्चय है कि अभव्यको 
मोक्ष नहीं होता । उसका समाध्रान यह है कि अभव्योंके देखनेरूप जो दर्शन है, वह बाह्मपदार्थोंका 
है, अंतरंग णुद्धात्मतत्त्वका दर्शन तो अभव्योंके नहीं होता, उसके मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंका 
उपशम क्षयोपश्म क्षय नहीं है, तथा शुद्धात्मा ही उपादेय हैं, ऐसी रुचिरूप सम्यग्दर्शन भी उसके 
नहीं है, और चारित्रमोहके उदयसे वीतराग चारित्ररूप निविकल्प शुद्धात्मका सत्तावलोकन भी 
उसके कभी नहीं है। तात्पयं यह है, निश्वयकर अभेदरत्नश्रयको परिणत हुआ निज शुद्धात्मा ही 
मोक्षका मार्ग है। ऐसी ही द्वव्यसंग्रहमे साक्षीभूत गाथा कही है। “रयणत्तय” इत्यादि। उसका 
१. प्राठन्तरः--भवत्ति « मवतु | 


१२८ योगोन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा (४- 


अथ भेवररत्नत्रपात्मकं व्यवहारभोक्षमार्ग दर्शयति -- 
ज॑ बोल्लह ववहार-णउ दंसणु णाणु चरिसु । 
त॑ परियाणह्वि जीव तुहँँ जे” परु होद्टि पवित्तु ॥१४॥ 
यद्‌ ब्रुते व्यवहारनयः दर्शन ज्ञानं चारित्रसु । 
तत्‌ परिजानीहि जीव रव॑ येन पर: भवप्ति पविन्न: ॥१४॥ 
ज॑ इत्यादि । जं यत्‌ बाललइ ब्रूते । कोइसो कर्ता । ववहारणउ व्यवहारनय; । 
यत्‌ कि ब्रूते । दंसण णाणु चरित्तु सम्पमबशनज्ञान वारित्रत्रयं त पूर्वोक्त भेवरत्लश्रय- 
स्वरूप परियाणहि परि समनन्‍्तात्‌ जानोहि। जीव तुहुं हे जोब त्वं कर्ता । जें ये 
भेवरत्तश्रपपरिज्ञानेन परु होहि परः उत्कृष्टो भवसि त्वम््‌ | पुनरपि किविशिष्द- 
स्त्थम्‌ । पवित्तु पवित्र: सर्वेजनपृज्य इति । तच्चथा । हे जोब सम्यरदशेनन्नानचारित्र- 
रूपनिइचय रत्नत्रयलक्ष णनिइचयमोक्षमा्ग साधक व्यवहारमोक्षमार्ग जानोहि | त्वं येन 
ज्ञातेन क्थभूतों भविष्यसि | परंपरया पवित्र: परमात्मा भविष्यसि इति । व्यवहार- 
नि३सयमोक्षमागंस्वरूपं कथ्यते । तथ्चथा । वोतरागसर्वज्ञप्रणोतषड्व्रव्यादिसस्पक्‌- 
श्रद्धानज्ञानव्रताधनुष्ठानरूपो व्यवहारमोक्षमागगं: निजशुद्धात्मतम्पकश्रद्धानज्ञानानुष्ठान - 


अर्थ ऐसा है कि रत्नन्नय आत्माको छोड़कर अन्य (दूसरी) द्रव्योंमे नहीं रहता, इसलिये मोक्षका 
कारण उन तीनमयी निज आत्मा ही है ॥१३॥ 

आगे भेदरत्नश्रयस्वरूप-व्यवहार वह परम्पराय मोक्षका मार्ग है, ऐसा दिखलाते हैं।-- 
[ जीव ] हे जीव, | व्यवहारनय' ] व्यवहारनय [ यत्‌ ) जो ! दर्शानं ज्ञानं चारित्रं |] दर्शन ज्ञान 
चारित्र इन तीनों को [ बूते ] कहता है, | तत्‌ ] उस व्यवहाररत्लश्रयकों | त्वं ] तू [परिजानोहि] 
जान, [ येत ] जिससे कि [ पर' पविन्र: ] उत्कृष्ट अर्थात्‌ पवित्र [ भवसि ) होवे ॥ भावाथ॑--हे 
जीव, त्‌ तस्‍्वार्थका श्रद्धान, शास्त्रका ज्ञान, और अशुभ क्रियाओंका त्यागरूप सम्यग्दर्शन ज्ञान- 
सारित्र व्यवहारमोक्ष मार्गको जान, क्योंकि ये नि३वयरत्नत्रयरूप निश्चयमोक्ष-मार्गके साधक हैं, 
इनके जाननेसे किसी समय परम पवित्र परमात्मा हो जायगा | पहले व्यवहाररत्नत्रयकी प्राप्ति हो 
जावे, तब हो निदचयरत्नन्रथकी प्राप्ति हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। जो अनन्त सिद्ध हुए और 
होबेंगे वे पहले व्यवहाररत्नत्रयको पाकर निशचयरत्नत्रयरूप हुए | व्यवहार साधन है, और निश्चय 
साध्य है | व्यवहार ओर निश्चय मोक्ष-मार्गका स्वरूप कहते हैं--वीतराग सर्वज्ञदेवके कहे हुए छह 
द्रव्य, सात तत्व, नो पदार्थ, पंचास्तिकाय, इनका श्रद्धान, इनके स्वरूपका ज्ञान, और शुभ क्रियाका 
आचरण, यह व्यवहारमोक्ष-मार्ग है, और निज शुद्ध आत्माका सम्यक श्रद्धान स्वरूपका ज्ञान, और 
स्वरूपका आचरण यह निष्चयमोक्ष-मार्ग है। साधनके बिना सिद्धि नहीं होती, इसलिये व्यवहारके 
बिना निश्चयकी प्राप्ति नहीं होती | यह कथन सुनकर शिष्यने प्रइन किया कि हे प्रभो; निश्चयमोक्ष- 
मार्ग जो निश्चयरत्लत्रय वह तो निविकल्प है, और व्यवहाररत्नत्रय विकल्प सहित है, सो यह 
विकल्प-दा निविकल्पपनेकी साधन कैसे हो सकती है ? इस कारण उसको साधक मत कहो । अब 
इसका समाधान करते हैं। जो अनादिकालका यह जीव विषय कषायोंसे मलीन हो रहा है, सो 
व्यवहार-साधनके बिना उज्ज्वल नहीं हो सकता, जब मिथ्यात्व अन्नत कपायादिकफी क्षीणतासे 


दोहा १५ ] परमात्मप्रकादाः १२९ 


निशचयमार्ग/ अथवा साधथकों व्यवहारभसोक्षमा्गं:, साध्यो निश्थयमोक्षमागं! । अन्राह 
शिष्य: । निश्चयमोक्षमा्गों निविकत्प: तत्काले सविकल्पसोक्षमार्गों नात्ति कर्थ 
साधको भवतीति | अन्न परिहारमाहु । भूतनेगसनयेन परंपरया भवतोति । अथवा 
सबिकल्पतिविकल्पभेवेन निशवयमोक्षमार्यों द्विधा, तत्रानन्तज्ञानरूपो5हमित्यादि सबि- 
कटपरूपसाधको भवति, निर्थिकल्पसमाधिरूपो साध्यो भवतोति भावार्थ: || सवि- 
कल्पनिविकल्पनिश्ययमोक्षसागग विषये संवादगायामाहु--““जं पुण सगय॑ तच्च॑ सबि- 
यप्पं होइ तहु॒य अवियष्पं। सवियप्पं सासबयं णिरासवं विगयसंकप्पं ।! ॥॥१४॥ 
एवं पूर्वोक्‍्तैकोर्नावशतिसृन्रप्रभितमहास्थलमध्ये नि३थयव्यवहार मोक्षमार्गप्रतिपादन- 
रूपेण सूत्रश्नयं गतम्‌। इदानों चतुर्देशसूत्रपर्यन्तं व्यवहारभोक्षमार्गेप्रथमावयवभत- 
व्यवहा रसम्यक्त्यं सुख्यवुस्या प्रतिपादयति | तश्था-- 


दव्बं जाणह जहठियह तद्ट जगि मण्णइ जो जि। 
अप्यहें केरठ भावडठउ अविचलु दंसणु सो जि ॥१५॥ 


द्रव्याणि जानाति यथास्थितानि तथा जगति मन्यते ये एवं । 
आत्मन: सम्बन्धी भावः अविचलः दर्शानं स एवं ॥१५॥ 


देव गुरु धर्मकी श्रद्धा करे, तत्वोंका जानपना होवे, अशुभ क्रिया मिट जावे, तब गुरू वह अध्यात्म- 
का अधिकारी हो सकता है। जैसे मलित कपड़ा धोनेसे रंगने योग्य होता है, बिना धोये रंग नहीं 
लगता, इसलिये परम्पराय मोक्षका कारण व्यवह्ााररत्नत्रय कहा है। मोक्षका मार्ग दो प्रकारका 
है, एक व्यवहार, दूसरा निश्चय, निर्चय तो साक्षात्‌ मोक्ष-मार्ग है, और व्यवहार परम्पराय है। 
अथवा सविकल्प निविकल्पके भेदसे निद्चयमोक्षमार्ग भो दो प्रकारका है। जो मैं अनंतज्ञानरूप हूँ, 
शुद्ध हूं, एक हूँ, ऐसा 'सो5हं' का चितवन है, वह तो सविकल्प निदचय-मोक्ष-मार्ग है, उसको साधक 
कहते हैं, ओर जहाँपर कुछ चितबन नही है, कुछ बोलना नहीं है, और कुछ चेष्टा नहीं है, वह्‌ 
निरविकल्पसमाधिरूप साध्य है, यह तात्पयं हुआ | इसी कथनके बारेमें द्रव्यसंग्रहक्ी साक्ष देते हैं । 
“मा चिट॒ठह” इत्यादि । सारांश यह है, कि हे जीव, तू कुछ भो कायको चेष्टा मत कर, कुछ बोल 
भी मत, मौनसे रहू, और कुछ चिन्तवन मत कर। सब बातोंकों छोड़, आत्मामें आपको लीन कर, 
यह ही परमध्यान है। श्रीततस्वसारमें भो सविकल्प निविकल्प निशचयमोक्ष-मार्गके कथनमें यह 
गाथा कही है कि “जं पुण सगय॑” इत्यादि। इसका सारांश यह है कि जो आत्मतत्त्व है, वह भी 
सविकल्प निविकल्पके भेदसे दो प्रकारका है, जो विकल्प सहित है, वह तो आजस््रव सहित है, और 
जो निर्विकल्प है, वह आख्रव रहित है ॥१४॥ 


इस तरह पहले महास्थलमें अनेक अन्तस्थलोंमेंसे उन्‍्तीस दोहोंके स्थलमें तोव दोहोंसे निश्चय 
व्यवहार मोक्ष-सार्यका कथन किया । 

आगे चोदह दोहापयेन्त व्यवद्ारमोक्ष-मार्गंका पहुला अंग्र व्यवहारसम्यक्त्वकों मुख्यतासे 

पृ, १७ 


१३० योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १५- 


बव्वईं इत्यावि | दव्बईं द्रव्याणि जाणइ जानाति | कर्थभूतानि । जहठियई 
यथास्थितानि बोतरागस्वसंवेदनलक्ष णएस्य निईुचयसम्यग्ज्ञानस्य परंपरया कारणभूतेन 
परमागसज्ञानेन परिच्छिनसीति । न केवल परिच्छिनत्ति तह तथैव जगि इह जगति 
मण्णइ भन्‍्यते निजात्मद्र व्यमेवोपादेयमसिति रखचिरूपं पस्निइ्ययसस्पकत्वं तस्य परंपरया 
कारणभूतेत--''मूढत्रयं मदाइचाष्टो तथानायतनानि षट्‌ । अष्टो शबद्घादयदचेदि दुग- 
वोषा! पश्चविद्ञति:'” इति इलोककथितपडर्चावशतिसम्यक्वमलत्यागेन भ्रददधातीति । एवं 
ब्रृव्याणि जानाति अरहृधाति । कोष्सौ । अप्पहं केरट भावडड आत्मनः संबन्धिभावः 
परिणासः । किविशिष्ठों भाव! । अविचलु अविचलो5पि चलमलिनागाढदोषरहितः 
दंसणु वर्शनं सम्यक्त्व॑ भवतोति | क एब। सो जि स एव पूर्वोक्तो जीवभाव इति । 
अयमतन्न भावार्थ: । इृदसेव सम्पक्त्वं चिन्तामणिरिदरमेव कल्पवुक्ष इृदसेव कामभेनुरिति 
सत्या भोगाकांक्षास्वरूपादिसमस्तविकल्पजालं वर्जेनोपसिति । तथा चोक्तम्‌--“हस्ते 


न न 
कहते हैं--[य एवं] जो [ब्रध्याणि] द्रव्योंकी [यथास्थितानि] जेसा उनका स्वरूप है, वेसा [जानाति] 
जानें, [तथा] ओर उसी तरह [जगति] इस जगतमें [मन्पते] निर्दोष श्रद्धान करे, [स एब। वही 
[आत्मतः सम्बन्धी] आत्माका [अविचः भावः] चलमलिनावगाढ दोष रहित निश्चल भाव है, 
[स एवं] वहो आत्मभाव [दर्शनं| सम्यकदशंन है ॥ भावाथ---पह जगत्‌ छह द्रव्यमयो है, सो इन 
द्रव्योंकी अच्छी तरह जानकर श्रद्धान करे, जिसमे सन्देह नहीं वह सम्यग्द्शन है, यह सम्यरदर्शन 
आत्माका निज स्वभाव है । वोतरागनिविकल्प स्वसंवेदन निदचयसम्पस्ज्ञान उसका परम्पराय कारण 
जो परमागमका ज्ञान उसे अच्छो तरह जान, और मनमे मानें, यह निरंचंथ करे कि इन सब 
द्रव्योंमें निज आात्मद्रव्य हो ध्यावने योग्य है, ऐसा रुचिख्प जो निशचयसम्यक्त्व है, उसका परम्पराय 
कारण व्यत्रहा रमम्थक्त्व देव गुद धर्मका श्रद्धा उसे स्वाकार करे । व्यव्रह्म रसम्यक्त्वके पच्चीस दोष 
हैं, उनको छोड़े । उन पच्चोसको “मूडुत्रयं” इत्यादि इलाकमें कहा है । इसका अथं ऐसा है कि जहां 
देव कुदेवका विचार नहों है, वह ता देवमूठ, जहाँ सुगुरु कुगुरका विचार नहीं है, वह गुरुमूढ़, जहाँ 
धम कुधर्मका विचार नहो है, वह धमंमूढ ये तीन मूढ़ता; ओर जातिमद, कुलमद, घनमद, रूपम॒द, 
तपमद, बलमद, विद्यामद, राजमद ये आठ मद । कुग्रुरु, कुदेव, कुषम, इनकी ओर इनके आरा- 
धकोंकी जो प्रशंधा वह छह अनायतन ओर नि:शंकितादि आठ अगोंसे विपरोत झांका, काक्षा, 
विचिकित्सा, मूढता, परदोष-क्रथन, अधिरकरण, साधमियोसे स्नेह नहों रखना, और जिनधम्मकों 
प्रभावना नहों करना, ये शंकादि आठ मर, इस प्रकार सम्यग्दशंनके पच्चीस दोष हैं, इन दोषोंकों 
छोड़कर तत्त्वोंकी श्रद्धा करे, वह व्यवहारसम्यर्दर्शन कहा जाता है। जहाँ अस्थिर बुद्धि नहीं है, 
और परिणामोको मलिनता नही, और शिथिलता नही, वह सम्पक्‍्त्व है। यह सम्यग्दर्शन हो कल्प- 
वृक्ष कामघेनु चिल्तामणि है, ऐसा जानकर भोगोको वांछारूप जो विकल्प उनको छोड़ कर सम्यक्त्व- 
का ग्रहण करना चाहिये | ऐसा कहा है 'हस्ते” इत्यादि जिसके हाथमे चिन्तामणि है, धनमें कामधेनु 
है, ओर जिसके घरमें कल्पवृक्ष है, उसके अन्य क्या प्रार्थनाकी आवश्यकता है ? कल्पवृक्ष कामधेनु 
चिन्तामणि तो कहने मात्र हैं, सम्यक्त्व ही कल्पवृक्ष कामधेनु चिन्तामणि है, ऐसा जानना ॥१५॥ 


-दोहा १७ ] पेरमाहंमंप्रंकाशी: १३१ 


चिन्तामणियं स्य गृहे यस्य सुरदुमः । कामधेनुर्धन यस्य तस्थ का प्रार्थेना परा” ।।१७॥ 
अथ ये षड़्दरव्ये: सम्यक्त्वविषयभूतस्त्रिभुवनं भुत॑ तिष्ठति तानीदुक्‌ जानो- 
होत्यभिप्रायं सनसि संप्रधायें सुश्नसमिदं कथयति-- 
दय्बईं जाणदि ताईं छह तिहुयण भरियउ जेहि । 
आइ-बिणास-विवज्जियहिं णाणिद्दे प)्रणियश॒हिं ॥१६॥ 
द्रव्याणि जानीहि तानि षट त्रिभुवनं भृतं ये: । 
आदिविनाशविर्वाजतेः ज्ञानिभिः प्रभणितेः: ॥१६॥ 
बव्बईं इत्यादि । दब्बइ' द्रव्याणि जाणहि त्वं हे प्रभाकरभट्ट ताईं तानि 
परमागमप्रसिद्धानि । कतिसंल्योपेतानि छह षड़ेव । ये: व्रव्ये: कि कृतम्‌ | तिहुयण 
भरियउ त्रिभुवन भृतम्‌ । जेहि ये: कतंभूते! । पुनरपि किविशिष्टेः। आइविणास- 
विवज्जियहिं द्रव्याथिकनयेनादिविनाशविर्वजिते: । पुनरपि क्यंभूते: । णाणिहि पभ- 
णियएहि ज्ञानिभिः प्रभणिते: कथितैरचेति | अयमत्रासिप्रायः । एते! षड़्भिद्रंव्येनि- 
प्पन्नो5्यं लोको न चान्यः को5पि लोकस्य हर्ता कर्ता रक्षको वास्तोति । कि थे । 
यद्यपि षड़्द्रव्याणि व्यवहारसम्पक्त्वविषयभूतानि भवन्ति तथापि शुद्धनिशचयेन 
वाद्घात्मानुभूति रूपस्थ बोतरागसम्यक्त्वस्थ नित्यानन्देकस्वभावों निजशुद्धात्मेब विषयो 
भवतीति ॥१६।॥। 
अथ तेषामेव बड्द्रव्याणां संज्ञां कथर्यात चेतनाचेतनविभागं च कथयति--- 
जीउ सचेयण दव्बु प्रुणि पंच अचेयण अण्ण। 
पोग्गलु धम्माइम्मु णहु काले सहिया भिण्ण ॥१७॥ 
जीव: सचेतन द्रव्यं मन्‍्यस्व पञ्च अचेतनानि अभ्यानि । 
पुद्गल: धर्माधर्मो नभः कालेन सहितानि भिन्‍नानि॥१७॥ 
जीउ इत्यादि | जीउ सचेयणु दव्व॒ चिदानन्देकस्वभावों जीवश्चेतनाद्रव्यं 
आगे सम्यक्त्वके कारण जो छह द्रव्य है, उनसे यह त्तीनलोक भरा हुआ है, उनको यथार्थ 
जातो, ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर यह गाथा-सूत्र कहते हँं--हे प्रभाकरभट्ट, तू [तानि बड़व्र- 
व्याणि] उन छहों द्रव्योंकी [जानोहि] जान, [ये] जिन द्रव्योंसे [श्रिभुवनं भतं] यह तीन लोक भर 
रहा है, वे छह द्रव्य [ ज्ञानिसि. ] ज्ञानियोंते [ आदिविनाशविवर्जिते: | आदि अन्तकर रहित 
द्रव्याथिकनयसे प्रिभणिते:| कहे हैं ॥ भावार्थ--वहु लोक छह द्वव्योंसे भरा है, अनादिनिधन है, 
इस लछोकका आदि अन्त नहीं है, तथा इसका कर्ता, हर्ता व रक्षक कोई नहीं है। यद्यपि ये छह 


द्रव्य व्यवहा रसम्यक्त्वके कारण है, तो भी शुद्धनिश्वयनयकर शुद्धात्मानुभूतिरूप बोतरागसम्यक्त्वका 
कारण नित्य आनन्द स्वभाव निज छुद्धात्मा ही है ॥१६॥ 


आगे उन छह द्वव्योंके नाम कहते हैँं--हे शिष्य, तू [जोवः सच्ेतनद्रव्यं] जीव चेतनद्रव्य 
है, ऐसा [ सन्यस्व ] जान, [ अन्यानि ] ओर बाकी [ पुदूगलः धर्माघर्मों ] पुदूगल धर्म अधर्म 


रैरैर वोगोन्दुदेवविरचितः [अ० २, दोहा १७- 
भवति । मुणि मन्यस्व जानीहि त्वम्‌ | पंच अचेयणु पठ्चाचेतनानि के जोवा- 
वन्‍्यानि । तामि कानि | पोग्गलु धम्माहम्मु णहु पुद्गलधर्माधर्मनभांसि कथंभूतानि 
तानि कालें सहिया कालड्रग्येण सहितानि । प्रुनरपि कर्थभूतानि। भिण्ण स्वकीय- 
स्वकोीयलक्षणेन परस्पर भिन्‍नानि इति । तथाहि। ठ्विधा सम्यक्‍त्वं भष्यते सराग- 
वीतरागभेवेल | सरागसम्यक्त्वलक्षणं कथ्यते | प्रद्ममसंवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्ति- 
लक्षण सरागसम्यक्त्व॑ भण्यते, तदेव व्यवहारसम्यक्त्वसिति तस्य विषयभूतानि षड्द्रव्या- 
णीति । वीतरागसम्यक्त्बं निजशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं बीतरागचारित्राविनाभूत॑ तवेब 
सिश्चयसम्यक्त्वसिति । अन्नाह प्रभाकरभट्ट: । निजशुद्धात्मेबापादेय इति रुचिरूप॑ 
निश्चयसम्यक्त्वं भवतोति बहुधा व्याख्यातं पूर्व भवदिभः, इदानों पुनः वीतराग- 
घारित्राविनाभतं निइ्चयसम्यक्स्थं व्यास्यातमिति पुर्बापरविरोध: कस्मादिति चेत्‌ । 


निजशद्धात्मेवोपादेय इति रुचिरूपं निइश्चयसम्यकत्वं गृहस्थावस्थायां तोर्थंकरपरमदेव- 
भरतसगर रासपाण्डवादीनां विद्यतें, न च्॒तेषां वीतरागचारित्रमस्तीति परस्पर- 


विरोध:, अस्ति चेर्ताह तेषाससंयतत्वं कथमिति पृर्वपक्ष: । तत्न परिहारमाहू । तेषां 
शद्धात्मोपादेयभावनारूपं लिएचयसस्यक्त्वं विद्यते परं कितु चारिश्रमोहोदयेन स्थिरता 


नास्लि ब्रतप्रतिज्ञाभज्ञी भवतोति तेन कारणेनासंयता वा भण्यन्ते । शद्धात्म- 
भावनाच्युता: सन्‍तः भरतादयो निर्दोषिपरमात्मनामहेत्सिद्धानां गुणस्तववस्तुस्तवरूप- 


[ नभः ] आकाश [ काछेन सहिता ] ओर कार सहित जो [पंच] पाँच है, वे [ मचेतनानि ] 
अचेतन हैं और [अन्यानि] जोवसे भिन्‍न है, तथा ये सब [भिन्‍्नानि] अपने-अपने लक्षणोसे आपस- 
में भिन्‍न (जुदा जुदा) है, काल सहित छह द्रव्य है, कालके बिना पाँच अऑस्तिकाय है ॥ भावा्थ-- 
सम्पक्त्व दो प्रकारका है. एक सरागसम्यक्त्व दूसरा वीतरागसम्यक्त्व, सरागसम्यकत्वका लक्षण 
कहते हैं | प्रशम अर्थात्‌ शान्तिपना, संवेग अर्थात्‌ जिनधर्मकी रुचि तथा जगतसे अरुचि, अनुकंपा 
परजीवोंकी दुःखी देखकर दया भाव और आस्तिक्य अर्थात्‌ देव गुरु धमंकी तथा छह द्रव्योकी श्रद्धा 
इन चारोंका होना वह वध्यवहारसम्यक्त्वछूप सरागसम्यक्त्व है, और वीतरागसम्पक्त्व जो निदचय- 
सम्पक्त्व वह निजश॒द्धात्मानुभूतिरूप बीतरागचारित्रसे तन्मयी है। यह कथन सुनकर प्रभाकरभटटने 
प्रदन किया हे प्रभो, निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप निशचयसम्यकत्वका कथन पहले 
तुमने अनेक बार किया, फिर अब वीतरागचा रित्रसे तन्मयो निशचयसम्यक्त्व है, यह व्याख्यान करते 
हैं, सो यह तो पूर्वापर विरोध है। क्योंकि जो निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचिरूप निएचय- 
सम्यक्त्व ता गृहस्थमे तीर्थंकर परमदेव भरत चक्रवर्ती ओर राम पांडवादि बड़े-बड़े पु रुषोंके रहता है, 
लेकिन उनके वीतरागचारित्र नहीं है। यहो परस्पर विरोध है। यदि उनके बीतरागचारित्र माना 
जावे, तो गहस्थपना क्यों कहा ? यह प्रहन किया । उसका उत्तर श्रीगुरु देते हैं। उन महान (बड़े) 
पुरुषोंके शुद्धात्मा उपादेय है ऐसी भावनारूप निरचयसम्पकक्‍त्व तो है, परन्तु चारित्रमोहके 
उदयसे स्थिरता नही है। जबतक महाश्नतका उदय नहीं है, तबतक असंयमी कहलाते है, शुद्धात्मा- 
की अखंड भावनासे रहित हुए भरत सगर राघव पांडवादिक निर्दोष परमात्मा अरहंत सिद्धोंके 
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स्तथनादिक झुर्वन्ति तच्चरितपुराणादिकं च शमाकर्णयन्ति तदाराधकपुरुषाणामाचार्यो- 
वाष्यायसाधूनां विषयकबाथदुर्ध्यानवव्चनार्थ संसारस्थितिष्छेदनार्थ च दानपुजादिकं 
कुर्षन्ति तेन कारणेन शुभरागयोगात्‌ सरागसम्यग्वृष्टयो भर्वान्त । या पुनस्तेषां 
सम्यक्स्वस्थ निदुच्चयसम्यक्त्वसंज्ञा बीतरागचारित्राधिनाभूतस्य निईचयसम्यक्त्वस्थ 
परंपरवा साधकत्वादिति । वस्तुवृत्त्या तु तत्सस्यकत्यं सरागसम्यक्त्वास्यं व्यवहारसस्य- 
बत्वसेवेति भावार्थ: ॥१७॥ 


अथानन्तरं सुत्र चतुष्टयेन जोवादिषड्व्रव्याणां क्रमेण प्रत्येक छक्षणं कथ्यते--- 
मुत्ति-विहूणएः णाणमउ परमाणंद-सहाउठ । 
णियमिं जोश्य अप्पु ट्रुणि णिच्चु णिरंजण भाउ ॥१८॥ 


मूतिविहीन:. ज्ञानमयः  परमानन्दस्वभाव: | 
नियमेन योगित्‌ आत्मान मन्यस्व नित्यं निरञ्जनं भाव ॥१८॥ 


मृत्तिविहृणउ इत्यादि | मुत्तिविहणउठ अमूर्त: शुद्धास्सनोी विलक्षणया स्पर्शरस- 
गन्धवर्णवत्या मूर्त्या विहोनत्वात्‌ मूतिबिहोन: । णाणमउ क्रसकरणव्यवधानरहितेन 
लोकालोकप्रकाशकेन केवलज्ञानेन निव॒ त्तत्वात्‌ श्ञानमयः । परमाणंदसहाउ बीतराग- 
परमानन्वैकरूपसु खामृतरसास्थादेन समरसीभावपरिणतस्वरूपत्वात्‌॒ परमानन्दस्व- 
भाव: | णिर्याम शुद्धनिश्चयेन | जोइय हे योगिन्‌ | अप्पु तमित्थंभतमात्मानं मुणि 


गुणस्तवन वस्तुस्तवनरूप स्तोत्रादि करते हैं, और उनके चारित्र पुराणादिक सुनते हैं, तथा उनकी 
आज्ञाके आराधक जो महान पुरुष आचार्य उपाध्याय साधु उनको भक्तिसे आहारदानादि करते हैं, 
पूजा करते हैं। विषय कघायरूप खोटे ध्यानके रोकनेके लिये तथा संसारकी स्थितिके नाश करनेके 
लिये ऐसी शुभ किया करते हैं। इसलिये शुभ रागके सबंधसे सम्पग्दृष्टि है, ओर इनके निशएचय- 
सम्यक्त्व भी कहा जा सकता है क्योंकि वीतरागचारित्रसे तन्मयी निशचयसम्यक्त्वके परम्पराय 
साधकपना है। अब वास्तवमें (असलमें) विचारा जावे, तो गृहस्थ अवस्थामें इनके सरागसम्यक्त्व 
ही है, और जो सरागसम्यबत्व है, वह व्यवहार हो है, ऐसा जानो ॥१७॥ 

आगे चार दोहासे छह द्रव्योंके क्मसे हरएकके लक्षण कहते है--. पोगिनू ] हे बोगो, 
[ नियमेन ] निश्चय करके [ आह्सानं | तू आत्माको ऐसा [ सन्यस्थ | जान । केसा है आत्मा । 
[ भूतिबिहीनः ] मूर्तिस रहित है, [ शानसयः ) शानमयी है, [ परम्ानंदस्वभाबः: ) परमानंद 
स्वभाववाला है, [ सित्यं ] नित्य है, [निरंजन] निरंजन है, [भाव] ऐसा जीवपदाथ है ॥भावाध॑-- 
यह आत्मा अमूर्तीक शुद्धात्मासे भिन्‍न जो स्पर्श रस गंध वर्णवाली मूति उससे रहित है, लोक अलोक- 
का प्रकाश करनेवाले केवलज्ञानकर पूर्ण है, जोकि केवलज्ञान सब पदार्थोको एक समयमे प्रत्यक्ष 
जानता है, आगे पीछे नहीं जानता, वीतरागभाव परमानंदरूप अतींद्रिय सुखस्वरूप अमुतके रसके 
स्वादसे समरसो भावकी परिणत हुआ है, ऐसा है योगो; शुद्ध निश्ययसे अपनी आत्माकों ऐसा समक्ष, 


$$8॥ योगीन्दुदेवविरचित: [ क्र २, दोहा १५- 


सस्यस्थ जानीहि त्वम्‌ । पुनरपि किविशिष्टं जानीहि। णिच्चु शुद्ध द्रव्याथिकनयेन 
टड्भोस्कीणंशायकेकस्वभावत्वान्तित्यम्‌ू । पुनरपि किविशिष्टम्‌ । णिरंजणु मिश्यात्व- 
रागादिरूपाउजनरहितत्वान्निरठ्जनम्‌ । पुनह्य कर्थंभूतमात्मानं जानीहि। भाउ भाव 
विशिष्टपदार्थभ्‌ इति । अश्नेबंगुणविशिष्टः शुद्धात्मेबोपादेय अन्यद्धेयमिति तात्पर्याथे। 
॥१८॥। 
लंथ्ू००-- 
पुर्गलु छब्विद्वु घृत्तु वढ़ श्यर अमृुत्तु वियाणि । 
धम्माधम्मु वि गयठियदँ कारणु पमणहि णाणि ॥१९॥। 


पुद्गलः षड्वधः मूत॑ः वत्स इतराणि अमूर्तानि बिजानीहि | 
धर्माधमंमपि गतिस्थित्यो: कारणं प्रभणन्ति ज्ञानिनः ॥१९॥ 


पुर्गलु इत्यादि । पुग्गलु पुद्गलद्र॒व्यं ऊव्विहु घड्विधम्‌ । तथा चोक्तसू-- 
“पुढ़बी जलं व्र॒ छाया चउरिवियविसय कम्मपाउग्गा । कम्मातीदा एवं छब्मेया 
पुग्गला होंति ॥।”” | एवं तत्कथं भवति मुत्तु स्पर्शरसगन्धवर्णयतो सूतिरिति बचना- 
न्मूतेम्‌ | बढ़ वत्स पुत्र । इयर इतराणि पुद्गलात्‌ शेषद्र व्याणि अमुत्तु स्पर्शद्यभावाद- 
मूर्तानि वियाणि विजानीहि त्वम्‌ | धम्माधम्मु वि धर्माधमंद्रयममपि गइठियहं गति- 
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शुद्ध द्रव्याथिकनयसे बिना टॉकीका घडथा हुआ सुघटघाट ज्ञायक स्वभाव नित्य है। तथा भिथ्यात्व 
रागादिसख्प अंजनसे रहित निरंजन है। ऐसी आत्माको तू भलो-भाँति जान, जो सब पदार्थोमि 
उत्कृष्ट है, इन गुणोंसे मंडित शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ओर सब तजने योग्य हैं ॥१८।॥ 

भागे फिर भी कहते है--[ बत्स ] हे वत्स, तू [ पुदूगल' ) पुद्गलद्रव्य [ षड़िवध: | छह 
प्रकार तथा [ म्रूर्त: ] मूर्तीक है, [ इतराणि ] अन्य सब द्रव्य | अमुर्तानि ] अमूर्त हैं, ऐसा [ विजा- 
नीहि ] जान, [ धर्माधसंमपि ] धर्म ओर अधम इन दोनों द्रव्योको [ गतिस्थित्यो. कारणं ] गति 
स्थितिका सहायक कारण [ ज्ञानिनः | कवली श्रुतकेवली [ प्रभणंति ] कहते हैं, भावा्ध--पुद्‌ गल 
द्रव्यके छह भेद दूसरी जगह भी 'पुढ़वी जल” इत्यादि गाथा से कहते है। उसका अर्थ यह है, कि 
बादरबादर १, बादर २, बादरसूक्ष्म ३, सृक्ष्मबादर ४, सूक्ष्म ५, सूक्ष्मसक्ष्म ९, ये छह भेद पुद्गलके 
हैं, उनमेंसे पत्थर काठ तृण आदि पृथ्वी बादरबादर हैं, टुकड़े होकर नही जुड़ते, जल, घी तैल आदि 
बादर हैं, जो टूटकर मिल जाते है, छाया आतप चाँदनो ये बादरसूक्ष्म हैं, जो कि देखनेमें तो बादर 
और प्रहण करनेमे सूक्ष्म है, नेत्रको छोड़कर चार इंद्रायोंके विषय रस गंधादि सूक्ष्मबादर है, जो 
कि देखनेमें नहीं आते, ओर ग्रहण करनेमें आते है। कमंवर्गंणा सूक्ष्म है, जो अनंत मिली हुई 
हैं, परंतु दृष्टिमें नही आती, और सूक्ष्मसुक्ष परमाण है, जिसका दूसरा भाग नहीं होता। 
इस तरह छह भेद हे। इन छहो तरहके पुद्गलोंको तू अपने स्वरूपसे जुदा समझ। यह 
पुद्गलद्रब्य स्पर्श रस गध वर्णको धारण करता है, इसलिये मूर्तीक है, अन्य धर्मं अधमं दोनों 
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बीतरागस्वसंवेदनशानिन:ः इति । अत्र द्रष्टव्यम्‌ । यद्यपि वद्थवुषभनाराखसंहननरूपेण- 
पुद्गलद्रव्यं मुक्तिममनकाले सहकारिकारणं भवति तथापि ध्मंद्रव्यं च गतिसहका- 
रिकारणं भवति, अधमंद्रव्यं  लोकाग्रे स्थितस्थ स्थितिसहुकारिकारणं भवति। 
यहापि मुक्तात्मप्रवेशमध्ये परस्परेकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चयेन विशुद्ध- 
ज्ञानदर्शनस्वभावपरसात्मनः सकाशाद्भिन्‍नस्वरूपेण मुक्तो तिष्ठन्ति । तथात्र ससारे 
चेतनाकारणानि हेयानीति भावार्थ: ॥१९॥ 


अथू---- 
दव्बईं सयलई वरि ठियह णियमें' जासु बसंति | 
त॑ णहु दव्बु वियाणि तुहँ जिणवर एड भणंति ||२०॥ 
द्रव्याणि सकलानि उदरे स्थितानि नियमेन यस्य वसन्ति | 
तत्‌ नभ द्रव्यं विजानीहि त्व॑ं जिनवरा एतद्‌ भणन्ति ॥२०॥ 
दव्वईं द्रद्याणि। कतिसंख्योपेतानि । सयलइ समस्तानि उवरि उदरे ठियईं 
स्थितानि णियमें निएचयेन जासु यस्थ वसंति आधाराधेयभावेन तिष्ठन्ति त॑ लत्‌ 
णहु दव्बु नभ आकाशद्रव्य वियाणि बिजानोहि हुहुं त्वं हे प्रभाकरभट्ट जिणवर 
जिनवरा; बोतरागसवज्ञा: एउ भणति एतद्भणन्ति फकथयन्तीति । अयमत्र तात्प- 
यर्थि: । यद्यपि परस्पेरकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठत्याकाशं तथापि साक्षादुपादेयभूतादनन्त- 
सुखस्वरूपात्परमात्मगः सकाशादत्यन्तभिन्नत्वादें यमिति ॥२०)॥। 





गति तथा स्थितिके कारण हैं, ऐसा वीतरागदेवने कहा है। यहांपर एक बात देखनेकी है कि यद्यपि 
वज्ञवृषभनाराचसंहननरूप पुद्गलद्रव्य मोक्षके गमनका सहायक है, इसके विना मुक्ति नहीं हो 
सकती, तो भी ध्मंद्रब्य गत सहायी है, इसके विता सिद्धलोककों जाना नहीं हो सकता, तथा अध- 
मंद्रव्य सिद्धछोकमें स्थितिका सहायी है। लोक-शिखरपर आकाशके प्रदेश अवकाशमें सहायो हैं । 
अनन्ते सिद्ध अपने स्वभावमे ही ठहरे हुए है, परद्रव्यका कुछ प्रयोजन नही है । यद्यपि मुक्तात्माओंके 
प्रदेश आपसमें एक जगह हैं, तो भो विशुद्ध ज्ञान दर्शन भाव भगवान्‌ सिद्धक्षेत्रमे भिन्‍न-भिन्‍न स्थित 
हैं, कोई सिद्ध किसी सिद्धसे प्रदेशोंकर मिला हुआ नहीं है। पुद्गलादि पाँतों द्रव्य जीवको यद्यपि 
निमित्त कारण कहे गये हैं, तो भी उपादानकारण नहों है, ऐसा सारांश हुआ ॥१९॥ 

आगे आकादका स्वरूप कहते हैं--[यस्य) जिसके [उदरे। अन्दर [सकलानि द्रव्याणि] 
सब द्रव्यें [ल्थितानि] स्थित हुई [नियमेन बसंति] निरचयसे आधार आधेयरूप ,होकर रहती हैं, 
लित्‌] उसको [लव] तू निभः ब्रष्यं। आकाशद्रव्य [विजानीहि) जान, [एतत्‌] ऐसा [जिनवरा:] 
जिनेन्द्रदेव [भर्णति] कहते है। लोकाकाश आधार है, अन्य सब द्रव्य आधेय है।॥ भावायं--- 
यद्यपि ये सब द्रव्य आकाशमें परस्पर एक क्षेत्रावगाहसे ठहरो हुई हैं, तो भी आत्मासे अत्यन्त भिन्‍न 


१३६ योगीन्युदेवविरचितः [ भ«० २, दोहा २१- 


कालु म्ुणिज्जहि दब्ब तुहुँ वट्टण-लक्खण एउ । 

रयणहँ रासि विभिण्ण जिम तसु अणुयहेँ तह मेउ ॥२१॥ 

कार्ल मन्यस्व द्रव्यं त्व॑ं वर्तनालक्षणं एतत्‌ | 

रत्नानां राशि: विभिन्‍न: यथा तस्य अणूनां तथा भेद: ॥२१॥ 

काल इत्यादि | कालु काल मुणिज्जहि मन्यसव जानोहि। कि जानोहि। दव्व 

कालसंसं व्रव्यम्‌ । फर्थंभूतभ्‌ । वट्टणलबखणु बतंनालक्षणं स्वयसेव परिणममाणानां 
व्रच्याणां बहिरज़ुसहकारिकारणम्‌ | कियदिति चेत्‌। कुम्भकारचक्रस्थाधस्तनशिलाव- 
दिति । एउ एतत्‌ प्रत्यक्षोभूतं तस्थ कालद्र व्यस्यासंस्पेयप्रसितस्थ परस्परभेदविषये 
दृष्टान्तमाह | रयणहं रासि रत्नानां राशि; । कर्थभूतः । विभिण्ण विभिन्‍न: विशेषेण 
स्वरूपव्यवधानेन भिन्‍नः जिम यथा तसु तस्थ कालद्रव्यस्प अणुयहं अणूनां कालाणनां 
तह तथा भेउ भेदः इति । अन्नाहु शिव्य:। समय एवं निइ्चयकालू:, अन्यन्निश्वयकाल- 
संज्ज कालद्रग्यं नास्ति । अत्र परिहारमाहू। समयस्तावत्पर्याय: । कस्मात्‌ । विनह्ववर- 
त्वात्‌। तथा चोक्तं समयस्य विनद्वरत्वमु--- समओ उप्पष्णदुंसो' इति।स जल पर्यायो 
द्रव्यं बिना न भवति । कस्य द्रव्यस्थ भवतोति विचायते यदि पुद्गलद्र व्यस्थ पर्यायो 
भवति तहि पुदूगलपरमाणु पिण्डनिष्पन्नघटादयो यथा मूर्ता भवन्ति तथा अणोरण्वन्त- 
रव्यतिक्रमणाज्जातः समयः, चक्षु:संपुटविघटनाज्जातो निमिषः, जलभाजनहस्ताबि- 
व्यापाराज्जाता घटिका, आदित्यबिम्बदशं नाज्जातो दिवसः, इत्यादि कालपर्याया मूर्ता 





हैं, इसलिये त्यागने योग्य हैं, और आत्मा साक्षात्‌ आराधने योग्य हैं, अनंतसुखस्थरूप है ॥२०॥ 
आगे कालद्रव्यका व्याख्यान करते हैं--[स्वं] है भव्य, तू [एतत्‌]) इस प्रत्यक्षरूप [वर्ल- 
नालक्षणं] वरंनालक्षणवालेको [कार] कालद्रव्य [मन्यस्व] जान अर्थात्‌ ,अपने आप परिणमते हुए 
द्रष्योंकी कुम्हार के चक्रकी नोचेकी सिलाकों तरह जो बहिरंग सहकारीकारण है, यह काहद्रव्य 
असंख्यात प्रदेशप्रमाण है [| यथा ] जेसे [ रहतानां राशि: | रत्नोंको राशि [ विभिन्‍न: ] जुदारूप 
है, सब रत्न जुदा जुदा रहते हैं--मिलते नही हैं, [ तथा ] उसो तरह [ तस्य ] उस कालके 
अभूनां] कालछकी अणुओंका [सेंव:] भेद है, एक कालाणुसे दूसरा कालाणु नहीं मिलता । यहाँ- 
पर शिष्यने प्रश्न किया कि समय ही निशचयकाल है, अन्य निश्चयकाल नामवाला द्रव्य नहीं है ? 
इसका समाधान श्रीगुरु करते है। समय वह कालद्रव्यकी पर्याय है, क्योंकि विनाशकों पाता है । 
ऐसा ही श्रीपंचास्तिकायमे कहा है 'समओ उप्पण्णपद्धसी” अर्थात्‌ समय उत्पन्न होता है और नाश 
होता है। इससे जानते हैं कि समय पर्याय द्रव्यके बिना हो नहीं सकता । किस द्रव्यका पर्याय है, 
इसपर अब विचार करना चाहिये। यदि पुद्गलद्रव्यकी पर्याय मानी जावे, तो जैसे पुदूगल परमा- 
णुओंसे उत्पन्त हुए घटादि मूर्तीक हैँ, वेसे समय भी मूर्तीक होना चाहिये, परन्तु समय अमूर्तीक है, 
इसलिये पुदुगलका पर्थाव तो नहीं है । पुदुगलररमाणु आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशको जब गगन 
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दृष्टिविषया: प्राग्भवन्ति । कस्मात्‌ । पुद्गलद्रव्योपादानकारणजातत्वाद्‌ घटादिवत्‌ 
हलति। तथा चोक्तम्‌ । उपादानकारणसवबुशं कार्य भवति सुत्पिण्डाशपादानकारण- 
जनितघटादिवदेव न च तथा समयनिसिषघटिका दिवसाविकालपर्पाया मूर्ता दृश्यन्ते । 
ये: पुनः पुद्गलपरमाणुमन्दगतिगमननयनपुटविघटनजलभाजनहस्तादिव्यापारदिनकर- 
बविस्वगसनाविभिः पुद्गलपर्यायभूतैः क्रियाविशेषे! समथादिकालपर्यायाः परिष्छिधनन्ते, 
ते चाणुव्यतिक्रमणादय: तेषघामेव समयादिकालपर्यायाणां व्यक्तिनिभित्तत्वेन बहिरख्र- 
सहकारिकारणभूता एवं ज्ञातव्या न चोपादानकारणभूता घटोत्पतो कुम्भकारचक्र- 
खोीवरादियत्‌ । तस्माद ज्ञायते तत्कालव्रव्यमम्‌ृतेसविनइवरमस्तोति तस्य तत्पर्यायाः 
समयनिमिषादय इति । अश्नेदं तु कालब्रव्यं सर्वप्रकारोपादेय मतात्‌ शुद्धबुड्ेकल्वभावा- 
ज्जीवद्रव्याजिन्नत्वाद्ेयमिलि तात्पर्यार्थ: ।॥२१।। 

अथजीवपुद्गलकालद्रव्याणि मुक्‍त्वा दोषधर्माधर्माकाशास्पेकद्रव्याणोति निरूप- 
यति-- 


जीउ वि पुर्गलु कालु जिय ए मेल्लेविणु दब्व । 
हयर अखंड वियाणि तुहुँ अप्प-पएसहिं सव्य ॥२२॥ 
जीवो5पि पुद्गल: काल: जीव एतानि मुक्त्वा द्रव्याणि। 
इतराणि अखण्डानि विजानीहि त्वं आत्मप्रदेशे: सर्वाणि ॥२२॥ 
जोउ वि इत्यादि । जीउ वि जीबोडपि पुरगलु पुदूगलः कालु काल: जिय हे 


जीव ए मेल्लेविण एतानि मुक्त्वा दव्व द्रव्याणि इयर इतराणि धर्माधर्माकाशानि 
अखंड असण्डद्रव्याणि वियाणि विजानोहि तुहुं त्यं हे प्रभाकरभट्र । के: कृत्वासण्डानि 


होता है, सो समय-पर्याय कालकी है, पुदुगलपरमाणु : निमित्तसे हांते हैं, नेत्नोंका मिलना तथा 
विघटना उससे निमेष होता है, जरू-पात्र तथा हस्तादिकके व्यापारसे घटिका होती है, और सू्ं- 
बिम्बके उदयसे दिन होता है, दृत्यादि कालको पर्याय हैं, पुद्गलद्गव्थके निमित्तसे होती हैं, पुद्गल 
इन पर्यायोंका मूलकारण नहीं है, मूलकारण काल है, जो पुदूगल मूलकारण होता तो समयादिक 
मूर्तीक होते । जैसे मूर्तीक मिट्टीके ढेलेसे उत्पन्न घड़े वगेरः मूर्तीक होते हैं, वेसे समयादिक मूर्तीक 
नहीं हैं। इसलिये अमूरतंद्रव्य जो काल उसकी पर्याय हैं, द्रव्य नहीं है, कालद्रव्य अणुरूप अमूर्तीक 
अविनइ॒यर है, और समयादिक पर्याय अमूर्तीक हैं, परंतु विनश्वर हैँ, अविनश्वरपना द्रव्यमें ही है, 
पर्यायमें नहीं है, यह निएचयसे जानता। इसलिये समयादिकको कालद्रब्यको पर्याय हो कहना 
चाहिये, पुद्गलकी पर्याय नहीं हैं, पुद्गल पर्याय मूर्तोीक है। सर्वथा उपादेय शुद्ध बुद्ध केवलस्वमाव 
जो जीव उससे भिन्‍न कालद्रव्य है, इसलिये हेय है. यह सारांश हुआ ॥२१॥ 

आगे जीव पुदूगल काल ये तीन द्रव्य अनेक हैं, और धम अधर्म आकाश ये तीन द्रव्य एक 
हैं, ऐसा कहते हैं ।--]| जीब ] हे जीव, [ त्वं॑ | तू [ जोब: अपि ] जीव ओर [ पुद्गलः ] पुदूगल 
[ काछ: | काल [ एताति व्रव्याणि ] इन तोन द्रष्योंको [ मुक््था |] छोड़कर [ इतराणि ] दूसरी 

प० १८ 
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विजानोहि। अप्पपएसहिं आत्मप्रदेशे. । फतिसंख्योपेताति । सव्व सर्वाणि इति। 
तथाहि । जोबद्रव्याणि पृथक्‌ पृथक्‌ जोवद्रव्यगणनेनानन्तसंख्यानि पुद्गलद्रव्याणि 
लेभ्योध्प्यनन्तगुणानि भवन्ति । धर्माधर्माकाजञानि पुनरेकद्रव्याण्येबेति । अन्न जीवद्रव्य- 
सेवोपादेयं तत्रापि यद्यपि शुद्धनिह्चयेन शक्त्यपेक्षया सर्वे जोबा उपादेयास्तथापि 
व्यक्त्यपेक्षया पठच परमेष्ठिन एवं, तेष्वषि मध्ये विशेषेणाह व्सिद्धा एवं तयोरपि सध्ये 
सिद्धा एव, परमार्थेन तु मिथ्यात्वरागादिविभावपरिणामनिवृत्तिकाले स्वशुद्धात्मेबो- 
पादेय इत्युपादेयपरंपरा ज्ञातव्येति भावार्थ: ॥२२॥ 
अथ जीवपुद्गलो सक्रियो धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि निःक्रियाणोति प्रति- 
पादयति-- 
दव्व चयारि वि हयर जिय गमणागमण-विह्दीण । 
ज्ञीउ वि पुर्गलु परिदरिबि पभरणहि णाण-पवरीण ॥२३॥ 
द्रव्याणि चत्वारि अपि इतराणि जीव गमनागमनविहीनानि | 
जीवमपि पुदूगल॑ परिहत्य प्रभ्णन्ति ज्ञानप्रवीणा: ॥२३॥ 
बव्व इत्यादि | दव्व द्रव्याणि । फतिसंख्योपेतानि एवं । चयारि वि चत्वार्येब 
इयर जीवपुद्गलाभ्यासितराणि जिय हे जोव | कथंभृतान्येतानि । गमणागमणविहीण 
गसनागसतविहोनानि निःक्रियाणि चलनक्रियाविहीनानि ! कि कृत्वा । जीउ वि 
पुरगलु परिहरिवि जीवपुद्गलो परिहृत्य पभणहि एवं प्रभणन्ति कथ्यन्ति । के ते । 
धर्म अधर्मं आकाश [ सर्वाणि ] ये सब तोन द्रव्य | आत्मप्रदेशे: ] अपने प्रदेशोसे | अखंडाति ] 
अखंडित है ॥ भावाथं --जीवद्रव्य जुदा जुदा जीवोंको गणनासे अनंत है, पुदुगलद्र॒व्य उससे भी 
अनंतगुणे हैं, कालद्रव्याणु असंख्यात है, धर्मंद्रव्य एक है, और वह लोकब्यापी है, अधमंद्रव्य भी एक 
है, ओर वह लोकथ्यापो है, ये दानों द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, ओर आकाइद्रव्य अलोक अपेक्षा 
अनंतप्रदेशो है, तथा लोक अपेक्षा असंख्यातप्रदेशों है । ये सब द्रव्य अपने-अपने प्रदेशोंकर सहित है, 
किसीके प्रदेश किसोसे नहीं मिलते | इन छठों द्रव्योंमे जोव हो उपादेय है । यद्यपि शुद्ध निशचयसे 
शक्तिकी अपेक्षा सभी जोव उपादेथ है, तो भी व्यक्तिको अपेक्षा पंचपरमेज्ठो ही उपादेय है, उनसे भी 
अरहुंत सिद्ध हो है, उत दोनोंमे भा सिद्ध हो हैं, और निरचयन कर मिथ्यात्वरागादि विभावपरि- 
णामके अभावमें विशुद्धात्मा ही उपादेव है, ऐसा जानना ॥२९॥ 
हे भागे ० पुद्गल ये दोतों चलन-हुलनादि क्रियायुक्त है, और धमं, अधर्, आकाश, काल 
येच निःक्रिय हैं, ऐसा निरूपण करते हैं ।--[ जोब ] हे हंस, [ जोबं अपि पुदृगरू ] जाव ओर 
पुदुगल इन दोनोंको [ परिहृत्य ] छोड़कर [ इतराणि ] दुसरे [ चत्वारि एव व्रव्याणि ] धर्मादि 
चारों हो द्रव्य [ गमनागमनविहोनानि ] चलन हलनादि क्रिया रहित है, जोव पुदुगल क्रियावंत है 
ग़मनागमन करते हैं, ऐसा । ज्ञानप्रवोणाः ] ज्ञानियोमें चतुर रत्नश्रयके धारक केवल श्रृतकेवली 
भरणणति] कहते हैं ॥ भावाथें--जोवोंके संसार-अवस्थामे इस गतिसे अन्य ग्तिके जानेको कमं- 
नोकम जातिके पुदुगल सहायी हैं। ओर कर्म नोकमंके अभावसे सिद्धोंके निःक्रेयपना है, गमनागमन 


-दोहा रहे ] परमात्मप्रकांशः १३९ 


णाण-पवीण भेदाभेदरत्नश्रयाराधका विवेकिन इत्यथं: | तथाहि। जोवानां संसारा- 
वस्थायां गतेः सहफारिकारणभूताः कर्मनोकर्मपुद्गला: कर्मनोकर्माभावात्सिद्धानां 
निःक्रियत्वं भवति पुद्गलस्कन्धानां तु कालाणुरूप॑ कालद्रव्यं गतेबंहिरज्धनिमित्तं भवति। 
अनेन फिमुक्तं भव॒ति । अविभागिव्यवहारकालसभयोत्पत्तो मन्दगतिपरिणतपुद्गल- 
परमाणु) घटोत्पततो कुम्भकारवद्बहिरज्भ निभित्तेन व्यज्जकों व्यक्तिकारकों भवति। 
फालद्रव्यं तु मुत्पिण्डवदुपादानकारणं भवति । तस्य तु पुदूगलपरसाणोमेन्दगतिगमन- 
काले यहापि धर्मद्रव्यं सहकारिकारणमस्ति तथापि कालाणुरूपं निश्चयकालद्रव्यं थ 
सहकारिकारण भवति । सहकारिकारणानि तु बहुन्यपि भवस्ति मत्स्यानां धर्मद्रव्ये 
विद्यमानेषपि जलवत्‌, घटोत्पत्ती कुम्भकारबहिरज्भू तिमित्तेणिष चक्रचोवराविवत्‌, 
जीवानां धर्मद्रव्पे विद्यमानेषपि कर्मनोकसंपुदूगला गतेः सहकारिकारणं, पुद्गलानां 
तु कालद्रग्यं गते: सहकारिकारणम्‌ । कुत्र भणितमास्ते इति चेत्‌ । पञ्चास्तिकाय- 
प्राभुते श्रोकुन्दकुन्दाचार्यदेवे: सक्रियनिःक्रियव्यास्यानकाले भणितमस्ति--“जीवा 





नही है। पुदुगलके स्कन्धोंको गमनका बहिरंग निमित्तकारण कालाणुरूप कालद्रव्य है। इससे क्या 
अथ निकला ? यह तिकला कि निएचयकालकी पर्याय जो समयरूप व्यवहारकाल उसकी उत्पत्तिमें 
मन्द गतिरूप प्रिणत हुआ अविभागी पुदुगलपरमाणु कारण होता है। समयरूप व्यवहारकालका 
उपादानकारण निशरचयकालद्रव्य है, उसीको एक समयादि व्यवहारकालका मूलकारण निदचयका- 
लाणुरूप कालद्रव्य है, उसीको एक समयादिक पर्याय है, पुदूगल परमाणुकी मंदगति बहिरंग निमित्त- 
कारण है, उपादानकारण नहीं है, पुदूगल परमाणु आकाशके प्रदेशमे मंदगतिमे गमन करता है, 
यदि शीघ्र गतिसे चले तो एक समयमे चोदह राजू जाता है, जैसे घटपर्यायकी उत्पत्तिमें मूलकारण 
तो मिट्टीका डला है, और बहिरंगकारण कुम्हार है, वेसे समयपर्याग्की उत्पत्तिमें मूलकारण तो 
कालाणुरूप निश्वयकाल है, और बहिरंग निमित्तकारण पुद्गलपरमाणु है। पुद्गलपरमाणुकी मंद- 
गतिरूप गमन समयमें यद्यपि धर्मंद्रब्य सहकारों है, तो भो कालाणुरूप नि$ंचयकाल परमाणुकी 
मन्दगतिका सहायी जानना । परमाणुके निमित्तसे तो कालका समयपर्याय प्रगट होता है, और काल- 
के सहायसे परमाणु भन्दगति करता है। कोई प्रइन करे कि गतिका सहकारी धर्म है, कालको 
क्यों कहा ? उसका समाधान यह है कि सहकारीकारण बहुत होते है, और उपादानकारण एक ही 
होता है, दूसरा द्रव्य नहीं हाता, निज द्रव्य हो निज (अपनी) गुण-पर्यायोंका मूलकारण है, और 
निर्मित्तकारण बहिरंगकारण तो बहुत होते हैं, इसमे कुछ दोष नहीं है। धर्मंद्रव्य तो सबहोका 
गतिसहायो है, परन्तु मछलियोंकों गतिसहायी जल है, तथा घटकी उत्पत्तिमें बहिरंगनिमित्त कुम्हार 
है, तो भी दंड चक्र चोवरादिक ये भी अवश्य कारण हैं, इनके बिना घट नहीं होता, और जीवोंके 
धर्मद्रव्य गतिका सहायो विद्यमान है, तो मो कर्म नोकम पुदु्गल सहकारीकारण हैं, इसी तरह 
पुदूगलको कालद्रव्य गति सहकारोकारण जानना। यहाँ कोई प्रइन करे कि धर्मंद्रव्य तो गतिका 
सहायी सब जगह कहा है, और कालद्रव्य वर्तनाका सहायी है, ,गति सहायी किस जगह कहा है! 
उसका समाधान श्रीप॑चरास्तिकायमें कुन्दकुन्दाचार्थने क्रियावंत और अक्रियावंतके व्याख्यानमें कहा 


१४० ढ योगोन्दुदेवविरबितः [ अ० २, दोहा २४- 


पुमालकाया सहु सक्किरिया हुवंति ण य सेसा। पुस्गलकरणा जीवा खंदा खल काल- 
करणेहि ३” पुद्गलस्कन्धानां धर्मद्रव्ये विद्यमानेईपि जलवत्‌ व्रव्यकालो गते! सहकारि- 
कारणं सवतोत्यर्थ: । भत्र निःचयनयेत निःक्रियसिद्धस्वरूपसमानं निजशुद्धात्मद्रव्य- 
मुपावेयसिति तात्पयंम। तथा चोक्त॑ निशच्चयनयेत तिःक्रियजोवलक्षणम्‌ू--याव- 
त्क्रिया; प्रवर्तन्ते ताबदू द्वेतस्थ गोचरा। | अद्ये निष्कले प्राप्ते निःक्रियस्यथ कुतः 
क्रिया ॥ ॥२३॥ 
अथ पन्चास्तिकायसूचनाथ फालद्रव्यमप्रदेशं विहाय कस्य व्रव्यस्थ कियन्तः 

प्रवेशा भवन्‍तीति कथययति-- 

धम्माधम्मु वि एक्डु जिउ ए वि असंख्य-पदेस । 

गयणु अणंत-पणसु म्ुुणि बहु-विह पुर्गल-देस ||२४॥ 


धर्माधर्मां अपि एकः जीवः एतानि एवं असंख्यप्रदेशानि । 
गगन अनन्तप्रदेशं मन्यस्व बहुविधा: पदगलदेशा: ॥२४॥ 


धम्साधम्मु वि इत्यादि | धम्माधम्मु वि धर्माधमंद्रितयमेव एक्कु जिउ एको विव- 
क्षितो जोबष: । ए जि एतास्येव ब्रोणि द्रव्याणि असंखपदेस असंछ्येयप्रदेशानि भवन्ति । 
मयणु गगन अणंतपएसु अननन्तप्रवेश  मुणि सन्यस्व जानोहि। बहुविह बहुविधा 





है। “जीवा पुग्गल” इत्यादि । इसका अर्थ ऐसा है कि जोब ओर पुद्गल ये दोनों क्रियाबंत है, और 
शेष चार द्रव्य अक्रियावाले हैं, चलन-हलन क्रियासे रहित हैं | जीवको दूसरी गतिमें गमनका कारण 
कम है, वह पुदगल है और पुदूगलको गमनका कारण काल है जेप्ते धम्मद्रव्यके माजूद होनेपर भी 
मच्छोंको गमनसहायी जल है, उसी तरह पुद्गलको धर्मद्रव्यके होनेपर भा द्रव्यकाल गमनका सह- 
कारी कारण है। यहाँ निश्चयनयकर गमनादि क्रियासे रहित निःक्रिय सिद्धस्वरूपके समान नि.क्रिय 
निढंद्व निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, यह शास्त्रका तातपय॑ हुआ । इसी प्रकार दूपरे ग्रन्थोमे भी 
निएचयकर हलन चलनादि क्रिया रहित जीवका लक्षण कहा है। “यावत्क्रिया'' इत्यादि | इसका 
अथ॑ ऐसा है कि जबतक इस जीवके हलन चलतादि क्रिया है, गतिसे गत्यतरको जाना है, तबतक 
दूसरे द्रव्यका सम्बन्ध है, जब दुसरेका सम्बन्ध मिटा, अद्वेत हुआ, तब निकल अर्थात्‌ शरीरसे रहित 
निःक्रिय है, उसके हुलन चलनादि क्रिया कहाँसे हो सकती हैं, अर्थात्‌ संसारी जीवके कमंक संबधसे 
गमन है, सिद्धभगवानर्‌ कमंरहित निःक्रिय है, उनके गमनागमन क्रिया कभी नहीं हो सकती ॥२३॥ 

आगे पंचास्तिकायके प्रगट करनेके लिये कालद्रव्य अप्रदेशीको छोड़कर अन्य पाँच द्रव्योमेसे 
किसके कितने प्रदेश हे, यह कहते हैं--[ घर्माषर्मों ] धमंद्रव्य अधर्मंद्रव्य [ अपि एक: जीव: ] और 
एक जीव [ एतानि एवं ] इन तीनों हो को [ असंख्यप्रदेशानि ] असंख्यात प्रदेशों | सन्यस्व | तु 
जान, [ गगन ] आकाश |[ अनंतप्रदेशं | अनंतप्रदेशी है, [ पुदुगलप्रदेशा:] और पुद्गलके प्रदेश 
[ बहुविधाः ] बहुत प्रकारके हैं, परमाणु ता एकप्रदेशा है, और स्कथ संख्यातप्रदेष्दा असंख्यातप्रदेश 
तथा अन॑तश्नदेशी भो द्वोते हैं। भावाधं--जगतूमे धम्ंद्रव्य तो एक हो है, वह असंस्यात- 


-दोहा २५ ] पेरमात्मप्र काश: १४१ 


भवन्ति । के ते । पुग्गलदेस पुद्गलप्रदेशा: । अन्न पुद्गलद्रव्यप्रदेशविवक्षया प्रदेश- 
शब्देत परमाणवो प्राह्मा: न च क्षेत्रप्रदेशा इति । कस्मात्‌ । पुद्गलस्यानन्तक्षेत्रप्रदेशा- 
भावषादिति । अथवा पाठान्तरम्‌ । 'पुम्गल तिबिहु पएसु । पुद्गलबद्गव्ये संख्याता- 
संख्यातानन्तरूपेण त्रिविधा: प्रदेशा: परमाणवों भवन्तीति । अन्न निश३चयेन द्रव्यकर्मा- 
भावादसूर्तामिध्यात्वरागादिरूप भावकर्स संकल्पविकल्पाभावात्‌ शुद्धालोकाकाशप्र माणे- 
नासंल्येया: प्रदेशा यस्य शुद्धात्मनः स शुद्धात्मा बीतरागनिधिकल्पससाधिपरिणति- 
काले साक्षादुपादेय इति भावायें: ॥२४॥ 
अथ लोके यद्यपि व्यवहारेणेकक्षेत्रावगाहेन तिष्ठन्ति द्रव्याणि तथापि नि३चयेन 
संकरव्यतिकरपरिहारेण कृत्वा स्वकोयस्थकीयस्वरूप॑ न त्यजन्तोति दर्शयति-- 
लोयागासु धरेवि जिय कहियईं दब्वई जाईं। 
एक्कहिं मिलियई इत्थु बगि सघुणद णिवसह्टि ताईं ॥२५॥ 
लोकाकाशं. घुत्वा जीव कथितानि द्र॒व्याणि यानि। 
एकत्वे मिलितानि अन्न जगति स्वगुणेषु निवसन्ति तानि ॥२५॥ 
लोयागासु इत्यादि । लोयागासु छोकाकाशं कर्मतापन्न॑ धरेवि धुत्वा मर्यादी - 
कृत्य जिय हे जीध अथवा लोकाकाशमाधारीक्ृत्वा ठियाईं आधेयरूपेण स्थितानि । 





प्रदेशों है, अधर्मंद्रव्य भी एक है, असंख्यात प्रदेशी है, जीव अनंत हैं, सो एक एक जीव असंख्यात 
प्रदेशी हैं, आकाशद्रव्य एक ही है, वह अनंतप्रदेशी है, ऐसा जानो | पुद्गल एक प्रदेशसे लेकर 
अनंतप्रदेशतक है । एक परमाणु तो एक प्रदेशी है, और जेसे जेसे परमाण मिलते जाते हैं, वेसे बेसे 
प्रदेश भी बढ़ते जाते हैं, वे संश्यात असंख्यात अनत प्रदेशतक जानने, अनंत परमाणु इकट्छे होवें, 
तब भरनंत प्रदेश कहे जाते है। अन्य द्रव्योंके तो विस्ताररूप प्रदेश है, और पुद्गलके स्कन्धरूप 
प्रदेश है, पुदूगलके कथनमें प्रदेश दब्दसे परमाणु लेना, क्षेत्र नही लेना, पुदंगलका प्रचार लोकमें 
ही है, अलोकाकाशमे नहीं है, इसलिए अनंत क्षेत्र प्रदेशके अभाव हानेसे क्षेत्र-प्रदेश न जानने। 
जैसे जेसे परमाण मिल जाते है, वेसे बेसे प्रदेशोकी बढ़वारों जाननी | इसी दोहाके कथनमे पाठांतर 
“पुगलु तिबिहु पएसु” ऐसा है उसका अथं यह है कि पुद्गलके संख्यात, असंख्यात, अनन्त प्रदेश 
परमाणुओंके मेलसे जानना चाहिए, अर्थात्‌ एक परमाणु एक प्रदेश, बहुत परमाणु बहु प्रदेश, यही 
जानना | सृत्रमे शुद्धनिए्वयकर द्रव्यकमंके अभावसे यह जीव अमूर्तोक है, और मिथ्यात्व राग्रादि- 
रूप भावकर्म सकल्प विकल्पके अभावसे शुद्ध है, लाकाकाशप्रमाण असख्यातप्रदेशवाला है, ऐसा 
जो निज श॒द्धात्मा वही वीतरागनिविकल्पसमाधिदशामे साक्षात्‌ उपादेश है, यह जानना ॥२४॥ 
भागे लोकमे यद्यपि व्यवहारनयकर ये सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाहसे तिष्ठ रहे हैं, तो भी 
निदचयनयकर कोई द्रव्य किसोसे नहीं मिलता, और कोई भी अपने अपने स्वरूपकों नही छोड़ता 
है, ऐसा दिखलाते हैं--[ जीव | हे जोव, [ अन्न जगति ] इस संसारमें [यानि ब्रव्याणि कथितानि] 
जो द्रव्य कहे जाते हैं, [ तानि | वे सब [ छोकाकादं धुत्वा | लोकाकाशमे स्थित हैं, लोकाकाश तो 


१. पालन्तर:--कृत्य * छृत्वा । 


श्डर योगीन्दुदेववि रचित: [ अ० २, दोहा २५- 


कानि स्थितानि । कहियईं दव्वईं जाई कथितानि जीवादिव्रव्याणि यानि । पुनः 
कथंभृतानि | एक्कहिमिलियईं एकत्वे सिलितानि । इत्थु जगि अन्न जगति सगु्णणहि 
णिवर्साह निहचयनयेन स्वकोयगुणेषु निवसन्ति 'सगुर्णाह' तृतीयान्तं करणपदं स्वगुणे- 
व्वधिकरणं कर्थ जातमिति | ननु कथित पूर्व प्रात कारकव्यभिचारो लिडजव्यभि- 
चारधच क्वचिद्धवतीति । कानि निवसन्ति । ताईं पूर्वोक्तानि जोवादिषड्दरव्याणीति । 
तथथा । यद्यप्युषचरितासद्भूतव्यवहारेणाधाराधेयभावेनेकक्षेत्रावगाहैन॒ तिष्ठन्ति 
तथापि शुद्धपारिणामिकपरमभावश्याहकेण शुद्धवरव्याथिकनयेन संकरव्यतिकरपरिहारेण 
स्वकोयस्वकीय पामान्यविशेषशुद्धयुणान्त त्यजन्तीति । अत्राहु प्रभाकरभट्ट: । है 


भगवन्‌ लोकस्तावदसं रुपातप्रदेश: परसागमे भणित: तिष्ठति तत्रासंख्यातप्रदेशलोके 
प्रत्येक प्रत्येकम स ख्येय प्रदेशान्यनन्तजीवद्रव्याणि, तत्र चेकैके जोवद्रव्ये कर्मनोक्मंरुपे- 


णानन्तानि पुद्गलपरमाणुद्रव्याणि च तिष्ठन्ति तेभ्योध्प्यनन्तगुणानि शेषपुद्गल- 
द्रव्याणि तिष्ठन्ति तानि सव्यिसंख्येयप्रदेशलोके कथमवकाशं लभन्ते इति पुर्वपक्ष: । 


भगवान्‌ परिहारमाहु । अवगाहनशक्तियोगादिति । तथाहि । यथेकस्सिन्‌ गृूढ़नागरस- 
गद्याणके शतसहस्नलक्षसुवर्णसंख्याप्र मितान्यवकाशं लभन्ते, अथवा यथेकस्सिन प्रदीप- 


प्रकाश बहुवो5पि प्रदोपप्रकाशा अवकाश लभन्ते, अथवा यर्थेकस्मिन्‌ भस्सघटे जल- 
घट: सम्यगवकाश लभते, अथवा यथेकस्मिन्‌ उष्दीक्षीरघटे मुदुघट: सम्यगवकादां 


लभते । अथवा यथेकस्मिन्‌ भूमिगृहे बहबोषपि पटहुजयघष्टादिशब्दा: सम्यगवकाशं 


आधार है, ओर ये सब भआधेय है, [ एकत्वे मिलितानि ] ये द्रव्य एक क्षेत्रमे मिले हुए रहते हैं, 
एक क्षेत्रावगाही है, तो भी [ स्वग्रुणेष ] निश्चयनयक्रर अपने अपने गुणोंमे ही [ निवसंति ] 
निवास करते है, परद्रव्यसे मिलते नहीं हैं।। भावार्थ--यद्यपि उपचरितअसदभूतव्यवहारनयकर 
आधाराधेयभावसे एक क्षेत्रावगाहकर तिष्ठ रहे है, तो भी शुद्ध पारिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध 
द्रव्याथिकनयसे परद्रव्यसे मिलनेरूप सकर-दोषसे रहित हैं, ओर अपने अपने सामान्य गुण तथा 
विशेष गुणोकों नही छोड़ते है। यह कथत सुनकर प्रभाकरभट्टने प्रइन किया कि हे भगवन्‌, परमा- 
गममे लोकाकाश तो असंख्यातप्रदेशी कहा है, उस असंख्यात प्रदेशी छोकमें अनंत जीव किस तरह 
समा सकते हैं ? क्योंकि एक एक जोवके असख्यात असंख्यात प्रदेश है, और एक एक जीवमें अनंता- 
नंत पुदूगलपरमाणु कमे नोकमंरूपसे लग रही है, और उसके सिवाय अन॑तगुणें अन्य पुदुगल रहते हैं, 
सो ये द्रव्य असख्यातप्रदेशी लोकमे कैसे समा गये ? इसका समाधान श्री गुरु करते हैं। आकाक्षमें 
अवकाशदान (जगह देनेको) शक्ति है, उसके सम्बन्धसे समा जाते हैं। जेसे एक गढ़ नागरस 
गुटिकामें शत सह्न लक्ष सुवर्ण संख्या आ जातो है, अथवा एक दोपकके प्रकाशमे बहुत दीपकोंका 
प्रकाश जगह पाता है, अथवा जैसे एक राखके घड़ेमें जलका घड़ा अच्छी तरह अवकाश पाता 
है, भस्ममे जल शोषित हो जाता है, अथवा जेसे एक ऊँटनोके दूधके घड़ेमे दरहदका घड़ा 
समा जाता है, अथवा एक भूमिघरमें ढोल घण्टा आदि बहुत बाजोंका शब्द मच्छो तरह समा 
जाता है, उस्तो तरह एक लोकाकाझमें विशिष्ट अवगाहनशक्तिके योगसे अनंत जीव और 

अनन्तानन्त पुद्गल अवकाश पाते हूँ, इसमें विरोध नहीं है, ओर जोबोंमें परस्पर अवनाहुनशक्ति 


>दोहा २६ ] परमात्मप्रकाश: १४६ 


लभन्ते, तथेकस्मिन्‌ लोके विशिष्टावगाहनशक्तियोगात्‌ पूर्वोक्तानन्तसंख्या जीवपुद्गला 
अवकाश लभन्ते नास्ति विरोध: हति। तथा चोक्‍त जोवानामवगाहुनशक्तिस्वरूप॑ 
परमागमे---“'एगणिगोदसरोरे जोवा वव्वप्पमाणवों दिट्ठा। सिर्डोहि अणंतगुणा 
सब्येण वितोदकालेण |।”” पुनस्तथोस्त॑ पुदूगलानामवगाहनदक्तिस्वरूपम्‌---''ओगाढ़- 
गाठणिचिदों पुरालकाएहिं सब्वदो लोगो । सुहुमेहि बादरेहि य णंताणं तेहि विधि- 
हेहि ॥” | अयमन्न भावाथें! । यहाप्येकावगाहेन तिष्ठन्ति तथापि शुद्धनिइयेन 
जोबाः केवलज्ञानादनन्तगुणस्वरूपं न त्यजन्ति पुदुगलाइच वर्णादिस्वरूपं न त्यजन्ति 
शेषब्रव्याणि च स्वकोयस्वकोयस्वरूपं न त्यजन्ति ॥२५।॥। 
अथ जोवस्थ व्यवहारेण शेषपठ्चद्रव्यकृतमुपकारं कथयति, तस्पेष जीवस्य 
निशेचयेन तान्येव वुःखकारणानि च कथयति--- 
एयई दब्वईं देहियहें णिय-णिय-कज्जु जणंति । 
चउ-गह-दुकखु सहंत जिय ते संसारु ममंति ॥२६॥ 
एतानि द्र॒व्याणि देहिनां निजनिज्काय जनपन्ति । 
चतुगंतिदु:खं सहमाना" जीवा: तैन संसार भ्रमन्ति ॥२६॥ 
एयई इत्यादि | एयईं एतानि दव्वई जीवादन्यद्रव्याणि देहियहं देहिनां संसारि- 
जीवानाम्‌ | कि कुर्वन्ति | णियणियकज्जु जणंति निजनिजकार्य जनयन्ति येन कारणेन 
निजनिजकार्य जनयन्ति । चउगइदुक्ख सहंत जिय चतुर्ग तिदु:खं॑ सहमाना: सन्‍्तो 
है। ऐसा ही कथन परमागममें कहा है--'एगणिगोद'” इत्यादि | इसका अथं ऐसा है कि एक. 
नियोदिया जीवके शरी रमें जीवद्रव्यके प्रमाणसे दिखलाये गये जितने सिद्ध है, उन सिद्धोंसे अन॑त 
गुणे जीव एक निगोदियाके शरीरमें हैं, और निगोदियाका शरीर अगुलके असंख्यातवें भाग है, 
सो ऐसे सूक्ष्म शरीरमें अनंत जीव समा जाते हैं, तो लोकाकाशमे समाजानेमे क्‍या अचंभा है ? 
अनंतानंत पुद्गल लोकाकाशमें समा रहे हैं, उसकी 'ओगाढ” इत्यादि गाथा है। उसका अथ॑ यह्‌ 
है कि सब प्रकार सब जगह यह लोक पुदूगल कार्योंकर अवगाढ़गाढ़ भरा है, ये पृदृगल काय अन॑त 
हैं; अनेक प्रकारके भेदकों धरते हैं, कोई सुक्षम हैं कोई बादर है । तात्पयं यह है कि यद्यपि सब द्रव्य 
एक क्षेत्रावगाहकर रहते हैं, तो भी शुद्धनिश्वयनयकर जीव केवल ज्ञानादि अनंतगुणरूप अपने 
स्वरूपको नहीं छोड़ते हैं, पुद्गलद्रव्य अपने वर्णादि स्वरूपको नही छोड़ता, और धर्मादि अन्य द्रव्य 
भी अपने अपने स्वरूपको नहीं छोड़ते हैं ॥२५।। 
आगे जीवका व्यवहारनयकर अन्य पाँचो द्रव्य उपकार करते हैं, ऐसा कहते है, तथा उद्ी 
जोवके निष्चयसे थे ही दु.खके कारण हैं, ऐसा कहते हैं--[एतानि] ये [ब्रव्पाणि] द्रव्य [विहिनां] 
जीवोंके | निजनिजकाय ] अपने अपने कार्यकों [ जनयंति ] उपजाते हैं, [ तेन ] इस कारण 
[ चतुगगंतिदु:खं सहमाना: जीवा: ] नरकादि चारों गतियोके द्ुःखोंकी सहते हुए जीव [संसार] 
संसारमें [क्षमंति] भटकते हैं ॥ भावार्थ-ये द्रव्य जो जीवका उपकार करते हैं, उतको दिखलाते हैं । 
पुद्गल तो आत्मदानसे विपरोत विभाव परिणामोंमें लोन हुए अज्ञानों जोवोंके व्यवहासनयकर 


हैड४ योगोन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा २७- 


जीवाः तें संसार भमंति तेन कारणेन संसारं अमस्तोति । तथा च॑। पुद्गलस्ताव- 
ज्जीवस्प स्वसंवित्तिविलक्षणविभावपरिणामरतस्य व्यवहारेण शरोरवाइमन:प्राणा- 


वाननिष्पत्ति करोति, धर्मद्रठ्यं चोषचचरितासद्भूतव्यवहारेण गतिसहकारित्वं करोति, 
तथैवाधरमंद्रव्यं स्थितिसहुकारित्य॑ करोति, तेनेव व्यवहारनयेन आकाशव्रव्यमवका- 


हबान ददाति, तथेबव कालद्रव्यं च शुभाशुभपरिणामसहकारित्य॑ करोति । (एवं 
पड्चद्रव्याणामुफकारं लब्ध्वा जोबो निदपु्रयव्यवहाररत्नत्रयभावनाच्युतः सन्‌ खतुगति- 
वुःखं सहुत इति भावायें! ॥२६॥ 


अथेय पठचद्रव्याणां स्वरूप॑ निशचयेत दुःखकारणं ज्ञात्श हे जोब निजशुद्धा- 
व्मोपलस्भलक्षणे सोक्षमा्गें स्थीयत इति निरूपयति-- 


दुक्खहँ कारणु प्रृुणिव जिय दव्वहें एहु सहाउ | 

होयबि मोक्खह मग्गि लहु गम्मिज्जह पर-लोड ॥२७॥ 

दुःखस्य कारण मत्वा जीव द्रव्याणां एतत्स्वभावस्‌ । 

भूत्वा मोक्षस्थ मार्गे लघु गम्यते परलोक' ॥२७॥| 

दुक्‍्खहं कारण दु:खस्य कारणं मुणिवि मत्वा ज्ञात्वा जिय हे जीव । कि वुःखस्य 

कारण ज्ञाटवा दव्वहं एहु सहाउ द्रव्याणामिसं शरीरबाइःमनःप्राणापाननिष्पस्यादिल- 
क्षणं पूर्वोक्तस्वभावम्‌ । एवं पृद्गलादिपउ्चद्रव्यस्धभाव दु.खस्य कारणं ज्ञात्वा । 
कि क्रियते । होयवि भूत्वा। क्‍व | मोक्ख॒हं मग्गि मोक्षस्य सागें लहु लघु शीघ्र 
पहचात्‌ गम्मिज्जइ गस्थते। कः कर्ंतापन्‍त;। परलोड परलोकों मोक्ष इति। 
तथाहि। वीतरागसदानन्देकस्वाभाविकसुखविपरीतस्याकुलत्वोत्पादकस्प  दुःखस्य 
कारणानि पुद्गलादिपश्चद्रव्याणि ज्ञात्वा हे जोब भेदाभेवरत्नत्रयलक्षणे मोक्षस्थ 


शरीर, वचन, मन, दवासोहवास, इन चारोंको उत्पत्ति करता है, अर्थात्‌ मिथ्यात्व, अन्त, कषाय, 
रागद्वेषादि विभावपरिणाम हैं, इन विभाव परिणामोके योगसे जीवके पुदुगलका सम्बन्ध है, और 
पुद्गलके सम्बन्धसे ये हैं, धमंद्रव्य उपवरितासदभुत व्यवहारनयकर गतिसहायी है। अधर्मंद्रव्य 
स्थितिसह॒कारी है, व्यवहा रनयकर आकाशद्रव्य अवकाश ( जगह ) देता है, और कालद्रव्य शुभ 
अशुभ परिणामोंका सहायो है। इस तरह ये पाँच द्रव्य सहकारी है। इनका सहाय पाकर ये जीत 
निएचय व्यवहाररत्लत्रयकी भावनाने रहित अष्ट होते हुए चारों गतियोंके दु.खोंको सहते हुए 
संसारमें भटकते है, यह तात्पये हुआ ॥२६॥ 

आगे परद्रव्योंका संबंध निश्चयनयसे दुखका कारण है, ऐसा जानकर हे जीव शुद्धात्माकी 
प्राप्तिख्प मोक्ष-मार्ग मे स्थित हो, ऐसा कहते हैं--[ जीव ] हे जीव, [ ब्रव्याणां इस स्वभाव॑ ] पर- 
द्रव्योंके ये स्वभाव [बु.खस्य ] दु.खके [ कारण सत्वा ] कारण जानकर [ मोक्षस्थ भागें ] 
मोक्षके मार्गमें [ मृत्वा | लगकर [ रूघु ] शीघ्र ही [ परलोकः गम्यते ] उत्कृष्ट लोकरूप मोक्षमें 
जाना चाहिये ॥ भावा्थ--पहले कहे गये पुद्गलादि द्रव्योंके सहाय शरीर वचन मन श्वासोच्छवास 
आदिक ये सब दुःखके कारण हैं, क्योंकि वीतराग सदा आनंदरूप स्वभावकर उत्पन्न जो अतींद्री 
१. पाठान्तर --मोक्षस्य मार्गे 5 मोक्षमार्गे । 


दोहा २८ ] परभात्मप्रकाक्षः श्ष्प 


भागें स्थित्वा पर! परमात्मा तस्थावलोकनसनुभवनं परमससमरसोभावेन परिणमन 
परलोको सोक्षस्तत्र गस्यत इति भावार्थ: ॥२७। 


अथेद॑ व्यवह्नारेण सया भणितं जोवद्रव्यादिश्रृद्धामरूप॑ सस्यरदर्शनसिदानों 
सम्परज्ञानं चारित्रं च हे प्रभाकरभट्ट शुणु त्यमिति सनसि धुत्वा सुत्रमिदं प्रति- 
पादयति--- 
णियमें कह्ियउ एहु महं ववहारेण वि दिदट्ठि । 
एवहि णाणु चरित्तु सुणि जे पावहि परमेट्ड ॥२८।। 
नियमेन कथिता एबा मया व्यवहारेणापि दृष्टिः। 
इदानीं ज्ञान चारित्रं श्ुणु येन प्राप्नोषि परमेष्ठिनम्‌ ॥२८॥ 
णियमें नियमेन निशचयेन कहियउ कथिता एहु महं एषा क्मतापनना सया । 
केनेव । ववहारेण वि वयवहारनयेनेब । एबा का। दिद्ठि दृष्टि: । वृष्टिः को्<्थ:, 
सम्यक्त्वम्‌। एवहि इदानों णाणु चरित्त सुणि हे प्रभाकरभट्ट क्रमेण ज्ञानचारित्रद्यं 
श्यूणु । येन श्ुतेन कि भवति । जें पावहि येन सम्यस्शानचारित्रद्येन प्राप्तोषि | कि 
प्राप्नोषि । परमेट्टि परमेष्ठिपदं मुक्तिपदर्मिति । अतो व्यवहा रसम्यक्त्वविषयभूतानां 
ब्रव्याणां चूलिकारूपेण व्याख्यानं क्रियते | तद्यथा । “परिणाम जोब मुत्त सपदेसं 
एय छित्त किरिया य। णिच्च कारण कत्ता सव्वगदं इदरम्हि य पथयेसो ।” परिणाम 
इत्यादि। परिणाम परिणामिनौ जोवपुद्गलौ स्वभावविभावपरिणामाभ्यां शेषच्॒त्वारि 
द्रव्याणि जोवपुदूगलवद्गिभावव्यज्ञनपर्यायाभावात्‌ मुख्यवुत्या पुतरपरिणामनि इति । 
'जोब' शुद्धनिद्चयनयेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभाव॑ शुद्धचेतन्यं प्राणशब्देनोच्यते तेन 
जीवतीति जोवः, व्यवहारनयेन पुत्र: कर्मोदयजनितद्र व्यभावरूपेश्चतुर्भिः प्राणेजोंब्ति 


सुख उससे विपरोत आकुलताके उपजानेवाले हैं, ऐसा जानकर हे जीव, तू भेदाभेद रत्नत्रयस्वरूप 
मोक्षके मार्गमें लगकर परमात्माका अनुभव परमसमरसीभावसे परिणमनरूप मोक्ष उसमे गमन 
कर ॥२७॥ 

आगे व्यवहारनयसे मैंने ये जोवादि द्रव्योंके श्रद्धानडपकों सम्पग्दर्शन कहा है, अब सम्परज्ञान 
और सम्यक्चारित्रको हे प्रभाकरभट्ट; तू सुन, ऐसा मनमें रखकर यह दोहासूत्र कहते है--हे प्रभा- 
करभट्ट, [ भया | मेंने [ व्यवहारेणेव ) व्यवहारनयसे तुझको [ एथा हृष्टि: ] ये सम्यग्दर्शनका 
स्वरूप [ नियसेन कथिता ] अच्छी तरह कहा, [ इदानीं ] अब तू [ ज्ञान चारित्र ] ज्ञान और 
जारित्रकों [ शुणु ] सुन [ येन ] जिसके धारण करनेसे |परमेष्ठिनं प्राप्नोष्ि] सिद्धपरमेष्ठोके पदको 
पावेगा । सावायं--व्यवहा रसम्यक्त्वके कारणभूत छह द्रव्योंका सांगोपांग व्याख्यान करते हैं “परि- 
णाम” इत्यादि गाथासे । इसका अर्थ यह है, कि इन छह द्रव्योंमे विभावपरिणामके परिणमनेवाले 
जीव और पुदुगल दो ही हैं, अन्य चार द्वव्य अपने स्वभावरूप तो परिणमते हैं, लेकिन जोव पुद्गल- 

प० १९ 


१४६ योगोन्दुदेवविरचित: [ अ० २, दोहा २८- 


जीविष्यति जीवितपूर्वोी वा जीवः पृदुगलादिपव्चद्रव्याणि पुनरजीबरूपाणि । 'मुत्तँ 
अमूर्तशुद्धात्मनो विलक्षणा स्पर्दारसगन्धवर्णवती मू्तिरुच्यते तद्भावास्मूतः पुदुगलः । 
जीवद्रव्यं पुनरनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण मृतंमपि शुद्धनिश्चयनयेनामूर्तम्‌ । धर्मा- 
धर्माकाशकालद्रव्याणि चामर्ताति । सपदेस' लाकसात्रश्र सितास ल्येयप्रदेशलक्षणं जोब- 
द्रव्यमादि कृत्वा पउ्चद्रव्याणि पठचास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशनि कालब्रव्यं पुन्बहुअ्रवेश- 
लक्षणकायत्वाभावादप्रदेशम्‌। 'एय' द्रव्याधिकनयेत धर्माव्रर्मकाशद्र ठयाण्येकानि भवन्ति 
जीवपुद्गलकालद्र व्याणि पुनरनेकानि भवन्ति । 'सखेत्त' सर्वद्रव्याणामवकाशदानसा- 
मर्थ्यात्‌ क्षेत्रमाकाशमेक शेवप३चद्र व्याण्पक्षेत्राणि । 'किरिया ये क्षेत्रात्क्षेत्रान्तरगसन- 
रूपा परिस्पन्दवती चलनवतो क्रिया सा विद्यते ययोस्‍्तौ क्रियावन्तो जीवपुद्गलो धर्मा- 
धर्माकाशकालद्रव्याणि पुननिष्क्रियाणि। 'णिच्च' धर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि यद्यप्यर्थ- 

पर्वायस्वेनानित्यानि तथापि मुख्यवुत्या विभावव्यज्ञतपर्यायाभावात्‌ नित्यानि, 





की तरह विभावव्यंजनपर्यायके अभावसे विभावपरिणमन नहीं है, इसलिये मुख्यतास परिणामी 
दो द्रव्य ही कहे हैं, शुद्धनिश्वयनयकर शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्ध चेतन्यप्राण उनसे जीवता 
है, जीवेगा, पहले जी भाया, और व्यवहारनयकर इंद्री, बल, आयु. स्वासोस्वासरूप द्रव्यप्राणोंकर 
जीता है, जीवेगा, पहुले जी चुका, इसलिये जीवको ही जीव कहा गया है, अन्य पुद्गलछादि पाँच 
द्रव्य अजीव हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्णवाली मूर्ति सहित मूर्तीक एक पुदुगलब्रव्य हो है, अन्य पाँच 
अमूर्लीक हैं। उनमेंसे धरम, अधमे, आकाश, काल ये चारो तो अमूर्तीक हैं, तथा जोवद्रव्य अनुप- 
चरित-असद्भूतव्यवहा रनयकर मूर्तीक भी कहा जाता है क्योकि शरीरको धारण कर रहा है, तो भो 
शुद्धनिश्ववनयकर अमूर्तोक ही है, लोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी जीवद्रव्यकों आदि लेकर पाँच द्रव्य 
पंचास्तिकाय हैं, वे सप्रदेशी है, और कालद्रव्य बहुप्रदेश स्वमावकायपना न होनेसे अप्ररेशी है, धर्म 
अधमं आकाश ये तीन द्रव्य एक एक है, और जीव पुद्गल काल ये तीनो अनेक हैं, जोव तो अनंत 
हैं, पुदगल अनंतानंत हैं, काल असंख्यात है, सब द्र॒व्योंको अवकाश देने में समर्थ एक आकाश ही है, 
इसलिये आकाश क्षेत्र कहा गया है, बाका पाँच द्रव्य अक्षेत्रो है, एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे गसन करना, 
वह चलन हलनवतोी क्रिया कह्दी गई है, यह क्रिया जीव पुदूगल दोनाक ही है, ओर धमं, अधर्म, 

आकाश, काल, ये चार द्रव्य निष्क्रिय है, जीवोमे भी सपारी जीव हलन चलनवाले हैं, इसलिये 
क्रियावंत हैं, और सिद्धपरमेष्ठी नि.क्रिय है, उनके हुलन चलन क्रिया नही है, द्रव्याथिकनयसे विचारा 

जावे तो सभी द्रव्य नित्य हैं, अथ॑पर्याय जो षट्गुणो हानिवुद्धिरूप स्तभावपर्याश्र है, उसकी अपेक्षा 
सब ही अनित्य हैं, तो भी विभावव्यंजनपर्याय जीव ओर पुदूगल इन दोनोका है, इपलिये इन दोनोंको 
हो अनित्य कहा है, अन्य चार द्रव्थ विभावके अभावसे नित्य हो हैं, इस का रण यहु॒निर्चयसे 

जानना कि चार नित्य हैं, दा अनित्य हैं, तथा द्रव्यकर सब हो नित्य हैं, कोई भो द्रव्य विनश्वर नही 

है, जोवको पांचों हो द्रव्य कारणरूप हैं, पुदूगल तो शरीरादिकका कारण है, धर्म, अथर्थद्रव्य गति 

स्थितिके कारण हैं, आाकाशद्रव्य अवकाश देनेका कारण है, और काल वतेनाका सहायो है । ये पाँचों 

द्रव्य जवको कारण हूँ, और जोव उनको कारण नही है। यद्यपि जोवद्रव्य अन्य जीवोंको गुर 


-दौहा २८ ] वेरमार््मप्रकाश: १४७ 


द्रव्याधिकनयेन च जीवपुद्गलद्रग्ये पुनर्यश्वपि ब्रव्याथिकनयापेक्षया नित्ये तथाप्यगुरु- 
लघुपरिणतिरूपस्वभावपर्यायापेक्षया विभावव्यउ्जनयर्यायापेक्षया चानित्ये । 'कारण' 
पुद्गलधर्माधर्माकाशकालब्रव्याणि व्यवहा रनयेन जीवस्थ शरीरवाइमन: प्राणापानादिय - 
तिस्थित्यवगाहवतेनाकार्याणि कुर्वेन्ति इति कारणानि भवन्ति, जीवब्रव्यं पुनर्यद्ापि गुरु- 


शिव्यादिरुपेण परस्परोपग्रहूं करोति तथापि पुद्गला दिपश्चद्रव्याणां किसपि न करोती- 
व्यकारणम्‌ । 'कत्ता' शुद्धपारिणासिकपरमभावग्राहकेण शुद्धवव्याधिकनयेन यद्यपि बन्ध- 
मोक्षद्र वयभावरूपः पुण्यपापघठपटादीनामकर्ता जोवस्तथाप्यशुद्धनिश्चयेन शुभाशुभोप- 
योगाम्यां परिणतः सन्‌ पुषण्यपापबन्धयों: कर्ता तत्फलभोक्ता सच भवति विशुद्धज्ञान- 


दर्शनस्वभावनिजशुद्धात्मद्रव्यसम्यक्‌भद्धानज्ञानानुष्ठानर्पेण शुद्धोपयोगेन तत्यरिणतः 
सन्‌ मोक्षस्थापि कर्ता तत्फलभोक्ता च। शुभाशुभशुद्धपरिणामातां परिणमनसेव 


कतु त्वं सर्वत्र ज्ञातव्यमिति । पुद्गलाविपश्चद्रव्याणां च स्वकोयस्वकीयपरिणामेन 
परिणमनमेव कत्‌ त्वम् । वस्तुवर्या पुनः प्रुण्यपापादिख्पेणाकत्‌ त्वमेव । 'सब्बंगर्द 
लोकालोकव्याप्त्यपेक्षया सर्वेगतमाकाहं भण्यते धर्माधर्मोँ च लोकव्याप्त्यपेक्षया 
जोबद्रव्यं तु पुनरेकेकजीवापेक्षया लोकपुरणावस्थां विहायासबंगतं नानाजीवापेक्षाया 
सर्वगतमेव भवतीति । पुद्गलद्रव्यं पुनलोकरूपभ्रहास्कन्धापक्षाया सर्वंगतं शेषपुद्‌गरूा- 
पेक्षया सर्वंगतं न भवतोति । कालद्रव्यं पुनरेककालाणुद्र व्पापेक्षया सर्वंगतं न भवति 


लोकप्रदेशप्रमाणनानाकालाणुविवक्षाया लोके सर्वेग्तं भवति । 'इदरम्हि यपवेसो' 


शिष्यादिरूप परस्पर उपकार करता है, तो भी पुदूगलादि पाँच द्र॒व्योंको अकारण है, ओर के पांचों 
कारण हैं, शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक शुद्धद्रव्याथिकनयकर यह जीव यद्यपि बंध मोक्ष पृष्य 
पापका कर्ता नही है, तो भी अशुद्धनिष्वयनयकर शुभ अशुभ उपयोगोंसे परिणत हुआ पुण्य पापके 


बंधका कता होता है, और उनके फलका भोक्ता होता है, तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शनरूप निज शुद्धात्म- 
द्रव्यका श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप शुद्धोपपोगकर परिणंत हुआ मीक्षका भो कर्ता होता है, और 


अनंतसुखका भाक्ता होता है। इसलिये जीवको कर्ता भी कहा जाता है, और भोक्ता भी कहा जाता 
है। शुभ अशुभ शुद्ध परिणमन हो सब जगह कर्तापना है, और पुदूगलादि पाँच द्रव्योंका अपने 
अपने परिणामरूप जां परिणमन वही कर्तापना है, पुण्य पापादिकका कर्तापना नहीं है, सवंगतपना 
लोकालोक व्यापकताकी अपेक्षा आकाश हो में हैं, धर्ंद्रव्य अधरमंद्रव्य ये दोनो लोकाकाशब्यापी हैं, 
अलोकमे नही है, और जीवद्रब्यमे एक जीवकी अपेक्षा केवलूसमुद्धातमे लाकपुरण अवस्थामें लोकमें 
सर्वंगतपना है, तथा नाना जोबकी अपेक्षा सबंगतपना नही है, पुद्गलद्रव्य लोकप्रमाण महास्कंधको 
अपेक्षा स्वंगत है, अन्य पुद्गलकी अपेक्षा सबंगत नहीं है, कालद्रव्य एक कालाणुकी अपेक्षा तो 
एकप्रदेशनत है, संगत नहीं है, और नाना कालाणुकी अपेक्षा लोकाकाशके सब प्रदेशोंमें कालाणु 


है, स् सब कालाणुओंकी अपेक्षा सबंगत क्रह सकते हैं। इस नयविवक्षासे सबंगतपनेका 
व्याख्यान किया । और मुख्यवृत्तिसे बिचारा जावे, तो सवंगतपना आकाशमे ही है, अथवा शानकी 


अपेक्षा जीवमें भी है, जीवका केवलज्ञान छोकाछोक व्यापक है, इसलिये सवंगत कहा | ये सब 


१. पाठान्तर,--रूप » स्वरूप । 
२. पाठास्तर.--तत्परिणतः » तु परिणत । 


१४८ योगोन्दुदेववि रचित: [ ब० २, दोहा २९- 


यहयवि सर्वव्रव्याणि व्यवहारेणेकक्षेत्रावगाहेनान्योन्यानुप्रवेशेन तिष्ठन्ति तथापि 
निशुययनपमेन चेतनादिस्वकीयस्वकोयस्वरूप न त्यजन्तोति । तथा चोक्तम्‌-- 
“अण्णोण्ण पविसंता दिता ओगासमण्णमष्णस्स | मेलंता वि य णिच्च सगसब्भाव॑ 
ण विजहूंति || । हृदमत्र तात्पर्यम्‌ । व्यवहारसम्यक्त्वविषयभूतेषु षड्द्रव्येषु मध्ये 
बीतरागचिदानन्देकादिगुणस्वभावं॑ शुभाशुभभनोवचनकायव्यापाररहित॑ निजशुद्धात्म- 
द्रव्यभेवोपादेयम्‌ [२८॥ एवमेकोर्नावशतिसूत्रप्रसितस्थले नि३चयव्यवहारमोक्षमार्गं- 
प्रतिपादकत्वेन पूर्व वृश्रत्रयं गतम्‌ । इदं पुनरन्तरं स्थल चतुदंशसूत्रप्रमितं षड़्द्रव्यध्येय- 
भूतव्यवहारसम्पक्त्वव्याख्यानमुख्यत्वेन समाप्रसिति । 
अथ संशवपविपयंयानध्यवसायरहितं सम्यस्कशानं प्रकटय ति--- 
ज॑ जद थक्कउ दव्वु जिय तं तह जाणह जो जि। 
अप्पह केरठ भावडउ णाणु मुणिज्जहिि सो जि ॥२९॥ 


यद्‌ यथा स्थित॑ द्रब्व॑ं जीव तत्‌ तथा जानाति य एब । 
आत्मन: सम्बन्धी भावः ज्ञानं मन्यस्थ स एवं ॥२९५॥ 


जं इत्यादि । जं॑ यत्‌ जह यथा थक्‍कउ स्थितं दव्बु द्रव्यं जिय हे जीव त॑ं तत्‌ 
तह तथा जाणइ जानाति जो जिय एवं | य एवं कः  अप्पहं केरठ भावडउठ 
आत्मनः संबन्धी भावः परिणामः णाणु मुणिज्जहि ज्ञान मन्यस्थ जानीहि सो जि 


स एव पूर्वोक्त आत्मपरिणाम इति | तथा चर यद्‌ द्रव्यं यथा स्थित सत्तालक्षणं उत्पा- 
दव्ययश्रौव्यलक्षणं वा गुणपर्यायलक्षणं वा सप्रभद्भुधात्मकं वा तत्‌ तथा जानाति य 


द्रव्य यद्यपि व्यवहारनयकर एक क्षेत्रावगाहो रहते हैं, तो भो निदपचयनयकर अपने अपने स्वभावको 
नही छोड़ते, दूसरे द्वव्यमें जिनका प्रवेश नही है, सभी द्रव्य निज निज स्वरूपमें हैं, पररूप नहीं है- 
कोई किसीका स्वभाव नहीं लेता । ऐसा हो कथन श्रीपंचास्तिकायमे है । “अण्णोण्ण”' इत्यादि | 
इसका अर्थ ऐसा है, कि यद्यपि ये छहों द्रव्य परस्परमे प्रवेश करते हुए देखे जाते है, तो भी कोई 
किसीमे प्रवेश नही करता, यद्यपि अन्यको अन्य अवकाद देता है, तो भी अपना अपना अवकाश 
आपमे ही है, परमें नही है, यद्यपि ये द्रव्य हमेशासे मिल रहे हैं, तो भी अपने स्वभावकों नही छोड़ते । 
यहाँ तात्पय॑ यह है, कि व्यवह्ारसम्यक्त्वक कारण छह द्वव्योंमें वोतराग चिदानंद अनंत गुणरूप 
जो शुद्धात्मा है, वह शुभ अशुभ मन वचन कायके व्यापारसे रहित हुआ ध्यावने योग्य है ॥२८॥ 

इस प्रकार उन्‍नीस दोहोंके स्थलमे निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गके कथनको मुख्यतासे तीन 
दोहा कहे । ऐसे चोदह दोहोंतक व्यवहारसम्यक्त्वका व्याख्यान किया, जिसमें छह द्रव्योंका 
श्रद्धान मुख्य है | 

आगे संशय विमोह विश्रम रहित जो सम्यग्ज्ञान है, उसका स्वरूप प्रगट करते हैं--[ जीब ] 
हे जोव; [ यत्‌ ] ये सब द्रव्य [ यथा स्थितं ] जिस तरह अनादिकालके तिष्ठे हुए है, जेसा इनका 
स्वरूप है, [ तत्‌ तथा ] उनको वेसा हो संशवादि रहित [य एब जानाति ] जो जानता है, 
[स॒ एवं ] वही [ आत्मतः संबंधोभाष: | आत्माका निजस्वरूप [ ज्ञानं ] सम्याज्ञान है, ऐसा 


१. पाठान्दरः--पुनरल्तर स्थल « पुनरन्तरस्थलं । 


-दौहा ३० ] परमास्मप्रकांश: १४९, 


आत्मसंबन्धी स्वपरपरिण्छेदको भाव: परिणामस्तत्‌ सम्यरज्ञानं भबति । अयमत्र 
भावायें: । व्यवहारेण सिकल्पावस्थायां तस्वबिचारकाले स्वपरपरिच्छेदक ज्ञान 
भण्यते । निश्चयनसेन पुनर्वोतरागनिविकल्पसमाधिकाले बहिरुपयोगो यद्यप्यनोहित- 


वुस्पा निरस्तस्तथापीहूपूर्वकविकल्पाभ।वादुगौणत्वसितिकृत्वा स्वसंवेदनज्ञानमेव 
शानमुथ्यते ॥२९॥। 


अथ स्वपरद्रथ्यं ज्ञात्या रागादिखूपपरद्रव्यविषयसंकल्पविकल्पत्यागेन स्वस्थरूपे 
अवस्थानं ज्ञानिनां चारित्र सिति प्रतिपादयति-- 


जाणवि मण्णवि अप्पु परु जो पर-भाउ चणएह । 

सो णिउ सुद्धउ मावड्ठ णणिह्दिं चरणु हवेह ॥३०॥ 

ज्ञात्वा मत्वा आत्मानं पर यः परभाव॑त्यजति | 

स निजः शुद्ध: भावः ज्ञानिनां चरणं भवति ॥३०॥ 

जाणवि इत्यादि । जाणवि सम्यरज्ञानेन ज्ञात्वा न केवलं ज्ञात्वा मण्णवि तरतवारे- 

श्रद्धानलक्षणपरिणामेन मत्वा श्रद्धाय | कम्‌ । अप्पु पह आत्मानं चर परं च जो यः 
कर्ता परभाउ परभाव॑ चएइ त्यजति सो स पृर्वोक्तः णिउ विज: सुद्धउ भावडउ शुद्धो 
भावो णार्णिह चरण हवेइ ज्ञानिनां पुरुषाणां चरणं भवतीति । तद्यंथा । वोतरागसह- 
जानन्वैकस्व॒भावं स्वद्रव्यं तद्विपरीतं परद्रव्यं च संशयविपय यान्रध्यवसायरहितेन ज्ञानेन 
पूर्व ज्ञात्वा शद्भादिदोषर हितेन सम्यक्टवपरिणासेन श्र द्धाय च यः कर्ता साथामिथ्यानि- 


[सन्यस्थ] तू माना ॥ भावा्थ--जो द्रव्य है, वह सत्ता लक्षण है, उत्पाद व्यय भ्रौव्यरूप है, और सभी 
द्रव्य गुण पर्यायकों धारण करते हैं, गुण पर्यायके बिना कोई नहीं है । अथवा सब ही द्रव्य सप्तभंगी- 
स्वरूप हैं, ऐसा द्रव्योंका स्वरूप जो निःसंदेश जाने, आप और परको पहचाने, ऐसा जो आत्माका 
भाव ( परिणाम ) वह सम्यरज्ञान है। सारांश यह है, कि व्यवह् रनयकर विकल्प सहित अवस्थामे 
तत्वके विचारके समय आप और परका जानपना ज्ञान कहा है, और निश्चयनयकर वीतराग निर्वि- 
कल्प समाधिसमय पदार्थोका जानपना मुख्य नही लिया, केवल स्वसंवेदनशान हो निशचयसम्यम्ज्ञान 
है | व्यवहारसम्यग्ज्ञान तो परम्पराय मोक्षका कारण है, और निश्चयमम्पग्ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षका 
कारण है ।। २९ ॥ 

आगे निज और परद्रव्यको जानकर रागादिरूप जो परद्रव्यमे संकल्प विकल्प हैं, उनके 
त्यागसे जो निजस्वरूपमें निएचलता होती है, वही ज्ञानी जीवोके सम्यकचारित्र है, ऐसा कहते हैँ-- 
सम्यरज्ञानसे | आत्मान॑ ल परं ] आपको ओऔर परको [ ज्ञात्वा ] जानकर और सम्यग्दर्शनसे 
[ सल्था ] आप और परको प्रतोति करके [ यः ] जो [ परभाव॑ ] परभावकों [ व्यजति ] छोड़ता 
है| सः ] वह | निज: शुद्ध: भाव: ] आत्माका निज शुद्धभाव [ झ्ञानितां ] ज्ञानों पुरुषोके [ शरण ] 
चारित्र [ भवति ] होता है। भावार्थ--वीत राग सहजानंद अद्वितोय स्वभाव जो आत्मद्रव्य उससे 
विपरीत पुद्गलादि परद्रव्योंको सम्यग्ज्ञानसे पहले तो जानें, वह्‌ सम्यग्ज्ञान संशय विमोह और विश्रम 
इन तीनोंसे रहित है । तथा शंकादि दोषोंसे रहित जो सम्यग्द्शन है, उससे आप ओर परकी श्राद्ध 


१५० योगोन्दुदेवविरचिल: [ ब« २, दोहा ३१- 


वानदाल्यप्रभुतिसमस्तचिन्ताजालत्यागेन निजशुद्धात्मस्वरूपे परमानन्वसुखरसास्वाद- 
तुप्तों भूर्या तिष्ठति स॒ पुरुष एवामेदेन नि३चयचारित्रं भवतीति भावार्थ: ॥३०॥ 
एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गादिप्रतिपावकद्वितोयमहाधिका रसध्ये नि*च्यव्यवहारसोक्ष- 
सार्ममुछयत्वेन. सुत्रत्रयं घड़्द्रव्यक्षद्धानलक्षणव्यवहारधस्यक्त्वव्यास्यानमुख्यत्वेत 
सूत्राणि चतुर्देश, सम्पस्ज्ञानचारित्रमुख्यस्वेन सुत्रह्यमिति समुदायनेकोनर्विश्ञति- 
सूत्र स्थल समाप्तस । 
अथानन्तरमभेदरत्नत्रयव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्राष्टक॑ कथ्यते, तत्रावों तावत्‌ 
रत्नश्न यभकतभव्यजीवस्य लक्षणं प्रतिपादयति-- 
जो भत्तउ रयण-त्तयहँ तसु मुणि लक््कषणु एड। 
अप्पा मिल्लिवि गरुण-णिलुड तासु वि अण्णु ण झेउ ॥३१॥ 
य. भकत' रलत्रयस्य तस्य मन्यस्व लक्षण एततू। 
आत्मानं मुक्‍्त्वा गुणनिलयं तस्थापि अन्यत्‌ न ध्येयम्‌ ॥३९१॥ 
जो इत्यादि। जो यः भत्तउ भक्त । कस्य | रयणत्तयहं रत्नत्रयसंयुक्तस्य 
तसु तस्य जीवस्यथ मुणि मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरभट्ट । कि जानोहि। लक्खणु 
लक्षणं एउ इधमग्रे वक्ष्यमाणम्‌ । इृदं किम | अप्पा मिल्लिवि आत्मान मुक्त्वा । 
किविशिष्टमू , गुणणिलउ गुणनिलयं गुणगृहं तासु वि तस्थेव जोवस्थ अण्णु ण झेड 
निश्चयेनानयद्बहिंद्रं व्यं घ्येयं न भवतोति | तथाहि। व्यवहारेण वीतरागसर्वज्ञप्रणोत- 


करे, अच्छो तरह जानके प्रतीति करे, और माया मिथ्या निदान इन तीन शल्योंको आदि लेकर 
समस्त चिता-समहके त्यागसे निज शुद्धांट्मस्वरूपमे तिष्ठ है, वह परम आनंद अतोन्‍्द्रोय सुखरसक 
आस्वादसे तृप्त हुआ पुरुष ही अभेदनयसे निशचयचारिशत्र है॥ ३० ॥ 

इस प्रकार मोक्ष, मोक्षका फल, मोक्षका मार्ग इनको कहनेवाले दूसरे महाधिकारमे निश्चय 
व्यवहार>ूूप निर्वाणके पंथकी मुख्यतास तोन दोहोमे व्याख्यान किया, और चौदह दोहोमे छह द्रव्य- 
की श्रद्धा्प व्यवहारसम्यवत्वका व्याख्यान किया, तथा दो दांहोंमें सम्यग्ज्ञान सम्यकचारित्रका 
मुख्यतासे वर्णन किया । इस प्रकार उन्‍्नीस दोहोका स्थल पूरा हुआ | 

आगे अभेदरलन्नयके व्याख्यानकी मुख्यतास आठ दोहा-सूत्र कहते है, उनमेंसे पहले रत्न- 
त्रयके भक्त भव्यजोवके लक्षण कहते हैं--[ प ] जो जीव [ रत्नत्रयस्प भक्त: ] र॒त्नत्रयका भक्त है 
[ तस्य ] उसका [ इंबं लक्षणं | यह लक्षण [ मन्यस्व ] जानना, हे प्रभाकरभट्ट ; रत्नत्रय. धारकके 
ये लक्षण हैं । | गुणनिलूयं ] गृणोके समूह [ आत्मान॑ मुक्तवा ] आत्माको छोड़कर [ तस्यापि अन्यतु 
आत्मासे अन्य बाह्य द्रव्यकों [ न छ्येयं ] न ध्यावे, निश्चयनयसे एक आस्मा ही व्यावने योग्य है, 
अन्य नही ॥ भावार्थ-व्यवहारनयकर वीतराग सवंज्ञके कहे हुए शुद्धात्मतत्व आदि छह द्रव्य, 
सात तत्त्व, नौ पदार्थ, पदार्थ, पंच अस्तिकायका श्रद्धान जानने योग्य है, और हिसादि पाप त्याग 
करने योग्य हैं, प्रत शोलादि पालने योग्य हैं, ये लक्षण व्यवहारर्त्नत्रयके है, सो व्यवहारका नाम 
भेद हैं, बह मेदरत्लनत्रय आराधने योग्य है, उसके अभावसे निदचयरत्नत्रयकी प्राष्ति है। वीतराग 


-दोहा ३२ ] परमात्मप्रकाशः १५१ 


शुद्धात्मतस्वप्रभु तिष ड्वव्यपश्चा स्तिकायसप्रतस्वनवपदार्थविषये सम्पक्‌ श्रद्धानशाना- 
हिसाविश्रतशीलपरिपालनकपस्य भेदरत्नत्रयस्प निश्चयेन वोतरागसदानन्देकरूपसुख- 
सुधारसास्वावपरिणतनिजशुद्धात्मतत्त्वसम्यकृश्र द्वानन्ञानानुचरणरूपस्याभेवरत्न श्रयस्य 
थे योध्तो भक्तस्तस्पेदं लक्षण जानोहि | इृद॑ किम्‌ । यहापि व्यवहारेण सविकल्पाव- 
स्थायां चित्तस्थितिकरणार्थ देवेन्द्र चक्रवरत्यादिविभूतिविशेषकारणं परंपरया शुद्धात्म- 
प्राप्तिहेतुभूत॑ पः्चपरमेष्ठिरूपस्तववस्तुस्तथगुणस्तवादिक॑ बचनेन स्तुत्यं भवति 
सनता च तदक्षररूपा बिक प्रायमिकानां ध्येयं भवति, तथापि पूर्वोक्तनिइचयरत्तत्रय- 
परिणतिकाले केवलज्ञानाधनम्तगुणपरिणतः स्वशुद्धात्मेव ध्येष इति। अश्नेदं 
सात्पयेम्‌ । योइसावनन्तज्ञानाविगुण: शुद्धात्मा ध्येबो +णितः स एवं नि३चर्येनो- 
पादेय इति ॥३१॥ 

अथ ये ज्ञानिनो निर्मलरत्नत्रयसेबात्मानं मन्यन्ते शिवशब्दवाच्य ते समोक्षापदा- 
राधकाः सन्‍्तो निजात्सानं ध्यायन्तीति निरूपयति--- 

जे रगण-त्तड णिम्मलठउ णाणिय अप्पु भण्णति । 
ते आराहय सिव-पयहँ णिय-अप्या आ्लायंति ॥३२॥ 
ये रत्लन्नयं निर्मल ज्ञानिन: आत्मानं भणन्ति | 
ते आराधकाः शिवपदस्य निजात्मानं ध्यायन्ति ॥३२॥ 

जे इत्यादि । ये केचन रयणत्तउ रत्नत्रयम्‌ । कथंभूतम्‌। णिम्मलउ निर्भर 
रागादिदोष रहितम्‌ । कथंभूता ये । णाणिय ज्ञानिनः | कि कुर्वन्ति । अप्पु भणंति 
पूर्वोक्तरत्नत्रयस्थरूपसेबात्मानं, आत्मस्वरूपं कर्सेतापन्नं भणंति भन्यन्ते ते आराहुय 
सदा आनंदरूप जो निज शुद्धात्मा आत्मीक सुखरूप सुधारसके आस्वाद कर परिणत हुआ उसका 
सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेदरत्नत्रय है, उसका जो भक्त (आराधक) उसके ये लक्षण हैं, 
यह जानो । वे कौनसे लक्षण है--यद्यपि व्यवहारनयकर सविकल्प अवस्थामे चित्तके स्थिर करनेके 
लिये पंचपरमेष्ठीका स्तवन करता है, जो पंचपरमेष्ठोका स्तवन देवेन्द्र चक्रवर्ती आदि विभूतिका 
कारण है, और परम्पराय शुद्ध आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका कारण है, सो प्रथम अवस्थामें भव्यजीवोंको 
पंचपरमेष्ठी ध्यावने योग्य हैं, उनके आत्माका स्तवन, गुणोकी स्तुति, वचनसे उनकी अनेक तरहको 
स्तुति करती, और मनसे उनके नामके अक्षर तथा उनका रूपादिक ध्यावने योग्य हैं, तो भी 
पूर्वोक्त निदचचयरत्नत्रयकी प्राप्तिके समय केवलज्ञानादि अनन्तगुणरूप परिणत जो निज शुद्धात्मा 
वही आराधने योग्य है, अन्य नहीं । तात्परय यह है कि ध्याव करने योग्य या तो निज आत्मा है, 
या पंचपरमेष्ठी हैं, अन्य नहीं, प्रथम अवस्थामें तो पंचपरमेष्ठोका ध्यान करना योग्य है, और 
निविकल्पदशामें निजस्वरूप ही ध्यावने योग्य है, निजरूप ही उपादेय हैं ॥३१॥ 

आगे जो ज्ञानी निर्मल रत्नत्रयक्रो ही आत्मस्वरूप मानते हैं, और अपनेको हो शिव जानते 
हैं, वे ही मोक्षगदके धारक हुए निज आत्माको ध्यावते है, ऐसा निरूपण करते हैं--[ये शानिनः] 


१५२ योगोन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ३३- 


ते पूर्वोक्ता: पुरुषा: आराधका भवन्ति | कस्य। सिवपयहं शिवपबस्य शिवहब्द- 
बाध्य मोदापदस्य । मोक्षापदाराधकाः सन्त: कि कुर्वेन्ति | णियअप्पा झायंति निजा- 
त्मान कर्मतापन्‍्ल ध्यायन्ति इति। तथा च ये केचन वीतरागस्थसंवेदसशानिनः 
परसात्मानं सम्प्रकश्नद्धानज्ञानानुष्ठानलप्षणं निइचयरत्नत्रयमेवाभेदनयेन निजशद्ा- 
त्मानं सन्‍्यन्ते ते शिवशव्दवाच्यमोश्पदाराधका भवस्ति । आराधका: सन्‍्तः कि 
ध्यायन्ति | विशद्धज्ञानवर्दान स्वशुद्धात्मस्वरूपं निशचयनयेन ध्यायन्ति भावयन्तोत्य- 
भिप्रायः ॥३२१। 
अथात्मानं गुणस्वरूपं रागाविवदोष रहितं ये ध्यायन्ति ते शोध नियसेन सोदां 
लभन्‍्त इति प्रकटयति-- 
अप्पा गुणमउ णिम्मछड अणुदिण जे झ्लायंति। 
ते पर णियमें' परम-सुणि लहु णिव्वाणु लहंति ॥३३॥ 
आत्मा गुणमर्य निर्मल अनुदिनं ये ध्यायन्ति | 
ते पर॑ नियमेन परममुनयः लघु निर्वाणं लभन्ते ॥३३॥ 
अप्पा इत्यादि | अप्पा आत्सानं कर्मतापन्‍नस्‌ । कर्थंभूतम्‌ गुणमउ गुणसयं 
केवलज्ञानाहनन्तगुणनिव॒ त्तम्‌ | पुनरपि कथंभूतम्‌ । णिम्मलउ निर्मल भावकमंतद्र व्यकर्म- 
नोकसंमलरहितं अणुदिणु दिन दिन प्रति अनुदिनमनवरतमित्यर्थ: । इत्थंभूतमात्मानं 
जे झायंति ये केचन ध्यायन्ति ते पर ते एवं नान्‍ये णियमे निशचयेन | किविशि- 
टास्‍्ते । परममुणि परसमुनय: लहु लघु ज्ञीघ्रं लहंति लभन्ते । कि लभन्‍्ते । णिव्वाणु 
निर्वाणसिति । अन्राह प्रभाकरभट्टुः । अत्रोक्त भवद्धूयय एवं श॒द्धात्मप्यानं कुर्बन्ति त 


जी ज्ञानी [निर्मल रत्नश्रयं] निमंल रागादि दोष रहित रत्नत्रयको आत्मानं] आत्मा [भर्णति] 
कहते हैं [ ते ] वे [ शिवपदस्य आराधका. ] शिवपदके आराधक हैं, और वे ही [ निजास्मानं ] 
मोक्षपदके आराधक हुए अपने आत्माकों [ध्यायंति] ध्यावते हैं ॥ भावाथं--जों कोई वोतराग 
स्वसंवेदनज्ञानी सम्यग्दशन सम्पग्ज्ञान सम्यकचारित्ररूप आत्माकों मानते हैं, वे ही मोक्षपदके 
आराधक हुए निएचयनयकर केवल निजरूपको ही ध्यावते हैं ॥३२॥ 

आगे यह व्याख्यान करते हैं--जो अनन्त गृणरूप रामादि दोष रहित निज आत्माको ध्यावते 
हैं, वे निश्चयसे शीघ्र हो मोक्षको पाते है, [ये] जो पुरुष [गुणमयं] केवलज्ञानादि अनन्त गुणरूप 
[निर्मल] भावकमं द्रव्यकम नोकमं मल रहित निर्मल [आत्मानं] आत्माको [अनुदिनं] निरन्तर 
ष्यायंति] ध्यावते है, (ते पर] वे ही [परमसुनय ] परममुनि [नियसेन] निरचयकर [निर्वाणं] 
निर्वाणको [ छघु ] शीघ्र [ लभंते ) पाते है ॥ भावाथे--यह कथन श्रीगुरने कहा, तब प्रभाकर- 
भट्टने पूछा कि है प्रभो; तुमने कहा कि जो शुद्धात्माका ध्यान करते हैँ, वे हो मोक्षको पाते हैं, 
दूसरा नहीं । तथा चारित्रसारादिक ग्रन्थोंमें ऐसा कहा है, जो द्रष्यपरमाणु और भावपरमाणुका 
ध्यान करें वे केव उज्ञानको पाते है। इस विषयमे मुझको सन्देह है। तब श्रीयोगीन्द्रदेव समाधान 
करते है--द्रव्यप रमाणुसे द्रव्यकों सूक्ष्ता और भावपरमाणुस्ते भावकोी सुक्ष्मता कही गई है। 


>दोहा ३३ ] परमास्मप्रकाश: १५३ 


एव मोक्ष लभन्‍्ते न चान्‍्ये | चारित्रसारादो पुनर्भणितं द्रव्यपरमाणुं भावपरमाणुं वा 
ध्यात्वा केवलज्ञानमुत्पादयन्तोत्यत्र विषय अस्माकं संदेहो5स्ति । अन्न श्रोयोगीनद्रदेवा 


परिहारमाहु: । तत्र व्रव्यपरमाणुशब्वेन द्रव्यसूक्ष्मत्व॑ भावपरमाणुद्वव्देन भावसक्ष्मत्व॑ 
ग्राह्मं न च॒ पुद्गलद्रव्यपरमाणु: । तथा चोक्त सर्वार्थ सिद्धिटिप्पणिके | व्रव्यपरमाणु- 
शब्देन द्रव्यसक्ष्मरवं भावपरमाणशब्देन भावसूक्ष्मतवमिति। तथथा । द्रव्यमात्मद्रव्यं 
तस्य परमाणुशब्देन सूक्ष्मावस्था ग्राह्मा । सा च रागादिविकल्पोपाधिरहिता तस्य 
सुक्मर्व॑ कथमिति चेत, निरविकल्पसमाधिविषयत्वेनेन्द्रियमनो विकल्पातीतत्वात्‌ । 
भावशब्देन स्वसवेदनपरिणासः तस्य भावस्य परमाणुशब्देन सुक्ष्माषस्था ग्राह्मा । 
सुक्ष्मा कथसिति चेत्‌ | वीतरागनिविकल्पसमरसो भाव विषयत्वेन पठचेन्द्रियमनो विषया- 
तीतत्टादिति । पुनरप्याह । इदं परद्रव्यावलम्बनं ध्यानं निषिद्ध किल भवद्दू: निज- 
शुद्धात्मध्यानेनेव मोक्ष: कुन्नापि भणितसास्ते । परिहारमाहु--'अप्पा झायहि 
णिम्मलउ' इत्यत्रेव प्रन्थे निरन्तरं भणितमास्ते, ग्रन्थान्तरे च समाधिशतकादों पुन- 
इचोक्त तेरेव पूज्यपादस्वासिभि;--आत्मानमात्मा आत्मन्येबात्मतासों क्षणमुपज- 
नयन्‌ स स्वयंभू: प्रवृत्तः  अस्यार्थ: । आत्मानं कर्मतापन्न आत्सा कर्ता आत्मन्येबा- 
घिकरणभूते असो पूर्वोक्तात्मा आत्सना करणभूतेन क्षणमन्तर्मुहतंमात्र॑ उपजनयन्‌ 
निविकल्प्समाधिनाराधयन्‌ स स्वयंभू! प्रवृुत्तः सर्वज्ञों जात हत्यर्थं/। ये च॑ तत्र 
द्रव्यभावपरमाणुध्येयलक्षण शुक्लध्याने दद्यधिकचत्वारिशद्विकल्पा भणितास्तिष्ठन्ति 


उसमें पुदूगल परमाणुका कथन नही है। तत्त्वाथसूत्रकों सर्वार्थसिद्धि टीकामे भो ऐसा हो कथन है, 

द्रव्यपरमाणुसे द्रव्यकी सूक्षता और भावपरमाणसे भावकी सुक्ष्मता समझना, अन्य द्वव्यका कथन 
न लेना | यहाँ निज द्रव्य तथा निज गुण पर्यायका हो कथन है, अन्य द्रव्यका प्रयोजन नही है। 
द्रव्य अर्थात्‌ आत्मद्रव्य उसकी सुक्ष्मता वह द्रव्य५रमाणु कहा जाता है। वह रागादि विकल्पकी 
उपाधिसे रहित है, उसको सूक्ष्मपना केप्ते हो सकता है ? ऐमा शिष्यने प्रशतत किया | उसका समाधान 
इस तरह है--कि मन इन्द्रियोंके अगोचर होनेसे सूक्ष्म कहा जाता है, तथा भाव (स्वसंवेदन- 
परिणाम) भी परमसूक्ष्म हैं, वोतराग निविकल्प परमपमरसीभावरूप हैं, वहाँ मन और इन्द्रियोंकी 
गम्य नहीं हैं, इसलिये सूक्ष्म है। ऐसा कथन सुनकर फिर शिष्यने पूछा, कि तुमने परद्वव्यके 
आलम्बनरूप ध्यानका निषेध किया, और निज शुद्धात्माके ध्यानसे हो मोक्ष कहा। ऐसा कथन 
किस जगह कहा है ? इसका समाधान यह है--“अप्पा झायहि णिम्मलउ” निर्मल आत्माका ध्यावो, 
ऐवा कथन इस हो प्रंथमें पहले कहा है, और समाधिशतकमे भो श्रीपूज्यपादस्वामीने कहा है 
“आत्मानम्‌” इत्यादि। अर्थात्‌ जोवपदार्थ अपने स्वरूपको अपनेमें हो अपने करके एक क्षणमात्र 
भी निविकल्प समाधिकर आराधता हुआ वह सवंज्ञ वोतराग हो जाता है। जिस शुक्लध्यानमे 
द्रव्यपरमाणुक्री सू_्मता और भावपरमाणुको सूक्ष्मता ध्यान करने योग्य है, ऐसे शुक्लध्यानमे 
निजवस्तु और निजभावका हो सहारा है, परवस्तुका नही। सिद्धान्तमें शुक्लष्यानके ब्यालीस भेद 
कहे हैं, वे अवांछोक वृत्तिसे गोणछूप जानना, मुख्य वृत्तिस न जानना। उसका दृष्टात--नैसे 


१. पाठान्तर---कुत्रापि ८ कुत्र । 
२० 


१्ष्४ड योगोन्दुदेवविरचित: [ अ० २, दोहा ६४- 


ते पुनरनीहितवुत्या प्राह्मा: | केत दृध्टान्तेनेति चेत्‌ । यथा प्रथमोपद सिकसस्यकत्व- 
ग्रहणकाले परमागमप्रसिद्धानध!प्रवुलिकरणादिविकल्पान्‌ जोबः करोति न चात्रेह्ादि- 
पूर्वकल्वेत स्मरणमस्ति तथात्र शुकलष्याने चेति | हवमन्न तात्पयेम्‌ । प्राथमिकानां 
चखिसस्थितिकरणार्थ विषयकषायदुर््यतवशनाये च परंपरया मुक्तिकारणमहेंदादि- 
परद्रव्यं ध्येयम्‌ू, पदचात्‌ चित्ते स्थिरीभूते साक्षान्मुक्तिकारण स्वशुद्धात्मतत्त्वमेव 
ध्येयं तास्त्येकान्त', एवं साध्यताधकभावं ज्ञात्वा ध्येयविषये विवादों न कतंव्यः 
इति ॥३३॥। 
अथ सासान्यप्राहक॑ निविकल्पं सत्तावलोकदर्शनं कथयति-- 
सयल-पयत्यहें ज॑ गहणु जीवई अग्गिप्त होह । 
वत्थु-पिसेस-विवज्जियड त॑ णिय-दंसणु जोइ ॥३४॥ 
सकलपदार्थानां यद्‌ प्रहणं जीवानां अग्निम॑ भवति । 
वस्तुविद्ेषविर्वाजतं ततू निजद॒शंनं पहय ॥३४॥ 
सयल इत्यादि | सयलपयत्यहं सकलपदार्थानां ज॑ं गहणु यद्‌ प्रहणमबलोकनम्‌ | 
कस्य । जीवहं जीवस्य अथवा बहुवचनपक्षे 'जोवहं जोवानाम्‌ । कथंभूतमवलोकनम्‌ । 
अग्गिमु अग्निमं सविकल्पन्ञानात्यूबं होइ भवति । पुनरपि कथंभूतम्‌ । वत्थुविसेसविव- 
ज्जियउ वस्तुविशेषविरवजित शुक्लमिदर्मित्याविविकल्परहितं त॑ तत्यूबेक्तिलक्षणं 
णियदंसणु निज आत्सा तस्य दर्शनसवलोकनं जोइ पद्य जानीहीति । अन्नाह 
प्रभाकरभट्ट: । निजात्मा तस्य दर्शेनमवलोकनं दर्शनमिति व्यास्यातं भवद्धूरिदं तु 


उपदशमसम्यक्स्वके ग्रहणके समय परमागममे प्रसिद्ध जो अध:करणादि भेद हैं, उनको जीव करता 
है, वे बांछापूरवंक नहीं होते, सहज हो होते हैं, वेसे ही शुक्लध्यानमें भो ऐसे हो जानना । तात्पयं 
यह है कि प्रथम अवस्थामे चित्तके थिर करनेके लिए ओर विषयकषायरूप खोटे ध्यानके रोकनेके 
लिये परम्पराय मुक्तिके कारणरूप भरहंत आदि पंचपरमेष्ठो ध्यान करने योग्य हैं, बादमे चित्तके 
स्थिर होनेपर साक्षात्‌ मुक्तिका करण जो निज छुद्धात्मतत्त्व है, वही ध्यावने योग्य है। इस प्रकार 
साध्य-साधकभावकोी जानकर ध्यावने योग्य वस्तुमें विवाद नहीं करना, पंचपरमेष्ठीका ध्यान 
साधक है, ओर आत्मध्यान साध्य है, यह निःसंदेह जानना ॥३३॥ 

आगे सामान्य प्राहक निविकल्प सत्तावलोकनरूप दर्शानको कहते है -[यत्‌) जो [जीयानां] 
जीवोंके [ अग्निम॑ ] श्ञानके पहले [ सकलपदार्थानां ] सब पदार्थोका [ वस्तुविवर्जितं ] यह सफेद 
है, इत्यादि भेद रहित [ प्रहणं | सामान्यरूप देखना, [ तत्‌ | वह [ निजदरशंनं ] दर्शन है, | पश्य ] 
उसको तू जान ॥ भावा्ं--यहाँ प्रभाकरभट्ट पूछता है, कि आपने जो कहा कि निजात्माका देखना 
वह दर्शन है, ऐसा बहुत बार तुमने कहा है, अब सामान्य अवलोकनरूप दर्धान कहते हैं। ऐसा 
दर्शन तो मिथ्यादृष्टियोंके भी होता है, उनको भो मोक्ष कहनी चाहिये ? हसका समाधान--- 
चक्षुदर्शन, अचक्ष॒दर्दान, अवधिदर्शन, केवलदर्शन ये दर्शनके चार भेद हैं। इन चारोंमें मनकर जो 
देखना वह अचल्षुदर्शन है, जो आँखोंसे देखना वह चक्षुदर्शन है। इन चारोमेंसे आत्माका अवलोकन 


-दीहा ९५ ] वरभात्मप्रकांशः १५५ 


सतावलोकददान मिथ्यादुष्टीनामप्यस्ति तेबामपि सोक्षो भवतु। परिहारमाह । 
चक्षुरचक्षुरवधिकेवलभेदेन चतुर्धा दर्शनम्‌। अन्न चतुष्टयमध्ये मानसमचक्षुदेशन- 
मात्मग्राहर्क् भवति, तच्च भिष्यात्वाविसप्लप्रकृत्युपशमक्षयोपशमक्षयजनिततत्त्वार्थ - 
अद्धानलक्षणसम्यकत्वाभावात्‌ शुद्धात्मतत्वसेबोपादेयमिति श्रद्धानाभावे सति तेथां 
मिथ्यादुष्टोतां न भवस्येवेति भावाय ।३४॥ 


अथ छद्मस्थानां सत्तावलोकवर्दानपुर्वकं ज्ञानं भवतोति प्रतिपावयति--- 


दंसणपुष्तु इवेह फूड जं जीवहें विण्णाण | 
वत्य-विसेसु म्ुणंतु जिय त॑ं श्ुणि अविचलु णाणु ॥३५॥ 


दर्शनपूर्व भवति स्फुर्ट यत्‌ जीवार्ना विज्ञानम्‌ । 
वस्तुविज्येष जानन्‌ जीव तत्‌ मन्यस्व अविचल ज्ञानम ॥३५।। 


दंसण पुठ्वु इत्यादि । दंसणपुव्वु सामास्यग्राहकनिविकल्पससावलोकदशंनपुर्वक 
हवेइ भवति फुडु स्फुटं जं यत्‌ जोवहं जोबानाम्‌ । कि भवति । विण्णाणु बिज्ञा- 
नम्‌ । कि कुर्वनू सन्‌ । वत्थुविसेसु मुणंतु वस्तुधिशेषं वर्णसंस्थानाविविकलपपूर्वकं 
जानन्‌ । जिय है जीव | त॑ तत्‌ मुणि मन्यस्व जानोहि | कि जानोहि अविचछु णाणु 
अविचल संशयविपर्ययानध्यवसायरहितं ज्ञानसिति । तन्रेद॑ दहानपुर्वक ज्ञान व्या- 
ल्यातम्‌ । यदापि शुद्धात्मभावनाव्याक्यानकाले प्रस्तुतं+ भवति तथापि भणित॑ 


छद्‌मस्थअवस्थामें मनते होता है. और वह आत्म-दर्शन मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोके उपश्म, 
क्षयोपशम, तथा क्षयसे होता है। सो सम्यग्दुष्टिके तो यह दर्शन तत्वाथंश्रद्धानरूप होनेसे मोक्षका 
कारण है, जिसमे शुद्ध-आत्म-तत्त्व ही उपादेय है, और मिथ्यादृष्टियोंके तत्त्वश्रद्धान नहीं होनेसे 
आत्माका दशंन नहीं होता । मिथ्यादृष्टियोंके स्थूलरूप प्रद्रव्यका देखना जानना मन और इंद्वियोंके 
द्वारा होता है, वह सम्यग्दर्शन नहीं है, इसलिये मोक्षका कारण भी नही है। सारांश यह है--कि 
तत्वाथंश्रद्धानके अभावसे सम्यक्त्वका अभाव है, और सम्यक्त्वके अभावसे मोक्षका अभाव है ॥३४॥ 

आगे केवलज्ञानके पहले छद्मस्थोंके पहुले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है, और 
केवली भगवानुके दर्शन और ज्ञान एक साथ हो होते हं--आगे पीछे नहीं होते, यह कहते हैं-- 
[यह] जो [जोवानां] जीवोंके [विज्ञान] ज्ञान है, वह [स्फुर्ट) निश्चयकरके [दरशंनपुर्व] दर्शंनके बादमे 
[भिव्ति] होता है, [तत्‌ शान] वह ज्ञान [वश्तुविशेषं जानन] वस्तुकी विस्तीर्णताको जाननेवाला 
है, उस ज्ञानको [जीव] हे जोव [अधिचर्ल) संशय विभोह्‌ विभ्वमसे रहित [मन्यस्थ] तू जान ॥ 
भावाधं--जो सामान्‍्यको ग्रहण करे, विशेष न जाने, बह दर्शान है, तथा जो वस्तुका विदोष वर्णन 
आकार जाने वह ज्ञान है। यह दर्शन ज्ञानका व्याख्यान किया | यद्यपि वह व्यवहारसम्यग्शान 
शुद्धात्माकी भावनाके व्याख्यानके समय प्रद्ांसा योग्य नहीं है, तो भी प्रथम भवस्थामें प्रशंसा योग्य 
है, ऐसा भगवानने कहा है। क्योंकि चक्षु अचक्षु अवधि केवलके मेदसे दर्शनोपयोग चार तरहका 


१५६ योगीन्दुदेवविरचित: [ अ० २, दोहा ३६- 


भगवता । कस्सादिति चेत्‌। चक्षुरचक्षुरवधिकेवलभेदेन वर्शनोपयोगइचतुविधो 
भवति । | तन्न चतुष्टयमध्ये द्वितोयं यदचक्षुदेशंन मानसरूप निविकल्पं यथा भव्य- 
जीवस्प वर्नमोहचारित्रमोहोषशमक्षपरोपशमक्षयलाभे सति शुद्धात्मानुभूतिरुचिरूपं 
वीतरागसम्यक्त्व॑ भवति तथैव च शुद्धात्मानुभूतिस्थिरतालक्षणं बोतरागचारित्र॑ भवति 
तदा काले तत्पूर्वोक्त सत्तावलोकलक्षणं मानसं निविकल्पदर्शनं करते पूर्वोक्तनिश्चय- 
सम्यकत्वचारित्रबलेन निविकल्पनिजशुद्धात्मानुभूतिध्यानेन सहकारिकारणं भव्ति 
पूर्वोक्तमव्यजीवस्य न चाभव्यस्यथ । कस्सात्‌ । निशचयसम्पकक्‍्त्वचा रित्राभावादिति 
भावार्थ ॥३५॥ 
अथ परमध्यानारुढो ज्ञानी समभावेन दुःखं सुखं सहमान! स एवाभेदेन नि्ज- 
राहेतुभंण्पते इति दर्शयति-- 
दुक्ख, वि सुबख, सइंतु जिय णाणिउ झाण-णिलीणु । 
कम्महँ णिज्जर-हेउ तउ बुच्चइ संग-विद्दीणु ॥|३६॥ 
दुःखमपि सुख सहमान' जीव ज्ञानी ध्याननिलीनः । 
कमेण: निजंराहेतु: तपः उच्यते संगविहीन: ॥३६॥ 
दुक्खु वि इत्यादि । दुवखु वि सुब्खु सहंतु दु.खमपि सुखमपि ससभावेन सह- 
सानः सन्‌ जिय हे जीव | कोष्सो फर्ता। णाणिउ वोीत्तरागस्वसंवेदनज्ञानी । 
किविशिष्ट: । झाण-णिलीणु वीतरागचिदानन्देकागय््यध्याननिलोनो रत: स एचाभेदेन 
कम्महं णिज्जरहेउ शुभाशुभकर्मणो निजंराहेतुरुच्यते न केवर्ल ध्यानपरिणतपुरुषो 





होता है । उन चार भेदोंमे दूसरा भेद अचक्षुदर्शन मनसम्बन्धी निविकल्प भव्यजीवोंके दर्शनमोह 
चारित्रमोहके उपशम तथा क्षयके हनिपर शुद्धात्मानुभूति रुचिरूप वीतराग सम्यकत्व होता है, और 
शुद्धात्मानुभूतिमें स्थिरतारूप वीतरागचारित्र होता है, उस समय पूर्वोक्त सत्ताके अवलोकनरूप 
मनसम्बन्धी निविकल्पदर्शन निश्चयचारित्रके बलसे विकल्प रहित निज शुद्धात्मानुभूतिके ध्यानकर 
सहकारी कारण होता है। इसलिये व्यवहारसम्यग्दर्शन और व्यवहारसम्यग्शान भव्यजीवके हो 
होता है, अभव्यके सबंथा नही, क्योंकि अभव्यजीव मुक्तिका पात्र नहीं है। जो मुक्तिका पात्र 
होता है, उसीके व्यवहाररत्नत्रयकी प्राप्ति होती है। व्यवहाररत्लत्रय परम्पराय मोक्षका कारण है, 
और निदचयरत्लत्रय साक्षात्‌ मुक्तिका कारण है, ऐसा तात्पर्य हुआ ॥।३५॥ 

आगे परमध्यानमे आरूढ़ ज्ञानी जीव समभावसे दुःख सुखको सहता हुआ अभेदनयसे निर्ज- 
राका कारण होता है, ऐसा दिखाते है--[ जीव ] हे जोव, [ ज्ञानी | वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी 
ध्याननिलीनः] आत्मध्यानमे छीन [बुःखं अपि सुख | दुःख ओर सुखको [ सहमाव: ] समभावोसे 
सहूता हुआ अभेदनयसे [कर्मणो निजराहेतु) शूभ अशुभ बर्मोक्ी निजराका कारण है, ऐसा भग- 
वानुने |उच्यते] कहा है, और [संगविहोन: तपः। बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह रहित परद्वव्यकी इच्छाके 
निरोधरूप बाह्य अभ्यन्तर अनशनादि बारह प्रकारक तपरूप भी वह ज्ञानी है॥ भावा्-- 
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मिर्जराहेतु रुच्यते तउ परव्रव्येच्छानिरोधरूपं बाह्मयाभ्यन्तरलक्ष णं द्वादशविधं तपहच । 
किविशिष्ट: स तपोधनस्तत्तपद्ख । संगविहिणु संगविहीनो बाह्यास्यन्तरपरिपग्रहरहित 
इति । अन्नाहु प्रभाकरभट्ट: । ध्यानेन निर्जेरा भणिता भर्वाद्धि: उत्तमसंहतनस्थेकाय- 
चिन्तानिरोधो ध्यानमसिति ध्यानलक्षणं, उत्तमसंहननाभावे कर्थ ध्यानमिति। 
भगवानाह । उत्तमसंहुननेन यठचानं भणितं तदपुर्वंगुणस्थानादिषपशसक्ष पकश्रेण्योयंत्‌ 
शक्‍लध्यानं॑ तदपेक्षया भणितम्‌ | अपूर्वगुणस्थानावधस्तनगुणस्थानेषु धर्मध्यानस्थ 
निषेघषक न भवति । तथा चोकक्‍तं तत्त्वानुशासने ध्यानग्रन्थे--यत्पुनवेज्ञकायस्य 
ध्यानमित्यागसे बच: । श्रेण्योर्ध्यानं प्रतीत्योक्त तन्‍नाधस्तान्निषेधकम्‌ ॥ । कि 
स। रागद् षाभावलक्षणं परमं॑ यथाख्यातरूपं स्वरूपे चरणं नि३चयचारित्रं भणनन्ति 





यहाँ प्रभाकरभट्टने प्रश्न किया, कि हे प्रभो; आपने ध्यानसे निजरा कही, वह ध्यान एकाग्र चित्तका 
निरोधरूप उत्तम संहननवाले मुनके होता है, जहाँ उत्तमसंहनन ही नही है, वहाँ ध्यान किस 
तरहसे हो सकता है ? उसका समाधान श्रीगुरु कहते है--उत्तम संहननवाले मुनिके जो ध्यान कहा 
है, वह आठव॑ गृणस्थानसे लेकर उपशम क्षपकश्रेणीवालोंके जो शुक्लध्यान होता है, उसकी अपेक्षा 
कहा गया है। उपशमश्रेणी वज्अवृषभनाराच, वद्जनाराच, नाराच इन तीन संहननवालोंके होती 
है, उनके शुक्लध्यानका पहला पाया है, वे ग्यारहवें गुणस्थानसे नोचे आते हैं, और क्षपकश्नेणो 
एक वज़ वृषभनाराच संहननवालेके ही होती है, वे आठवें गुणस्थानमें क्षपकश्रेणो माँड़ते ( प्रारंभ 
करते ) है, उनके आठवें गुणस्थानमें शुक्लष्यानका पहला पाया [ भेद ] होता है, वह आठवें 
नववें दशवें तथा दशवेंसे बारह॒वें गुणस्थानमें स्पर्रा करते है, ग्यारहवेमें नही, तथा बारहवमें शुक्ल- 
ध्यानका दूसरा पाया होता है, उसके प्रसादसे केवलज्ञान पाता है, और उसी भवमे मोक्षको जाता 
है। इसलिये उत्तम सहननका कथन शुक्लष्यानको अपेक्षासे है। आठवे गुणस्थानसे नाचेके चोथेसे 
लेकर सातवेंतक शुक्लध्यान नहीं होता, धमंध्यान छहों संहननवालोंके है, श्रेणीके नीचे धमध्यान 
हो है, उसका निषेध किसी संहननमें नहीं है । ऐसा हो कथन तत्त्वानुदासन नामक ग्रन्थमे कहा है 
“बत्पुनः” इत्यादि | उसका अर्थ ऐसा है, कि जो वज्ञकायके हो ध्यान होता है, ऐसा आगमका 
बचन है, वह दोनों श्रेणियोमें शुक्लष्यान होनेकी अपेक्षा है, और श्रेणोके नोचे जो धर्मंध्यान है, 
उसका निषेध [ न होना ] किसी संहननमें नहीं कहा है, यह्‌ निश्चयसे जानना । राग द्वेषके अभाव- 
रूप उत्कृष्ट यथात््यातस्वरूप स्वरूपाचरण ही निद्च्चयचारित्र है, वहु इस समय पंचमकालमें 
भरतक्षेत्रमें नहीं है, इसलिये साधुजन अन्य चारित्रका आचरण करो। चारित्रके पाँच भेद है, 
सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांपराय, यथाख्यात । उनमे इस समय इस क्षेत्रमें 
सामायिक छेदोपस्थापना ये दो ही चारित्र होते हैं, अन्य नही, इसलिये इनको ही आचरो | तत्त्वानु- 
शासन में भी कहा है “चरितारो” इत्यादि | इसका अर्थ ऐसा है, कि इस समय यथाख्यातचा रित्रके 
आचरण करनेवाले मोजूद नहीं है, तो क्या हुआ अपनी दाक्तिके अनुसार तपस्वीजन सामायिक 
छेदोपस्थापनाका आचरण करो । फिर श्रीकुंदकदाचार्यने भी मोक्षपाहुड़मे ऐसा हो कहा है “अज्ज 
वि” । उसका तात्पय यह है, कि अब भी इस पचरमकालमे मन वचन कायकी शुद्धतासे आत्माका 
ध्यान करके यह जीव इन्द्र पदको पाता है, अथवा लोकांतिकदेव होता है, ओर वहाँसे च्यूत होकर 
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इदानों तदभावेध्म्यच्चारित्रमाचरन्तु तपोधना: । तथा चोक्‍तं तत्रेदमु--““चरितारो 
न सन्त्यक्य यथाख्यातस्य संप्रति । तत्किसन्ये यथाशवितसाचरन्तु तपस्विनः।'” पुल- 
इचोकस श्रीकुन्दकुन्दाचायंदेबे: मोक्षप्राभते---अज्ज थि. तियरणसुद्धा अप्पा प्ताऊण 
लहूहि इंदत | लोयंतियदेवत्त तत्थ चुदा णिव्वुदि जंति ॥ । अयमत्र भावाथे:। 
यथादित्रिकसंहननलक्षणवीतरागयथासरूयातचारित्रा भावेधपीदानों शेषसंहुननेनापि 
शेषचारित्रमाचरन्ति तपस्चिलः: तथादिकन्रिकसंहुननल% णशुक्लध्यानाभावेदपि शेध- 
संहनेनापि शेषचारित्रमाजरन्ति तपद्िवनः तथा त्रिकसंहननलक्षणशुक्लध्यानाभावेडपि 
शेषसंहनेनापि संसारस्थितिच्छेदकारणं परंपरया मुक्तिकारणं च धर्मध्यानमाच- 
रन्तीति |।३६॥। 
अथ सुखबुःखं सहुमानः सन्‌ येन कारणेन समभाव॑ करोति मुनिस्तेन फारणेन 
पुष्यपापदयसंबरहेतुभंवतीति दर्शयति--- 
बिण्णि वि जेण सहंतु मुणि मणि सम-भाउ करेह । 
पुण्णदं पावहँ तेण जिय संबर-हेड हवेइ ॥३७॥ 
दे अपि येन सहमानः मुनिः मनसि समभाव॑ करोति। 
पुष्यस्थ पापस्य तेन जीव संवरहेतु: भवति ॥३७॥ 
विण्णि वि हृत्यादि । बिण्णि वि हु अपि सुल दुःखे जेण य्रेन कारणेन सहंतु 
सहमान: सन्‌ । को$सो कर्ता । मुणि मुनिः स्वसंवेबनप्रत्यक्षज्षानो । मणि अविक्षिप्त- 
मनसि । समभाउ समभाव॑ सहजशुद्धज्ञानानन्देकरूप॑ रागद्रेंषभोहरहित॑ परिणाम 
कर्मतापन्‍्नं करेइ करोति परिणमति पुण्णहं पावहूं पुण्धस्थ पापस्य संबन्धों तेण तेन 


मनुष्यमव धारण करके मोक्षको पाता है । अर्थात्‌ जो इस समय पहलेके तोन संहनन तो नही हैं, 
परन्तु अधंनाराच, कोलक, सु पाटिका, ये आगेके तीन हैं, इन तीनोसे सामायिक छेदोपस्थापनाका 
आचरण करो, तथा धमंध्यानको आचरो। धमंध्यानका अभाव छहों संहननोंमें नहीं है, शुक्लष्यान 
पहलेके तीन संहननोंमें ही होता है, उनमें भी पहला पाया ( भेद ) उपशमश्रेणी संबंधी तीनों 
संहननोंमें है, ओर दूसरा तीसरा चोथा पाया प्रथम संहननवाले हो के होता है, ऐसा नियम है। 
इसलिये अब शुक्लध्यानके अभावमें भी हीन संहननवाले इस धम्रध्यानको आचरो | यह ॒धम्मध्यान 
परम्पराय मुक्तिका मार्ग है, संसारकी स्थितिका छेदनेवाला है। जो कोई नास्तिक इस 
समय घमध्यानका अभाव मात्तते हैं, वे झूठ बोलनेवाले हैं, इस समय धर्मध्यान है, शुब्लुध्यान 
नही है ।। ३६ ।। 

आगे जो मुनिराज सुख दु:खको सहते हुए समभाव रखते हैं, अर्थात्‌ सुखमें तो ह॑ नहीं 
करते, ओर दुःलमें खेद नही करते, जिनके सुख दुख दोनों हो समान हैं, थे हो साधु पुण्पकर्मं 
पापकर्मके संवर [ रोकने ] के कारण हैं, आनेवाले कर्मोको रोकते हैं, ऐसा दिखलाते हैं--[ येत ] 
जिस कारण [दे अषि सहमानः] ] सुख दुःख दोनोंकों ही सहता हुआ [ भुनि: ] स्वसंबेदन प्रत्यक्ष- 
शानी [ मनसि ] निदिचत मनमें [ समभाव॑ | समभावोकों [करोति] धारण करता है, भर्थात्‌ 
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कारणेन जिय है जोब संवरहेउ संबरहेतु! कारणं हवेइ भवतीति | अयमन्न तात्प- 
यर्थि: । कर्मोदयवर्शात्‌ सुखदुःखे जातेषपि यो5सौ रागादविरहितमनसि विशुद्धशानवर्शन- 
स्वभावनिजशुद्धात्मसंवित्ति न॒त्यजति स पुरुष एवाभेवनयेन व्रव्यभावरूपपुण्यपाप- 
संवरस्य हेतु: कारणं भबतोति ॥॥३७॥ 
अथ यावन्त काले रागादिरहितपरिणामेन स्व॒शुद्धात्सस्वरूपे तन्‍्मयों सुल्या 
तिष्ठति ताबन्तं काल॑ संबरनिर्जर करोतोति प्रतिपादयति--- 
अच्छटट जित्तिउ कालु सुणि अप्प-सरूषि णिलीणु । 
संबर-णिज्जर जाणि तुहुँ सयल-पियप्प-विद्वीणु ॥३८॥ 
तिष्ठत्ति यावन्त॑ काल मुनि: आत्मस्वरूपे निलीनः | 
संवरनिज॑रां जानीहि त्व॑ सकलविकल्पविहीनम्‌ ॥३८।। 
अत्य(च्छ)इ इत्यादि । अत्य(च्छ)द तिष्ठति । कि कछृत्वा तिध्ठति । जित्तिउ 
काल यावन्तं काल प्राप्प । क्‍्व तिष्ठलि। अप्पसरूवि निजशुद्धात्मस्वरूपे । कर्षभूत: 
सन्‌ णिलोणु निशच्येत लोनों द्रवीभूतों वोतरागनित्यानन्देकपरमसमरतसीभावेन 
परिणतः हे प्रभाकरभट्ट हृत्यंभूतपरिणामपरिणतं तपोधनसेवाभेवेन संवरणिज्जर 
जाणि तुहुं संवरनिजंरास्वरूपं जानीहि त्वम्‌। पुनरपि कथंभूतम्‌ | सयलवियप्पविहीणु 
सकलविकल्पहीनं र्यातिपुजालाभप्रभुतिविकल्पजालाबलोरहितसिति | अन्र विशेष- 
व्यास्यानं यदेव पृवंसुत्रद्यभणितं तदेव शातव्यम्‌ । कस्मात्‌ । तस्थेब निर्जरा- 
संवरव्याख्यानस्थोपसंहारो5पमित्यभिप्राय: । ३ ८७ एवं सोक्ष मोक्षमा्ग मोक्षफला विश्रति- 


राग द्वेष मोह रहित स्वाभाविक शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप परिणमन करता है, विभावरूप नहीं 
परिणमता, [ तेन ] इसी कारण [ जीव ] हे जीव, वह मुनि [ पुण्यस्थ पापस्थ संवरहेतु: ] सहजमें 
हो पृष्य और पाप इन दोनोंके संवरका कारण [भवति] होता है।॥ भावार्थं--कर्मके उदयसे सुख 
दुःख उत्पन्न होनेपर भो जो मुनीए्वर रागादि रहित मनमें शुद्ध ज्ञानदर्शवस्वरूप अपने निज शुद्ध 
स्वरूपको नहीं छोड़ता है, वहो पुरुष अमेदनयकर द्रव्य भावरूप पुण्य पापके संवरका कारण 
है ॥३७॥ 

आगे जिस समय जितने कालूतक रागादि रहित परिणामोंकर निज शुद्धात्मस्वष्ठपम्में तन्मय 
हुआ ठहरता है, तबतक संवर और निज॑राकों करता है, ऐसा कहते हैं-[मुनिः] मुनिराज [यावत॑ 
काल] जबतक (अत्मस्वरूपे निलोनः] आत्मस्वरूपमे लोन हुआ [लिध्ठति] रहता है, अर्थात्‌ वीत- 
राग नित्यानन्द परम समरसीभावकर परिणमता हुआ अपने स्वभावमें तल्‍लोन होता है, उस समय 
हे प्रभावरमट्ट, [त्वे] तू [सकलछूविकल्पबिहीनं) समस्त विकल्प समूहोंसे रहित अर्थात्‌ ख्याति 
(अपनों बढ़ाई) पूजा (अपनी प्रतिष्ठा) छाभको आदि देकर विकल्पोंसे रहित उस मुनिको [संबर- 
निर्जरा] संवर निजरा स्वरूप [जानीहि] जान । यहाँपर भावाथंरूप विशेष व्याख्यान जो कि पहले 
दो सूत्रोंमें कहा था, वहो जानो | इस प्रकार संवर निर्जराका व्याख्यान संक्षेपरूपसे कहा गया है 


१६० योगीर्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ३९- 


पादकह्ठितो यमहाधिका रोक्तसूत्रा ष्टकेना भेद रत्न त्रयव्याल्या न मुल्यत्वेन स्थल समाप्तम्‌ । 
अत ऊध्व चतुर्देशसूत्रपर्य न्‍्तं परमोपशलभावमुरुप्र्वेल व्याख्यानं करोति । 
तथाहि-- 
कम्मु पुरक्किउ सो खबह अहिणव पेसु ण देह । 
संगु मुएबिणु जो सयलु उवसम-भाउ करे ॥३९।। 
कम पुराकृतं स क्षपयति अभिनव प्रवेश न ददाति | 
संगं मुकत्वा य. सकल उपशमभाव॑ करोति ॥३९॥ 
कम्मु इत्यादि । कम्मु पुरक्किउ कर पुराक्ृतं सो खबद्द स एवं बोतरागस्व- 
संवेबनतस्वज्ञानी क्षपयति । पुनरपि कि करोति, अहिणव पेसु ण देइ अभिनव कर्म 
प्रवेश न ददाति | स कः । संग मुएविणु जो सयलु संग बाह्याभ्यन्तरपरिपग्रहूं मुक्‍्त्वां 
यः कर्ता समस्‍्तम्‌ । पहचात्कि करोति | उवसमभाउ करेइ जोषितमरणलाभालाभ 
सुखदु:खादिसमता भावलक्षणं समभाव॑ करोति | तथ्था। स एव पुराकृतं कर्म क्षपयति 


नवतरं संवुणोति य एव बाह्माभ्यन्तरपरिग्रहं मुक्त्वा सर्वश्ञास्त्रं पठित्वा च शास्त्र- 
फलभत बोतरागपरमानन्देकसुखरसास्वादरूप समभाव॑ करोतीति भावार्थ; । तथा- 


चोक्तमू--“ सास्यमेवादरा:उ्भावपं किमन्येग्रंस्थविस्तरे: । प्रक्रिपासात्रमेवेंद वाइमर्य 
विश्वमस्य हि । ॥३९॥।। 


अथ यः समभाव करोति तस्येव निशच्चयेन सम्यग्दडंनज्ञानचारित्राणि नान्‍्य- 
स्पेति दशेयति-- 
दसणु णाणु चरित्तु तसु जो सम-भाउ करे । 
हयरहें एककु वि अत्यि णवि जिणवरू एउ मणेह ।|४०॥।। 


॥३८॥ इस तरह मोक्ष मोक्ष-मार्ग और मोक्ष-फलका निरूपण करनेवाले दूसरे महाधिकारमें आठ 
दोहा-सूत्रोंसे अमेदरत्नत्रयके व्याख्यानकी मुख्यतासे अन्तरस्थल पूरा हुआ। 

आगे चोदह दोहोमें परम उपशमभावकी मुख्यतासे व्याख्यान करते हैं---[स ] वही वीतराग 
स्वसंवेदन ज्ञानी [पुराकृतं कर्म] पूर्व उपाजित कर्मोको [क्षपयति] क्षय करता है, और [अभिनव] 
नये कर्मोको [प्रवेश] प्रवेश [न ददाति] नहों होने देता, [य ] जो कि [सकल] सब [संग] बाह्य 
अभ्यन्तर परिग्रहको [मुक्श्वा] छोड़कर [उपश्वमभाव॑] परम शान्तभावकों किरोति] करता है, 
अर्थात्‌ जीवन, मरण, लाभ, अलाभ, सुख, दुख, शत्रु, मित्र, तृण, कांचन इत्यादि वस्तुओंमें एकसा 
परिणाम रखता है॥ भावार्थ--जो मुनिराज सकल परिग्रहको छोड़कर सब शास्त्रोंका रहस्य 
जानके वोतराग परमानन्द सुखरसका आस्वादी हुआ समभाव करता है, वही साधु पूवंके कर्मोंका 
क्षय करता है, और नवीन कर्मोंको रोकता है। ऐसा हो कथन पद्मनन्दिपच्चोसीमे भी है। 
“साम्यमेव” इत्यादि। इसका तात्पयं यह है, कि आदरसे समभावकों ही धारण करना चाहिये, 
ले! ग्रन्थके विस्तारोंसे क्या, समस्त पंथ तथा सकल द्वादशांग इस समभावरूप सूत्रकी हो टीका 

॥३९॥ 


भागे जो जीव समभावको करता हे, उसीककें निएचयसे सम्यर्दक्ष॑न, सम्यशज्ञान, सम्यक बारित्र 


न्दोहा ४१ ] परमाह्मप्रकाशः १६१ 


दान ज्ञान चारित्रं तसस्‍्य यः समभाव॑ करोति। 
इतरस्थ एकमपि अस्ति नेव जिनवर: एवं भणति ॥४०॥। 
दंसणु इत्यावि | दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्वर्शनज्ञानचारिश्रश्नयं तसु निशुचयन- 
येन तस्येब भवति | कस्य | जो समभाउ करेइ यः कर्ता समभाव॑ करोति इयरहं 
इतरस्य समभावर हितस्थ एक्कु वि अत्यि णवि रतनतज्रयमथ्ये नास्त्येकमपि जिणवरु 


एउ भणेह्द जिनवरो बीतराग: स्वज्ञ एवं भणगतोति। तथाहि। लिइचयनयेल निज- 
शुद्धात्मेवोपादेय इति रुचिरूप सम्यग्वर्शन॑ तस्येव निजशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्त- 
वीतरागपरमानन्वप्तघुररसास्वादोइयम।त्मा निरस्तराकुलश्वोस्पावकत्वात्‌ कदुकर- 


सास्वादाः कामक्रोधादय इति भेदकज्ानं तस्येव भवति स्वरूपे चरणं चारित्रसिति वोत- 


रागचारित्र॑ तस्थेष भवति । तस्य कस्य । वीतरागनिविकल्पपरमसासायिकभावना- 
नुकूल॑ निर्दोषिपरमात्मसस्थकश्रद्धानशामानुखरणरूप यः समभाव॑ कफरोतति 
भाषाथे ।|४०।| 
अथ यदा ज्ञानी जोव उपशाम्पति तदा संयतो भवति फामक्रोधाविकषायवर्ं 
गत: पुनरसंयतो भवतीति निश्चिनोति--- 
जाँवड णाणिउ उवसमह तामह संजदू होह । 
होह कसायहें वसि गयउ जीउ असंजदु सो ॥४१॥ 
यावतु श्ञानी उपशाम्यति तावत्‌ संयतों भर्वात । 
भवति कषायाणां वशे गतः जीव: असंयतः स एवं ॥४१॥ 
जांबइ इत्यादि । जांवइ यदा काले णाणिउ ज्ञानी जीव: उवसमद उपज्ञाम्पति 
तामइ तदा काले संजदु होइ संघबतो भवति | होइ भवति कसायहूं वि गयउ 


होता है, अन्यके नहीं, ऐसा दिखलाते है-- वर्शन ज्ञान चारित्र ] सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र [तिस्प] 
उसीके निश्चयसे होते हैं, (बः ] जो यति [| समभाव॑ ] समभाव [ करोति ] करता है, [ इतरस्थ ] 
दूसरे समभाव रहित जीवके [ एक अपि ] तोन रत्नोंमेसे एक भी [ नेव अस्ति ] नही है, [ एवं ] 
इस प्रकार [ जिनवर: ] जिनेन्द्रदेब [ भणति ] कहते हैं।। भावार्थ--निदचयनयसे निज शुद्धात्मा 
हो उपादेय है, ऐसी रुचिरूप सम्यग्दर्शन उस समभावके धारकके होता है, और निज शुद्धात्माकी 
भावनासे उत्पन्त हुआ जो बोतराग परमानंद मधुर रसका आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है, तथा 
हमेशा आकुलतासे उपजानेवाले काम क्रोधादिक हैं, वे महा कटुक रसरूप अत्यंत बिरस है, ऐसा- 
जानना, वह सम्यग्जान और स्वहृपके आचरणरूप वीतरागचारित्र भी उसी समभावके धारण करने- 
वाल्ेके ही होता है, जो मुनोदबर वीतराग निविकल्प परम सामायिकभावकोी भावनाके अनुकूछ 
( सन्‍्मुख ) निर्दोष परमात्माके यथा श्रद्धान यथार्थ ज्ञाव और स्वरूपका यथार्थ आचरणरूप 
मखंडभव धारण करता है, उसीके प्रमसमाधिकी सिद्धि होती है ॥४०॥ 

आगे ऐसा कहते हैं कि जिस समय ज्ञानो जोव शांतभावकों धारण करता है, उसी समय 
संयमी होता है, तथा जब क्रोधादि कषायके वद्य होता है, तब असंयमी होता है-- [ यदा ] जिस 
१. पाठान्तर:--बहां गरतः « संगतः । 

३१ 


१६२ योगीन्दुदेवविरचित:ः [ अ० २, दोहा ४२- 


कथायवर्श गतः जीउ जोथ: | कथंभूतो भवति । असंजदु .असंयतः । कोइसो । सोह 
स एव पूर्वोक्तजीब इति । अयमभन्र भावार्थ:। अनाकुलत्वलक्षणस्थ स्वशुद्धात्म- 
भावनोत्यपारमारथिकसुखस्यथानुक्लपरभोपशमे यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा संयतो भवति 
लह्पिरोत परमाकुलत्वोत्यादककासक्रोधादों परिणतः पुनरसंयतो भवतीति। तथा 
चोक्तस्‌--“अफसायं तु चरित्त कबायवसगदो असंजदों होवि । उवत्तमइ जम्हि काले 
तककाले संजदों होदि ॥।४१।। 
अथ येन कषाया भवन्ति मनसि त॑ मोह त्यजेति प्रतिपादपति-- 

जेण कसाय हथंति मणि सो तिय मिल्लहि मोहु । 

मोह-कसाय-विवज्जयउ पर पावद्दि सम-बोहु ॥४२॥ 

येन कषाया भवन्ति सनसि त॑ जीव मुज्च मोहस | 

मोहकषायविर्वाजतः पर प्राप्नोषि समबोधस्‌ ॥४२॥ 

जेण इत्यादि । जेण येन वस्तुना वस्तुनिभित्तेन मोहेन वा। कि भवति । कसाय 

हवंति क्रोधादिक्षाया भवन्ति | क्‍व भवन्ति । मणि मनसि सो त॑ जिय हे जोब 
मिल्लहि मुठ्च । कम्‌ । त॑ पूर्वोक्त मोहु मोह मोहनिभित्तपदार्थ चेति । पश्चात्‌ कि 
लभते त्वम्‌ । मोहकषायविवज्जिउ मोहकषायविर्वाजतः सन्‌ पर पर नियमेन पावहि 
प्राप्नोषि । क॑ कसंतापन्‍तस्‌ । समबोहु समबोध॑ रागद्वेषरहित॑ ज्ञानसिति । तथाहि । 
निर्मोहनिजशुद्धत्मध्यानेन निर्मोहस्वशुद्धात्मतत्तविपरीत॑ हे जीव सोहं मुश्, 
समय [ ज्ञानो जीव ] ज्ञानी जीव [ उपज्ञास्यत्रि ] जातभावको प्राप्त होता है, [ तदा ] उस समय 
[ संयततः भवति ] संयमी होता है, और [ कषबायाणां] क्रोधादि कषायोंके [ बशे गत ] आधीन 
हुआ [ स एवं | वही जीव [ असंयत: ] असंयमी | भषति ] होता है | भावार्थ--आाकुलता रहित 
निज शुद्धात्माकी मावनासे उत्पन्न हुए निविकल्प ( असली ) सुखका कारण जो परम जांतभाव 
उसमें जिस समय ज्ञानी ठहरता है, उसी समय संयमी कहलाता है, और आत्मभावनामे परम 
आकुलताके उपजानेवाले काम क्रोधादिक अशुद्ध भावोंमें परिणमता हुआ जीव असंयमी हांता है, 
इसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है 'अकसाय॑' इव्यादि। अर्थात्‌ कषायका जो 


अभाव है, वही चारित्र है, इसलिये कषायके आधीन हुआ जीव असंयमो होता है, ओर जब कषायो- 
को शांत करता है, तब संयमी कहलाता है ॥४१॥ 

आगे जिस मोहसे मनमें कषायें होती हैं, उस मोहको तू छोड़, ऐसा वर्णन करते है--[जोब] 
है जीव; [येन] जिस मोहसे अथवा मोहके उत्पन्त करनेवाली वस्तुसे | भ्नत्ति ] मनमे [ कषाया' ] 
कथधाय [ भवंति ] होवें, [तं मोह | उस मोहको अथवा मोह निमित्तक परदार्थको | मंत्र ] छोड़, 
[मोहकषायविवर्जित.] फिर मोहको छोड़नेसे मोह कषाप रहित हुआ त्‌ [ पर ] नियमसे [समबोध॑] 
राग द्वेष रहित ज्ञानको [ प्राप्नोषि ] पावेगा ॥ भावायं--निर्मोह निज शद्धास्माके ध्यानसे निर्मोह 
निज छुद्धात्मतत्वसे बिपरीत मोहको हे जीव छोड़ । जिस मोहसे अथवा मोह करनेवाले पदार्थंसे 
कषाय रहित परमात्मतत्वरूप ज्ञानानंद स्वभावके विनाशक क्रोधादि कषाय हांते हैं, इन्हीसे 


-दौहा ४३ ] परमात्मप्रकांश: १६३ 


येन भोहेन भोहनिमिशवस्तुना वा निष्कधायपरमात्मतस्वविनादकाः क्रोधादिकषाया 
भवन्ति पहचान्सोहकबायाभावे सति रागादिःरहितं विशुद्धशानं लभसे त्वमित्यभिप्रायः । 
तथा चोक्‍्तम्‌--“तं वत्युं मुत्तव्वं ज॑ पड़ि उपज्जए कप्तायरगों । त॑ वल्युमल्लिएज्जो 
(तद्‌ वस्तु अंगीकरोति, इति टिप्पणी) जंत्युवसम्मो कसायाणं ।। ॥४२॥ 
अथ हेयोपादेयतत्त्व॑ ज्ञात्वा परमोपशसे स्थित्वा येवां ज्ञानिनां स्वशुद्धात्मनि 
रतिस्त एवं सुखिन इति कययति-- 
तत्तातत्तु म्णेवि मणि जे थक्का सम-भावि | 
ते पर सुध्या इत्थु बगि जहूँ रह अप्प-सहावि ॥।४३॥ 
तत्त्वातत्व॑ मत्वा मनसि ये स्थिता: समभावे | 
ते परं सुखिन: अन्र जगति येषां रति: आत्मस्वभावे ॥४३॥ 
तत्तातुत्तु इत्यादि । तत्तातत्तु मुणेवि अन्तस्तरवं बहिस्तत््वं मत्वा | क्व । मणि 
मनसि जे ये केचन वीतरागस्वसंवेदनप्रत्यक्ष्षानिन! थक्‍का स्थिता । क्य | समभावि 
परमोपशमपरिणासे ते पर त एवं सुहिया सुखिनः इत्थु जगि अन्न जगति । के ते । 
जहूं रइ येषां रति. | क्‍्य । अप्पसहावि स्वकोयशुद्धात्मस्वभावे इति। तथाहि। 
यद्यपि व्यवहारेणानाविबन्धनबद्ध॑ तिष्ठति तथापि शुद्धनिज्चयेन प्रकृतिस्थित्यनुभाग- 
प्रदेशबन्धरहितं, यद्यप्यशद्ध निशचयेन स्वप्रकृतशुभाशु भकमंफलभोक्ता तथापि शुद्धद्र व्या - 





संसार है, इसलिये माह कषायके अभाव हानेपर हो रागादि रहित्र निमलू ज्ञानकों तू पा सकेगा। 
ऐसा दूसरी जगह भी कहा है। “त॑ वत्थु'” इत्यादि । अर्थात्‌ वह वस्तु मम वचन कायसे छोड़नी 
चाहिये, कि जिससे कषायरूपी अग्नि न उत्पन्न हो, तथा उस वस्तुको अंगीकार करता चाहिये जिससे 
कषायें शांत हो | तात्पयं यह है, कि विषयादिक सब सामग्री और मिथ्यादृष्टि पापियोंका संग सब 
तरहसे मोहकषायको उपजाते हैं, इससे हो मनमे कषायरूपी अग्नि दहकती रहती है। वह सब 
प्रकारसे छोड़ना चाहिये, और सत्संगति तथा शुभ सामग्री ( कारण ) कषायोंको उपशमाती है, -- 
कषायरूपी अग्निको बुझासों है, इसलिये उस संगति वगेरः को अंगोकार करना चाहिये || ४२ ॥ 
आगे हेयोपादेय तत््वको जानकर परम शांतभावमें स्थित होकर जिनके निःकषायभाव हुआ 
और निजश॒द्धात्मामे जिनको लोनता हुई, वे ही ज्ञानी परम सुखी हैं, ऐसा कथन करते हैं-- [ ये ] 
जो कोई बोतराग स्वसंवेदन प्रत्यक्षत्षानी जीव [ तस्वातत्त्व॑ ] आराधने योग्य निज पदार्थ और त्यागने 
योग्य रागादि सकल विभावोको [ मनस्ति ] मनमें [ मत्या | जानकर [ समभावे स्थिता ] शांत- 
भावमे तिष्ठते है, और ( येषां रति: | जिनकी छगन [ आतश्मस्वभावे ] निज शुद्धात्म स्वभावमें हुई 
है, [ ते परं | वे हो जीव [ अन्न जगति ] इस संसा रमें [ सुखिनः ] सुखी है भावार्थ--यद्यपि यह 
आत्मा व्यवहारनयकर अनादिकालसे कर्मंबंधनकर बँधा है; तो भी शुद्धनिष्वयनयकर प्रकृति, स्थित 
अनुभाग प्रदेश--इन चार तरहके बंधनोंसे रहित है, यद्यपि अशुद्धनिश्वयनयसे अपने उपाजंन किये 
शुभ अशुभ कर्मोंके फलका भोकता है, तो श्री शुड़दवव्याथिकनयसे निज शुद्धात्मतत्वकी भावनासे 


१६४ योगोन्दुदैवविरचितः [ अर० २, दोहा ४३ 
थिकतयेन निजशुद्धात्मतत्त्वभावनोत्यवीतरागपरभानन्देकसुखामुतभोकता, यद्यपि व्यव- 


हारेण कर्मक्षयातन्तरं मोक्षमाजनं भवति तथापि शुद्धपारिणासिकपरमभावश्राहकेण 
दाउब्रव्याथिकनयेन सदा मुक्तमेव, यदापि व्यवहारेणेन्द्रियजनितज्ञानदर्शनसहितं तथापि 
नि:च्चयेन सकलोबिसलकेवलज्ञानवशनस्थभाव॑, यश्चपि व्यवहारेण स्वोपासदेहमात्र॑ तथापि 


निशचयेन लोकाकाशप्रसितासंख्येयप्रवेशं, यदापि व्यवहारेणोपसंसहारबिस्तारसहित 
तथापि सुक्तावस्थायामुपसं हारविस्ताररहित॑ चरमशरीरप्रमाणप्रवेषां, यद्यपि पर्याया- 
थिकनयेनोत्पादव्ययप्रौव्ययुक्तं तथापि व्रव्याथिकनयेन मित्यटड्झोट्कोर्णशायकेकस्थभावं 
निजशुद्धात्मद्रव्यं पूर्व ज्ञात्या तद्विलक्षणं परव्रव्यं च निश्चित्य पश्चात्‌ समस्तमिध्या- 
स्वरागादिविकल्प त्यागेन बीतरागचिदानन्देकस्वभावे स्वशद्धात्मतर्वे ये रतास्त एव 
धन्या इति भावा्थ: । तथा चोक्‍्त॑ परमात्मतत्त्वलक्षणे श्रीपृज्यपादस्वरामिभिः--- 
“लाभाथों सिद्धिरिस्टा न निजगुणहुतिस्तत्तपोभिनं युक्त!” । अस्त्यात्मातादिबद्ध: 
स्वकुतजफलभुक्‌ तत्क्षयान्मोक्षभागो । ज्ञाता व्रष्दा स्ववेहप्र सितिर्पशमाहारविस्तार- 
धर्मा | भ्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत इतो तान्यथा साध्यसिद्धि:” ॥४३॥ 

अथ योध्सावेबोपशामभाव फरोति तस्प निन्दाद्टारेण स्तुति त्रिकलेन कथयति-- 


उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद सुखरूप अमृतका ही भोगनेवाला है, यद्यपि व्यवहारनयसे कर्मोंके 
क्षय होनेके बाद मोक्ष का पात्र है, तो भी शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहक शुद्ध द्र॒थ्याथिकनयसे 
सदा मुक्त ही है, यद्यपि व्यवहारनयकर इंद्रियजनित मति आदि क्षयोपशमिकज्ञान तथा चक्षु 
आदि दर्शन सहित है तो भी निशचयनयसे सकल विमल केवलज्ञान और केवलदर्शन स्वभाववाला 
है, यद्यपि व्यवहारनयकर यह जीव नामकमंसे प्राप्त देहप्रमाण है, तो भी निदययनयसे लोका- 
काशप्रमाण असंख्यातप्रदेशी है, यद्यपि व्यवहारनयसे प्रदेशोके संकोच विस्तार सहित है, तो 
भी सिद्ध-अवस्था में संकोच विस्तारसे चरमशरी रप्रमाण प्रदेहावाला है, और यद्यत्रि पर्यायाथिकनयसे 
उत्पाद व्यय ध्रौव्यकर सहित है, तो भी द्रव्याथिकनवकर टंकोल्कीर्ण ज्ञानके अखण्ड स्वभावसे 
ध्रुय ही है। इस तरह पहिले निज शुद्धात्मद्रव्यकों अच्छी तरह जानकर और आत्मस्वरूपसे 
विपरीत पुद्गलादि परद्रव्योंकी भो अच्छी तरह निश्चय करके अर्थात्‌ आप परका निश्चय करके 
बाद में समस्त मिथ्यात्व रागादि विकल्पोंको छोड़कर बीतराग चिदानंद स्वभाव छुद्धात्मतत्त्वमें 
जो छीन हुए है, वे ही धन्य हैं। ऐसा ही कथन परमात्मतत्त्वके लक्षणमें श्रीपूज्यपादस्वामीने 
कहा है, “नाभाव” इत्यादि। बर्थात्‌ यह आत्मा व्यवहारनयकर अनादिका बँधा हुआ है, और 
अपने किये हुये कर्मोंके फलका भोक्‍ता है, उन करके क्षयसे माक्षपदका भोक्‍ता है, ज्ाता है, 
देखनेवाला है, अपनी देहके प्रमाण हैं, संसार-अवस्थामें प्रदेशोके संकोच विस्तारकों धारण करता 
है, उत्पाद व्यय ऋ्रौग्य सहित है, ओर अपने गुण पर्याय सहित है। इस प्रकार आत्माके जाननेसे 
ही साध्यकी सिद्धि है, दूसरी तरह नहीं है ॥ ४३॥ 


आगे जो संयमी परम श्ांतमावका हो कर्ता है, उसको निदाद्वारा स्तुति तीन गाथाओंमे 
करते हैं--- 
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१. यह पलोक भपर्ण है, भाषा में 'नाभाव' आदि छिखा हूँ । 


न्‍दोहा ४५ | परमांह्मप्रकांशः १६५ 


विण्णि वि. दोस हव॑ंति तसु जो सम-भाउ करेइ । 
बंधु जि णिहणह॒ अप्यणउ अणु जगु गहिलु करे ॥४४॥ 
दो अपि दोषों भवतः तस्थ यः समभावं करोति। 
बन्ध॑ एवं निहन्ति आत्मीय॑ अन्यत्‌ जगद्‌ ग्रहिलं करोति ॥४४॥ 
बिण्णि थि इत्यादि । विण्णि वि द्वावषि । दहौ को । दोस दोषों हव॑ंति भवतः 
तसु यश्य तपोधनस्थ जो समभाउ करेइ यः समभाव॑ करोति रागडहेष॒त्यागं करोति ! 
तो दोषों बंधु जिणिहणइ बन्धसेव निहन्ति । कर्थ॑भूतं बन्धमू | अप्पणउ आस्मीय॑ 
अणु पुन: जगु जगत्‌ प्राणिगणं गहिल करेइ प्रहिलं पिशाचससानं विकर्ूं फरोति । 
अयसत्र भावषायं। । समदाब्देनात्राभेदतयेन रागादिरहित आत्सा भण्यते, तेन कारणेन 
योध्सौ सम॑ करोति बोतरागचिवानन्देकस्वभावं॑ निजात्मानं परिणसति तस्य वोषध्वय॑ 
भवति । कथसिति खेत्‌। प्राकृतभाषया अन्धुशब्वेन ज्ञानावरणादिबन्धा भण्यस्ते गोत्न 
थे येन कारणनोपदमस्व भावेन परसात्मस्वरूपेण परिणतः सन्‌ ज्ञानावरणादिकर्म बन्धं 
निहन्ति लेन कारणेन स्तवनं भवति, अथवा येन कारणेन बन्धुद्ब्देन गोन्रमपि 
भण्यति तेन कारणेन बस्धुधाती लोकव्यबहारभाषया निरदापि भवतोति। तथा 
चोक्तम्‌ । लोकव्यवहारे ज्ञानिनां लोक: पिशाचों भवति लोकस्थाशानिजनस्य श्ञानों 
पिज्ञात्र इति ॥४४॥ 
अथ-- अण्णु वि दोसु हवेह्ठ तसु जो सम-माउ करेह । 
ससु वि मिल्लिवि अप्पणड परह णिलीणु हवेह ॥४५॥। 





आगे जो संयमी परम शांतभावका हो कर्ता है, उसकी निदाद्वारा स्तुति तीन गाथाओंमें 
करते हैं--[ यः ] जो साधु [ समभावं ] राग द्वेषके त्यागरूप समभावकों [ करोति ] करता है, 
[तस्य ] उस तयोधनके [ हो अपि दोषो ] दो दोष [ भवत: ] होते हैं। [ आत्मीयं बंध एव 
निहंति ] एक तो अपने बंधको नष्ट करता है, [ पुन. ] दूसरे [ जगव प्रहिलं करोति ]) जगतुके 
प्राणियोंकों बावला-पागल बना देता है ॥ भावाथं--यह्‌ निदाद्वारा स्तुति है। प्राकृत भाषामे बंधु 
शब्दसे ज्ञानावरणादि क्मबंध भो लिया जाता है, तथा भाईको भी कहते हैं। यहाँपर बंधु-ह॒त्या 
निद्य है, इससे एक तो बंधु हृत्याका दोष आया तथा दूसरा दोष यह है, कि जो कोई इनका उपदेश 
सुनता है, वह वस्त्र आभूषणका त्यागकर नग्न दिगंबर हो जाता है। कपड़े उतारकर नंगा हो जाना 
उसे छोग गहला-पागल कहते हैं। ये दोनों लोकब्यवह्ा रमे दोष है, इन शब्दोके ऐसे अर्थ ऊपरसे 
निकाले हैं। परंतु दूसरे अर्थमें कोई दोष नहीं है, स्तुति हो है। क्योंकि कमंबंध नाश करने ही 
योग्य है, तथा जो समभावका धारक है, वह आप नग्न दिगम्बर हो जाता है, और अन्यको दिग्रम्बर 
कर देता है, सो मूढ़ लोग निदा करते हैं। यह दोष नही है गुण ही है। मूढ़ लोगोंके जाननेमें 
ज्ञानोजन बावले हैं, ओर ज्ञानियोंके जाननेमें जगतके जन बावले हैँ । क्योंकि ज्ञानी जगतसे विमुख 
हैं, तथा जगत ज्ञानियोंसे विमुख है॥४४॥ 

आगे समभावके धारक मुनिकी फिर भी निदा-स्तुति करते हैं--[ यः | जो [ सलभां ] 


१६६ योगीन्दुदेवबि रचितः [ अ० ३, दोहा ४६- 


अन्यः अपि दोषों भवति तस्य यः समभाव॑ करोति | 
शन्नमपि मुक्त्वा आत्मीयं परस्य निलीनः: भवतति ॥४५॥ 
अण्णु थि इत्यावि। अण्णु वि न केबल पूर्वोक्त अन्योइपि दोसु बोषः हवेइ 
भवति तसु तस्य तपोधनस्थ । यः कि करोति । जो समभाउ करेइ यः कर्ता सम- 


भाव करोति । पुनरपि कि करोति । सत्त्‌ वि मिल्लिवि श्त्रुमपि मुब्बति । कर्थभूतं 
झत्रुम। अप्पणठ आत्मीयम्‌ । पुनश्च कि करोति । परहं णिलोणु हवेइ परस्थापि 
लछीनः अधीनों भवति इति | अयमतन्न भावार्थ: । यो रागादिरहितस्प समभावलक्षणस्य 
निजपरमात्मनो भावनां करोति स पुरुष: शत्रशब्दवाच्यं ज्ञानावरणादिकर्मरूपं 
निशचयश्ञत्र' मुठ्यति परशब्दवाच्यं परमात्मानमाश्रयति चर तेन कारणेन तस्थ स्तुति- 
संबति । अथवा यथा लोकव्यवहारेण बन्धनबद्धं निजशजन्रूं मुक्त्या कोषपि केनापि 
कारणेन तस्येब परदाब्दवाच्यस्थ शत्रोरधीनो भवति तेन कारणेन स निन्‍वां लभते 
तथा शब्दच्छलेन तपोधनो$पीति ॥४५॥। 
अथ-- 
अण्णु वि दोसु हयेह तसु लो समभाउ फरेइ । 
वियल हवेविणु इक्‍कलउ उप्परि जगहें चड़ेह |।४६॥ 
अन्य: अपि दोषों. भवति तस्य य' समभाव॑ करोति | 
विकल' भूत्वा एकाक्री उपरि जगतः आरोहति ॥४६॥ 
अण्णु वि इत्यादि। अण्णु वि न केबल पूर्बोक्तोइ्योर्शप दोसु दोष: हवेड 
भवति | तसु तस्य तपस्विन: । यः कि करोति। जो समभाउ करेइ यः कर्ता 


समभावको [ करोति ] करता है, [ तस्य | उस तपाधनके | अन्य अपि दोष: ] दूसरा भी दोष 
[ भवति ] है। क्योंकि [ परस्य निलोन' ] परके आधीन [६ भवति ] हांता है, और [ आत्मीय॑ 
अपि ] अपने आधीन भी [ धान्नु ] शत्रुको [ सं च्रति | छोड़ देता है। भावाथं--जो तपोधन धन 
धान्यादिकरा राग त्यागकर परम शांतभावकों आदरता है, राजा रंकको समान जानता है, उसके 
दोष कभी नहीं हो सकता। सदा स्तुतिके योग्य है, तो भो शब्दकी योजनासे निदाद्वारा स्तुति की 
गई है वह इस तरहसे है कि शत्रु शब्दसे कहे गये जो ज्ञानावरणादि कर्मं-शत्रु उनको छोड़कर पर 
शब्दसे कहे गये प्रमात्माका आश्रय करता है। इसमें निदा क्‍या हुई, बल्कि स्तुति ही हुई । 
परंतु लोकव्यवहारमे अपने अधोन शत्रुकों छोड़कर किसी कारणसे पर शब्दसे कहे गये शत्रुके 
आधीन आप होता है, इसलिये लौकिक-निदा हुई; यह शब्दके छलसे निदा-स्तुति की गई | वह 
शब्दके इलेष होनेसे रूपअलंकार कहा गया है ॥४५॥ 

आगे समदृष्टिको फिर भो निदा-स्तुति करते है--[ य ] जो तपस्वी महामुनि [ समभाव॑ ] 
समभावको [करोति] करता है, [तस्थ] उसके [अन्य अपि] दूसरा भी [बोषः] दोष [भबति] होता 
है, जोकि [ विकल. भूत्वा | शरोर रहित होके अथवा बुद्धि धत वगेर. से अष्ट होकर [ एकाकी ] 
अकेला [जगत: उपरि] लोकके शिखरपर अथवा सबके ऊपर [आरोहति] चढ़ता है ॥ भावाध्-- 


१. पाछाग्वर.--मुख्चति ८ मुक्तबा । 


“दोहा ४६४१ ] परमात्मप्रकाशः १६७ 


समभाव करोति | पुनरषि कि करोति | वियलु हवेविण विकछः कलूरहितः शारोर- 
रहितो भूत्वा इक्कलउ एकाको पश्चात्‌ उप्परि जगहं चडेद् उपरितनभागे जगतो 
लोकस्यारोहणं करोताति । अयमतन्नाभिप्राय: । यः तपस्वी रागादिविकल्परहितस्य 
परसोपदसरूपस्य निजशुद्धात्सनो भावनां करोति स कलशब्दवाच्यं शरीर मुक्त्वा 
लोकस्योपरि तिष्ठति तेन कारणेन स्तुति लभते अथवा यथा को5पि लोकमध्ये चित्त- 
विकलो भूतः सन्‌ निन्‍दां लभते तथा शब्दचछलेन तपोधनो$पीति ।|४६॥ 
अथ स्थलसंछ्याबाध्यं प्रक्षेपकं कथयति-- 
जा णिसि सयलह देहियई जोग्गिउ तहीं जग्गेह । 
जहिं पूणु जग्गह सयलु जगु सा णिसि मणिवि सुबेह ॥०३%१॥ 


या निशा सकलानां देहिनां योगी तस्यां जागति । 
यत्र पुनः जागति सकल जगत्‌ तां निशां मत्वा स्वपिति ॥४६*१॥ 


जा णिसि इत्यादि । जा णिसि या वबोतरागपरमानन्देकसहुजशुद्धात्मावस्था 
मिथ्यात्वरागाह्यन्धकारावगुण्ठिता सती रात्रि; प्रतिभाति | केषास्‌ । सयलहं देहियहूं 
सकफलानां स्वशुद्धात्मसं वित्तिरहितानां देहिनामू । जोग्गिउ तहह जग्गेइ परमयोगी 
यबोतरागनिधिकल्पस्वसंवेदनज्ञानरत्नप्रदीपप्रकाशेन. मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालान्ध- 
कारमपसार्य स तस्यां तु शुद्धात्मना जागति । जहिं पुणु जग्गइ सयलु जग यज्र पुनः 


जो तप्स्वी रागादि रहित परम उपशमभावछूव निज शुद्धात्माकी भावना करता है, उसको शब्दके 
छलसे तो निदा है, कि विकल अर्थात्‌ बुद्धि वगेर' मे भ्रष्ट होकर लोक अर्थात्‌ लोकोंके ऊपर चढ़ता 
है। यह लोक-निदा हुईं। लेकिन असलमें ऐसा अथं है, कि विकल अर्थात्‌ शरीर से रहित होकर 
तीन लोकके शिखर (मोक्ष) पर विराजमान हो जाता है। यह स्तुति ही है। क्‍योंकि जो अनंत सिद्ध 
हुए, तथा होंगे, वे शरीर रहित निराकार होके जगत्‌ के शिखर पर विराजे हैं ॥।४६॥ 

भागे स्थलसंख्या के सिवाय क्षेपक दोहा कहते है -[या] जो [सकलानां बेहिनां] सब संसारी 
जीवोंकी [निश्ञा] रात है, [तस्यां] उस रातमे [योगी] परम तपस्वी [जागति] जागता है, [पुनः] 
और [यज्र] जिसमे [सकल जगत्‌] सब संसारी जीव [जागरति] जाग रहे हैं, [वां] उस दशाको 
[निशा सत्था] योगी रात मानकर [स्वषिति] योग निद्रामे सोता है ॥ भावार्थ--जो जीव बीतराग 
परमानंदरूप सहज शुद्धात्माकी अवस्थासे रहित हैं, मिथ्यात्व रागादि अन्धकार से मंडित है, इस- 
लिए इन सबोंको बह परमानन्द अवस्था रात्रिके समान मालुम होती है। केसे ये जगत के जोब हैं, 
कि आत्म-ज्ञानसे रहित हैं, अज्ञानी हैं, और अपने स्वरूपसे विमुख है, जिनके जाग्रत-दशा नहीं हैं, 
अचेत सो रहे हैं, ऐसी रात्रि मे बह परमयोगो वोतराग तिर्िकल्प स्वसंवेदन ज्ञानरूपी रश्नदीपके 
प्रकाशसे मिथ्यात्व रागादि विकल्प-जालरझूप अन्धकारको दूरकर अपने स्वरूपमें सावधान होनेप्े 
सदा जागता है। तथा शुद्धात्माके ज्ञानसे रहित शुभ अशुभ मत, वचन, कायके परिणमनरूप 
व्यापारवाले स्थावर जंगम सकल अज्ञानो जीव परमात्मतत््वकी भावनासे परान्मुल हुए विषय- 


१६८ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ४७- 


शुभाशभमतोवाक्कायपरिणामव्यापारे परमात्मतत्त्वभावनापराइमुख; सभ्‌ जगज्जा- 
गति स्वश॒द्धात्मपरिज्ञान रहितः सकलोष्ज्ञानो जनः सा णिसि मणिवि सुवेइ तां रात्रि 
सत्या त्रिगुप्तिगप्त: सन्‌ वोतरागनिविकल्पपरमसम्ाधियोगनिव्रापां स्वपिति लिद्ठां 
करोतीति । अन्न बहिविषये शयनमेबोपशमो भण्यत इति तात्पर्यार्थ: ॥४६४१॥ 


अथ ज्ञानी पुरुष: परमवीतरागरूपं समभाव॑ मुक्त्वा बहिविषये रागं त गच्छ- 
तोति दर्शयति--- 
णाणि प्रुएप्पिणु भाउ सप्तु कित्थु वि जाइ ण राउ । 
जेण लद्देसः णाणमठ तेण जि अप्प-सदह्दाउ ॥४७॥ 
ज्ञानी मुक्‍्ता भाव॑हाम॑ क्वापि याति न रागघ । 
येन लभिष्यति ज्ञानमयं तेन एवं आत्मस्वभावम्र ॥४७॥ 
णाणि इत्यादि । णाणि परमाश्मरागाश्यात्र ब्योभेंदशानों मुएप्पिणु मुक्तवा । 


कस्‌ । भाउ भावम्‌ | कथंभूत॑ भावम्‌ । समु उपशर्म पठ्चेखियविषयाभिलाषरहित॑ 
बोतरागपरमाह्नादसहितम्‌ । कित्यु वि जाइ ण राउ तं पूर्वोक्तं समभाषं मुक्त्या 
क्वापि बहिविषये रागं न याति न गच्छति । फस्साविति चेत्‌ । जेण लहेसइ येन 
कारणेन लंभिष्यति भाविकाले प्राप्स्यति। कम्‌। णाणमउ ज्ञानमयं केवलज्ञाननिव॑ सं 
केवलज्ञानान्तर्भृतान्तगु्णं । तेण जि तेनेव सम्भावेन अप्सहाउ निर्दोषिपश्मात्समत्वभाव- 
सिति । इब्मत्र तात्पयंम्‌ । ज्ञानो पुरुष: शुद्धात्मानुभूतिलक्षणं समभाव॑ विहाय बहि- 


कसायरूप अविद्यामे सदा सावधान है, जाग रहे हैं, उस अवस्थामे विभावपयायिके स्मरण करनेवाले 
महामुनि सावधान (जागते) नहीं रहते। इम्तलिए संसारकों दशासे सोते हुए मालूम पढ़ते हैं । 
जिनको आत्मस्वभावके सिवाय विषय-क्रषायरूप प्रपंच मालूम भी नहीं है। उस प्रपंचको रात्रिके 
समान जातकर उसमें याद नहीं रखते, मन, वचन, कायकी तीन गुप्तिमे अचल हुए बोतराग 
निविकल्प परम समाधिरूप योग-निद्रामे मगन हो रहे हैं। सारांश यह है, कि ध्यानी मुनियोंकी 
आत्मस्वरूप ही गम्य है, प्रपंच गम्य नही है, और जगतके प्रपंची भिथ्यादुष्टि जीव उनकी आत्म- 
स्वरूपकी गम्य नहीं है, अनेक प्रपंचोंमे (झगड़ोंमे) लगे हुए हैं। प्रपंचकी सावधानी रखनेको भूल 
जाना वही परमार्थं है, तथा बाह्य विषयोमें जाग्रत होता ही भूल है ४६६ १॥ 

भागे जा ज्ञानी पुरुष है, वे परमवीतरागरूप समभावकों छोड़कर द्षारीरादि परहव्यमे राग 
नहीं करते, ऐसा दिखलाते है--[ ज्ञानो ] निजपरके मेदका जाननेवाला ज्ञानी मुनि [ हम भाव॑] 
समभावको [ मुक्तवा ] छोड़कर [ क्यापि ] किसी पदार्थमें [ राग न पाति ] राग नहीं करता, 
[ येत ] इसी कारण ( झानम्यं ] ज्ञानमयों निर्वाणपद [ प्राप्श्यति ] पावेगा, [ तेनेव ] और 
उसी समभावसे [ आत्मस्वभाव॑ ] केवलज्ञान पूर्ण आत्मस्वभावकों आगे पावेगा। भावषाधे--जो 
अनन्त सिद्ध हुए वें समभावके प्रसादसे हुए हैं, और जो होवेंगे, इसी भावसे होंगे। इसलिए 
ज्ञानी समभावके सिवाय अन्य भावोंमे राग नहीं करते। इस समभावके बिना अन्य उपायसे 
शुद्धाह्माका राभ नही है। एक समभाव हो भवतागरसे पार होनेका उपाय है। समभाव उसे 
१. पाठान्वर:---छमिष्यति ७ लप्स्पते 


-बोहा ४८ ] परमास्मप्रकांशः 4 


भवे राग न गच्छति येत कारणेत ससभावेन विता शुद्धात्सललाभों ने भव- 
तोति ॥४७॥। 
अथ ज्ञानी कमप्यन्यं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न निन्दतोति प्रति- 
पावयति--- 
मणह मणावह णवि थुणइ जिंदह णाणि ण कोह । 
सिद्धिह्रि कारणु भाउ सप्तु जाणंतड पर सोह ॥४८॥ 
भणति भाणयति नैब स्तोति निन्‍्द॒ति ज्ञानी न कमपि | 
सिद्धे! कारणं भाव सम॑ जानने परं तमेव ॥४८॥ 
भणह इत्यावि। भणईइ भणति नेव भणावइ नेवान्यं भाणयति न भणत्तं प्रेर- 
यति णवि थुणइ लेब स्तोति णिदद णाणि ण कोइ निन्‍्वति ज्ञानो न कमपि | कि 
कुवन्‌ सन्‌। सिद्धिह कारणु भाउ समु जाणंतउ पर सोइ जानन्‌ | कम्‌ । परं भाव 
परिणासम्‌ । कथ्थंभूतम्‌ । समु सम रागह्रेघरहितम्‌ । पुनरपि कर्थंभतं कारणम्‌ । 
कस्या:। सिद्धे! परं॑ नियमेन सोह तसेव सिद्धिकारणं परिणाससिति । इदसन्र 
तात्पयंम्‌ । परमोपेक्षासंयमभावनारूपं विशुद्ध-जानदर्शननिजशद्धात्मतत्त्वसम्यकश्र द्ञान- 
ज्ञानानुभूतिलक्षणं साक्षात्सिद्धिकारणं कारणसमयसारं जानन्‌ त्रिगृप्तावस्थायां अनु- 
भवन्‌ सन्‌ भेवज्ञानों पुरुषः परं प्राणिन ने भणति न प्रेरयति न स्तौति न च 
निनदतोति ॥४८।॥। 


अथ बाह्याभ्यन्तरपरिपग्रहेच्छायापउ्चेन्द्रियविषयभोगाकांक्षादेहमू््छाबताबि- 
संकल्पविकल्परहितेत निजशुद्धात्मध्यानेन योइसौ निजशुद्धात्मानं जानाति स परिग्रह- 
विषयदेह॒ब्रताब्रतेषु रागद्रेधी न करोतोति चतुःकलं प्रकटयति--- 


कहते है, जा पंचेन्द्रोके विषयोंका अभिकछाषासे रहित वोतराग परमानंदसहित निविकल्प निज- 
भाव हो ॥|४७॥ 

आगे कहते है, कि ज्ञानाजन समभावका स्वरूप जानता हुआ न किसीसे पढ़ता है, न किसी 
को पढ़ाता है, न किसोको प्रेरणा करता है, न किसीको स्तुति करता है, न किसोकी निदा करता 
है--[ शानों ] निविकल्प ध्यानी पुरुष [ कम्पि न] न किसीका [ भणति ] शिष्य होकर पढ़ता है, 
न गुद होकर किसीको [ भाणयति ] पढ़ाता है, [ नेब स्तोति निदति ] न किसीको स्तुति करता 
है, न किसीकी निदा करता है, [ सिद्धे: कारणं | मोक्षका कारण [ सम भावं॑ ) एक समभावको 
[ परं ] निश्चयसे [ जानन्‌ ) जानता हुआ [ तमेष ] केवल आत्मस्वरूपमे अचल हो रहा है, अन्य 
कुछ भी शुभ अशुभ कार्य नही करता ।। भाषाधं--परमोपेक्षा संयम भर्थात्‌ तीन गुप्तिमें स्थिर परम 
समाधि उसमे आरूढ़ जा परमसंयम उसकी भावनारूप निर्मल यथार्थ सम्मग्दर्शन, सम्यग्शान, 
सम्प्रक्चारित्र वही जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्षका कारण जो समयसार उसे जानता हुआ, अनु- 
भवता हुआ, अनुभवी पुरुष न किसी प्राणीको सिखाता है, न किसोसे सीखता है, न स्तुति करता 
है, न निदा करता है। जिसके शत्रु मित्र सुख दुःख सब एक समान हैं ॥४८॥ 

आगे बाह्य अंतरंग परिग्रहकी इच्छासे पाँच इंद्रियोंके विषय-भोगोंका वांछक हुआ देहमे 

२२ 


९७० योगीस्वुदेवधिरचितः [ अ० २, दोहा ४९- 


गंथहँ उच्चरि परम-पुणि देसु वि करह ण राउ। 


गंयहँ जेण वियाणियठ मिण्णठ अप्प-सहाड ॥४९॥ 
प्रन्थस्य उपरि परममुनिः देषमपि करोति न रागस्‌ | 
शभनन्‍थाद्‌ू येन विज्ञाटः भिन्‍नः आत्मस्वभावः ॥४९। 


गंबहूं इत्यादि । गंयहेँ उप्परि प्रन्थस्प बाह्माभ्यन्तरपरिग्रहस्योपरि अथवा प्रन्य 
रखनारूपशास्त्रस्थोपरि परममुणि परमतपस्वी देसु वि करई ण इंघमपि न करोति न 
राउ रागसपि। येव तपोधनेन कि कृतस्‌ । गंथहं जेण वियाणियठ भिण्णउ 
अप्पसहाउ ग्रन्थारतकाशाहोन विशातों भिन्‍न आत्मस्वभाव इति | तद्चथा | सिथ्यात्वं, 
स्थ्यादिवेदकांक्षारूपवेदत्रयं, हास्परत्परतिशोकभयजुगुप्सारूपं नोकषायषद्कं, क्रोधमान- 
भायालोभरूपं कषायाचतुष्टयं चेति चतुद्द शाभ्यन्तरपरिपग्रहा), क्षेत्रवास्तु हिरण्यसुबर्णे- 
घनधास्यदासीदासकुष्पभाण्डरूपा बाह्मपरिग्र हा! हत्यंभूतान्‌ बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहान्‌ 
जगल्वये कालत्रयेषपि मनोवचनकाये! कृतकारितानुमतेइन त्यक््था शुद्धात्मोपलस्भ- 
लक्षणे बोतरागनिविकल्पसमाधों स्थित्वा व यो बाह्याभ्यन्तरपरिग्न हाडिन्नमात्मानं 
जानाति स॒परिग्रहस्योपरि रागढ्ंषो न करोति । अश्नेदं व्याख्यान एवं गुणविशिष्ट- 
निग्नेश्पस्पेष शोभते न जे सपरिप्रहस्येति तात्पर्धार्थ: ॥४९॥। 
अथ.-न. 
विसयह उप्परि परम-झुणि देसु वि करह ण रा । 
विसयहूँ जेण वियाणियठ भिण्णठ अप्प-सहाउ ॥|५०॥ 


विषयार्णा उपरि परममुनिः द्वेषमपि करोति न रागम्‌ । 
विषयेभ्य:ः येन विज्ञातः भिन्‍नः आत्मस्वभाव. ॥५०॥ 





ममता नहीं करता, तथा मिथ्यात्व अश्भत आदि समस्त संकल्प विकल्पोंसे रहित जो निज शुद्धात्मा 
उसे जानता है, वह परिग्रहमें तथा विषय देहसंबंधी ब्रत अब्नतमें राग द्वेष नहीं करता, ऐसा चार--- 
सूत्रोंसे प्रगट करते हैं--[ प्रंथस्य उपरि ] अंतरज् बाह्य परिग्रहके ऊपर अथवा शास्त्रके ऊपर जो 
[ परससुनिः ) परम तपस्वी [ राग देषम्ि न करोति ] राग ओर द्वेष नहीं करता है [ येन ] 
जिस मुनिने [ आत्मस्वभावाः ] आत्माका स्वभाव [ ग्रंथात्‌ ] ग्रंथसे [ भिम्त: विज्ञात: | जुदा जान 
लिया है || भावाधं--मिथ्यात्व, वेद, राग, देष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, 
मान, माया, लोम--ये चोदह अंतरज्र परिग्रह ओर क्षेत्र, वास्तु ( घर ), हिरण्प, सुबर्णण धन, 
धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांडरूप दस बाह्य परिग्रह--इस प्रकार चौबीस तरहके बाह्य अभ्यंतर 
परिग्रहोंको तीन जगतमें, तीनों कालोंमें, मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदनासे छोड़ और 
शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप बोतराग निविकल्प समाधिमें ठहरकर परवस्तुसे अपनेको भिन्‍न जानता है, 
वो ही परिग्रहके ऊपर रागदेष नहीं करता है। यहांपर ऐसा व्याख्यान निम्रैथ मुनिको ही शोभा 
देता है, परिग्रहणारीको नहीं शोभा देता है, ऐसा तात्पयं जानना ॥४९॥ 


>दोहा ५६ ] परमात्मप्रेकांशः १७९ 


विसयहूं इत्यादि | विसयहं उप्परि विधयाणामुपरि परममुणि परसमुनिः बेसु 
वि करइ ण राउ 6 बमपि नापि करोति न थर रागसपि | येन कि झतम्‌ । विसयहूं 
जेणवियाणिउ विषयेभ्यो येन विशातः!। कोइसो जिज्ञाल! । भिण्णठ अप्पसहाउ 
आत्मस्वभाव: । कथंभूतो भिन्‍न इति | तथा चल । द्रव्येन्द्रियाणि भावेन्द्रियाणि द्ब्पे- 
न्वियभावेन्द्रि यप्राह्मान्‌ विषयांदव दृष्ठ-शुतानु भूतान्‌ जगत्तये कालत्रयेईपि मनोबचन- 
का्ये: कृतकारितानुमतैदल त्यकवरवा निजशुद्धात्मभावनाध्रमुत्पन्नवीतरागपरमानस्देक- 
रूपसुलामुतरसास्वादेन तृप्तो भूल्या यो विषयेभ्यों भिन्‍ने शुद्धात्मानसनुभवति स 
मुनिपञ्चेन्द्रियविषयेषु रागद्ंषो न करोति । अन्न यः पत्चेन्द्रियविधयसुलास्निवत्य: 
स्वशुद्धास्मसुखे तृप्तो भवति तस्थेवेदं॑ व्याख्यान शोभते न थे विषयासक्तस्पेति 
भावारें: ॥५०॥ 
भथ-- 
देहहँ उप्परि परम-प्ुणि देसु वि करह ण राउ | 
देहहें जेग वियाणियड मिषण्णउ अप्प-सह्ाउ ॥५१॥ 
देहस्य उपरि परममुनि: हेषमपि करोति न रागस्‌ । 
देहाद येन विज्ञातः भिन्‍नः आत्मस्वभाव: ॥५१॥ 
देहहं इत्यावि | देहह उप्परि देहस्योपरि परममुणि परममुनिः देसु थि करह ण 
राउ दं षमपि न करोति न रागसपि । येन कि कृतम्‌ । देहहं जेण वियाणियउ 
देहात्सकाशाहोन विज्ञात: | कोहइसो । भिण्णठ अप्पसहाउ आत्मस्वभाव: । कर्यंभृतो 


आगे विषयोंके ऊपर बोतरागता दिखलाते हैं--[परमभुनि:] महामुनि [बिधयाणां उपरि] 
पाँच इन्द्रियोंके स्पर्शादि विषयोंपर [रागमपि हेबं)] राग और द्वंष [न करोति] नहीं करता, अर्थात्‌ 
मनोज्ञ विषयोंपर राग नहीं करता और अनिष्ट विषयोंपर द्वेष नहों करता, क्योंकि [बेन] जिनसे 
आत्मस्वभाव.] अपना स्वभाव [विधयेज्य:] विषयोंसे [भिन्‍मः विज्ञात.] जुदा समझ लिया है। 
इसलिये बीतराग दशा ध।रण कर ली है।। भावा्ं--द्रथ्येन्द्री भावेन्द्रो और इन दोनोंसे ब्रहण 
करने योग्य देखे सुने अनुभव किये जो रूपादि विषय हैं, उनको मन, वचन, काय, कृत कारित 
अनुमोदनासे छोड़कर और निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परमानन्दरूप अतींद्रियसुखके 
रसके आस्वादनेसे तृप्त होकर विषयोंसे भिन्‍न अपने आत्माकों जो मुनि अनुभवता है, थो ही 
विषयोंमे राग द्वेष नहीं करता । यहाँपर तात्पयं यह है, कि जो पंचेन्द्रियोंके विषय-सुखसे निवुत्त 
होकर निज शुद्ध आत्म-सुखमें तृप्त होता है, उसीको यह व्याख्यान शोभा देता है, ओर विषयाति- 
लाषीको नही शोभता ॥५०।। 

आगे साधु देहके ऊपर भी राग द्वेष नहीं करता--पिश्ममुनि:] महामुनि विहस्य उपरि] 
मनुष्यादि शरीरके ऊपर भी [रागमपि दे] राग ओर ढं षको [न ररोति] नहीं करता अर्थात्‌ 'शुभ 
शरीरसे राग नहीं करता, अशुभ दारीरसे द्वेष नहीं करता, [वेग] जिसने [आत्मस्वभाव:] लिज- 


रैकरे योगीन्दुदेवषिरचितः [ अ० २, दोहा ५९- 


बिज्ञातः । तस्माहेहाखिन्न इति। तथाहि--“सपरं बाधासहिद विच्छिण्णं बंधकारणं 
बिसमं । ज॑ इंविएहि रलूद्ध त॑ सुक्खं दुबखसेज तहा ॥”” इति गायाकथितलक्षण वृष्ट- 
श्रुतानुभूत॑ यदेहजनितसुख तज्जगत्त्रये कालश्रये5पि मनोबचनकाये: कृतकारिता- 
नुमतैइ त्यक्त्वा वोतरागनिविकल्पसमाधिबलेन पारमार्थिकाताकुलत्वलक्षणसुल - 
परिणते निजपरमात्मनि स्थित्वा च य एव देहाखििन्त स्वशुद्धाट्मानं जानाति स एब 
बेहस्योपरि रागठ्वेषो न करोति । अन्न य एव सर्वप्रकारेण देहममत्वं त्यक्त्वा वेहसुल 
नानुभवति तस्‍्थेबेदं व्याख्यान शोभते नापरस्पेति तात्पर्यार्थः ॥५१॥ 


अथ-- 

वित्ति-णिवित्तिह परम-हृणि देसु वि करइ ण राउ । 

बंध हेड वियाणिययड एयहं जेंण सहाउ ॥५२॥ 

वृत्तिनिवुत्त्यों: परममुनिः हेषभाप करोति न रागस । 

बन्धस्य हेतु: विज्ञातः एतयो: येन स्वभाव. ॥५२॥| 

वित्तिणिवित्तिहिं इत्यादि | वित्तिणिवित्तिहि वृत्तिनिवृत्तिविषये ब्रताव्नतविषये 

परममुणि परममुनिः देसु वि करइ ण राउ द्वंषभषि न करोति न व रागस्‌ । येन 
कि कृतम्‌ । बंधहं हेउ वियाणियउ बन्धस्य हेतुविज्ञातः । कोइसो । एयह जेण 
सहाउ एतयोद्वेताब्तयो: स्वभावों येन विज्ञात इति । अथवा पाठास्तरम्‌ । ' (भिषण्णउ 
जेण बियाणियउ एयहूं अप्पसहाउ भिन्‍नो येन विज्ञान: | कोञ्सों । आत्मस्वभाव; । 


मा मा नल सन न न 
स्वभाव [बेहातृ | देहसे [भिन्‍नः विज्ञात:] भिन्‍न जान लिया है | देह तो जड़ है, आत्मा चेतन्य है, 
जड़ चेतन्यका क्या सम्बन्ध ? ॥ भावा्थ--इन इन्द्रियोसे जो सुख उत्पन्न हुआ है, वह दुःखरूप ह्दी 
है। ऐसा कथन श्रोप्रवचनसारमें कहा है। 'सपरम' इत्यादि । इसका तात्पयं ऐसा है, किजो 
इन्द्रियोसे सुख प्राप्त होता है, वह सुख दुःखरूप ही है, क्योकि वह सुख परवस्तु है, निजवस्तु नही 
है, बाधा सहित है, निराबाध नही है, नाशके लिये हुए है, जिसका नाश हो जाता है, बन्धका 
कारण है, ओर विषम है। इसलिये इन्द्रियसुल दु.खरूप ही है, ऐसा इस गाथामे जिसका लक्षण 
कह्दा गया है, ऐसे देहजनित सुखका मन वचन, काय, इत, कारित अनुमोदलासे छोड़े । बीतराग- 
निबिकल्पसमाधिके बलसे आंकुलता रहित परमसुख निज परमात्मामे स्थित होकर जो महामुनि 
देहसे भिन्‍न अपने शुद्धात्माको जानता है, वही देहके अपर राग दंष नही करता। जो सब तरह 
देहसे निमंमत्व होकर देहके सुखको नही अनुभवता, उसीके लिए यह व्याख्यान शोभा देता है, 
ओर देहबुद्धिवालोको नही श्ोभता ऐसा अभिप्राय जानना ॥५१॥ 

भागे प्रवृत्ति और निर्वृत्तिमे भी महामुनि राग द्वेष नही करता, ऐसा कहते है--(परममुनि] 
महामुनि [बृत्तिनिवृत्त्यो.] प्रवृत्ति और निवृत्तिमे [रागं अपि द्वेष) राग और ढ्॑ं षको [न क्रोति] 
नही करता, | येन | जिधन | एतयो. | इन दोनोका [ स्वभाव: ] स्वभाव [ अंषस्य हेतु: | कमं- 
बंधका कारण [विज्ञात:] जान लिया है॥ भावाधं--व्रत अन्नतमे परममुनि राग ढवंष नहीं करता 
जिसने इत दोनोका स्वभाव बन्धका कारण जान लिया है। अथवा पाठातर होनेसे ऐसा 
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काभ्याम्‌ । एताथ्यां ब्रताक्षतविकल्पाभ्यां सकाशादिति। तथाहि। यन बव्रताब्त- 
विकल्पों पुण्यपापबन्धकारणभूतो स शुद्धात्मनि स्थित: सन्‌ व्रतविषये राग न करोति 
तथा चात्रतविषये टढ्वेष॑ न करोतोति । अत्राह प्रभाकरभट्टः। हे भगवन्‌ यदि ब्रत- 
स्थोपरि रागतात्पय नास्ति तहिं ब्रत॑ निषिद्धसिति । भगवानाह । ब्वत कोएर्थ: । 
सर्वेनिवृत्तिपरिणाम: । तथा चोक्तम्‌--हिसानुतस्तेयाब्रह्मपरिग्र हेभ्यो विरति्रेतम! 
अथवा । “रागदेषो प्रवृत्ति: स्यान्तिवृत्तिस्तन्निषेधनम्‌। तो च॑ बाह्मार्थसंबन्धो 
तस्मात्तांस्तु परित्यजेत्‌ ।।” प्रसिद्ध प्नरहिसादिब्वतं एकदेशेन व्यवहारेणेति । कथमे- 
कदेशब्रतसिति चेत्‌। तथाहि | जीवधाले निवृत्तिजोबदयाविधये प्रवृत्तिः, असत्य- 
वचनवियये निवृत्तिः सत्यवचनविषये प्रवृत्ति: अवत्तादानविषये नियुत्तिः दसादान- 
विधये प्रवुत्तिरित्याविरूपेणकर्देशं श्रतम्‌ । रागद् घरूपसंकल्पविकल्पकल्लो लमालारहिते 
त्रिगुप्तिगुप्तपरमससाधों पुनः शुभाशुभत्यागात्परिपूर्ण ब्रतं भवतीति । कश्चिवाह । 





अथं होता है, कि जिसने आत्माका स्वभाव भिन्‍न जान लिया है। अपना स्वभाव प्रवृत्ति निवृत्तिसे 
रहित है । जहाँ ब्रत अब्रतका विकल्प नही है। ये ब्रत अब्नत पुष्य पापरूप बंधके कारण हैं। ऐसा 
जिसने जान लिया, वह आत्मामे तल्‍लीन हुआ ब्रत अन्नतमें राग ष नहीं करता । ऐसा कथन सुन- 
कर प्रभाकरभट्ट ने पूछा, हे भगवन्‌, जो ब्नतपर राग नहीं करे, तो ब्रत क्‍यों धारण करे ? ऐसे कथन 
में त्रतका निषेध होता है । तब योगीन्द्राचायं॑ कहते हैं, कि ब्रतका अर्थ यह है, कि सब शुभ अशुभ 
भावोसे निवृत्ति परिणाम होना । ऐसा ही अन्य ग्रंथोंमे भी “रागद्वं बो” इत्यादिसे कहा है। अर्थ 
यह है कि राग और द्वं ष दोनों प्रवृत्तियाँ है, तथा इनका निषेध वह निवृत्ति है। ये दोनों अपने नही 
हैं, अन्य पदार्थके संबधसे हैं। इसलिये इन दोनोंको छोड़े । अथवा “हिसानृतस्तेयात्रह्मपरिप्रहेभ्या 
विरतिब्रंत” ऐसा कहा गया है। इसका अथ॑ यह है, कि प्राणियोंको पीडा देना, झूठ वचन बोलना, 
परधन हरना, कुशीलका सेबन और परिग्रह इनसे जो विरक्‍्त होना, वही ब्रत है। ये अहिसादि ब्रत 
प्रसिद्ध हैं, वे व्यवहारनयकर एकोदेशरूप व्रत है । यही दिखलाते है--जीवघातमे निवृत्ति, जीव- 
दयामें प्रवृत्ति, असत्य वचनमे निवृत्ति, सत्य बचन मे प्रवृत्ति, अदत्तादान ( चोरो ) से निर्वत्ति, 
अचोयंमें प्रवृत्ति इत्यादि स्वरूपसे एकोदेशव्रत कहा जाता है, और राग द्व परूप सकल्प विकल्पोंकी 
कल्लोलोंस रहित तीन गुप्तिसे गृप्त सममाधिमे शभाशु भके त्यागसे परिपूर्ण ब्रत होता है। अर्थात्‌ अशुभ- 
की निवृत्ति ओर शुभकी प्रवृत्तिर्प एकोदेशब्रत और शुभ अधुभ दोनोंका ही त्याग होना वह पूर्ण ब्रत 
है। इसलिये प्रथम अवस्थामे ब्रतका निषेध नही है एकादेश ब्रत है, और पूर्ण अवस्थामे सर्वदंश ब्रत 
है। यहांपर कोई यदि प्रइन करे, कि ब्तसे क्‍या प्रयोजन ? आत्मभावनासे ही मोक्ष होता है। 
भरतजी महाराजने क्‍या ब्रत धारण किया था ? वे तो दो घडीमें हो केवलज्ञान पाकर मोक्ष गये। 
इसका समाधान ऐसा है, कि भरतेद्वरने पहुले जिनदीक्षा धारण की, शिरके केशलुड्न्चन किये, 
हिंसादि पापोंकी निवृत्तिछूप पाँच महाब्रत आदरे। फिर एक अंतमुहृत॑मे समस्त विकल्प रहित 
मन, वचन, काय रोकनेरूप निज छुद्धात्मध्यान उसमें ठहरकर निविकल्प हुए । वे शुद्धात्माका ध्यान, 
देखे सुने ओर भोगे हुए भोगोंकी वांछारूप निदान बन्धादि विकल्पोंसे रहित ऐसे ध्यानमे तल्लीन 
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बतेन कि प्रयोजनसात्मसावनया सोक्षो भविष्यति । भरतेदवरेण कि श्रतं॑ कृतम्‌, 
घटिकाहयेन मोक्ष गत: इति । अथ परिहारमाह । भरतेश्वरो5पि पूर्व जिनदोक्षा- 
प्रस्वावे लोचानन्तरं हिसाविनिव॒त्तिकृप महाव्रतविकल्पं हछृत्वान्तमुंहुर्ते गते सति 
दृष्टभुतानुभूतभोगाकांक्षारूपनिदानवन्धादिविकल्परहिते. सनोवजनकायनिरोषलक्षणे 
निजशुद्धात्मध्याने स्थित्वा पद्चान्तिबिकल्पों जात: । परं कितु तस्य स्तोककाल- 
त्वान्महात्रतप्र सिद्धिर्नास्ति । अथेद॑ सत॑ वयमपि तथा कुर्मोषबसानकाले । नैव वक्‍त- 
व्यम्‌ । यशयोकस्पान्धस्थ क्ंचिन्निषधानलाभो जातरस्तहि कि सर्वेषां भवतोति भावार्थ: । 
तथा चोक्‍्तम्‌---''पुव्यमभाविदजोगो सरणे आराहुओ जदि वि कोई । खन्नगनिधि- 
दिद॒ठंत त॑ खु प्माणं जे सब्वत्य | ॥५२॥ 
एवं सोक्षमोक्षफलसोक्षमा्ग प्रतिवावकमहाधिका रसध्ये परमोपशमसभावश्यास्या- 
नोपलक्षणत्वेन चतुर्देशसुत्रे: स्थल समाप्तम्‌ । अथानन्तरं नि३चयनयेन पुण्यपापे दें 
समाते हत्याद्यपलक्ष णत्वेन चतु्दशसृत्रपयन्त॑ व्याख्यान क्रियते । तश्चथा--योञ्सो 
विभावस्वभावपरिणामो नि६चयनयेन बन्धमोक्षहेतुभूतो न जानाति स एवं पुण्यपाप- 
हम करोति न खान्य इति सतप्ति संप्रधाय सूत्रसिद प्रतिपादयति-- 
घंधहें मोक्‍्खहं हेड णिउ जो णवि जाणइ कोह । 
सो पर मोहिं करइ जय पुण्णु वि पाउ वि दोह ॥५३॥ 
बन्धस्थ मोक्षस्य हेतु: निज: यः नेव जानाति कदिचतु । 
स पर मोहेन करोति जीव पुण्यमपि पापमपि द्वें अपि ॥५३॥ 
बंधहूं इत्यादि । बंधहं बन्धस्थ मोवखहं मोक्षस्प हेउ हेतु) कारणम्‌ । कथ॑- 
होकर केवली हुए | जब राज छोड़ा, और मुतरि हुए तभो केवलो हुए, तब भरतेश्वरने अंतमु हत॑मे 
केवलज्ञान प्राप्त किया । इसलिये महाब्रतको प्रसिद्धि नहीं हुईं। इसपर कोई मूर्ख ऐसा विचार लेवे 
कि जैसा उनको हुआ वेसे हमको भो होवेगा | ऐसा विचार ठोक नहीं है। यदि किसी एक अन्छेको 
किसी तरहसे निधिका लाभ हुआ, तो क्या सभोको ऐसा हो सकता है ? सबको नहीं होता | भरत 
सरीखे भरत हो हुए । इसलिये अन्य भव्यजीवोको यही योग्य है, कि तप संयमका साधन करता हो 
श्रेष्ठ है। ऐसा ही 'पुम्व॑”” इत्यादि गाथासे दूसरी जगह भी कहा है । अर्थ ऐसा है, कि जिसने पहले 
तो योगका अभ्यास नहीं किया, और मरणके समय जो कभी आराधक हो जावे, तो यह बात ऐसी 
जानता, कि जैसे किसी अन्धे पुरुषको निधिका लाभ हुआ हो । ऐसी बात सब जगह प्रमाण नहीं हो 
सकती । कभी कहींपर होवे तो होवें ॥ ५२ ॥ 
इस तरह मोक्ष, मोक्षका फल, और माक्षके मार्गके कहनेवाले दूसरे महाधिकारमें परम उप- 
शांतभावके व्याख्यानकी मुख्यतासे अन्तरस्थलमें चोदह दोहे पूर्ण हुए । 


आगे निरचयनयकर पुण्य पाप दोनों ही समान हैं। ऐसा चौदह दोहोंमें कहते हैं। जो कोई 
स्वभावपरिणामको मोक्षका कारण और विभावपरिणामकों बंधका कारण निश्चयसे ऐसा भेद नहीं 


दोहा ५४ ] वपरभाक्षप्रकाण: १७५ 


भूतम्‌ । णिउ निम्रविभावस्वभावहेतुस्वरुपम्‌ । जो णवि जाणद कोइ यो नेव 
जानाति कश्चित्‌। सो पर स॒ एवं मोहिं सोहेन करइ करोति जिय हे जीव पुष्णु 
बि पाउ वि पृथ्यसपि पापसमषि । कतिसंखयोपेते अपि। दो हे अपीति । तथाहि । 
मिजशुद्धार्मानुभूतिरुचि विपरीत सिथ्यादर्शनं स्वशुद्धात्मप्रतोतिविपरीत मिथ्याशान 
निजशुद्धात्सव्रव्यनिइचलस्थितिविपरोत॑ मिथ्याचारित्रमित्येततृत्रयं फारणं, तस्मात्‌- 
श्रयाद्रिपरीतं॑ भेदाभेदरत्सत्रयस्वरूपं मोक्षस्य कारणसिति योज्सो न जानाति स एव 
पुण्यपापदय निश्चयनयेन हेयमपि मोहबशास्पुण्यमुपादेयं करोति पाप॑ हेयं करोतोति 
भावार्थ: ॥५३।। 
अथ सम्यग्दशनशानचारित्रपरिणतमात्मानं योइसो मुक्तिकारणं ले जानाति स 
पुष्यपापहुयं करोतीति दर्शयति-- 
दंसण-णाण-चरित्तमईठ जो णवि अप्यु मुणेह । 
मोक्खहँ कारणु मणिवि जिय सो पर ताईं करेह ॥५४।॥। 
दर्शनज्ञानचारित्रमय॑ यः नेवात्मानं मनुते । 
मोक्षस्य कारणं भणित्वा जीव स परं ते करोति ।।५४॥ 
बंसणणाणचरित्त इत्यावि। दंसणणाणचरित्तमठ सम्यग्व्शनज्ञानचारित्रभयं 
जो णवि अप्पु मुणेइ यः कर्ता नैवात्मानं सनुते जानाति । कि कृत्वा न जानाति । 
मोक्‍्ख॒हं कारणु भणिवि सोक्षस्प कारणं भणित्वा मत्वा जिय हे जीव सो पर ताईं 
करेइ स एवं पुरुषस्ते पुण्यपापे दूं करोतोति । तथाहि--निजशुद्धात्मभावनोत्थवोत- 


जानता है, वही पुण्य पापका कर्ता होता है, अन्य नहीं, ऐसा मनमें धारणकर यह गाथा-सूत्र कहते 
हैं--[ य. कश्चित्‌ | जो कोई जीव [ बंधस्य मोक्षस्थ हेतु: ] बंध ओर मोक्षका कारण [ निज: ] 
अपना विभाव और स्वभाव परिणाम है, ऐसा मेद [| नेब जानाति ] नही जानता है, [स॒ एव | 
वही [ पु०यमपि पापमपि ] पुण्य और पाय [्वे अपि ) दोनोंको ही [ सोहेन ] मोहसे [ करोति ] 
करता है ।। भावाथ--निज शुद्धात्माको अनुभूतिको रुचिसे विपरीत जो मिथ्यादर्शन, निज शुद्धात्मा 
के ज्ञानसे विपरीत मिथ्याज्ञान, और निज शुद्धात्मद्रव्यमें निश्चल स्थिरतासे उलटा जा मिथ्या- 
चारित्र हन तोनोंको बंधका कारण और इन तोनोंसे रहित भेदामेद रत्नश्रयस्वरूप भोक्षका कारण 
ऐसा जो नहीं जानता है, वही मोहके वशसे पुण्य पापका कर्ता होता है। पुष्यकों उपादेय जानके 
करता है, पापकों हेय समझता है ॥|५३॥ 

आगे सम्यग्दर्शन सम्यग्शान सम्यकचारित्ररूप परिणमता जो आत्मा वह ही मुक्तिका कारण 
है, जो ऐसा भेद नहीं जानता है, वही पुण्य पाप दोनोंका कर्ता है, ऐसा दिखलाते हैं--[ य: ] जो 
[ वर्ंनशानचारितज्रसयं ] सम्परदर्शन ज्ञान चारित्रमपी [ आत्सानं ] आत्माको [ नेब सनुते | नहीं 
जानता, [सएब ] वही [ जीव | हे जीव; [ते ] उन पुण्य पाप दोनोंको [ सोक्षस्प कारण ] 
मोक्षके कारण [ अणित्वा ] जानकर [ करोति ] करता है॥ भावाध॑--निज शुद्धात्माकी भावनासे 


१७६ योगोीन्दुदेवशिरचितः [ अ« २, दोहा ५५- 


रागसह॒जानन्देकरूपसुललरसास्वावरुचिरूपं सम्पग्वर्शनं, तत्रेव स्वशुद्धात्मनि बोतराग- 
सहुआनन्देफस्वसंवेदनपरिच्छित्तिरूप॑ सम्यग्तानं, वोतरागसहजानन्देकपरमसमरसो- 
भावेन तत्रेव निशचलस्थिरत्वं सम्यकचारित्रं, इस्येतेस्च्रिभिः परिणतमात्मानं योज्सो 
सोक्षकारणं न जानाति स एव पुण्यमुपादेयं करोति पापं हेयं च करोतीति । यस्खु 
पुर्वोक्तरत्नत्रयपरिणतमात्मानमेव सोक्षमार्ग जानाति तस्य तु सम्यग्दृष्टेयेश्वपि संसार- 
स्थितिच्छेदकारणेन सम्यक्त्वादिगुणेन परंपरया मुक्तिकारणं तोर्थंकरनासकर्म- 


प्रकृत्यादिकमनोहितवुत्या विशिष्टपुण्यमात्रवति तथाप्यतो तबुपावेयं न करोतोति 
भावाथें: ॥५४॥ 


अथ योइसौ निशचपेन पुण्यपापद्टयं समान न मन्यते स सोहन मोहितः सन्‌ 
संसार परिश्रमतीति कथयति-- 


जो णवि मण्णह जीउ सप्रु पृण्णु वि पाउ वि दोह । 

सो चिरु दुकखु सहंतु जिय मोहिं हिंडह॒ लछोह ॥५५॥।। 

यः नैव मन्यते जीवः समाने पृण्यमपि परापमपि दढ़े। 

स चिरं दुःखं सहमानः जीव मोहेन हिण्डते लोके !५५।। 

जो इत्यादि । जो णवरि मण्णइ यः कर्ता नेव मन्‍्यते जोड जीव: । किन 

भत्यते | समु समाने । के । पुण्णु वि पाउ वि दोइ पुण्यसपि पापसपि हें सो स 
जीव: चिरु दुवखु सहंतु चिरं बहुतरं काल दु:खं सहमान: सन्‌ जिय हे जोब मोहि 
हिंडइ लोइ मोहेन मोहितः सन्‌ हिण्डते भ्रमति । क्व । छोके संसारे इति | तथा च। 


उत्पन्न जो वातराग सहजानंद एकरूप सुखरसका आस्वाद उसको झचिरूप सम्परदर्शन, उसो 
शुद्धात्मामें वीतराग नित्यानंद स्वसंवेदनरूप सम्यग्झान ओर वोतरागपरमानंद परम समरसीभाव- 
कर उसीमें निदचय स्थिरतारूप सम्यक्चारित्र--इन तीनों स्वरूप परिणत हुआ जो आत्मा उसको 
जो जीव मोक्षका कारण नही जानता, वह हो पृण्यकों आदरने योग्य जानता है, और पापको 
त्यागने योग्य जानता है। तथा जो सम्थर्दृष्टी जोव रत्नत्रयस्वरूप परिणत हुए आत्माको ही मोक्षका 
मार्ग जानता है, उसके यद्यपि संसारकी स्थितिके छेदनका कारण, और सम्यक्त्वादि गुणसे परम्पराय 
मुक्तिका कारण ऐसो तीथैकरनामप्रकृति आदि शुभ ( पृण्य ) प्रकृतियोंको ( कमोँंको ) अवाछित- 
बुत्तिसे ग्रहण करता है, तो भी उपादेय नहीं मानता है। कमंप्रकृतियोंकों स्यागने योग्य हो 
समझता है ॥५४॥ 

आगे जो निरचयनयसे पुण्य पाप दोनोंको समान नहीं मानता, वह मोहसे मोहित हुआ 
संसारमें भटकता है, ऐसा कहते है--[ यः ] जो [ जीव: ] जीव [ पुण्यमपि पापसपि द्वे ] पुण्य और 
पाप दोनोंको [ ससाने ] समान [ नेव सन्‍्यते ] नहीं मानता, [ सः ] वह जीव [ सोहेन ] मोहसे 
मोहित हुआ [ चिरं ] बहुत कालतक [ घुःखं सहमान. ] दुख सहता हुआ [छोके] संसारमें [हिडते] 
भटकता है ॥ भावा्थ--यद्यपि असदूभूत ( असत्य ) व्यवहारनयसे द्रव्यपुष्य और ब्रव्यपाप ये दोनों 
एक दूसरेसे भिन्‍न हैं, और अशुद्धनिष्वयनयसे भावपुण्य ओर भावपाप ये दोनों भी आपसमें भिन्न हैं, 





>दोहा ५६ ] वरमात्मप्रकाश: १७७ 


यहप्यसब्भूतव्यवहारेण ब्रव्यपुण्यपापे परस्परभिस्ने भवतस्तथेबाशुद्धनिकचयेन भाव- 
पुष्यपापे भिन्‍ने भवतस्तथापि शुद्धनिइ्चयनय्ेन पुण्पपापरहितशुद्धात्मनः सकाशाद्वि- 
लक्षणें सुवर्णलोहनिगलबद्बन्ध प्रति समाने एव भवतः । एवं नयविभागेन योइसो 
पुण्यपापद्यं समान न मन्यते स निर्मोहशुद्धात्सनो विपरीतेन मोहेन मोहितः सन्‌ 
संसारे परिश्रमति इति | अत्राह प्रभाकरभट्ट:। तहिं ये केचन पुण्यपापद्दयं समान 
कृर्था तिष्ठन्ति तेषां किमिति दृषणं दीयते भवख़िरिति। भगवानाह | यदि 
शद्धात्मानुभूतिलक्षणं त्रिगुप्तिगुप्तवोतरागनिविकल्पपरमसमाधि रूब्ध्वा तिष्ठन्ति 
तदा संमतसेव । यदि पुनस्तथाविधासवस्थामलभसाना अपि सन्‍्तो गुहस्थावस्थायां 
वानपुजादिक त्यजन्ति तपोधनावस्थायां षडावश्यक्रादिकं च त्यक्त्वो भयकध्षष्टा: सन्‍्तः 
तिष्ठन्ति तदा दूषणमेवेति तात्पर्यंभ्‌ ॥५५॥। 
अथ येन पापफलेन जोवो दु:ख॑ प्राप्प बु/खविनाशार्थ धर्माभिमुखो भवति 
तत्पापभ्षपि समोचोनमिति दर्शायति-- 
वर जिय पावइं सुन्दरहं णाणिय ताईं भणंति | 
जीवहेँ दुरखई जणिवि लहु सिवमर् बाईं कृुणंति ॥५६॥। 
वरं जीव पापानि सुन्दराणि ज्ञानिनः तानि भणन्ति | 
जीवानां दुःखानि जनित्वा रूघु शिवर्मात यानि कुव॑न्ति ॥५६॥ 
बर जिय इत्यादि । वर जिय बरं कितु हे जोव पावहं सुन्दरई पापानि सुन्द- 
राणि समोचोनानि भणति कथपन्ति । के । णाणिय ज्ञानिनः तस्ववेदिनः । फाति । 





तो भो शुद्ध निदरचयनयकर पृण्य पाप रहित शुद्धात्मासे दोनों ही भिन्‍न हुए बंधरूप हानेसे दोनों 
समान ही हैं। जेसे मोनेकी बेडी और लोहेकी बेड़ी थे दोनों हो बंधका कारण हैं--इससे समान 
हैं। इस तरह नयविभागसे जो पुण्य पापको समान नहीं मानता, वह निर्मोहो शुद्धात्मासे विपरीत 
जो मोहकम उससे मोहित हुआ संसारमे भ्रमण करता है । ऐसा कथन सुनकर प्रभाकरभट्ट बोला, 
यदि ऐसा हो है, तो कितने हो परमतवादो पुण्य पापक्रो समान मानकर स्वच्छंद हुए रहते हैं, 
उनको तुम दोष क्यों देते हो ? तब योगीन्द्रदेवने कहा--जब शुद्धात्मानुभूतिस्वरूप तीन गुप्तिसे 
गुप्त वीतरागनिविकल्पसमाधिको पाकर थ्यानमें मग्न हुए पुण्य पापकों समान जानते हैं, तब तो 
जानना योग्य है। परन्तु जो मूढ़ परमसमाधिकों न पाकर भी गृहस्थ-अवस्थामें दान पुजा आदि 
शुभ क्रियाओंको छोड़ देते हैं, और मुनि पदमें छह आवश्यककर्मोका छोड़ते है, वे दोनो बातोंसे 
अष्ट हैं। नतो यती हैं, न श्रावक हैं। वे निदा योग्य हो हैं। तब उनको दोष ही है, ऐसा 
जानना ॥५५॥ 

आगे जिस पापके फलसे यह जीव नरकादिमे दुःख पाकर उस दु.खके दूर करनेके लिये 
धर्मके सम्मुख होता है, वह पापक्ा फल भो श्रेष्ठ ( प्रशंसा योग्य ) है, ऐसा दिखलाते हैं--- 
[ जीव ] हे जीव, [ यानि | जो पापके उदय [ जीवानां ] जीवोंको [ दुःखाति जनित्वा ] दुःख 

प्‌० २३ 


१३८ योगोन्दुदेवविरणित: [ अ० २, दोहा ५७- 


ताईं तानि पूर्वोक्तानि पापानि । कथ्थभूतानि । जीवहं दुबखई जणिवि लहु सिवमई 
जाईं कुणंति जोबानां दुःखानि जनित्वा लघु शीघ्र शिवमति मुक्तियोग्यमरति यालि 
कुर्वेन्ति । अयमत्राभिष्रायः । यत्र भेदाभेव्रत्नन्न यात्मकं श्री लभते जोवस्तत्पाप- 
जनितदुःखसपि श्रेष्ठसिति कस्मादिति लेत्‌ । 'आर्ता नरा धर्मपरा भवन्ति' इति 


वचतात ॥५६।॥। 
अथय निदानबन्धोपाजितानि प्रण्यानि जीवस्थ राज्यादिधिभूति दत्त्वा मारकाबि- 


/लं जमयन्तीति हेतोः समीचीनानि न भवन्तीति कथयति-- 
मं पूणु पुण्णईं भल्लाईं णाणिय ताईं भणंति। 
जीबहें रज्जई देवि लहु दुकखईं जाई जणंति ॥५७॥। 


देकर [ छघु ] शीघ्र ही [ शिवमति ] मोक्षके जाने योग्य उपायोंमें बुद्धि [ कुर्बन्ति ] कर देवे, तो 
[ लानि पापानि ] ये पाप भी [ थरं सु दर्राणि ] बहुत अच्छे हैं, ऐसा [ शानिन: ] ज्ञानी [ भणंति ] 
कहते हैं।। भावाथ--कोई जीव पाप करके नरकमें गया, वहाँ पर महान दुख भोगे, उससे कोई 
समय किसी जीवके सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि उस जगह सम्यकत्वकी प्र/प्तिके तोन 
कारण हैं। पहला तो यह है, कि तोसरे नरकतक देवता उसे संबोधनेकों ( चेतावने को ) जाते है, 
सो कभी कोई जीवके धर्मं सुननेसे सम्प्रक्त्व उत्पन्न हो जावे, दूसरा कारण--पूव॑ भवका स्मरण 
और तीसरा नरककी पीड़ाकरि दु:खी हुआ नरकको महान्‌ दुःखका स्थान जान नरकके कारण जो 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और आरंभादिक हैं, उनको खराब जानके पापसे उदास होवे। 
तीसरे नरकतक ये तीन कारण हैं। आगेके चोथे, पाँचवें, छठें, सातवें नरकमे देवोंका गमन न होनेसे 
घमं-श्रवण तो है नहीं, लेकिन जातिस्मरण है, तथा वेदनाकर दु.खी होके पापसे भयभीत होना-- 
ये दो ही कारण हे। इन कारणोंको पाकर किसो जीवके सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है। इस 
नयसे कोई भव्यजीव पापके उदयसे खोटों गतिमें गया, और वहाँ जाकर यदि सुलट जाबे, तथा 
सम्यक्त्व पावे, तो वह कुगति भी बहुत श्रेष्ठ है। यही श्रीयोगिन्द्राचार्य ने मूलमे कहा है--जो पाप 
जीवोंको दु ख़ प्राप्त कराके फिर शीघ्र हो मोक्षमा्ममे बुद्धिको लगावे, तो वे अशुभ भी अच्छे हैं। 
तथा जो अज्ञानी जोब किसो समग्र अज्ञान तपसे देव भो हुआ और देवसे मरके एकेंद्रो हुआ तो वह 
देव-पर्याय पाना किस कामका । अज्ञानीके देव-पद पाना भो बुधा है। जो कभी ज्ञा-के प्रसादसे 
उत्कृष्ट देव होके बहुत कालतक सुख भोगक्े देवसे मनुष्य होकर मुनिव्नत धारण करके मोक्षको 
पावे, तो उसके समान दूसरा क्या होगा। जो नरकसे भी निकलकर कोई भव्यरजीव मनुष्य होके 
महात्रत धारण करके मुक्ति पावे, तो वह भी अच्छा है । ज्ञानों पुरुष उन पापियोंको भी श्रेष्ठ 
कहते हैं, जो पापके प्रभावसे दु.ख भोगकर उस दु खसे डरके दुःखके मूलकारण पापको जानके 
उस पापसे उदास होवें, के प्रशंसा करने योग्य हैं, और पापी जीव प्रशंसाके योग्य नही हैं, क्योंकि 
पाप-क्रिया हमेशा निदनोय है। मेदामेदरत्नत्रयस्वरूप श्रोवोत्रागदेवके धमंको जो धारण करते हँ 
वे श्रेष्ठ हैं। यदि सुखी धारण करे तो भी ठोक ओर दुखी धारण करे सब भी ठीक ! क्योंकि 
शास्त्रका वचन है, कि कोई महाभाग दुःखी हुए हो धमंमे लबलीन होते हैं ॥५६॥ 

आगे निदानबंधसे उपाज॑न किये हुए पुष्यकर्मं जोवको राज्यादि विभूति देकर नरकादि दुःख 





-दोहा ५८ ] परमाधत्मप्रंकारी: १७९ 


मा पुनः पृुण्यानि भद्राणि ज्ञानिल: तानि भणन्ति ! 
जीवस्य राज्यानि दत्वा रूघु दुःखानि यानि जनयन्ति ॥५७॥ 
मं पुणु इत्यादि । मं पुणु सा पुनः: न पुनः पुण्णईं भल्लाई पुण्यानि भव्रानि 
भवन्तीति णाणिय ताइईं भरणंति ज्ञानिनः पुरुषास्तानि पुण्यानि कर्मतापन्तानि भणन्ति । 
यानि कि कुर्षन्ति | जीवहं रज्जईं देवि लहु दुक्‍्खइं जाईं जणंति यानि पृण्यकर्माणि 
जीवस्य राज्याति वत्त्वा लघु शीघ्र दुः:खानि जनयन्ति | तश्ाया । निजशुद्धात्मभावनो- 
व्यवीतरागपरमानन्देकरूपसुखानुभवविपरीतेन दृष्ट्रुतानुभूतभोगाकांक्षारूपलिवान- 
बन्धपूर्वफशानतपोदानादिना यान्युपाजिताति पुण्यकर्माणि तानि हेयानि । कस्मादिति 
चेत्‌ । निदानबन्धोपाजितपुण्येन भवान्तरे राज्याविविभूतो लब्धायां तु भोगान्‌ 
त्यक्तुं न शकक्‍नोति तेन पुण्येन नरकादिदुःखं ूूमते । रावणादिवत्‌ । तेन कारणेन 
पुण्यानि हेयानीति | ये पुननिदानरहितपृष्यसहिता: प्रुषास्ते भवान्तरे राज्यादि- 
भोगे लब्धेषपि भोगांस्त्यक्वा जितवीक्षां गृहोत्वा चोध्वंगतिगामिनो भवन्ति बल- 
देवादिवदिति भावार्थ: | तथा चोक्तम्‌--'ऊध्वंगा बलदेवाः स्युनिनिदाना भवान्तरे । 
इत्याविव्चनात्‌ ।॥५७॥। 
अथ निर्मेलसम्यक्तवाभिमुखानां मरणमपि भद्रं, तेन बिना पुष्यमपि समो्षोन 
न भवतीति प्रतिपादयति-- 


बर णिय-दंसण-अहिस्ृहृड मरणु वि जीव लहेसि । 
मा णिय-दंसण-विम्मुह्ठ प्रुण्णु वि जीव करेसि ॥५८॥ 


उत्पन्न कराते हैं, इसलिये अच्छे नहीं हैं--[ पुनः ] फिर [तानि पुण्यानि] वे पुण्य भी [मा भव्राणि] 
अच्छे नहीं हैं, [ यानि | जो [ जीवल्य ] जीवको [ राज्यानि वत्त्वा ] राज देकर [ हघु ] शीघ्र 
ही [ बु:खानि ] नरकादि दु खोंको [ जनयंति ) उपजाते हैं, [ज्ञानिन: ] ऐसा ज्ञानोपुरुष [ भणंति ] 
कहते हैं ।। भावाध--निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न जो वीतराग परमानन्द अतीद्रियसुखका 
अनुभव उससे विपरोत जो देखे सुने भोगे इन्द्रियोंके भोग उनकी वाछारूप निदानबंधपूंक दान 
आदिकसे उपार्जन किये जो पृण्यकर्म हैं, वे हेय हैं। क्‍योंकि वे निदानबन्धसे उपाज॑न किये 
पुष्यकर्म जोवको दूसरे भवमें राजसम्पदा देते हैँ । उस राज्यविभूतिको अज्ञानी जीव पाकर विषय 
भोगोंकों छोड़ नही सकता, उससे नरकादिकके दुःख पाता है, रावणकों तरह इसलिये अज्ञानियोंके 
पृष्य-कर्म भी होता है, ओर जो निदानबन्ध रहित ज्ञानी पुरुष हैं, वे दूसरे भवमें राज्यादि भोगोंको 
पाते हैं,तो भी भोगोंकों छोड़कर जिनराजकी दीक्षा धारण करते हैं। धरंको सेवनकर 
ऊध्वंगतिगामो बलदेव आदिककी तरह होते हैं। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है, कि भवान्तरमें 
निदानबन्ध नहीं करते हुए जो महामुनि हैं, वे महान्‌ तपकर स्वर्गलोक जाते हैं। बहाँसे चयकर 
बलभद्र होते हैं | वे देवोंसे अधिक सुख भोगकर राज्यका त्याग करके मुनिव्रतकों धारणकर या तो 
केवलज्ञान पाक मोक्षको ही पधारते हैं, या बड़ी ऋद्धिके धारी देव होते है, फिर मनुष्य होकर 
मोक्षको पाते हैं।।५७॥ 


१८० योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ५८ 


वर॑ निजदशंताभिमुख: मरणमपि जोव लभस्व | 
मा निजदर्शनविमुखः पृष्यमपि जीव करिष्यसि ॥५८॥ 
बर इत्यादि । वर णियदंसणअहिमुहउ वरं कितु निजदर्शनाभिमुख्तः सन्‌ मरणु 

वि जीव लहेसि मरणमपि हे जीव । लभस्व भज | मा णियदंसणविम्मुहउ माँ 
पुननिजवर्शनविमुख:ः सन्‌ पुण्णु वि जीव करेसि पृष्यमषि हे जीव करिष्यसि । तथा 
च स्वकीयनिर्दोषिपरमात्मानभूतिरुचिरूप॑. त्रिगृप्तिगुप्तलक्षणनिश्चयचारित्राविनाभूत॑ 
बीतरागसंश नि३चयसम्पक्त्व॑ भण्यते तद्िमुखः सन्‌ हे जीव मरणमपि लभस्व दोषों 
नाह्ति तेन बिना पृण्यं मा कार्षोरिति । अन्न सम्यक्त्वरहिता जीवाः पण्यसहिता अपि 
पापजोवा भणष्यन्ते । सम्यक्वसहिताः पुनः पूर्वभवान्तरोपाजितपापफर्ल भुठजाना अपि 
पुण्यजोबा भण्यन्ते येन कारणेन, तेन कारणेन सम्यक्व्वसहितानां मरणमपि भद्गरम्‌ । 
सम्पक्त्वरहितानां त्॒ पृण्यमपि भद्रं न भवति। कस्मात्‌ । तेन निदानबद्धपण्येन 
भवान्तरे भोगान्‌ रब्ध्वा पहचान्तरकाविक गच्छन्तीति भावाथे: | तथा चोक्तम्‌--- 
/बरं नरकवासोइपि सम्यकक्‍्तवेन हि संयुतः । न तु सम्पक्‍त्वहीनस्थ निवासों दिवि 
राजते ॥ ॥५८॥ 


आगे ऐसा कहते हैं, कि निर्मल सम्यक्त्वधारों जीवोंकों मरण भो सुखकारों है, उनका 
मरना अच्छा है, ओर सम्यक्त्वके विना प्रृषण्यका उदय भी अच्छा नहीं है--[ जीव |] है जीव, 
[ निजवर्शनासिमुख्ल: ] जो अपने सम्यर्दशंतके सत्मुख होकर [ मरणमषि ] मरणकों भो [ छभस्व 
धरं ] पावे, तो अच्छा है, परन्तु [ जोब ] हे जोव, [ निञ्रदरशंनविमुख. ) अपने सम्यग्दर्शनसे 
विमुख हुआ [ पुण्यम्नपि ] पृष्य भी [ करिष्यसि | करे [ मा वरं ] तो अच्छा नहीं ॥ भावाथ-- 
निर्दोष निज परमात्माको अनुभूतिकी रुचिरूप तीन गुप्तिमयी जो निश्चयचारित्र उससे अविनाभावी 
( तन्‍्मयी ) जो वीतरा-निएचयसम्यक्त्व उसक सनन्‍्मुख हुआ है जीव, तो तू मरण भी पावे, तो, 
दोष नहीं, और उस सम्यक्त्वके बिना मिथ्यात्व अवस्थामे पुण्य भी करे तो अच्छा नही है । जो 
सम्यकत्व रहित मिथ्यादुष्टि जीव पुण्य सहित हैं, तो भो पापी हो कहे हैं । तथा जो सम्यक्त्व सहित 
हैं, वे पहले भवमें उपाजंन किये हुए पापके फलसे दुःख दारिद्र भोगते है, तो भी पृण्याधिकारी हो 
कहे हैं | इसलिये जो सम्यक्‍त्व सहित हैं, उनका मरना भी अच्छा । मरकर ऊपरको जावेंगे और 
सम्यक्त्व रहित हैं, उनका पुण्य-कर्म भी प्रशंसा योग्य नही है। वे पुष्यके उदयसे क्षुद्र ( नीच ) देव 
तथा क्षुद्रमनु ध्य हौके संसार-वनमें भटकेंगे । यदि पूर्वके पुष्यको यहाँ भोगते है, तो तुच्छ फल भोग- 
के नरक-निगोदमें पड़ेंगे । इसलिए मिथ्यादृष्टियोंका पुण्य भी भछा नहों है। निदानबंध पुण्यसे भवा- 
न्तरमें भोगोंको पाकर पीछे नरकमे जावेगे । सम्यग्दुष्टी प्रथम मिथ्यात्व अवस्थामें किये हुए पापोंके 
फलसे दु ख भोगत हैं, लेकिन अब सम्यक्त्व मिला है, इसलिये सदा सुखी ही दोवेंगे | आयुके अंतम्में 
नरकसे निकलके मनुष्य होकर ऊध्बंगति हो पार्बेगे, और मिथ्यादृष्टो जो पुण्यके उदयसे देव भी 
हुए हैं, तो भी देवछोकप आकर एकेंद्रो होवेंगे | ऐसा दूसरी जगह भी “वर” इत्यादि इछोकसे कहा 
है, कि सम्यक्त्व सहिंद नरकमें रहना भी अच्छा, और सम्यक्‍त्व रहितका स्वगंमे निवास भी नहीं 
होभा देता ॥५८॥ 
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अथ तसेथार्थ पमरपि व्रदयति-- 
जे णिय-दंसण-अद्दिय्ुहा सोक्सु अणंतु लहंति । 
तिं विण पुण्णु करंता वि दुक्खु अणंतु सहंति ॥५९॥। 
ये निजदशंनाभिमुखा:ः सौख्यमनन्त॑ लभन्ते | 
तेन बिना पुण्य कुर्बाणा अपि दुःखमनन्तं सहन्ते ॥५९॥ 
जे णिय इत्यादि | जे ये केचन णियदंसणअहिमुहा निजदशेनाभिमुलास्ते परुषाः 
सोबखु अणंतु लहंति सोख्यमनन्तं लूभन्ते । अपरे केचन ति विणु पुण्ण करंता वि 
तेन सम्यक्त्वेन बिना पुण्य कुर्वाणा अपि | दुक्‍्खु अणंतु सहंति द्रःखमनन्त सहन्त 
इति । तथाहि निजशुद्धात्मतत्वो पलव्घिरुचिरूपनिइचयसस्यक्त्वाभिमुखा ये ते 
केजनास्सिन्नेव भवे धमंपुत्रभोमाजुंनाविबदक्षयसु्ं लूभन्ते, ये केचन पुननंकुलसहदेवा- 
दिवत्‌ स्वर्गसुखं लभन्ते । ये तु सम्पक्त्वरहितास्ते पृष्यं कुर्वाणा अपि बुःखमनम्तमनु- 
भवन्तीति तात्पयंभ्‌ ॥७६॥। 
अथ निइचयेन पुण्यं निराक रोति-- 
पृण्णेण होइ विहयों विधवेण भओ मएण मइ-मोहो | 
मइ-मोहेण य पावं ता पुण्णं अम्ह मा होठ ॥६०॥। 
पुण्येन भवति विभवों विभवेन मदो मदेन मतिमोहः । 
मतिमोहेन च पाप॑ तस्मात्‌ पृण्यं अस्मा्क मा भवतु ॥६०॥ 
पण्णेण इत्यावि । पुण्णेण होइ विह॒वो पुण्येन विभवों विभूतिर्भवति, विहवेण 
मओ बविभवेन सदो5हंकारो गर्वो भवति, मएण महमोहो विज्ञानाइहष्टविधभदेत 
मतिमोहो मतिशभ्रंशो विवेकमूढत्वं भवति | मइमोहेण य पाव॑ सतिमूहत्थेन पापं॑ 





अब इसी बातको फिर भी दृढ़ करते हैं--[ ये ] जो | निजदर्शनाभिमुला ] सम्यग्दर्शनके 
सन्मुख हैं, ये [ अनन्त सुल्ल ] अनन्त सुखको [ छभस्ते ] पाते हे, | तेन बिता ] ओर जो जोब 
सम्यक्त्व रहित हैं, वे [ पुष्य कुर्वाणा अपि ] पुण्य भी करते हैं, तो भी पुण्यके फलसे अल्प सुख 
पाके संसारमें [ अन॑तं दुलं ] अनन्त दुख [ सहंते ] भोगते हें) भावाथ--निज शुद्धात्माकी 
प्राप्तिख्प निश्चयसम्यकस्वके सनन्‍्मुख हुए जो सत्पुरुष हैं, वे इसी भवमें युधिष्ठिर भीम, अर्जुनकी 
तरह अविनाशी सुखको पाते हैँ, और कितने हो नकुल सहदेवकी तरह अहंमिद्र-पदके सुख पाते हैं । 
तथा जो सम्यक्त्वसे रहित मिथ्यादुष्टीजीव प॒ण्य भो करते हैं, तो भी मोक्षके अधिकारी नहीं हूँ, 
संसारीजीब ही हैं, यह तात्पयं जानना ॥५९।। 
आगे निद्चयसे मिथ्यादृष्टियोंके पृण्यका निषेध करते है--[ पुण्येन | पृण्यसे घरमे [विभवः] 
धन [ भवति ] होता है, ओर [ विभवेन ] धतसे [ मद: | अभिमान [ सदेन ] मानसे [ सतिसोहः] 
बृद्धिश्रम होता है, [| मशिमोहेन | बुद्धिके क्रम होनेसे ( अविवेकसे ) [ पापं ] पाप होता है 
[ तह्लाद ] इसलिये [ पुण्य | ऐसा पृष्य [ अस्माकं ] हमारे [ सा भवतु ] न होवे॥। भावाथं--- 
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भवत्ति, ता पुण्णं अम्ह मा होडः तस्मावित्य॑भूत॑ पुष्य अस्मार्क मा सूदिति । तथा 
ले । हुईं पूर्वोक्त पुण्य भेवासेदरत्नत्रथाराधनारहितेन वृष्दअ्र्‌॒ तानुभूतभोगाकांक्षा- 
रूपनिदातवन्धपरिणामसहितेन जोवेन यदुपाजितं पूर्वभवे तवेव सदमहंकारं जनयति 
बुद्धिचिताशं च करोति । न व पुन: सम्यक्‍त्वादिगुणसहितं भरतसगररामपाण्डवा- 
विपुण्यवन्धवत्‌ । यदि पुनः सर्वेधां मद जनयति तहि ते कर्थ पुण्यभाजना: सन्‍्तो 
सदाहंकारादिविकलपं त्यकत्था मोक्ष गता: इति भावार्थ: ।| तथा चोक्‍तं चिरन्तनानां 
निरहंकारत्वमु--' सत्यं वाचि मतौ श्रुतं हृदि दया शौर्य भुजे विक्रमे लक्ष्मोदानिस- 
नूनमथिनिचये मार्ग गतिनिवूंतेः । येषां प्रागजनीह तेईपि निरहंकाराः श्रुतेगोंचराहि- 
शतन्रं संप्रति लेशतोषपि न गणास्तेषां तथाप्युद्धता! ॥ ॥६०॥ 
अथ देवशास्त्रगुरुभकत्या मुख्यवुत्त्या पुण्यं भवति न च मोक्ष इति प्रतिपादयति- 
देवईं सत्यह प्ुणिवरदईं मत्तिए पृण्णु हवेह । 
कम्म-बखठ पृणु होश णवि अज्जउ संति भणेह ॥६१॥| 


देवानां शास्त्राणां मुनिवराणां भक्त्या पुष्यं भवति | 
कर्मक्षय: पुनः भवति नेव आय॑ शान्ति' भणति ॥६१॥ 


देवहूं इत्यादि । देंवहं सत्यहूं मुणिवरहं भत्तिए पुण्णु हवेइ वेबशास्त्रमुनीनां 
भकक्‍्त्या पुण्यं भवति कम्मक्खउठ पुण होइ णविकर्म क्षय! पुनर्मुख्यवृक्या ने 





भेदाभेदरत्नत्रयकी आराधनासे रहित, देखे सुने अनुभव किये भागोको वांछारूप निदानबंधके 
परिणामों सहित जो मिथ्यादृष्टी संसारी अज्ञानी जीव है, उसने पहले उपाज॑न किये भोगोंकी बांछा- 
रूप पुण्य उसके फलसे प्राप्त हुई घरमे सम्पदा होनेमे अभिमान ( घमड ) होता है, अभिमानने बुद्धि 
अष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्टकर पाप कमाता है, और पापसे भव भवमें अनंत दु.ख पाता है। इसलिये 
मिथ्यादृष्टियोंका पुण्य पापका ही कारण है । जो सम्यकत्वादि गुण सहित भरत, सगर, राम पांडवा- 
दिक विवेकी जीव हैं, उनको पुण्यबंध अभिमान नही उत्पन्त करता, परम्पराय मोक्षका कारण है। 
जैसे अज्ञानियोके पुण्यका फल विभूति गवंका कारण है, वैसे सम्यग्दृष्टियोंके नहीं है | वे सम्यग्दृष्टि 
पृष्यके पात्र हुए चक्रवर्ती आदिकी विभूति पाकर मद अहंकारादि विकल्पोंका छोडकर मोक्षको गये 
अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टिजीव चक्रवर्ती बलभद्रन्नदमें भी निरहंकार रहे । ऐसा ही कथन आत्मानुशासन 
ग्रन्थमे श्रीगणभद्रा चायेने किया है, कि पहले समयमें ऐसे सत्पुरुष हो गये हैं, कि जिनके वचनमें सत्य, 
बुद्धिमें शास्त्र, मनमे दया, पराक्रमरूप भुजाओंमे शूरवीरता, याच्रकोंमें परणं लक्ष्मीका दान, और 
मोक्षमार्गमें गमन है, वे निरभिमानी हुए, जिनके किसी गुणका अहुंकार नहीं हुआ । उनके नाम 
शास्त्रोंमें प्रसिद्ध हैं, परंतु अब बड़ा अचंभा है, कि इस पंचमकालमें लेशमात्र भी गुण नहीं हैं, तो भो 
उनके उद्धतपना है, यानी गुण तो रंचमात्र भी नही, ओर अभिमानमे बुद्धि रहती है ॥६०॥ 

आगे देव गुरु क्षास्‍्त्रकी भक्तिसे मुख्यतासे तो वृण्यबंध होता है, उससे परम्पराय मोक्ष होता है, 
साक्षात्‌ मोक्ष नही, ऐसा कहते है--[वेबानां श्षास्त्राणां सुनिवराणा] श्रीवीत रागदेव, द्वादशांग शास्त्र 
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भवति । एवं कोडसो भणति । अज्जउ आर्य: | कि नामा। सन्ति शान्ति. भणेइ 
भणति कथयति इति । तथाहि । सम्यक्त्वपूर्वकदेवशास्त्रगुरुभक्तया मुख्यवुत्त्या पुण्ण- 
मेव भवति न चर मोक्ष: अन्नाह प्रभाकरभट्ट! । यदि पुण्य मुख्यव॒त्त्या मोक्षकारणं न 
भवत्युपावेयं थ्र न भवति तहिं भरतसगररामपाण्डवादयो5पि निरन्तर पश्चपरमेषिठ- 
गणस्मरणदानपूजादिना निर्भरभकताः सन्त. किसर्थ पृण्योपार्जनं कुर्येुरिति । भगवा- 
नाहु । यथा को5षपि रामदेवादिपुरुषविशेषो वेशान्तरस्थितसोतादिसश्नीसमोपागतानां 
पुरषाणां तबर्थ संभाष णदानसन्मानादिक करोति तथा तेई४पि महापुरुषाः बोतरागपर- 
मानन्देकरूपमोक्षएमी सुख सुधा रसपिपासिताः सन्‍्तः संसारस्थितिविच्छेदकारणं विषय- 
कषायोत्पन्नदुर्ध्यनविनाशहेतुभूत॑ च परभेष्ठिसंबन्धिगुणस्मरणदानपुजादिक कुयु- 


रिति । अयमत्र भावाथे: । तेषां पठ्चयपरमेष्ठिभक्त्यादिपरिणतानां कुटुम्बिनां पलाल- 
बदनोहित॑ पुण्यमात्रवतोति ६ १।। 


अथ वेवश्ञास्त्रमुनीनां योइसौ निन्‍दां करोति तस्थ पापबन्धो भवतीति कथयति- 


देवहूँ सुत्थहं प्रुणिवरहं जो विदसु करेह । 
णियमें पाठ हथेह तसु जे संसारु भमेश ।।६२॥ 


और दिगम्बर साधुओंको [ भक्स्या ] भक्ति करनेसे [ पुण्यं भवति ] मुख्यतासे पुण्य होता है, 
[ पुनः ] लेकिन [ कर्मक्षयः ] तत्काल कर्मोका क्षय [नेव भवति] नहीं होता, ऐसा [भआरय॑: ध्ांतिः] 
शांति नाम आये अथवा कपट रहित संत पुरुष [ भणति ] कहते हैं ॥ भावाथं--सम्यक्त्यपृवंक जो 
देव गुरु शास्त्रकी भक्ति करता है, उसके मुख्य तो पुण्य हो होता है, और परम्पराय मोक्ष होता 
है। जो सम्यक्त्व रहित मिथ्यादृष्टी है, उनके भाव-भक्ति तो नहीं है, लौकिक बाहिरी भक्त होती 
है, उससे पृष्यका ही बंध है, कमंका क्षय नहीं है। ऐसा कथन सुनकर श्रीयोगीन्द्रदेवसे प्रभाकरभट्टने 
प्रदन किया । है प्रभो, जो पुण्य मुख्यतासे माक्षका कारण नहीं है, तो त्यागने थोग्य ही है, ग्रहण 
योग्य नहीं है। जो ग्रहण योग्य नही है, ता भरत, सगर, राम पांडवादिक महान्‌ पुरुषोंने निरंतर 
पंचपरमेष्ठोके गुणस्मरण क्यों किये ? और दान पूजा।द शुभ क्रियाओसे पूर्ण होकर क्यो पुण्पका 
उपाज॑न किया ? तब श्रोगुर्ने उतर दिया--कि जैसे परदेशमे स्थित कोई रामादिक पुरुष अपनी 
प्यारी सीता आदि स्त्रीके पाससे आये हुए किसी मनुष्यसे बातें करता है--उस्तका सम्मान करता 
है, और दान करता है, ये सब कारण अपनी प्रियाके हैं, कुछ उसके प्रसादके कारण नही है| उसो 
तरह वे भरत, सगर, राम, पांडवादि महान्‌ पुरुष वोतराग परमानंदरूप मोक्षसे लक्ष्मोके सुख 
अमृत-रसके प्यासे हुए संसारको स्थितिके छेदनेके लिये विषय कषायकर उतन्न हुए आतं रौद्र खोटे 
ध्यानोंक नाशका कारण श्रीपंचपरमेष्ठीके गृ्णोंका स्मरण करते हैं, और दान पूजादिक करते हैं, 
परंतु उनकी दुष्टि केवल निज परिणतिपर है, परवस्तुपर नहीं है। पंचपरमेष्ठीकी भक्ति आदि शुभ 
क्रियाको परिणत हुए जो भरत आवदिक हैं, उनके बिना चाहे पृष्यप्रकृतिका आजस्रव होता है। जेसे 
किसानकी दृष्टि अन्नपर है, तृण भूसादिपर नही है। विना चाहा पुण्यका बंध सहजमें हो हो जाता 
है । ब्रह उनको संसारमें नहीं सदका सकता है। वे तो शिवपुरीके ही पात्र हैं ॥६१॥ 


१८४ योगीन्दुदेवविरचित: [ अ» २, दोहा ६३- 
देवानां शास्त्रार्णा मुनिवराणां यो विद्वेषं करोति । 
नियमेन पाप॑ भवति तस्य येन संसार भ्रमति ॥६२॥ 
देवहूं इत्यादि । देवहूं सत्यहं मुणिवरहं जो विदेसु करेइ देवशास्त्रभुनोनां 
साक्षात्पण्यबन्धहेतुभूतानां परंपरया मुक्तिकारणभूतानां च योजसौ विद षं करोति । 
लस्य कि भवति । णियमे पाउ हवेइ ततु नियमेन पापं भवति तस्य। येन पाप- 
बन्धेत कि भवति। जें संसार भमेद येन पापेन संसारं अमतोति। तथाया। 
निजपरमात्मपदार्थोपलम्भरुचिरूप॑ निइचयसम्पक्ववका रणस्य तश्वार्थअ्रद्धानरूप- 
उ्यवहारसम्यक्त्वस्थ विषयभतानां वेवज्ञास्त्र यतोनां योज्सो निन्‍दां करोति स 
सिध्यादुष्टि भेवति । मिथ्यात्वेत पाप॑ बध्नाति, पापेत चतुर्ग तिसंसारं भ्रमतोलति 
भावार्थ: ॥|६२॥ 
अथ पूर्व॑सृश्न हयोक्‍त॑ पुष्यपापफर्ल दर्शयति--- 
पावे णारड तिरिठ जिउ पृण्ण अमर वियाणु । 
मिस्से माणुस-गह लह्दइ दोहि वि खद णिव्वाणु ॥६३॥ 


पापेन नारक: तियंगू जीव पुण्येनामरी विजानीहि। 
मिश्रेण मनुष्यर्गाति लभते हृयोरपि क्षये निर्वाणम ॥६३॥ 


पावें इत्यादि | पार्वे पापेन णारड तिरिउ नारकों भवति तियंर्भ वति | कोपसो। 
जिउ जोवः पुण्णें अमरु वियाणु पुण्येनाभरों देवों भवतीति जानोहि । मिस्सें माणुस- 
गइ लहइ मिश्रेण पृण्यपापद्दयेन मनृष्यगति छूभते । दोहि वि छखइ णिव्वाण 





आगे देव शास्त्र गुर्की जो निदा करता है, उसके महान्‌ पापका बंध होता है, वह पापी 
वापके प्रभावसे नरक निगोदादि खोटी गतिमें अनंसकाल तक मटकता है--दिवानां शास्त्राणां मुनि- 
बराणां ] वीतरागदेव, जिनसूत्र, और निग्र॑थमुनियोंस [ थ ] जो जीव [ बिहेषं ] ट्ेष [ करोति ] 
करता है, [ तल्य ] उसके [ नियमेन | नि*ंचयसे [ पा ] पाप [| भवति ] होता है, [ बेस ] जिस 
पापके कारणसे वह जीव [ संसार ] संसारमें [ अक्रमति ] भ्रमण करता है। अर्थात्‌ परम्पराय 
मोक्षके कारण और साक्षात्‌ पृष्यबंधके कारण जो देव शास्त्र गुरू हैं, इनकी जो निंदा करता है, 
उसके नियमसे पाप होता है, पापसे दुर्ग तिमें भटकता है॥ भावा्थ--निज परमास्मद्रव्यकी प्राप्तिकी 
रुचि वही निदचयसम्यक्त्व, उसका कारण तत्त्वाथंश्रद्धानर्प व्यवहार॒सम्यक्त्व, उसके मूल भरहंत 
देव, निग्नेन्थ गुरु, और दयामयी धम, इन तोनोंकी जो निदा करता है, वह मिथ्यादुष्टी होता है। 
वह मिथ्यात्वका महान पाप बाँधता है। उस पापसे चतुगगंति संसारमे अ्रमता है ॥६२॥ 

आगे पहले दो सूत्रोंमें कहे गये पुण्य और पाप फल हैं, उनको दिखाते हैं--[ जीव: ] यह 
जीव [ पापेन ] पापके उदयसे [ मारकः तियंगू | नरकगति और तियँचगति पाता है, [ पुण्येन ] 
पुष्यसे [ असर: ] देव होता है, [ सिश्ेण | पृष्य ओर पाप दोनोंके मेलसे [ झनुष्यर्गाति ] मनुष्य- 
गतिको [ लभते] पाता है, और [ दृयोरपि क्षये ] पुण्य पाप दोनोंके हो नाश होनेसे [ निर्बाणं 


-दोहा ६४ ] परमात्मप्रकाश: १८५ 


हथोरपि कर्मक्षयेषपि निर्वाणसिति | तछाथा । सहजशुद्धज्ञानातन्देकस्वभावात्परमात्मन! 
सकाशाद्विप रीतेन छेदनादिनारकतियंशतिदुःखदानसमर्थेन पापकर्मो दयेन नारकततियंग्ग- 
तिभाजनों भवति जीव: । तस्मादेत्र शुद्धात्मनो विलक्षणेन्र पुण्योदयेन देवो भवति । 
तस्मादेव शुद्धात्मनों विपरीतेन पुण्यपापद्येन सनुष्यो भवति | तस्येब विशुद्धज्ञानवर्शन- 
स्वभावस्थ निजशुद्वात्मतत्त्वसम्पक्भ्रद्धानज्ञानानुष्ठानरुपेण  शुद्धोपयोगेन मुक्तो 
भवतीति तात्पर्यार्थ: । तथा चोक्तम्‌- पावेण णरयतिरियं गम्मद्ठ धम्मेण देवलोयम्मि । 
मिस्सेण माणुत्त्तं दोण्हं पि खएण णिव्वाण्णं ॥ ॥६३॥ 
अथ निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्यास्य।नालो चनस्वरूपे स्थित्वा व्ग्रवहारप्रतिक्रप्णप्रत्या- 
ख्यानालोचनां त्यजन्तीति त्रिकलेन कथयति-- 
बंदणु णिंदणु पढ़िकमणु पुण्णहँ कारणु जेण । 
करह करावह अगुमणइ एक्कु वि णाणि ण तेण ॥६४॥ 
बनन्‍्दनं निन्दनं प्रतिक्रमणं पृण्यस्थ कारणं येन। 
करोति कारयति अनुमन्यते एकमपि ज्ञानी न तैन [६४॥ 
वंदणु इत्यादि | वंदणु णिदणु पडिकमणु वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणत्रयम्‌ । 
किविशिष्टम्‌ । पुण्णहं कारणु पुण्यस्प कारणं जेण येन कारणेन करइ करावइ अणु- 
मणइ करोति कारयति अनुमोदयति, एक्कु वि एकसपि, णाणि ण तेण ज्ञानी पुरुषों 


मोक्षक्ों पाता है, ऐसा [विजानोहि] जानो ॥ भावार्थ--सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव जो परमात्मा 
है, उससे विपरीत जो पापकर्म उसके उदयसे नरक तिय॑चगतिका पात्र होता है, आत्मस्वरूपसे 
विपरीत शुभ कर्मोंके उदयसे देव होता है, दोतोंके मेलसे मनुष्य होता है, ओर शुद्धात्मस्वरूपसे 
विपरीत इन दोनों पुष्प पापोंके क्षयसे निर्वाण ( मोक्ष ) मिलता है। मोक्षका कारण एक शुद्धोपयोग 
है, वह शुद्धोपपोग निज शुद्धात्मतत्त्वके सम्यक्‌ श्रद्धात ज्ञान आचरणरूप है। इसलिये इस शुद्धो- 
पयोगके बिना किसी तरह भी मुक्ति नही सकती, यह सारांश जानो । ऐसा ही सिद्धान्त-ग्रन्थोंमे भी 
हरएक जगह कहा गया है। जैसे--पह जोब पापसे नरक तिर्यंचगतिकों जाता है, और धर्म (पुण्य) 
से देवलोकमें जाता है, पुण्य पाप दोनोंके मेलसे मनुष्यदेहकों पाता है, ओर दोनोंके क्षयसे मोक्ष 
पाता है ॥६३॥ 

आगे निदचयप्रतिक्रमण, निश्चयप्रत्याखान, और निश्चयआलोचनारूप जो शुद्धोपयोग 
उसमें ठहरकर व्यवहारप्रतिक्रणण, व्यवहारप्रत्याखान, और व्यवहार आलोचनारूप शुभोपयोगको 
छोड़े, ऐसा कहते हैं--[ बंदनं ] पंचपरमेष्ठोकी वदना, [ विद ] अपने अक्कुभ करमंकी निंदा, 
ओर [ प्रतिक्रमणं ] अपराधोंकी प्रायाश्वित्तादि विधिसे निवृत्ति, ये सब [ येन पुण्पस्य कारणं ) 
जो पृण्यके कारण हैं, मोक्षके कारण नही हैं, [ तेब ] इमोलिये पहली अवस्थामें पापके दूर करने 
के लिये ज्ञानी पुरष इनको करता है, कराता है, और करते हुएको भला जानता है तो भी निवि- 
कल्प शुद्धोपयोग अवस्थामे [ ज्ञानो ] ज्ञानी जीव [ एकसपि ] इन तीनोंमेंसे एक भी [न करोति] 

१० २४ 
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न तेन कारणेनेति । तथाहि | शुद्धनिविकल्पपरमात्मतत्वभावनाबलेन दवृष्टश्रतानुभूत- 
भोगाकांक्षास्सरणरूपाणाभतोतरागादिदोधाणां निराकरण निशचयप्रतिक्रमणं भवति, 
वोतरागचिदानन्वैकानुभूतिभावनाबलेन भाविभोगाकांक्षारूपाणां रागादोतां त्यजनं 
निदचयप्रत्याख्यानं भण्यते, निजशुद्धात्मोपलम्भबलेन वरंमानोदयागतशुभाशुभनिभि- 
सातनां हर्षविषादादिपरिणामानां निजशुद्धात्मद्रव्यात्‌ पृथक्करणं निग्वयालोचनमिति । 
हत्यंभूते निइच्चयप्रतिक्रमणप्र त्यास्यानालोचनन्नये स्थित्वा योपसौ व्यवहारप्रतिक्रमणण- 
प्रत्या्यानालो चनत्रयं तन्त्रयानुकल॑ वन्दननिन्दनादिशुभोपयोगं च त्यजन्‌ स ज्ञानो 
भण्यते न चान्य इति भावायथे! ॥६४॥।॥। 
अंश 
बंदणु णिदण पढ़िकमणु णाणिहिं एहु ण जुत्त । 
एक्कु जि मेल्लिवि णाणमउ सुद्धउ भाउ पवित्तु ||६५।॥ 
वन्दन निनदनं प्रतिक्रमणं ज्ञानिनां इदं न युक्तम । 
'. एकमेव मुक्‍त्या ज्ञानमयं शुद्ध भाव पविन्रम्‌ ॥६५॥ 
वंदणु णिदणु पडिकमणु बन्दननिनन्‍्दनप्रतिक्रमणत्रयम्‌ । णाणिहु एहु ण जुत्तु 
ज्ञानिनासिदं न युकतस्‌। कि कृत्वा । एक्कुजि मेल्लिवि एकमेव मुक्त्वा | एक 
कम्‌ । णाणमउ सुद्धउई भाउ पवित्त ज्ञानमय शुद्धभाव पवित्रमिति। तथाहि। 


न तो करता, [ कारयति ] न कराता है, और न [ अनुमन्यते ] करते हुएको भला जानता है॥ 
भावाथ--केवल शुद्ध स्वरूपमें जिसका चित्त लगा हुआ है, ऐपा निविकल्प परमात्मतत्त्वकी भावनाके 
बलसे देखे सुने और अनुभव किये भोगोंकी वाछारूप जो भूतकालक़े रागादि दोष उनका दुर करना 
वह निशचचयप्रतिक्मण, वीतराग चिदानन्द शुद्धात्माकी अनुभूतिको भावनाके बलसे होनेवाले 
भोगोंकी वांछारूप रागादिकक़ा त्याग वह निदचयप्रत्भाखान; और निज शाद्धात्माकी प्राप्तिके बलसे 
वर्तमान उदयमे आये जो छुभ अशुभके कारण हष॑ विषादादि अशुद्ध परिणाम उनको निज 
शुद्धात्मद्रव्यसे जुदा करना वह निशचयआलोचन; इस तरह निश्चयप्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और 
आलोचनामें ठहरकर जो कोई व्यवहारप्रतिक्रमण, व्यवहारप्रत्याख्यान, व्यवहारआलोचना, इन 
तोनोंके अनुकूल वन्दना निंदा आदि शुभोपयोग है, उनको छोड़ना है वहों ज्ञानो कहा जाता है, 
अन्य नहीं । सारांश यह है कि ज्ञानो जीत्र तो पहले तो अशुभक्रो त्यागकर शुभमे प्रवत्त होता है, 
बाद शुभको भो छोड़के शुद्धमें लग जाता है। पहले किये हुए अशुभ कर्मोंको निवृत्ति वहु व्यवहार- 
प्रतिक्रमण, अशु भपरिणाम होनेवाले हैं, उनका रोकना वह व्यवहारधप्रत्यास्यान, और वतंमानकालसमें 
छुभकी प्रवृत्ति अशुभको निवृत्ति वह ष्यवहारआञालोचन है। व्यवहारमे तो अशुभका त्याग शुभका 
अंगीकार होता है, और निएचयमे शुभ अशुभ दोनोंका हो त्याग होता है ॥६४॥ 

आगे इसी कथनको दृढ़ करते हैं--[ बंदन निदनं प्रतिक्रणणं ] बंदना, निंदा, और प्रति- 
क्रमण [ इवं ये तीनों [ ज्ञानोनां ] पूर्ण शानियोको [ युक्त न] ठोक नहीं हैं, [ एकमेव ] एक 
[ शानमर्य ] ज्ञानमय [ शुद्ध पवित्र भाव॑ ] पवित्र शुद्ध भावकों [ सुक्त्वा ] छोड़कर भर्थात्‌ इसके 


दोहा ६६ ] पर॑मात्मप्रकांश: १८७ 


पठचेन्द्रियभोगाकांक्षाप्रभूतिसमस्तविभावरहितः शून्य: केबलज्ञानाशनन्तगुणपरमात्म- 
तत्वसम्पकभ्नद्धानज्ञानानुष्ठटानरूपतिविकल्पसमाधिसमुत्पन्नसहुजा नन्दप रमसम रसोभाव- 
लक्षणसुवावतरतास्वादेन भरितामुस्थो योपसो ज्ञानमयों भाव: त॑ भाव मुक्त्वासन्यद घ- 
वहारप्रतिक्रमणप्रत्यास्पानालोचनत्रय॑ तदनुकूलं वस्दननिन्दनादिशुभोपयोगबिकल्पजालं 
स जशानिनां युक्त न भवतीति तात्पयम्‌ ॥६५॥ 
अथ-- 
वंदद णिंदडपडिकमउठ भाउ असखुद्धउ जासु | 
पर तसु संजम्म अत्यि णवि ज॑ मण-सुद्धि ण वास ॥६६॥ 
वन्दता निन्दतु प्रतिक्रामतु भावः अशुद्धों यस्य। 
पर तस्य संयमो5स्ति नेव यस्मात्‌ मनः शुद्धिन॑ तस्य ॥६६॥। 
बंदउ इत्यादि । बंदउ णिदउ पडिकमउ वन्वननिन्दनप्रतिक्रमणं करोतु । भाउ 
असुद्धउ जासु भाव; परिणामः न छाुद्धों यस्प, पर परं नियमेन तसु तस्य पुरुषस्य 
संजमु अत्यि णवि संयमो5स्ति नेब | कस्मान्तास्ति | ज॑ यस्मात्‌ कारणात्‌ मणसुद्धि 
ण तासु मनःशुद्धिनं_ तस्थेति । तछाथा । नित्यानन्देकरूपस्वशुद्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षे- 
विषयकषायाधीने! स्पातिपुजालाभाविमनो रथशतसहसत्रविकल्पजालमा लाप्रपश्चो- 
त्पन्ने रपध्यानेयंस्य चित्त रज्ञितं वासितं तिष्ठति तस्थ द्रव्यरूपं वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणा- 
दिक॑ कुर्वाणस्थापि भावसंयमो नास्ति इत्यभिप्राय! ॥६६॥ एवं मोक्षमोक्षफलमो क्षमार्गा- 





सिवाय ज्ञानीकोी कोई कार्य करना योग्य नहीं है ॥ भावार्थ--पाँच इन्द्रियोंके भोगोंकी वांछाको आदि 
लेकर सम्पूर्ण विभावोंसे रहित जो केवलज्ञानादि अनंतगुणरूप परमात्मतत्त्व उसके सम्यक श्रद्धान 
ज्ञान आचरणरूप निरविकल्प समाधिसे उत्पन्न जो परमानन्द परमसमरसीभाव वही हुआ अमृत-रस 
उसके आस्वादसे पूर्ण जो ज्ञानमयीभाव उसे छोडकर अन्य व्यवहारप्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलो- 
चनाके अनुकूल बंदन निदनादि शुभोपयोग विकल्प-जाल हैं, वे पूर्ण ज्ञानीको करने योग्य नही है। 
प्रथम अवस्थामें ही हैं, आगे नहीं है ॥६५।॥ 

आगे इसी बातको दृढ़ करते हैं--[ बंदतु निदतु प्रतिक्रामतु | निःशंक वंदना करो, निदा 
करो, प्रतिक्रणादि करो लेकिन [ यस्य ] जिसके [ बशुद्धों भावः ] जबतक अशुद्ध परिणाम हैं, 
[ तस्य ] उसके [ पर ] नियमसे [ संयभः ] संथम [ नेव अस्ति] नहीं हो सकता, [ यसमाव ] 
क्योंकि [ तस्य ] उसके [ मन शुद्धि: न ] मतकी शुद्धता नहीं है। जिसका मन शुद्ध नहीं, उसके 
संयम कहाँसे हो सकता है ? ॥ भावा्थ--नित्यानन्द एकरूप निज शद्धात्माकी अनुभतिके प्रतिपक्षी 
( उलदे ) जो विषय कषाय उनके आधीन आते रोद्र खोटे ध्यानोंकर जिसका चित्त रँगा हुआ है, 
उसके द्रव्यरूप व्यवहार-बंदना निदान प्रतिक्रमणादि क्या कर सकते हैं ? जो वह बाह्य-क्रिया करता 
है, तो भी उसके भावर्सयम नहीं है। सिद्धान्तमें उसे असंयमी कहते हैं। केसे हैं, वो आर्त रोद्र 
स्वरूप खोटे ध्यान अपनी बड़ाई प्रतिष्ठा और लाभादि सैकड़ों मनोरथोंके विकल्पोंकी मालाके 


१८८ योगोन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ६७- 


विप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये निश्चयनयेन पुण्यपापद््य समानमित्यादिव्याख्या- 
नमुख्यस्वेन चतुर्दशसूत्रस्थलं समाप्तम्‌। अथानन्तरं शुद्धोपयोगादिप्रतिपादनमुख्यत्वेने- 
काधिकचत्वा रिशत्सूत्रपयं॑न्तं व्यास्यानं करोति । तत्रान्तरस्थलचतुष्टयं भवति । तद्ाथा । 
प्रथमसृत्रपश्चकेन शुद्धोी पयोगव्यास्यानं करोति, तदनन्तरं पठचदशसूत्रपर्यन्तं वीतरागस्व- 
संवेदतलानमुख्यत्वेन व्याख्यानम्‌ू, अत ऊध्वे सुत्राष्टकपय॑न्त परिग्रहत्यागमुख्यत्वेन व्या- 
रुपानं, तदनन्तरं त्रयोदशसुत्रपर्यन्तं केवलज्ञानादिगुणस्वरूपेण सर्वे जीवाः समाना 
इति मुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । तश्चथा | 
रागाविविकल्पनियुत्तिस्वरूपशद्धोपयोगे संयमादयः सर्वे गुणास्तिष्ठन्तीति प्रति- 
पादयति-- 
सुद्धहेँ संजमु सीलु तड सुद्धहें दंसणु णाणु। 
सुद्धहेँ कम्मम्खड हृवइ सुद्धउई तेण पहाणु ॥६७॥ 
शुद्धानां संयम: शील तप' शुद्धानां दर्शन ज्ञानमू | 
शुद्धानां कर्मक्षयों भवति शुद्धों तेन प्रधान: ॥४७॥ 
सुद्धहूं इत्यादि | सुद्॒हं शुद्धोपयोगिनां संजमु इन्द्रिवसुखाभिलाषनिवत्तिबलेत 
घड्जीवनिकायहिसानिवुत्तिबलेनात्मना आत्मनि संयम नियमन संयम: स पूर्वोक्त: 
शुद्धोपपोगिनामेव । अथवोपेक्षासंयमापहृतसंयमी वीतरागसरागरापरनामानों तावपि 
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(पंक्तिके) प्रपंच कर उत्पन्न हुए है । जबतक ये चित्रमे है, तबतक बाह्य-क्रिया क्या कर सकतो है ? 
कुछ नहीं कर सकती ॥६६॥ 

इस तरह मोक्ष मोक्ष-फल मोक्षमार्गादिका कथन करनेवाले दूसरे महा अधिकारमें निश्चय- 
नयसे पुण्य पाप दोनों समान हैं, इस व्याख्यानकी मुख्यतासे चौदह दोहे कहे । आगे शुद्धोपयोगके 
कथनकी मुख्यतासे इकतालछीस दोहोंमें व्यास्थान करते है, और आठ दोहोमे परिग्रहत्यागके 
व्याख्यानकी मुख्यतासे कहते हैं, तथा तेरह दोहोंमे केवलज्ञानादि गुणस्वरूपकर सब जीव समान हैं, 
ऐसा व्याख्यान है | 

अब प्रथम ही रागादि विकल्पको निवुत्तिरूप शुद्धोपयोगमें संयमादि सब गुण रहते हैं, ऐसा 
वर्णन करते है--[ शुद्धानां ] शुद्धोपध्रोगियोके हो [ संयम्ः श्ील तप. ] पाँच इन्द्रो छट्टे मनको 
रोकनेरूप संयम शील और तप [ भवति ] होते है, [ शुद्घानां | छुद्धोंक हो [ बर्शनं ज्ञान ] 
सम्पग्दर्शन और वीतरागस्वसंवेदनज्ञान और [ शुद्वानां ] शुद्धोपयोगियोके ही [ कर्मक्षय: ] कर्मोंका 
नाश होता है, | तेन ] इसलिये [ शुद्ध: ] शुद्धोपयाग ही [ प्रघान: ] जगतमे मुख्य है।॥ भावार्थ- 
शुद्धोपयोगियोंके पाँच इंद्री छट्टें गनका रोकना, विषयाभिलाषकी निवृत्ति, और छह कायके जीवोंकी 
हिसासे निवृत्ति, उसके बलसे आत्मामे निदचल रहना, उसका नाम संयम है, वह होता है, अथवा 
उपेक्षासंयम भर्थात्‌ तोन गुप्तिमें आरूढ़ और उपहुतसंयम अर्थात्‌ पाँच समितिका पालना, अथवा 
सरागसंयम अर्थात्‌ शुभोपयोगरूप संयम और वीतरागसंयम अर्थात्‌ शुद्धीपपोगरूप परमसंयम बहू 

न छुद्ध चेतनोपयोगियोंके ही होता है | छ्ीछ अर्थात्‌ अपनेसे अपने आत्मामें प्रवृत्ति करना यहू 


-दोहा ६८ ] परमात्मप्र काश: १८९ 


तेधासेव संभवत:। अथवा सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धि सृक्षससंपराययथा- 
ख्यातभेदेन पञ्ञघा संयमः सो5पि लभ्यते तेघासेव । सीलु स्वात्मना कृत्वा स्वात्मनिवृत्ति- 
बेतेन इति निशचयत्नतं, ब्रतस्य रागादिपरिहारेण परिरक्षणं निशुचयशज्ञीलं तदपि तेषा- 
सेव | तउ द्वादशविधतपश्च रणबलेन परद्रव्येच्छानिरोधं कृत्वा शुद्धात्मनि प्रतपनं विजयन 
तप इति। तदपि तेषासेव । सुद्धहं शद्धोपयोगिनां दंसण छद्मस्थावस्थायां स्वशुद्धात्मनि 
रुचिरूपं सम्पग्वर्शनं केवलज्ञानोत्पत्तौ सत्यां तस्येब फलभ॒तं अनीहितविपरीताभिनि- 
वेशरहितं परिणामलक्षणं क्षायिकसम्यक्त्यं फेवलदर्शनं वा तेषामेव । णाणु बीतराग- 
स्वसंवेदनज्ञानं तस्थेव फलमभूतं केवलज्ञानं वा सुद॒हं शुद्धोपपोगिनासेव । कम्मक्खउ 
परमात्मस्वरुपोपलब्धिलक्षणो व्रव्यभावक्ंक्षय: हवइद तेबामेब भवति । सुद्धउ 
शुद्धोपयोगपरिणामस्तदाधारपुरुषो वा तेण पहाणु येन कारणेन पूबोक्त: संयमादयों 
गुणाः शुद्धोपयोगे लभ्यन्ते तेन कारणेन स एवं प्रधान उपावेयः इति तात्पर्यम्‌ । तथा 
चोक्त शुद्धोपपोगफलम्‌ू-- सुद्धस्स य सामण्णं भणियं सुद्धस्स दंसणं णाणं । सुद्धस्स 
ये णिव्वाणं सो च्चिय सुद्धो णमो तस्स ॥ ॥६७॥ 
अथ निइचयेन स्वकीयशुद्धभाव एवं धर्म इति कथयति-- 
भाउ विसुद्धउ अप्पणउ धम्मु भणेविण लेहु । 


चउ-गइ-दुक्खहँ जो धरह जीउ पडंतठ एहु ॥६८।। 


निएच्रयशील, रागादिके त्यागनेसे शुद्ध भावकी रक्षा करता वह भी निएचयशोल है, और देवागना, 
मनुष्यनी, तिय॑चनी, तथा काठ पत्थर चित्रामादिकों अजेतन स्त्री-ऐसे चार प्रकारकी स्थत्रियोंका मन, 
वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करना, वह व्यवहारशोल है, ये दोनों शोल शुद्ध 
चित्तवालोंके ही होते हैँ । तप अर्थात्‌ बारह तरह॒का तप उसके बलसे भावकमं द्रव्यकमं नोकमंरूप 
सब वस्तुओंमें इच्छा छोड़कर शुद्धात्मामे मग्न रहना, काम क्रोधादि शत्रओंके वशमे न होना, 
प्रतापछूप विजयरूप जितेंद्री रहना | यह तप शुद्ध चित्तवालोंके हो होता है। दर्शन अर्थात्‌ साधक 
अवस्थामें तो शुद्धात्मामें रचिरूप सम्यग्दर्शन और केबली अवस्थामें उस सम्यर्दर्शनका फलरूप 
संशय, विमोह, विश्रम रहित निज परिणामरूप क्षायिकसम्यक्त्व केवलदर्शन यह भी छुद्धोंके ही 
होता है। ज्ञान अर्थात्‌ वीतराग स्वसंवेदनज्ञान और उसका फल केवलज्ञान वह भी शुद्धोपयोगियोंके 
ही होता है, और कर्मक्षय अर्थात्‌ द्रव्यकर्म भावकर्म और नोकमंका नाश तथा परमात्मस्वरूपको 
प्राप्ति वह भी शुद्धोपयोगियोंक हो होती है। इसलिये शुद्धोपपोग-परिणाम और उन परिणामोंका 
धारण करनेवाला पुरुष ही जगत्‌में प्रधान है। क्योंकि संयमादि सव गुण शुद्धोपयोगमे ही पाये 
जाते हैं। इसलिये शुद्धोपयो गके समान अन्य नही है, ऐसा तात्पर्य जानना । ऐसा ही अन्य ग्रन्योंमें 
हरएक जगह “सुद्धस्स” इत्यादिसे कहा गया है। उसका भावाथं यह है, कि शुद्धोपयोगीके ही 
मुनि-पद कहा है, ओर उसोके दर्शन ज्ञान कहे है । उसीके निर्वाण है, और वही शुद्ध अर्थात्‌ रागादि 
रहित है | उसीको हमारा नमस्कार है ॥६७॥ 

आगे यहू कहते हैं कि निश्ययसे अपना शुद्ध भाव ही धर्म है--[ विशुद्ध: भाव: | मिथ्यात्व 
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भावों विशुद्ध: आत्मोयः धर्म भणित्वा लाहि। 
चतुर्गतिदु:ःखेभ्यः यो धरति जीव॑ पतन्तमिमम् ।।६८॥ 
भाउ इत्यादि । भाउ भाव: परिणामः। कथंभतः | विसुद्धउ विद्येषेण शुद्धो 
मिथ्यात्वरागाविरहितः अप्यणउ आत्मीयः धम्मु भणेविणु लेहु धर्म भणित्वा मत्या 
प्रगृद्लीथा: | यो धर्म! कि करोति। चउगइदुक्‍्खहं जो धरइ चतुर्ग तिदु: खेभ्यः सकाशात्‌ 
उद्धुत्य यः कर्ता धरति । क॑ धरति | जोउ पडंतउ एहु जीवमिमं प्रत्यक्षोभूत॑ संसारे 
पतन्तमभिति। तदाथा ! धर्मशब्दस्य व्युत्पत्ति: क्रियते । संसारे पतन्तं प्राणिनमुद्2धुत्य 
नरेनच्त्रनागेन्द्रदेवेन्द्रवन्ये मोक्षपदे धरतीति धर्म इति धर्मशब्देनात्र निश्चयेन जोवस्प 
शुद्ध वरिणास एव ग्राह्मः | तस्य तु मध्ये बीतरागसर्वज्ञप्रणीतनयविभागेन सर्वे धर्मा 
अन्तर्मुता लभ्यन्ते | तथा अहिसालक्षणो धर्म:, सो5पि जोवशुद्धभाव॑ बिना न संभवति। 
सागारानगारलक्षणो धर्म! सोषपि तथैव उत्तमक्षमादिददाविधो धर्म: सो5पि जीवशद - 
भावमपेक्षते । 'सदृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेदवरा विदुः' हत्युक्तं यद्धमंलक्षणं तदपि 
तथैव। रागठ षसोहरहितः परिणामों धर्म: सो5पि जोवशुद्ध स्वभाव एवं । वस्तुस्वभावों 
धर्म: सोषपि तथेव । तथा चोक्तम्‌-“'धम्मो वत्थुसहावो' इत्यादि । एवंगुणविशिष्टो- 
धर्मशचतुर्गंतिदुःखेषु पतन्तं जोवं घरतोति धर्म: । अन्नाह शिष्य: । पूर्व॑सुत्रे भणितं शु द्धो 
पयोगभध्ये संगमादय: सर्वे गुणा लभ्यन्ते । अन्न तु भणितमात्मनः शुद्धपरिणाम एव 


रागादिस रहित शुद्ध परिणाम है, वहो | आत्मीय: ] अपना है, और अशुद्ध परिणाम अपने नही हं, 
सो शुद्ध भावकों ही [ धर्म भणित्वा ] धर्म समझकर [ गृह्लीथाः ] अंगोकार करो। [य' ] जा 
आत्मधर्म [ चतुर्गतिबु:लेम्यः: | चारो गतियोके दुःखोंसे [पत्तंतं] संसारमे पडे हुए । [इस जीव] इस 
जीवको निकालकर [धरति] आनंद-स्थानमे रखता है।| भावाथं--धममं शब्दका शब्दाथं ऐसा है, कि 
संसारमें पड़ते हुए प्राणियोंकी निकालकर मोक्ष-पदमे रखे, वह धर्म है, वह मोक्ष-पद देवेन्द्र नागेन्द्र 
नरेन्द्रोकर वंदनें योग्य है। जो आत्माका निज स्वभाव है वही धम हे, उसीमे जिनभाषित सब धर्म 
पाये जाते हैं । जो दथास्वरूप धमं है, वह भो जीवके शद्ध भावोंके विना नही होता, यति श्रावकका 
धमं भी शुद्ध भावोंके बिना नहीं होता, उत्तम क्षमादि दह्वलक्षणधरं भी शुद्ध माव बिना नही हो 
सकता, और रत्नत्रयधर्म भी छुद्ध भावोंके बिना नही हो सकता । ऐसा ही कथन जगह जगह ग्रथोमें 
है, 'सद्दृष्टि” इत्यादि इलोकसे--उसका अर्थ यह है, कि धमंके ईश्वर भगवानूने सम्यग्दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र इन तीनोको धर्म कहा है। जिस धमंके ये ऊपर कहे गये लक्षण हैं, वह राग, द्वेष, मोह 
रहित परिणाम-धर्म है, वह्‌ जीवका स्वभाव हो है, क्योकि वस्तुका स्वभाव ही धमं है। ऐसा दुसरी 
जगह भी “घम्मो” इत्यादि गाथासे कहा है, कि जो आत्म-बस्तुका स्वभाव है, वह धमं है, उत्तम 
क्षमादि भावरूप दस प्रकारका धमं है, रत्नत्रय धर्म है, और जोबोंकी रक्षा यह धर्म है। यहू जिन- 
भाषित धर्म चतृगेतिक्क दुःखोंमे पड़ते हुए जीवोकों उद्धारता है। यहाँ शिष्यने प्रदन किया, कि 
जो पहले दोहेमे तो तुमने शुद्धोपपोगमे सयमादि सब गुण कहे, और यहाँ आत्माका शुद्ध परिणाम 
ही धर्म कहा है, उसमें धर्म पाये जाते है, तो पहले दोहेमे और इसमें क्या भेद है? उसका 
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धर्म:, तत्र सर्वे धर्माइच लम्यन्तें । को विशेष: | परिहारसाह । तत्र शुद्धोपयोगसंज्ञा 
मुख्या, अत्र तु एसेसंज्ञा मुख्या एतावान्‌ विशेषः। तात्पयेँ तदेव। तेन कारणेत सर्वे- 
प्रकारेण शुद्धपरिणाम एवं कतंव्य इति भावार्थ: ॥६८॥। 
अथ विशुद्धभाव एवं सोक्षमार्ग इति दर्श पति--- 
सिद्धिहिं केरा पंथडा भाठ विसुद्धडँ एक्कु | 
जो तसु भावहें पुणि चल सो किम होह विम्युक््र ।|६९॥ 
सिद्धे: संबन्धी पन्‍था: भावों विशुद्ध एकः। 
य' तस्माड्भावात्‌ मुनिह्चलछति स कथं भवति विमुक्त. ॥६९॥। 
सिद्धिहि इत्यादि। सिद्धिहिं केरा धिड्धेमुक्ते: संबन्धी पंथडा पन्‍्था मार्ग: । 
कोइसों । भाउ भाव! परिणामः कथंभूतः | विसुद्धउ विशुद्धः एक्कु एक एवाद्वितोयः । 
जो तसु भावहं मुणि चलइ यस्तस्माउ्धवान्मुनिश्चलछति | सो किम होइ विमुक्कुस 
मुनि: कय्य मुक्तो भवति न कथमपीति। तदथ्था | योउसो समस्तशुभाशुभसंकल्पविकल्प- 
रहितो जोवस्थ शुद्धभावः स एवं निशचयरत्नत्रयात्मका मोक्षमागं: | यस्तस्मात्‌ 
शुद्धात्मपरिणामान्मुनिःच्युतो भवति स कर्थ मोक्ष लभते कितु नेव | अन्न येन कारणेन 
निजशुद्धात्मानुभूतिपरिणाम एवं मोक्षमार्गस्तेन कारणेन सोक्षाथिना स एवं निरन्‍्तरं 
कर्तव्य इति लात्पर्यार्थ: ॥॥६९॥। 
अथ क्वापि देशे गच्छ किमप्यनुष्ठानं कुछ तथापि चित्तशरद्धि बिना मोक्षो 
नास्तीति प्रकटयति-- 
जहि मावह तहिं जाहि जिय ज॑ं भावदइ करि तं जि | 
केम्बह मोबखू ण अत्थि पर चिक्तई सुद्धि ण जं जि ॥७०॥ 
समाधान--पहले दोहेमे तो शुद्धोपपोग मुख्य कहा था, और इस दोहेमे धर्म मुख्य कहा है। शुद्धो- 
परयोगका ही नाम धमम है, तथा धमं का नाम हो शुद्धोपपोंग है। शब्दका भेद है, अर्थका भेद नहीं 
है | दोनोंका तात्पये एक है । इमलिए सब तरह शुद्ध परिणाम हो कर्तव्य है, वहो धर्म है ॥६८॥ 
आगे शुद्ध भाव ही मोक्षका मार्ग है, दिखलाते हैं--([सिद्धे सम्बन्धी] मुक्तिका [ पंथाः ] 
मार्ग [ एक' विशुतृषध: भाव' ] एक शुद्ध भाव हा है। [ य. मुनि ] जो मुनि [ तस्मात भावात ] 
उस छ॒द्ध भावसे [ खलति ] चलायमान हो जावे, तो [ सः ] वह [ कथ ] केसे [ विमृक्तः ] मुक्त 
[ भवति ] हो सकता है ? किसी प्रकार नही हो सकता ॥ भावा्थ--जो समस्त शुभाशुभ संकल्प 
विकल्पोंसे रहित जोवका शुद्ध भाव है, वही निश्चयरत्नत्रयस्वरूप मोक्षका मार्ग है | जो मुनि 
शुद्धात्म परिणामसे व्यूत हो जावे, वह किस तरह मोक्षकों पा सकता है ? नहीं पा सकता। 
मोक्षका मार्ग एक शुद्ध भाव हो है, इसलिये मोक्षके इच्छुककों वही भाव हमेशा करना 


चाहिये ॥६९॥ 
आगे यह प्रकट करते हैं, कि किसी देशमें जावो, चाहे जो तप करो, तो भी चित्तकी घुद्धिके 


१९२ योगोन्दुदेवविरचित: [ ब० २, दोहा ७१- 
यत्र भाति तत्र याहि जीव यदू भाति कुरु तदेव । 
कथमपि मोक्ष नास्ति परं चित्तस्य शुद्धिनं यदेव ॥७०॥ 
जहि भावद दत्थादि | जि भावइ तहि यत्र देशे प्रतिभाति तत्र जाहि गच्छ 
जिय है जीव | जं भावइ करि तं जि यबनुष्ठानं प्रतिभाति कुछ तदेव । केम्वइ मोक्खु 
ण अत्थि कथमपि केतापि प्रकारेण मोक्षो नास्ति पर परं नियमेन । कस्मात्‌ | चित्तहं 
सुद्धि ण चित्तस्य शुद्धिनं जं जि यस्मादेव कारणात्‌ इति | तथाहि। स्यातिपुजालाभ- 
वृष्टभ्ुतानुभुतभोगा कांक्षारूपदुर्ध्याने: शुट्धात्मानुभूतिप्रतिपक्षभृतेर्यावत्काल चित्त रठ्जितं 
मूच्छितं तन्मयं तिष्ठति तावत्कालं हे जीव क्‍्वापि देशान्तरं गउछ किमप्यनुष्ठानं कुर 
तथापि मोक्षो नास्तीति। अन्न कामक्रोधादिभिरपध्यानेजवो भोगानभवं॑ बिनापि 
शुद्धात्मभावनाच्युत: सन्‌ भावेन कर्माणि बध्नाति तेन कारणंत निरन्तर चित्तशुद्धि: 
कर्तव्येति भावाथे: ।। तथा चोक्तम्‌--'कंखिदकलुसिवभूदो हु कामभोगेहि मुच्छिदो 
जोबो । णवि भुंजंतो भोगे बंधदि भावेण कम्मणि ॥ ७०॥ 
अथ शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयं कथयति-- 
सुदद-परिणामे धम्सु पर असुहे होठ अहस्मु । 
दोहिँ वि एहिं विवज्जियउ सुद्धुण बंधइ कम्मू ॥७१॥ 
शुभपरिणामेन धर्म: परं॑ अशुभेन भवति अधर्मः। 
द्वाभ्यामपि एताभ्थां विवर्जित: शुद्धों न बध्नाति कर्म ॥ 
सुह इत्यादि पदखण्डतारूपेण व्याख्यान क्रियते । सुहपरिणामे धम्मु पर शभ- 





बिना मोक्ष नही है--[ जीव ] हे जोव, [ यत्र ] जहाँ [ भाति ] तेरी इच्छा हो [तत्र | उसी देशमे 
[ याहि ] जा, ओर [ यत्‌ ] जो [ भाति ] अच्छा लगे, [ तदेव | वही [ कुर ] कर, [परं] लेकिन 
[ यदेव ] जवतक [ चित्तस्थ शुद्धि. त ) मनको शुद्धि नही है, तबतक [ कथसपि ] किसी तरह 
[ मोक्षो नास्ति ] मोक्ष नही हो सकता भाषाथं--बड़ाई, प्रतिष्ठा, परवस्तुका लाभ, और देखे 
सुने भोगे हुए भोगोंकी वांछारूप खोटे ध्यान, ( जो कि शुद्धात्मज्ञानके शत्रु हे) इनसे जबतक 
यह चित्त रँंगा हुआ है, अर्थात्‌ विषय-कषायोसे तन्‍्मयो है, तबतक है जीव; किसी देशमे जा, 
तीर्थादिकोंमे भ्रमण कर, अथवा चाहे जेसा आचरण कर, किसी प्रकार मोक्ष नही है। सारांश 
यह है, कि काम-क्रोधादि खोटे ध्यानस यह जोव भोगोंके सेवनके बिना भो शुद्धात्म-भावनासे 
च्यूत हुआ, अथुद्ध भावोंसे कर्मोंको बाँधता है । इसलिए हमेशा चित्तकी शुद्धता रखनी चाहिये । ऐसा 
ही कथन दूसरी जगह भो “कंखिद” इत्यादि गाथासे कहा है, इस लोक और परलोकके भोगोंका 
अभिलाषो ओर कषायोंस कालिमारूप हुआ अवतंमानव विषयोका वांछक्त और वतंमान विषयों मे 
अत्यन्त आसक्त हुआ अति मोहित होनेसे भोगोंको नहीं भोगता हुआ भी अशुद्ध भावोसे कर्मोंको 
बाँधता है ॥७०॥ 

आगे शुभ अशुभ ओर शुद्ध इन तीन उपयोगोंको कहते हैं-[शुभपरिणामेन] दान पुजादि शुभ 


-दोहा ७२ ] परमात्मप्रकाश: १९३ 


परिणामे + धर्मः पुण्यं भवति मुख्यव॒ुत््या | असहें होइ अहम्मु अशुभपरिणासेन भव- 
त्यधर्म: पापभ् । दोहि वि एहि. विवज्जियउ द्वास्यां एताभ्यां शुभाशुभपरिणामाश्यां 
विवजित: । कोध्सो ) सुद्ध शुद्धों मिथ्यात्वरागाविरहितपरिणामस्तत्परिणतपुरुषो वा । 
कि करोति । ण बंधइ न बध्ताति । किम । कम्मु ज्ञानावरणादिकर्मेति । तथाथा । 
कृष्णोपाधिपीतोपाधिस्फटिकववयमात्सा क्रमेण शुभाशुभशुद्धोपपोगरूपेण परिणामत्रय॑ 
परिणमति | तेन तु मिथ्यात्वविषयकषायाद्यवलूम्बनेन पापं॑ बध्नाति | अहुँत्सिदा- 
जायोपाध्यायसाधुगु णस्मरणदानपुजादिना ससारस्थितिच्छेदपूर्वक तोर्थकरनामकर्मादि- 
विशिष्टगुणपुण्यमनो हितव॒स्‍्या बध्नाति । शुद्धात्मावलस्बनेन शुद्धोपयोगेन तु केजल- 
ज्ञानाद्मनन्तगणरूपं मोक्ष च लभते इति । अन्रोपयोगत्र यमध्ये मुख्यव॒ुत््या शुद्धोपयोग 
एवोपादेय हत्यभिप्रायः ।७१॥ एवमेकचत्वारिशत्सुत्रप्रसितमहास्थलसध्ये सुत्रपश्षकेन 
शुद्धोपयोगव्याल्यानमुख्यत्वेन प्रथमान्तरस्थलं गतम्‌ | 
अत ऊध्वें तस्मिन्नेव महास्थलमध्ये पञ्चदशसूृत्रपयंन्तं बीतरागस्वसंवेदनज्ञानो 

मुख्यत्वेन व्याख्यान क्रियते । तथंथा--- 

दार्णि लब्भह्ट मोउ पर इंदत्तण वि तवेण । 

जम्मण-मरण-व्वज्जियठ पठ लब्मइ णाणेण ॥७२॥ 





परिणामोंसे [ धर्म: ] पुण्यरूप व्यवहारधमं [ परं | मुख्यतासे [ भवति ] होता है, [ अशुभेन ] 
विषय कषायादि अशुभ परिणामोंसे [ अधम ] पाप होता है. [ अपि ] और [ एताम्यां ] इन 
[ द्वाम्यां ] दोनोंसे [| विवरजित ] रहित [ शुद्ध: ) मिथ्यात्व रागादि रहित शुद्ध परिणाम अथवा 
परिणामधारी पुरुष [ कर्म ] ज्ञानावरणादि कमंको [ न) नहीं [ बध्नाति ) बाँधता।॥ भावार्थ-- 
जेसे स्फटिकमणि शुद्ध उज्ज्वल है, उसके जो काला डंक लगाव, तो काला मालूम होता है, और 
पीला डंक लगावें तो पीछा भासता है, ओर यदि कुछ भी न लगावें, तो शुद्ध स्फटिक ही है उसी 
तरह यह आत्मा क्रमसे अशुभ शुभ शुद्ध इन परिणामोसे परिणत होता है। उनमेसे मिथ्यात्व और 
विषय कषायादि अशुभके अवलूम्बन ( सहायसा ) से तो पापको हो बाँधता है, उसके फलसे नरक 
निगोदादिके दु खोंको भोगता है और अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु इन पाँच परमेष्टियोंके 
गुणस्मरण ओर दानपूजादि शुभ क्रियाओंसे संसारकी स्थितिका छेदनेवाला जो तीथंकरनामकर्म 
उसको आदि ले विशिष्ट गुणखूप पुष्यप्रकृतियोंको अवांछीक वृत्तिसे बाँधता है। तथा केवल 
शुद्धात्मा अवलम्बनरूप शुद्धोपयोगसे उसो भवमें केवलज्ञानाद अनंतगुणरूप मोक्षकों पाता है। इन 
तोन प्रकारके उपयोगोंमेसे सबंधा उपादेय ती शुद्धोपयोथ ही है, अन्य नहीं है। और शुभ अशुभ 
इन दोनोंमेंसे अशुभ तो सब प्रकारसे निषिद्ध है, नरक निगोदका कारण है, किसी तरह उपादेय 
नहीं है--हेय है, तथा शुभोपयोग प्रथम अवस्थामे उपादेय है, और परम अवस्थामे उपादेय नहीं 
है, हेय है ॥७१॥ 

इस प्रकार इकतालोस दोहोंके महास्थरूमें पाँच दोहोमें छुद्धोपपोगका व्याख्यान किया। 

प० २५ 


श्द्ड योगोन्दुदेवविरचिल: [ अ० २, दोहा ७२- 


दानेन लभ्यते भोग: परं इन्द्रत्वमपि तपसा | 
जन्ममरणविरवर्जितं पद॑ रुभ्यते ज्ञानेन ॥७२॥ 
वाणि इत्यादि | दाणि लब्भइ भोउ पर दानेन लब्यते पढ्चेन्द्रियभोगः परं 
नियमेन । इंदत्तणु वि तवेण इन्द्रत्थमपि तपसा रूभ्यते | जम्मणमरणविवज्जियड 
जन्मसरणविर्वजितं पउ पद स्थान लब्भइ रूभ्यते प्राप्यते | केन । णाणेण वीतराग- 
स्वसंवेदनज्ञानेनेति । तथाहि। आहाराभयभेषज्यश्ञास्त्रदानेन सम्पक्त्वरहितेन भोगो 
लभ्यते । सम्यक्त्वसहितेन तु यद्यपि परंपरया निर्वा्णं लभ्यते तथापि विविधाब्यु- 
दयरूप: पव्चेन्द्रियमोग एवं। सम्पक्ल्थसहितेन तपसा तु यद्यपि निर्वाणं लभ्यते 
तथापि देवेन्द्र चक्रवर्त्या दिविभूतिपुर्व केणेब । वीतरागस्वसंवेदनसम्यग्ज्ञानेन सविकल्पेन 
यश्षपि देवेन्रचक्रवर््यादिविभूतिविशेषों भवति तथापि निविकल्पेन सोक्ष एवेति । 
अन्नाह प्रभाकरभट्टः | हे भगवान्‌ यदि विज्ञानसात्रेण सोक्षो भवति तहिं सांख्यादयो 
व्न्ति ज्ञानमात्रादेव मोक्ष: तेषां किमिति दूषणं दोयते भवज्जूरिति। भगवानाह । 
अन्न योतरागनिविकल्पस्वसं वेदन सम्पसज्ञानसिति भणितं तिष्ठति तेन वीतरागविशेष- 
णेन चारित्रं लम्यते सम्पग्विशेषणेन सम्यक्त्वमपि लभ्यते पानकवदेकस्थापि मध्ये 
त्रयमस्ति । तेषां सते तु बोतरागविशेषणं नास्ति सम्यग्विशेषणं च नास्ति ज्ञानमात्र- 
सेव । तेन दूषणं भवतीति भावाथे: ॥७२॥ 
अथ तसेवार्थ विपक्ष दषणद्वारेण द्रढदयति-- 


आगे पन्‍्द्रह दोहोंमे वीतरागस्वसंवेदनज्ञानकी मुख्यतासे व्याख्यान करते है- [दानेव] दानसे [ परं ] 
नियम करके [ भोग: ] पाँच इद्रियोंके भोग [ रूम्यते ] प्राप्त होते है, [ अपि ] और [ तपसा ] 
तकसे [ इंब्रस्वं ] इंद्रपद मिलता है, तथा [ ज्ञानेन ] वोतरागस्वसंवेदनज्ञानसे [जन्ममरणविवर्जितं] 
जन्म जरा मरणसे रहित [ पद ] जो मोक्ष-पद वह | छम्पते | मिलता है ॥ भावाथं--आहार 
अभय ओऔषध और शास्त्र इन चार तरहके दानोंकों यदि सम्यक्त्व रहित करे, तो भोगभूमिके 
सुख पाता है, तथा सम्यक्त्व सहित दान करे, तो परम्पराय मोक्ष पाता है। यद्यपि प्रथम अवस्थामे 
देवेन्द्र चक्रवर्ती आदिकी विभूति भो पाता है, तो भी निविकल्पस्वसंवेदनज्ञानकर मोक्ष ही है । यहाँ 
प्रभाकरभट्टने प्रइन किया, कि हे भगवन्‌, जो ज्ञानमात्रसे ही मोक्ष होता है, तो साख्यादिक भी 
ऐसा हो कहते है, कि ज्ञानसे ही मोक्ष है, उनको क्यो दूषण देते हो ? तब श्रीगुरुने कहा--इस 
जिनशासनमे वीतरागनिविकल्प स्वसंवेदन सम्यग्ज्ञान कहा गया है, सो वीतराग कहनेसे वोतराग- 
चारित्र भी आ जाता है, ओर सम्यक्‌ पदके कहनेसे सम्यक्त्व भी आ जाता है। जेसे एक चूर्णमे 
अथवा पाकमें अनेक औषधियाँ आ जाती है, परन्तु वस्तु एक ही कहलातो है, उसी तरह वीतराग- 
निविकल्प स्वसंवेदनज्ञानके कहनेसे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनो आ जाते हैं। सांख्यादिकके 
मतमें वीतराग विशेषण नहों है, और सम्यक्‌ विशेषण नहीं है, केवल ज्ञानमात्र ही कहते हैं, सो 
वहू मिथ्याज्ञान है, इसलिये दूषण देते हैं, यह जानना ॥७२॥ 


-दौहा ७४ ] परमात्मप्रकोशः (९५ 


देउ णिरंजणु इउं मणह णार्णि झुक्खु ण भंति | 
णाण-विद्दीण। जीवडा चिरु संसारु भमंति ॥७३॥ 
देवः निरञ्जन एवं भणति ज्ञानेन मोक्षो न अ्रान्तिः । 
ज्ञानविहीना जोवाः चिर॑ संसार अ्रमन्ति ॥७३॥ 
देउ इत्यादि देउ देव: किविशिष्ट: | णिरंजणु निरब्जनः अनन्तज्ञानाविगुण- 
सहितोष्ष्टादशदोषरहितशव इउं भणइ एवं भणति। एवं किम्‌ | णार्णि मुक्खु 
वीतरागनिविकल्पस्वस वेदनरूपेण सम्यग्शानेन सोक्षो भवति। णभति न ज्ञांतिः 
संदेहो नास्ति । णाणविहोणा जीवडा पृर्वोक्तस्वसवेदनज्ञानेन विहोना जोबा चिरु 
संसारु भमंति चिरं बहुतरं कार्ूं संसारं परिभ्रमन्ति इति ! अन्न वीतरागस्वसंवेदन- 
ज्ञानमध्य यद्यपि सम्यक्त्याविश्रयमस्ति तथापि सम्यग्ज्ञानस्येव मुख्यता । विवक्षितो 
मुख्य इति वचनादिति भावा्े: ॥७३॥ 
अथ पुनरपि तमेवार्थ दृष्टान्तदाष्टॉन्तिकाभ्यां निव्चिनोति-- 
णाण-विहीणहेँ मोक्ख-पउ जीव म कासु वि जोह । 
बहुएँ सलिल-विरोलियई करु चोप्पडडण होइ ॥७४॥ 
ज्ञानविहीनस्य मोक्षपद॑ जीव मा कस्यापि अद्राक्षोः । 
बहुना सलिलविलोडितेन कर: चिक्कणो न भवति ॥७४॥ 
णाण इत्यादि । णाणविहीणहं ख्यातिपुजालाभादिदुष्टभावपरिणतचित्त मस्त 
को5पि न जानातांति मत्वा वोतरागपरमानन्देकसुखरसानु भवरूप॑ चित्तशुद्धि मकुर्वा- 
णस्प बहिरड्रबकवेषेण लोकरग्जनं मायास्थान तदेव दाल्यं तत्प्रभतिसमस्तविकल्प- 


आगे इसी अथंको विपक्षीकी दूषण देकर दृढ़ करते हैं--[ निरंजन ] अनन्त ज्ञानादि गुण 
सहित, और अठारह दोष रहित, जो | देव: ] सर्वज्ञ बीतरागदेव है, वे [ एबं ] ऐसा [ भणति ] 
कहते है, कि [ ज्ञानेत ] वोतरागनिविकल्प स्वसंवेदनरूप सम्यग्ज्ञान से हो [ मोक्ष | मोक्ष है, 
[ न अआंति:। इसमे संदेह नहीं है। और [ ज्ञानविहीना:] स्वसंवेदनज्ञानकर रहित जो [ जोबाः | 
जीव हैं, वे [ घिरं ] बहुत कालतक ; संसार॑ ] संतारमें [ अ्रमंति ] भटकते है ॥ भावषायं--यहाँ 
वीतरागस्वसंवेदनज्ञानमे यद्यपि सम्यक्त्वादि तीनों हैं, तो भी मुख्यता सम्यग्झानकी हो है। क्योकि 
श्रीजिनवचनमे ऐसा कथन किया है, कि जिसका कथन किया जावे, वह मुख्य होता है, अन्य गोण 
होता है, ऐसा जानना ।।७३॥ 

आगे फिर भो इसी कथनको दृष्टांत और दाष्टातसे निश्चित करते हैं--[ ज्ञानविहीनस्प ] 
जो सम्यगुज्ञानकर रहित मलिन चित्त है, अर्थात्‌ अपनी बड़ाई प्रतिष्ठा लाभादि दुष्ट भावोसे जिसका 
चित्त परिणत हुआ है, और मनमें ऐसा जानता है, कि हमारी दुष्टताको कोई नही जान सकता, 
ऐसा समक्षकर वीतराग परमानंद सुखरसके अनुभवरूप चित्रकों शुद्धिको नही करता, तथा बाहरसे 
बगुलाकासा मेष मायाचाररूप लोकरंजनके लिये धारण किया है, यही सत्य है, इसी भेषसे हमारा 


१९६ धोगीन्दुदेवविरचित: [ अ« २, दोहा ७५- 
कल्लोलूमसालात्यागेन निजशुद्धात्ससंणिकिनिकययेन संजशञानेन सम्यग्शानेन बिता 
मोक्खपउ सोक्षपदं स्वरूपं जीव हे जोब म कासु वि जोइ भा कस्याप्यद्राक्षीः । 
बृष्टान्तमाहु । बहुएं सलिलविरोलियईं बहुनापि सलिलेत मथितेन करु करो हस्तः 
चोप्पडउ ण होइ चिक्कन: स्निर्धो न भवतोति। अन्न यथा बहुतरमपि सलिले मथि- 
तेषपि हस्त: स्निर्धो न भवति, तथा वोतरागशुद्धात्मानुभूतिलक्षणेन ज्ञानेन बिना 
बहुनापि तपसा सोक्षो न भवतीति तात्पयेंम्‌ ॥॥७४।॥ 

अथ निशषलवयनयेन यस्निजात्सबोधशानबाह्यां ज्ञानं तेन प्रयोजन नास्तोत्यभि- 
प्रायं मनसि संप्रधाय सृत्रमिदं प्रतिपादयति-- 


जे णिय-बोहह बाहिरठ णाणु वि कज्जु ण तेण । 

दुकखद कारणु जेण तउ जीवह होह खणेण ॥७५॥ 

यत्‌ निजबोधादबाह्मं ज्ञानमपि कार्य नतेन। 

दुःखस्य कारण येन तपः जीवस्य भवति क्षणेन ॥७५॥ 

जं इत्यादि । ज॑ यत्‌ णियबोहह॑ बाहिरठ दानपुजातपश्चरणाविक॑ कृत्वापि 

दुष्टभ्ुतानुभूतभोगार्काक्षावासितचित्तेन रूपलावण्यसोभाग्यबलदेववासुदेवकामदेवेन्द्रा- 
दिपवध्राप्सिकूपभावि-भोगाशाकरणं यन्निदानबन्धस्तदेव शल्य तत्प्रभ्तिसमस्तमनो- 
रथविकल्पज्वालावलीरहितत्वेन विशुद्धज्ञानवद्ंनस्वभावनिजात्मावबोधो निजबोधः 





कल्याण होगा, इत्यादि अनेक विकल्पोंको कल्लोलोंसे अपवितन्र है, ऐसे [ कस्यापि ] किसी भज्ञानोके 
[ सोक्षपद ] मोक्ष-पदवी [ जीव ] है जीव, [ भा द्राक्षी. ] मत देख अर्थात्‌ विना सम्ग्यज्ञानके मोक्ष 
नहीं होता । उसका दृष्टांत कहते हैं। [ बहुना ] बहुत [ सलिलब्िलोडितेन | पानीके मथनेसे भी 
[ कर: ] हाथ [चिक्कणों] चीकना [ न भवति ] नहीं होता। क्योंकि जलमे चिकतापन है ही नही । 
जैसे जलमे चिकनाई नहीं है, वेसे बाहिरो भेषमे सम्यग्शान नही है । सम्यग्ज्ञानके विना महान्‌ तप 
करो, तो भी मोक्ष नही होता । क्योंकि सम्यग्ज्ञानका लक्षण बीतराग शुद्धात्माकी अनुभूति है, वही 
मोक्षका मूल है। वह सम्यग्जानसम्यगृदर्शनादिसे भिन्‍न नही है, तोनों एक है ॥७४॥ 

आगे निएचयकर आत्मज्ञानसे बहिमुंख बाह्य पदार्थोका ज्ञान है, उससे प्रयोजन नहीं सधता, 
ऐसा अभिप्राय मनमें रखकर कहते है--[ यत्‌ ] जो [| निजरबोधात ) आत्मज्ञानसे [ बाह्य ) बाहर 
(रहित) [ शानप्रपि ] धास्त्र बगेरका ज्ञान भो है, [ तेन ] उस ज्ञानसे | कार्य न ) कुछ काम नही 
[ येन ] क्योंकि [ तप. ] बीतरागस्वसंवेदनज्ञान रहित तप | क्षणेन ] शीघ्र ही | जीवस्प ] जीवको 
[ बु:खत्य कारण ] दुःखका कारण | भवति ] होता है॥ भावषार्थ-नदानबध आदि तोन शल्योंको 
आदि ले समस्त विषयाभिलाषरूप मनोरथोके विकल्पजालरूपी अग्निको ज्वालाओंसे रहित जो 
निज सम्यग्शान है, उससे रहित बाह्य पदार्थोका शास्त्रद्वारा ज्ञान हैं, उससे कुछ काम नही । 
कार्य तो एक निज आत्माके जाननेसे है। यहाँ शिष्यने प्रइन किया, कि निदानबंध रहित आत्मज्ञान 
तुमने बतलाया, उसमें निदानबंध किसे कहते है ? उसका समाधान--जो देखे सुने और भोगे हुए 


“दोहा ७६ ] ैरमांह्मप्रकाण: १९७ 


तस्मान्निजबोधादबाह्यम्‌ । णाणु वि कज्जु ण तेण शास्त्रादिजनितं ज्ञानमपि यत्तेन 
कार्य नास्ति। कस्मादिति खेत्‌ | दुक्‍्खहं कारणु दुःखस्थ कारणं जेण येन कारणेन 
तउ बीतरागस्वसंबेदनरहित तपः जीवह॑ जोवस्य होइ भवति खणेण क्षणमाश्रेण 
कालेनेति । अत्र यद्यपि शास्त्रजनितं ज्ञान स्वश॒द्धात्मपरिज्ञानरहितं तपश्चरणं चल 
मुख्यवृश्या पुण्यकारणं भव॒ति तथापि मुक्तिकारणं न भवतीत्यभिप्रायः ।७५॥। 


अथ येन सिथ्यात्वरागाविधृद्धि भंवति तदात्मशानं न भवतीति निरूपयति-- 


त॑ जिय-णाणु जि होह ण॒ वि जण पबड॒ढइ राउ | 
दिणयर-किरणई पुरठ॒जिय कि विलसइ तम-राउ ॥७६॥ 


तत्‌ निजज्ञानमेव भवति नापि येन प्रव्धेतें रागः। 
दिनकरकिरणानां पुरतः जीव कि विलसति तमोरागः ॥७६॥ 


त॑ इत्यादि | त॑ं तत्‌ णियणाणु जि होइ ण वि निजशञानसेव न भवति वोतराग- 
नित्यानन्देकस्वभावनिजपरमात्मतस्वपरिज्ञानसेव न भवति । येन झ्ञानेन कि भवति। 
जेण पवड्ढ॒इ येन प्रबधंते । कोध्सौ । राउ शुद्धात्मभावनासमुत्पन्नवीतरागपरमा- 
नन्दप्रतिबन्धकपव्चेन्द्रियविषयाभिलाबराग: । अन्न दुष्टान्तमाहु। दिणयरकिरणहं 
पुरठ जिय दिनकरकिरणानां पुरतो है जोव कि विलूसइ कि विलूसति कि शोभते 


इन्द्रियोंके भोगोंसे जिसका चित्त रंग रहा है, ऐसा अज्ञानी जीव रूप-लावण्य सौभाग्यका अभिलाषी 

वासुदेव चक्रवर्ती-पदके भोगोंकी वांछा करे, दान पूजा तपद्चरणादिक्र भोगोंकी अभिलाषा करे, 
वह निदानबंध है, सो यह बड़ो शल्य ( काँटा ) है। इस शल्यसे रहित जो आत्मज्ञान उसके बिना 
शब्द-शास्त्रादिका ज्ञान मोक्षका कारण नहीं है। क्योंकि वीतरागस्वसंवेदनज्ञान रहित तप भी 
दुःखका कारण है। ज्ञान रहित तपसे जो संसारको सम्पदायें मिलती है, वे क्षणभंगुर हैं । 
इसलिये यह नि४चय हुआ, कि आत्मज्ञानसे रहित जो शास्त्रका ज्ञान और तपर्चरणादि हैं; उनसे 
मुख्यताकर पुण्पका बंध होता है। उस पुण्यके प्रभावसे जगतुको विभूति पाता है, वह क्षणभंग्र है। 
इसलिये अज्ञानियोंका तप और श्रुत यद्यपि पुण्यका कारण है, तो भो मोक्षका कारण नही है ।॥७५॥ 


आगे जिससे मिथ्यात्व रागादिककी वृद्धि हो, वह आत्मज्ञान नही है, ऐसा निरूपण करते हैं- 
[ जीव ] है जोव, [ तत्‌] वह [| निजज्ञानं एवं] वीतराग नित्यानंद अखंडस्वभाव परमात्म- 
तत्त्वका परिज्ञान ही [ नापि ] नही [ भवति ] है, [ येन ] जिससे [ राग. ] परद्रव्यमे प्रीति 
[ प्रब्धते | बढ़े, | दितकरकिरणानां पुरत: ] सूयंकी किरणोंके आगे [विभोरागः ] अन्धकारका 
फेलाबव [ कि बिरूसति ] कैसे शोभायमान हो सकता है ? नहीं हो सकता ॥ भावार्थ--शुद्धात्माको 
भावनासे उत्पन्न जो वीतराग परम आनंद उसके शत्रु पंचेन्द्रियोंके विषयोंकी अभिलाषा जिसमें 
हो, वहु निज ( आत्म ) ज्ञान नही है । अज्ञान ही है। जिस जगह वीतरागभाव है, वही सम्यग्ज्ञान 
है। इसी बातको दृष्टांत देकर दृढ़ करते हैं, सो सुनो। हे जीव, जेसे सूर्यके प्रकाशके आगे अन्धेरा 
नही शोभा देता, वेसे ही आत्मज्ञानमें विषयोंकी अभिलाबा [ इच्छा | नहीं शोभती | यह 


१९८ योगीन्दुदेवविरचित: [ अ० २, दोहा ७७- 


अपि तु नेव । कोडइसौ। तमराउ तमोरागस्तमोव्याप्तरिति । अन्नेदं तात्पर्यम्‌ । यस्सिन्‌ 
शास्त्राभ्यासज्ञाने. जातेषप्यनाकुलत्वलक्षणपारमार्थिकसुखप्रतिपक्षम्ता आकुलत्वो- 
त्पादका रागादयों व॒द्धि गच्छन्त तन्तिइचयेन ज्ञानं न भवति | कस्सात्‌ | विशिष्ड- 
सोक्षफलाभावादिति ॥७६॥ 

अथ ज्ञानिनां निजशुद्धात्मस्वरूपं विहाय नान्यत्किमप्युपादेयप्तिति दर्शेगति--- 


अप्पा मिल्लिवि णाणियहेँ अण्णु ण सुंदरु वत्थु । 
तेण ण विसयहूँ मणु रमह जाणंतई परमत्थु |७७॥ 
आत्मान मुकत्वा ज्ञानिनां अन्यन्त सुन्दर वस्तु । 
तेन न विषयेषु मनो रमते जानतां परमार्थम्र ॥७७॥ 
अप्पा इत्यादि । अप्पा मिल्लिवि शुद्धबुद्धेकस्वभाव॑ परमात्मपदार्थ मुक्त्था णाणि- 
यहं ज्ञानिनां मिथ्यात्वरागादिपरिहारेण निजशुद्धात्मद्रव्यपरिज्ञानपरिणतानां अण्णुण 
सुंदरु वत्थु अन्यन्त सुन्दरं समोचोनं वस्तु प्रतिभाति बेन कारणेन तेण ण विसयहं 
मणु रमइ तेन कारणेन शुद्धात्मोपलब्धिप्र तिपक्षभतेषु पठ्चेन्द्रियविषयरूपकामभोगेषु 
सनो न रमते । कि कुवंताम्‌ । जाणंतहं जानतां परमत्थु बीतरागसहजानन्देक- 
पारसाथिकसुखाविनाभूतं परमात्मानमेबेति तात्पर्यम्‌ ।॥७७॥॥ 
अथ तमेवाथ् दृष्टान्तेन समर्थयति-- 


निशचयसे जानना । शास्त्रका ज्ञान होनेपर भी जो निराकुलता न हो, और आकुलतासे उपजानेके 
वाले आत्मीक-सुखके वेरी रागादिक जो व॒ृद्धिको प्राप्त हो, तो वह ज्ञान किस कामका ? ज्ञान तो 
वह है, जिससे आकुलता मिट जावे । इससे यह निश्चय हुआ, कि बाह्य पदार्थोका ज्ञान मोक्ष-फलके 
अभावसे कार्यकारी नही है ॥ ७६ ॥ 

आगे ज्ञानी जीवोंके निज शुद्धात्ममावके बिना अन्य कुछ भी आदरने योग्य नहीं है, ऐसा 
दिखलाते है-- आत्मानं ] आत्मागे [ सुकत्वा ] छोड़कर | ज्ञानिनां ] ज्ञानियोंको [ अन्यद्‌ 
वस्तु ] अन्य वस्तु [सुन्दर न ] अच्छो नहीं छगती, [ तेन ] इसलिये [ परमार्थ जानतां ] 
परमात्म-पदा्थंको जाननेवालोका [ सतः ] मन [ व्रिषयाणां ] विषयोंमे [ न रमते ] नहों लगता ॥ 
भावाथं-- मिथ्यात्व रागादिकके छोड़नेसे निज जुद्धात्म द्रव्यके यथार्थ ज्ञानकर जिनका चित्त 
परिणत हो गया है, ऐसे ज्ञानियोको शुद्ध बुद्ध परम स्वभाव परमात्माकों छोड़के दूसरी कोई भी 
वस्तु सुन्दर नही भासती । इसोीलिये उनका मन कभी विषय-वासनामे नहीं रमता | ये विषय 
केसे हैं । जो कि शुद्धात्माकी प्राप्तिके शत्रु है। ऐसे ये भव-अ्रमणके कारण है, काम-भोगरूप पाँच 
इन्द्रियोंक विषय उनमे मूढ जीवोंका ही मन रमता है, सम्यग्दृष्टोका मन नहीं रमता । केसे हैं 
सम्यग्दृष्टी, जिन्होने बीतराग सहजानन्द अखंड सुखमे तन्‍्मय परमात्मतत्त्वको जान लिया है। 
इसलिये यह निश्चय हुआ, कि जो विषय-वासनाके अनुरागी है, वे अज्ञानी हैं, और जो ज्ञानीजन 
हैं, वें विषय-विकारसे सदा विरक्त हो हैं ।। ७७ ॥ 

आगे इसी कथनको दृष्टांतसे दृढ़ करते हैँ--शानमर्य आत्मानं] केवलज्ञानादि अनंतगुणमयी 


नडोहा ७९ ] परमाह्मप्रकाद: १९५ 


अप्पा मिल्लिवि णाणमउठ चित्ति ण लग्गह अण्णु। 
मरगउ जे परियाणियठ तहैँ कच्चे" कु गण्णु ॥७८॥ 
आत्मानं मुक्वा ज्ञानमयं चित्ते न लगति अन्यत्‌ । 
मरकतः येन परिज्ञातः तस्य काचेन*कुतों गणना ॥3८।। 
अप्पा इत्यादि । अप्पा मिल्लिवि आत्मानं मुक्‍्वा। कथंभूतम्‌ । णाणमउ 
ज्ञानमयं केवलज्ञानान्तभ्‌ ताननन्‍्तगुणमयं चित्ति मनप्ति ण लग्गइ न लूगति न रोचते 
न प्रतिभाति | किमू । अण्णु निजपरमात्मस्वरूपादन्यत्‌ | अत्रार्थे दृष्टान्तमाह । 
मरगउ जें परियाणियठ मरकतरत्नविद्येषो येन परिज्ञातः | तहुं तस्प रलपरीक्षा- 
परिजश्ञानसहितस्य पुरुषस्थ कच्चें कऊ गण्णु काचेन कि गणनं किमपेक्षा तस्पेत्यभि- 
प्रायः ॥७८॥। 
अथ कर्मफर्लं भुण्जान: सन्‌ यो$सौ रागद्वेषं करोति स कर्म बध्नातोति कथ यति--- 
भुंजंतु वि णिय-कम्म-फलु मोहईं जो जि करे । 
भाउ असुंदरु सुंदर वि सो पर कम्सु जणेह |७९॥ 
भुठ्जानो5पि निजकमंफलं मोहेन य एवं करोति। 
भावं असुन्दरं सुन्दरमपि स पर कर्म जनयति ॥७९॥ 
इ्ंजंतु वि इत्यादि । भुंजंतु वि भुउज्ञानोईपि । किस । णियकम्मफलु वीतराग- 
परमाह्वादरुपशुद्धात्मानुभूतिविपरीत॑ निजोपाजितं शुभाशुभकर्मफलं मोहईं निर्मोह- 
शुद्धात्मप्रतिक्ूलमोहोदयेन जो जि करेइ य एवं पुरुष: करोति । कम्‌ । भाउ भाव 
परिणासस्‌ । फिविशिष्टम असु दर सु दरु वि अशुभ शुभन्तति सो पर स एवं भाव: 
कम्मु जणेइ शुभाशुभं कमें जनयति | अयमत्र भावाथें। । उदयागते कर्मणि योइसौ 
आत्माको [ सुकत्वा | छोड़कर [ अन्यत्‌ | दूसरी वस्तु [ चित्ते ] ज्ञानियोंके मनमे [ न लगति ] नहीं 
रुचती । उसका दृष्टांत यह है, कि [ थेन ) जिसने [| सरकतः ] मरक्ततमणि [ रत्न ] [ परिज्ञात: ] 
जान लिया, [ तस्य ] उसको [ काचेन ] कॉचपे [ कि गणनं ] क्‍या प्रयोजन है ? ॥ भावा्॑-- 
जिसने रत्न पा लिया, उसको काँचमे टुकड़ोंको क्या जरूरत है ” उसी तरह जिसका चित्त आत्मामें 
लग गया, उसके दूसरे पदार्थोकी वाछा नही रहती ॥ ७८ ॥ 
आगे कमं-फलको भोगता हुआ जो राग द्वेष करता है, वह कर्मोको बाँधता है-- [ य एव ] 
जो जीव [ निजकमंफर्ल ] अपने कर्मोके फलको [भजानो$पि ] भोगता हुआ भी [ मोहेन ] मोहसे 
[ असुन्दरं सुन्दरं अपि ] भले ओर बुरे [ भाव ] परिणामोंको [ करोति ] करता है, [स. ] कह 
[ पर ] केवछ [ कर्स जनयति | कमंको उपजाता [ बाँधता ] है॥ भावार्थ--वीतराग परम 
आहिलादरूप शुद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीत जो अशुद्ध रागादिक विभाव उनसे उपाज॑न किये गये 
शभ अधश्युभ कम उनके फलको भोगता हुआ जो अज्ञानों जीव मोहके उदयसे हष॑ विषाद भाव 
करता है, वह नये कर्मोका बंध करता है। सारांश यह है, कि जो निज स्वभावसे च्युत हुआ उदयमे 
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स्वस्वभावरयुतः सन्‌ रागद्रेषो करोति स एव कर्म बध्नाति ॥७९॥ 
अथ उदयागते कर्मानुभवे योइसोरागद्वेषो न करोति स कर्स न अध्नातीति 
कथयति--- 
भुंजंतु बि णिय-कम्म-फलु जो तहि राउ ण जाइ । 
सो णवि बंधह कम्मु पुणु संचिड जेण विलाह ॥।८०॥ 
भुञ्जानोईपि निजकमंफल यः तत्र राग॑ं न याति। 
स॒ नेव बध्नाति कर्म पुनः संचितं येन विलीयतें ॥८०॥ 
भुंजंतु वि इत्यावि । भुंजंतु वि भुउजानो5पि | किमू । णियकम्मफलु निजकर्स- 
फर्ल निजशुद्धात्मोपलस्भाभावेनोपाजितं पूर्व यत्‌ शुभाशुभं कर्म तस्थ फरलं जोयो 
जोब: तहिं तत्न कर्मानुभवप्रस्तावे राउ ण जाइ रागं न गच्छति बोतरागचिदानन्दे- 
कस्वभावशुद्धा्मतत्वभावनोत्पन्न युखामृततृप्तः सन्‌ रागद्वेषी न करोति सो सः जोव: 
णवि बंधइ नेव बध्नाति । कि न बध्नाति । कम्मु ज्ञानावरणादि कर्म पुणु पुनरपि । 
येन कर्मबन्धाभावपरिणामेन कि भवति । संचिउ जेण बिलाइ पूर्वसंचितं कर्म येन 
वीतरागपरिणासेन विलय विनाश गच्छतोीति । अत्राह प्रभाकरभट्ट: | कर्मोदयफलं 
भुख्जानो5पि ज्ञानी कर्मणापि न बध्यते इति सांख्यादयो्शपष बदन्ति तेषां किसिति 
दूषण दौयते भवद़ूरिति। भगवानाह। ते निजुद्धात्मानुभूतिलक्षणं बीतराग- 
चारित्रनिरपेक्षा वदन्‍्ति तेन कारणन तेषां दृुषणमिति तात्पयंम्‌ ॥॥८०॥॥ 


आये हुए कर्मोमें राग ढ्ेष करता है, वही कर्मोको बाँधता है ॥ ७९, ॥ 

आगे जो उदयप्राप्त कर्मोमें राग द्वेष नहीं करता, वह कर्मोंको भो नहीं बाँधता, ऐसा कहते 
हैं--| निजकसंफरल | अपने बाँघे हुए कर्मोके फलको [ भुंजातो5षि ] भोगता हुआ भी [ ततन्न ] उस 
फलके भोगनेमे [य ] जो जीव [राग] राग द्वेषको [ न याति ] नहीं प्राप्त होता [ सः ] वह 
[ पुन्र. कस ] फिर कमंको [ नेव ] नही [बध्नाति | बाँधता, [ येन ] जिस कमंबंधाभाव परिणामसे 
[ संचितं | पहले बाँघे हुए कमं भी [ बिलोयते ] नाश हो जाते है ॥ भावाथं--निज शुद्धात्माके 
ज्ञानके अभावसे उपाजंन किये जो शुभ अशुभ कर्म उनके फलको भोगता हुआ भी वीतराग 
चिदानंद परमस्वभावरूप श॒द्धात्मतत्त्वको भावनासे उत्पन्न अतोन्द्रियसुखरूप अमृतसे तुप्त हुआ जो 
रागी द्वेषी नही होला, वह जीव फिर ज्ञानावरणादि कर्मोको नहीं बॉधता है, ओर नये कर्मोंका 
बंधका अभाव होनेसे प्राचीन कर्मोकी निजंरा ही होती है । यह सवरपुवंक निर्जरा ही भोक्षका मूल 
है ? ऐसा कथन सुनकर प्रभाकरभट्टने प्रश्न किया, कि हे प्रभो, 'कर्मके फलको भोगता हुआ भी 
शञानसे नही बंबता” ऐसा सांख्य आदिक भी कहते हैं, उनको तुम दोष क्यों देते हो ? उसका 
समाधान श्रीगुरु करते हैं--हम तो आत्मज्ञान संयुक्त ज्ञानी जीवोंकी अपेक्षासे कहते हैं, वे ज्ञानके 
प्रभावसे कर्में-फल भोगते हुए भी राग द्वेष भाव नहीं करते । इसलिये उनके नये बंधका अभाव 
है, ओर जो मिथ्यादुष्टि ज्ञानभावसे बाह्य पूर्वोपाजितकर्म-फलकों भोगते हुए रागी द्वेषी होते हैं, 
उनके अवश्य बंध द्वोता है। इस तरह सांख्य नहीं कहता, वह वीतरागरचारित्रसे रहित कथन 
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अथ यावत्कालमणुमातश्रमपि रागं न मुठ्चति तावत्कारं कर्मणा न मुच्यते इति 
प्रतिषावदयलि--- 
जो अणु-मेसु वि राउ मणि जाम ण मिल्लडइ एत्थु । 
सो णवि ब्रृच्चह ताम जिय जाणंतु वि परमत्थु ॥८१॥ 


यः अणुमात्रमपि रागं मनसि यावत्‌ न मुख््यति अतन्र । 
स नेव मुच्यते तावातु जोव जानन्नपि परमाथंम ॥८१॥ 


जो इत्याबि। जो यः कर्ता अणुमेत्तु वि अणुमात्रमपि सृक्ष्ममपि राउ रागं 
वीतरागसदानन्वेकशुद्धात्मनो विलक्षणं परचेन्द्रियविषयसुखाभिलाषरागं मणि मनसि 
जाम ण मिल्लइ यावन्तं कालं न मुठ्चति (त्यु अत्र जगति सो णवि मुख्चह स जोयो 
नेव मुच्यते ज्ञानावरणादिकर्मणा ताव तावन्तं काल जिय हे जोब। कि कुर्वेन्तपि । 
जाणंतु वि बीतरागानुष्ठानरहितः सन्‌ शब्दमाजेण जानननपि | क॑ जानन्‌ । परमत्थु 
परमार्थशब्ववाच्यनिजशुद्धात्मतत््वमिति । अयमन्न भावार्थ: । निजशुद्धात्मस्थभाव- 
ज्ानेईपि. शुद्धात्मोपलब्धिलक्षणवीतरागचारित्रभावनां विना मोक्ष न रूमत 
इृति ॥॥८१॥। 
अथ निविकल्पात्मभावनाशूस्यः शास्त्र पठननपि तप्चरणं कुर्वन्‍्नपि परमार्थ न 
वेत्तोति कषयति-- 
बुज्झह सत्थह तउ चरइ पर परमत्थु ण वेह । 
ताव ण मुंचह जाम णवि इृहु परमत्थु मुणेह ।८२॥ 


बुध्यते शास्त्राणि तप. चरति परं परमाथ न वेत्ति । 
तावत्‌ न मुच्यते यावत्‌ लेव एन परमार्थ मनुते ॥८२॥ 
बुज्मइ इत्यादि | बुज्ञद बुध्यते । कानि सत्यईं शास्त्राणि न केवल शास्त्राणि 


बुध्यते तठउ चरद तपद्चरति पर परं कितु परमत्थ्‌ ण वेइ परमार्थ न वेत्ति न 


करता है। इसलिये उन सांख्यादिकोको दषण दिया जाता है। यह तातपये जानना ॥८०॥ 

आगे जबतक परमाणुमात्र भी रागको नही छोड़ता--धारण करता है, तबतक कमोसे नहों 
छूटता, ऐसा कथन करते हैं--[ यः ] जो जीव [ अणुमात्रं अपि ] थोड़ा भो [ राग ] राग [मनसि] 
मनमेसे [ यावत्‌ ] जबतक [ अन्न ] इस संसारमें [ न मुंचति ] नहीं छोड़ देता है, [ तावतु ] तब- 
तक [ जीव ] हे जीव, [ परमार्ण ] निज शुद्धात्मतस्वको [ जानपन्नपि ] शब्दसे केवल जानता हुआ 
भी [ नव ] नहीं [ मुच्यते ] मुक्त होता ॥ भावाय--जो वीतराग सदा आनंदरूप शुद्धात्मभावसे 
रहित पंचेन्द्रियोंके विषयोंकी इच्छा रखता है, मनमे थोड़ासा भी राग रखता है, वह आगमज्ञानसे 
आत्माको शब्दमात्र जानता हुआ भी वीतरागचारित्रको भावनाके बिना मोक्षको नहीं पाता ॥८१॥ 

आगे जो निविकल्प आत्म-भावनासे शून्य है, वह शास्त्रकों पढ़ता हुआ भी तथा तपश्चरण 
करता हुआ भी परमार्थको नहीं जानता है, ऐसा कहते हे--पज्ञास्त्राणि) शास्त्रोको [ब्रुध्यते) 

प्‌. २६ 
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जानाति। कस्साम्त वेशि । यद्यपि व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकशास्त्रेण शायते 
तथापि निइलयेन वोतरागस्वसंवेदनशानेन परिश्छिशते | यदप्यनशनादिदादशविधत- 
पइचरणेन बहिरजजसहकारिकारणभूतेन साध्यते तथापि निशचयेत निविकल्पशुद्धात्म- 
विभान्तिलक्षणबोतरागचा रित्रसाष्यो योहइसो परमार्थशब्बबाध्यों निजशुद्धात्मा तन्न 
निरन्तरानुष्ठानाभावात्‌ ताव ण मुंचइ तावन्तं काले न मुख्यते । केन | कमेणा 
जाम णत्रि इहु परमत्यु मुणेइ यावन्त काल नेवेनं पूर्वोक्तलक्षणं परमार्थ मनुते जानाति 
श्रद्धसे सम्यगनुभवतोति । इदमत्र तात्पयंम्‌ । यथा प्रदोपेन विवक्षितं वस्तु निरीक्षय 
गहोत्वा च॒ प्रवीपस्स्यज्यते तथा शुद्धात्मतरवष्रतिपादकशास्त्रेण शुद्धात्मतत्वं ज्ञात्वा 
गुहोत्वा च प्रदीपस्थानीयः शास्त्र विकल्पस्त्यज्यत इति ॥८२॥ 


अथ योधसो शास्त्र पठननपि विकल्पं लव मुब्चति निशचयेन वेहस्थं शुद्धात्मानं 
न भन्यते स जड़ो भवतीति प्रतिपादयति-- 


सत्थु पढंतु वि होश जड़ जो ण हणेह वियप्पु । 
देहि वसंतु वि णिम्मलउ णवि मण्णह परमप्पु ॥८३॥ 


शास्त्र पठननपि भवत्ति जडः यः न हन्ति विकल्प । 
देहे बसन्‍्तमपि निर्मल नेव मन्यते परमाह्मानम्‌ ॥८३॥ 


सत्थु इत्यादि । सत्यु पढंतु वि शास्त्र पठन्‍नपि होइ जडु स जडो भवति यः 


जानता है, [तप: चरति] और तपस्या करता है, [परं] लेकिन [परमभ्ार्थ) परमात्माको [नवेत्ति) 
नही जानता है, [यावत्‌] ओर जबतक [एवं] पूर्व कहे हुए [परमार्थ] परमात्माको [नेब सनुते] 
नहीं जानता, या अच्छी तरह अनुभव नही करता है, [ताबत] तबतक [न सुच्यते] नही छूटता ॥ 
भावार्थ--यद्यपि व्यवहारनयसे आत्मा अध्यात्मशास्त्रोंसे जाना जाता है, तो भी निश्चयनयसे 
वीतरागस्वसंवेदनज्ञान ही से जानने योग्य है, यद्यपि बाह्य सहकारीकारण अनशनादि बारह 
प्रकारके तपसे साधा जाता है, तो भी निरचयनयसे निर्विकल्पवीतरागचारित्र ही से आत्माको 
सिद्धि है। जिस वीतरागचारिश्रका शुद्धात्मामें विश्राम होना हो लक्षण है। सो बीतरागचारित्रके 
आगमज्ञानसे तथा बाह्य तपसे आत्मज्ञानकी सिद्धि नहीं है। जबतक निज णुद्धात्मतत्त्वके स्वरूपका 
आचरण नहीं है, तबतक कर्मोंस नही छूट सकता। यह नि.सन्देह जानना, जबतक परमतत्त्वको न 
जाने, न श्रद्धा करे, न अनुभवे, तबतक कमंबन्धसे नही छूटता | इससे यह निवचय हुआ, कि कर्म 
बंधसे छूटनेका कारण एक आत्मज्ञान ही है, और शास्त्रका ज्ञान भी आत्मज्ञानके लिए ही किया 
जाता है, जेसे दोपकसे वस्तुको देखकर वस्तुको उठा लेते हैं, ओर दीपकका छोड़ देते हैं, उसी तरह 
शुद्धात्मतत्त्वके उपदेश करनेवाले जो अध्यात्मशास्त्र उनसे शुद्धात्मतत्वको जानकर उस शद्धात्म- 
तस्वका अनुभव करना चाहिए, और शास्त्रका विकल्प छोड़ना चाहिये | शास्त्र तो दीपकके समान 

है, तथा आत्मवस्तु रत्नके समान है ॥८२॥ 
भागे जो शास्त्रको पढ़ करके भी विकल्पको नहीं छोड़ता, ओर निशचयसे शुद्धात्माको नही 


न्दोहा ८४ ] परमांत्मप्रकोद: २० है 


कि फरोति । जो ण हणेइ वियप्पू यः कर्ता शास्त्राभ्यासफलभततस्थ रागादिविकल्प- 
रहितस्प निजशुद्धात्मत्वभावस्थ प्रतिपक्षभुत मिथ्यात्वरागादिविकलपं न हन्ति | न 
केवल विकल्पं न हम्ति | देहि वसंतु वि देहे वसन्‍्तसमपि णिस्मलउ निर्मल कर्ममल- 
रहित णवि मण्णइ नेव मन्यते न श्रद्धत्ते। कम्‌। परमप्पु निजपरसात्मानमिति । 
अन्रेदं व्यालयान ज्ञात्वा त्रिगुप्ससमाधि कृत्वा च स्वयं भावनोयम्‌ । यदा तु त्रिगुप्ति- 
गुप्तसमाधि कठुँ नायाति तदा विषयकरषायवश्चनाथ शुद्धात्मभावनास्मरणबुढ़ी- 
करणायं व बहिविषये व्यवहारज्ञानधुद्धघर्य थ परेषां कथनोयं कितु तथापि परप्रति- 
पावनव्याजेन मुख्यवृत्या स्वकीयजीब एवं संबोधनोय! । कथमिति चेत्‌ । इब्सनुप- 
पत्नसिद्द व्याख्यानं न भवति सदीयमनसि यदि समोचीनं न प्रतिभाति ता त्वसेव 
स्वयं कि न भावयसोति तात्पर्यम्‌ ॥८३॥ 


अथ बोधार्थ शास्त्र पठनतपि यस्य विशुद्धात्मप्रतीतिलक्षणो बोधो नास्ति स 
मूढो भवतोति प्रतिपादयति--- 


बोह-णिमिस्तें सत्यु किरू छोह पढिज्जह हत्थु । 
तेण वि बोहु ण जासु वरु सो कि मूढु ण तत्थु ॥८४॥ 


बोधनिमित्तेन शास्त्र किल लोके पठ्यते अन्न । 
तेनापि बोधो न यस्य वर: स कि मूढो न तथ्यम्‌ ॥८४॥ 


बोह इत्यादि । बोधनिमित्तेन किल शास्त्र लोके पठचते अन्न तेनव कारणेन 





मानता जो कि शुद्धात्मदेव देहरूपी देवालयमें मोजूद है, उसे न ध्यावता है, वह मूर्ख है, ऐसा कहते 
है--[य ] जो जीव [ शास्त्र ] शास्त्रको [ पठनतपि ] पढ़ता हुआ भो [ विकल्प ] विकल्पको 
[न[ [हंंति ] नहीं दूर करता, (मेटता) वह [जडो भवति] मूर्ख है, जो विकल्प नही मेंटता, बह 
| वेहे | शरीरमे [ बसंतमपि ] रहते हुए भी [ निर्म परमात्मानं | निमंल परमात्माकों [ नेब- 
सस्यते ] नही श्रद्धानमे छाता ॥ भावार्थ--क्षास्त्रके अभ्यासका तो फल यह है, कि रागादि विकल्पों- 
को दूर करना, ओर निज शुद्धात्माको ध्यावना | इसलिए इस व्याख्यानको जानकर तीन गुप्तिमें 
अचल हो परमसमाधिमें आरूढ होके निजस्वरूपका ध्यात करना । लेकित जबतक तोन गुप्तियाँ न 
हों, परमसमाधि न आबे, (हो सके) तबतक विषय कषायोंके हटानेके लिये परजीवोकां धर्मोपदेश 
देना, उसमें भो परके उपदेशके बहानेसे मुख्यताकर अपना जीव हौको संबोधना । वह इस तरह है, 
कि परको उपदेश देते अपनेको समझावे । जो मार्ग दूसरोंको छुड्वावे, बहु आप केसे करे | इससे मुख्य 
संबोधन अपना हो है । परजीबोंको ऐसा ही उपदेश है, जो यह बात मेरे मनमें अच्छी नहीं छगती, 
तो तुमको भी भी नहीं छगती होगी, तुम भी अपने मनमें विचार करो ॥॥८३॥ 

भागे ज्ञानके लिए शास्त्रको पढ़ते हुए भी जिसके आत्म-ज्ञान नहीं, वह मूर्ख है, ऐसा कथन 
करते हैं--[ अन्न छोके ] इस लोकमें [ किल ] तियमसे [ बोधनि्ित्तेन ] ज्ञानक नि|मत्त [ शास्त्र ] 


३०४ | योगोन्दुदैवाबिरचित: [ ब रै, दौहा ८९ 


थोधो न यस्य कयंभलः | थरो विदिष्टः। स कि सूढो न भवति किंतु भवत्येष 
तथ्यमिति । तशाथा। अन्न यद्यपि लोकव्यवहारेण कविगमकवाविवाग्मित्वादिलक्षण- 
जास्त्रजनितों बोधों भण्यते तथापि निढचयेन परसात्मप्रकाशकाध्यात्मशास्त्रोत्पन्नो 
वीतरागस्वसंवेदनरूपः स एव बोधो ग्राह्मो न चान्यः । तेनानुबोधेन विना शास्त्र 
पठितेइपि मूढो भवतोति । अन्न यः कोषपि परमात्मबोधजनकमल्पक्षास्त्रं ज्ञात्वापि 
वीतरागभावनां करोति स सिद्धघतोति | तथा चोक्तम्‌--वीरा वेरग्गपरा थोव॑ पि 
हु सिक्खिऊण सिज्म॑ति । ण हु सिज्म॑ति विरागेण विणा पढ़िदेसु वि सब्वसत्येसु | 
पर किन्तु--'अक्खरडा जोयंतु ठिउ अष्पि ण विण्णउ चित्तु । कणविरहियउ परूल 
जिमु पर संगहिड बहुत्त ॥ इत्यादि पाठसात्र गृहोत्वा परेषां बहुशास्त्रज्ञानिनां 
वृषणा न फर्तेग्या । तेबंहुश्ुतैरप्पन्येषामल्पश्रततपोधनानां दूषणा न कतेव्या | कस्सा- 
दिति चेत्‌ । दूबगे कृते सति परत्परं रागद्वेषोत्पत्तिभंवति तेन ज्ञान तपश्चरणाविकं 
नषह््यतीति भावायें: ॥|८४॥ 
अथ बोतरागस्वसंवेदनज्ञानरहितानां तीर्थश्रमणेन मोक्षो न भवतोति कथयति- 
तित्थईं तित्थु भमंताहं मृढहं मोक्‍्खु ण होह । 
णाण-विवज्जिउ जेण जिय ध्रुणिवरु होह ण सोह ॥८५॥। 

शास्त्र [ पठयते ] पढ़े जाते हैं, [ तेनापि ] परंतु शास्त्रके पढ़नेसे भी [ यस्य ] जिसको [ बर' बोध: 
न] उत्तम ज्ञान नहीं हुआ, [स | वह [ कि ] क्या [ मृूढः न ] मूल नहीं है? [ तथ्यं ] मूल ही 
है इसमें संदेह नहीं ।। भावाथ--इस लोकमे यद्यपि लक व्यवहारसे नवीन कविताका कर्ता कवि, 
प्राचीन काव्योंकी टोकाके कर्त्ताको गमक, जिससे वादमे कोई न जीत सके ऐसा वादित्व, और 
श्रोताओं के मनको अनुरागी करनेवाला शास्त्रका वक्‍ता हो नेरूप वाग्मित्व, इत्यादि लक्षणोंवाला 
शास्त्रजनित ज्ञान होता है, तो भो निशचयनयसे वोतरागस्वसंवेदनरूप ही ज्ञानकी अध्यात्म-शस्त्रो- 
में प्रशंसा की गयो है। इसलिये स्वसंवेदत ज्ञानके बिना शास्त्रोंके पढ़े हुए भी मू्खं है। और जो 
कोई परमात्मज्ञानके उत्पन्न करनेवाला छोटे थोड़े शास्त्रोको भी जानकर वीतराग रवसंवेदनज्ञानकी 
भावना करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। ऐसा ही कथन ग्रन्थोंमे हरएक जगह कहा है, कि वेराग्यमें 
लगे हुए जो मोहशत्रुको जीतनेवाले हैं, वे थोड़े शास्त्रोंकी ही पढ़कर सुधर जाते हुं--मुक्त हो जाते 
हैं, ओर वेराग्यके बिना सब शास्त्रोंको पढ़ते हुए भी मुक्त नहो होते। यह निश्चय जानना परंतु यह 
कथन अपेक्षासे है। इस बहानेसे शास्त्र पढ़नेका अभ्यास नहीं छोड़ना, और जो विशेष शास्त्रके 
पाठी हैं, उनको दृषण न देना । जो क्षास्त्रके अक्षर बता रहा है, और आत्मामें चित्त नहीं लूगाया 
वह ऐसे जानना | जेसे किसीने कण रहित बहुत भूसेका ढेर कर लिया हो, वह किसी कामका 
नहीं है। इत्यादि पीठिकामान्र सुनकर जो विदयेष शास्त्रज्ञ हैं, उनकी निदा नहीं करनी, और जो 
बहुश्रुत हैं, उनको भो अल्प श्ञास्त्रज्ञोंकी निदा नहं। करनी चाहिए । क्योंकि परके दोष ग्रहण करनेसे 

राग ढेंषकी उत्पत्ति होती है, उससे ज्ञान और तपका नाश होता है, यह निशभ्चयसे जानना ॥८४॥ 
आगे बोतरागस्वसंवेदनज्ञानसे रहित जोवोंकों तीथं-भ्रमण करनेसे भी मोक्ष नहीं है ऐसा कहते 


-दोहा ८६ | परमात्मप्रंकांश: ३०५ 


तीथ॑ तीथ्थ शभ्रमतां मूढानां मोक्षो न भवति। 
ज्ञानविवरजितो येन जीव मुनिवरों भवति न स एवं ॥८५॥ 
तोथ्थ तोर्थ प्रति अमतां महात्मनां मोक्षो न भवति। कस्माविति चेत्‌ | ज्ञान- 
विवर्जितो येन कारणेन हे जोव मुनिवरो न भवति स एवेति । तथाहि। निर्दोषि- 
परमात्मभावनोत्पन्तवीतरागपरमाह्नावस्यन्दिसुन्दरातन्दरू पनिर्मेलनो रपुरप्रवाहनिक्षेर - 
शानद्शनाविगुणसमूहुचन्दनादिद्रुमबनराजितं देवेन्द्रचक्र्बतिगणधरादिभव्यजोवतीर्थ- 
यातरिकसमहश्वणसुखकरदिव्यध्यनिरूपराजहुं सप्रभूतिविविधपक्षिकोलाहलमनो हर॑ यदहें- 
हीतरागसर्वज्ञस्वरूपं तदेव नि३इ्चयेन गड्भवितोर्ण न लोकव्यवहारप्रसिद्धं गड़ादिकम्‌ । 
परमनिश्चयेन तु जिनेश्वरपरमतार्थंसवुशं संसारतरणोपायकारणभूतत्वाद्रोतरागनिवि- 
कल्पपरमसमाधिरतानां निजशुद्धात्मततत्वस्मरणमेव तोर्थ, व्यवहारेण तु तोर्थेकर- 
परमदेवादिगुणस्मरणहेतुभूत॑ मुख्यवुर्पा पुण्यबन्धकारणं तन्तनिर्वाणस्थानादिक कञ 
तीरथेसिति । अयमत्र भावार्थ: । पूर्वोक्तं नि३चयतोर्थ श्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानरहिता- 
नामज्ञानिनां शेषतोर्थ मुक्तिकारणं न भवतीति ॥८५॥। 
अथ ज्ञानिनां तथेबाज्ञानिनां च यतीनामन्तरं दर्शयति-- 
णाणिहि मूढ॒ई प्ुणिवरई अंतरु होह महंतु । 
देहु वि म्िल्लह णाणियउ जीवहें भिण्णु मुणंतु ॥|2६॥ 


ज्ञानिनां मूढाना मुनिवराणां अन्तर भवति महत्‌ । 
देहमपि मुञ्चति ज्ञानो जीवाड्धिन्त मन्यमानः ॥८६॥ 


है--[तीर्थ तीर्ण] तो तोय॑ प्रति [अमतां| भ्रमण करनेवाले [सुढानां] मू्खोंकों [मोक्ष.] मुक्ति 
[न भवति] नही हातो, [जीव] हे जोव, [येन] क्योंकि जो [ज्ञानविवजित:] ज्ञानरहित हे, [स एव) 
व्‌ [सुनिवरः: न भवति] मुनोदवर नही हैं, संसारी हैं। मुनोद्वर तो वे हो है, जो समस्त विकल्प- 
जारोसे रहित होके अपने स्वरूपमे रमे, वे ही मोक्ष पाते है ॥ भावाथं--निर्दोष परमात्माकी भावना- 
से उत्पन्न हुआ जो वोतराग परम आनन्दरूप निर्मेल जल उसके धारण करनेवाले ओर ज्ञान 
दर्शनादि गुणोंके समूहरूपी चंदनादि वृक्षोंके वनोसे शोभित तथा देवेन्द्र चक्रवर्ती गणधरादि 
भव्यजीवरूपी तीर्थ-यात्रियोंक कानोंको सुखकारी ऐसी दिव्यध्वनिसे श्ञोभायमान और अनेक 
मुनिजनरूपो राजहंसोंको आदि लेकर नाना तरहके पक्षियोंके शब्दोंस महामनोहर जो अरहंत 
बीतराग सर्वज्ञ वे ही निशचयसे महातोथ हैं, उनके समान अन्य तोथं नही हैं। वे ही संसारके 
तरनेके कारण परमतीर्थ हैं। जो परम समाधिमें लीन महामुनि है, उनके वे ही तीर्थ हैं, निएचयसे 
निज शुद्धात्मतत्वके ध्यानके समान दूसरा कोई तोर्थ नही है, और व्यवहारनयसे तीथंकर परम- 
देवादिके गुणस्मरणके कारण मुख्यतासे शुभ बंधके कारण ऐसे जो क्रैलास, सम्मेदशिखर आदि 
निर्वाणस्थान हैं, वे भी व्यवहारमात्र तोथ कहे हैं। जो तीथं-तीर्थ प्रतिभ्रमण करे, और निज 
तीर्थंका जिसके श्रद्धान परिज्ञान आचरण नहीं हो, वह अज्ञानी है। उसके तार्थ भ्रमनेसे मोक्ष नही 
हो सकता ॥८५॥ 


२०६ योगीन्दुदेववि रचित: [ अ० २, दोहा ८७- 


झानिनां मूढानां त् मुनिवराणां अन्तरं विद्येषो भवति । क्यंभूतम्‌ । महत्‌ । 
कस्मादिति चेत्‌ | वेहमपि मुश्यति | कोइसो | ज्ञानी । कि कुवेनू सन्‌ । जीवात्स- 
काशाजिन्न मन्‍्यमानों जानन्‌ इति । तथा च । वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी पुत्रकलश्रावि- 
बहिंद्रेव्यं तावदूदूरे तिष्ठतु शुद्धबुद्धेकस्वभावात्‌ स्वशुद्धात्मस्वरूपात्सकाशात्‌ पृथरभूत॑ 
जानन्‌ स्वकोयदेहुमपि त्यजति। मूढात्मा पुनः स्वोकरोति इति तात्पयेम्‌ ॥८६॥ 
एवसेकचत्वारिशत्युत्रप्रभितमहास्थलमध्ये पठचवशसूुत्रेयोत्रागस्वसंवेदनशानमुख्यस्थेन 
दितीयमन्तरस्थलं॑ समाप्तम्‌ । तदननन्‍्तरं तश्रेब महास्थलूमध्ये . सूत्राष्टकर्पयन्त 
परिपग्रहत्यागव्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयमन्तरस्थलं प्रारभ्यते । 
तशया-- 
हेणहँ इच्छह मृढु पर भुवणु वि एड असेसु । 
बहु विह-धस्म-मिसेण जिय दोहि वि एहु विसेसु |८७॥ 
लातुं इच्छति मूढः परं॑ भुवनमपि एतदू अशेषम्‌ । 
बहुविधधमं॑मिषेण जीव यो: अपि एप विद्ेष. ।८७॥ 
लातु प्रहोतु इच्छति । को5सो । मूढो बहिरात्मा । पर कोष्यें!), नियमेन । किम्‌ | 
भुवनमप्येततु अशेषं समस्तस्‌ । केन कुटवा | बहुविधधर्मभिषेण व्याजेन | हैं जीव 
हयोरप्येष विशेष: | कयोद्ठ यो: । पूर्वोक्तसुत्रकथितज्ञानि जीवस्यात्र सुत्रोक्त पुनरशानि- 


आगे ज्ञानी और भज्ञानी यतियोंमे बहुत बड़ा भेद दिखलाते हैं--[ज्ञानिनां) सम्यग्दृष्टी 
भावलिंगी [मृढानां) मिथ्यादृष्टी द्रव्यलिंगी [सुनिबराणां] मुनियोंमें [महुत्‌ अन्तरं] बड़ाभारी भेद 
[स्रबति] है। [जानी] क्योंकि ज्ञानी मुनि तो [बेहं अपि] शरीरको भी [जीबाडिननं] जीव से 
जुदा [मस्यमान:] जानकर [मुंचति] छोड़ देते है, अर्थात्‌ दरीरका भी ममत्व छोड़ देते है, तो 
फिर पुत्र स्त्री आदिका क्या कहना है ? ये तो प्रत्यक्षसे जुदे हैं, और द्रव्यलिंगीमुनि लिंग (मेष) 
में आत्म-बुद्धिको रखता है।॥ भावा्थ--वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी महामुनि मन वचन काय हन 
तीनोंसे अपनेको भिन्‍न जानता है, द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्मादिकसे जिसको ममता नहीं है, पिता 
माता पुत्र कलत्नादिकी तो बात अलूग रहे जो अपने आत्म-स्वभावसे निज देहकों ही जुदा जानता 
है । जिसके परवस्तुमें आत्मभाव नहीं है। और मूढात्मा परभावोंकोी अपने जानता है। यही ज्ञानी 
ओर अशानीमे अन्तर है। परको अपना मानें वह बँधता है, ओर न मानें वह मुक्त होता है। यह 
निशचचयसे जानना ॥८६॥ इस प्रकार इकतालीस दोहोंके महास्थलके मध्यमे पन्द्रह दोहोंमे बीतराग- 
स्वसंवेदनशानकी मुख्यतासे दूसरा अन्तरस्थल समाप्त हुआ । 

अब परिप्रहत्थागके व्याख्यानकों आठ दोहोमें कहते हैं- [हयो: अपि] ज्ञानो ओर भज्ञानी 
इन दोनोंमें [एव विशेष.] इतना ही भेद है, कि [मूढ़'] अज्ञानीजन [बहुविधधर्मसिषेण] अनेक तरहके 
धर्मके बहानेसे [ एतद्‌ अशेर्थ ) इस समस्त [ भुव् अपि ) जगत्‌को हो [ परं ] नियमसे [ छात॑ 
इच्छति ] लेनेकी इच्छा करता है, अर्थात्‌ सब संसारके भोगोकी इच्छा करता है, तपष्चरणादि 


>बोहा ८८ ] परमात्मप्रकाश: २०७ 


जोवस्प च। तथाहि। वीतरागसहजानन्देकसुलास्वादरूप: स्वशुद्धास्मथ उपादेय 
इति रुचिरूप सम्यत्व्नं, तस्थेब परसात्मानः समस्तमिथ्यात्वरागाष्यल्रवेभ्यः पृथ- 
प्ूंपेण परिच्छिसिरूष सम्यस्क्ञानं, तत्रेव रागादिपरिहाररूपेण निशचलचित्तवुत्ति: 
सस्यक्लारित्रम्‌ इत्येव॑ निश्चयरत्नत्रयस्थरूपं तत्त्रयात्मफमात्मानसरोशमानस्तथेवा- 


जानस्तभावयंदथ सूढात्मा । कि करोति | समस्त जगठ़मंव्याजेन ग्रहोतुमिच्छति, 
पूर्वोक्तज्ञानी तु व्यक्षतु भिच्छतोति भावार्थ: ।॥८७॥। 


अथ शिष्यकरणादनुष्ठानेन पुस्तकाश्ुपकरणेनाज्ञानों तुष्यति, ज्ञानी पुनर्बन्धहेतु 
जानन्‌ सन्‌ लज्जां करोतोति प्रकटयति-- 
चेल्ला-चेल्ली-पुत्थियहिं' तूसइ मूहु णिभंतु । 
एयहि लज्जह णाणियउ बंधहेँ हेउ मुणंतु ॥८८॥ 
शिष्याजिकापुस्तके: तुष्यति मूढों निर्ञ्रान्तः | 
एतेः लज्जते ज्ञानी बन्धस्य हेतुं जाननू ॥८८॥ 
शिष्पाजिकादीक्षादानेन पुस्तकप्रभुत्युपषकरणेश्च तुष्यति संतोष॑ करोति । 
कोधसो | मूढ: । कय्य भूत: । निर्श्नान्तः एतैबंहि्दव्ये्लेज्जां करोति । कोडसौ । ज्ञानी । 
कि कुर्वन्तपि । पुष्यबन्धहेतुं जानननपि । तथा च॒ । पृर्वसृत्नोक्तसम्परदर्श नचारित्रलक्षणं 
निजशुद्धात्मस्वभावसश्नहृधानो विशिष्टभेदज्ञानेनाजानंइंच तथैव बोत्तरागचारित्रेणा- 
भावयंधच मूढात्मा । कि फरोति | पुण्यबन्धकारणसपि जिनदीक्षादानादिशुभानुष्ठानं 


कायक्लेशस स्वर्गादिके सुखोको चाहता है, ओर ज्ञानीजन कर्मोके क्षयके लिये तपदचरणादि करता 
है, भोगोंका अभिलाषी नहीं है ।। भाषाथं--वोतराग सहजानंद अखंडसुखका आस्वादरूप जो 
शुद्धात्मा वही आराधने योग्य है, ऐमी जो रुचि वह सम्यग्दर्शन, समस्त मिथ्यात्व रागादि आख़बसे 
भिन्‍नरूप उसी परमात्माका जो ज्ञान, वह मम्यग्ज्ञात और उसीमें निश्चल चित्तकी वृत्ति वह सम्यक्‌- 
चारित्र, यह निवचयरत्नत्रयरूप जो शुद्धात्माकी रुचि जिसके नही, ऐसा मूढ़जन आत्माको नही 
जानता हुआ, और नही अनुभवता हुआ जगतू्‌के समस्त भोगोकों धर्मके बहानेसे लेना चाहता है, 
तथा ज्ञानीनन समस्त भोगोंसे उदास है, जो विद्यमान भोग थे, वे सब छोड़ दिये और आगामो 
वांछा नहीं है ऐसा जानना ॥८७॥ 

आगे शिष्योंका करना, पुस्तकादिका संग्रह करना, इन बातोंसे अज्ञानी प्रसन्‍न होता है, और 
शञानीजन इनको बंधके कारण जानता हुआ इनसे रागभाव नहीं करता, इनके सग्रहमे लज्जावानु 
होता है--[मृढ.] अज्ञानीजन [शिष्याणिकापुस्तके:) चेला चेली पुस्तकादिकसे [दुष्पति] हषित 
होता है, [ नि्चान्तः ] इसमे कुछ संदेह नही है, [ ज्ञानी ) और ज्ञानीजन [ एलेः ] इन बाह्य 
पदार्थोंसे [ छज्जते ] शरमाता है, क्योंकि इन सबोको [ बंधस्थ हेतु ) बंधका कारण [ जानन्‌ ] 
जानता है || भाषाय॑--सम्यग्दशंन, सम्यग्श्ञान, सम्यक्चारित्र रूप जो निज शुद्धात्मा उसको न श्रद्धान 
करता, न जानता और न अनुभव करता जो मूढ़ात्मा वह पृुण्पबंधके कारण जिनदीक्षा दानादि 
शुभ आचरण और पुस्तकादि उपकरण उनको मुक्तिके कारण मानता है, भोर श्ञानीजन इनको 


२०८ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ« २, दोहा ८९- 


पुस्तकाञ्ुपकरणं वा मुक्तिकारणं मन्यते । ज्ञानो तु यशापि साक्षात्पुण्यबन्धकारणं 


सन्‍यते परंपरया मुक्तिकारणं च तथापि निशचयेन मुक्तिकारणं न मन्यते इति 
ताल्पयेंम ।१८८॥ 
अथ चट्टपक्‍टटरकुण्डिकाद्युपकरणमॉहमुत्याद्य मुनिबराणां उत्पथे पात्यते[?] इति 
प्रतिपादयति-- 
चदृहिं पट्ढहि कुंडियहिं चेल्ला-चेल्लियएह्ि । 
मोहु जणेबिणु मुणिवरं उप्पद्दि पाड़िय तेहि ॥८९॥ 
चट्टे: पट्टेः कुण्डिकामि:  दिष्याजिकामिः: । 
मोहं जनयित्वा मुनिवराणां उत्पथे पातितास्ते' ॥८९।। 
चट्टपट्ट कुण्डिकाश्पकरण:. शिष्याजिकापरिवारेद्च कतृभूतैमोह जनयित्वा । 
केघाम्‌ । मुनिवराणां, पद्चादुन्मा्ें पातितास्ते तु ते! । तथाहि । तथा कश्चिदजीणें- 


भयेन विशिष्टाहारं त्यक्त्वा लड्भुनं कु्वन्नास्ते पर्चावजोर्णप्रतिपक्षभूत॑ किसपि 
मिष्टोषधं गृहीत्वा जिल्लालाम्पटब्रेनौषधेनापि अजीर्ण करोत्यज्ञानी इति, न व ज्ञानोति, 


तथा फो5पि तपोधनों विनोतवरनितादिकं मोहभयेन त्यक्त्वा जिनदीक्षां गृहीत्वा 
सच शुद्बुद्ेकस्वभावनिजशुद्धा त्मततत्वसम्पकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनी रोगत्वप्रतिपक्ष- 
भूतमजीर्णरोगस्थानीयं सोहमुत्पाद्यात्मन: । कि कृत्वा । किसप्यौषधस्थानीयसुप- 


7 2 
साक्षात्‌ पुष्यबंधके कारण जानता है, पर्म्पराय मुक्तिके कारण मानता है। यद्यपि व्यवहारनयकर 
बाह्य सामग्रोको ध्का साधन जानता है, तो भी ऐसा मानता है, कि निशचयनयसे मुक्तिके कारण 


नहीं हैं !८८।। 


आगे कमंडलु पीछी पुस्तकादि उपकरण ओर शिष्यादिका संघ ये मुनियोंको मोह उत्पन्न 
कराके खोटे मार्गमे पटक देते हैं--(चट्टे. पट्टे कु डिकाभि:] पीछी कमंडल पुस्तक और [दिष्याणि- 
कासि/] मुनि क्रावकरूप चेला, अजिका, श्राविका इत्यादि चेली--ये संघ [भुनिबरार्णा] मुनिबरोंको 
[मोह जनयित्वा] मोह उत्पन्न कराके [तिः] वे उत्पे| उन्मार्गमें (खोटे मार्गमें) [परातिता ] डाल 
देते हैं॥ भावषाथं --जैसे कोई अजीणंके भयसे मनोज्ञ आहारकों छोड़कर लंघन करता है, पीछे 
अजीणंकी दूर करनेवालो कोई मोठी औषधिको लेकर जिह्ठाका लपटी हाके माज्रासे अधिक लेके 
ओषधिका ही अजीर्ण करता है, उसो तरह अज्ञानी कोई द्रव्यलिगी यती विनयवान्‌ पतिद्रता स्त्री 
आदिको मोहके डरसे छोड़कर जिनदीक्षा छेके अजीर्ण समान मोहके दूर करनेके लिये वेराग्य धारण 
करके ओषधि समान जो उपकरणादि उनको ही ग्रहण करके उन्हीका अनुरागी (प्रेमी) होता है, 
उनकी वृद्धिसे सुख मानता है, वह औषधिका ही अजोण करता है। मात्राप्रमाण औषधि छेवे, तो 
वह रोगको हर सके | यदि ओषधिका हो अजीर्ण करे--मात्रासे अधिक लेवे, तो रोग नही जाता, 
उलटी रोगकी वृद्धि हो होती है। यह निःसदेह जानना । इससे यह निश्चय हुआ जो परमोपेक्षा- 
संयम अर्थात्‌ निविकल्प परमसमाधिरूप तीन गुप्तिमयों परम शुद्धोपयोगरूप संयमके धारक है, उनके 
शुद्धात्माको अनुभूतिसे विपरीत सब ही परिणग्रह त्यागने योग्य हैं। छुद्धोपयोगी मुनियोक कुछ भी 
परिग्रह नहीं है, और जिनके परमोपेक्षा संयम नही छेकिन व्यवहार संयम है, उनके भावसंयमकी 


-दोहा ९० ] परमात्मप्रकाश: २०९ 


करणादिफ गुहोत्वा । फोध्सावज्ञानो न तु ज्ञानोति । इहृदमत्र तात्पयम । परमोपेक्षा- 
संयमधरेण शुद्धा्मानुभूतिप्रतिपक्षभृतः सर्वोषपि तावत्परिग्रहस्त्याज्य' । परमोपेक्षा- 
संयमाभावे तु वोतरागशुद्धात्मानुमूतिभावसंयमरक्षणार्थ विशिष्टसंहननादिशवकत्य भावे 
सति यद्यपि तपःपर्यायद्रीरसहकारिभूतमन्‍्नपानसंयमशौचज्ञानोपकरणतुणसयप्रावर- 
णादिक॑ किसपि गृह्लाति तथापि ममत्व न करोतीति । तथा चोक्तम्‌--रस्येषु बस्तु- 
बनितादिषु बीतमोहो मुहोद्‌ वुथा किमिति संयमसाधनेषु । धोमान्‌ किसामयभयात्प- 
रिहृत्य भक्ति पोत्वौषधं श्रजति जातुचतिदष्यजोणंम्‌ ।।” ॥॥८९।। 

अथ केनापि जिनदोीक्षां गृहोत्वा शिरोलुश्जनं कृत्थापि सर्बंसंगपरित्यागमकुवेतात्मा 
वश्चित इति निरूपयति-- 


केण वि अप्पल वंचियड सिरु लुंचिवि छारेण । 
सयल वि संग ण परिहरिय जिणवर-लिंगधरेण ।॥९०॥ 


केनापि आत्मा वश्नितः शिरो लुब्चित्वा क्षारेण । 
सकला अपि संग्रा न परिहता जिनवरलिड्भधरेण ॥९०॥ 


केनाप्यात्मा वष्चित: । कि कुट्वा । शिरोलउचन कृत्वा । केन । भस्सना । कस्मा- 
दिति चेत्‌ । यतः सर्वेष्पि संगा न परिहृता: । कर्थभूतेन भूत्था । जिनवरलिड्धधार- 
केणेति । तद्यथा । बोतरागनिविकल्पनिजानन्देकरूपसुख र सास्वादपरिणतपरमात्म भाव- 





व्यवहार संयम है, उनके भावसंयमकी रक्षाके निमित्त हीन संहननके होनेपर उत्कृष्ट शक्तिके अभाव- 
से यद्यपि तपका साधन छारीरकी रक्षाके निमित्त अन्न जलका ग्रहण होता है, उस अन्न जलके 
लेनेसे मल-मृत्रादिकी बाधा भी होती है, इसलिये शोचक्रा उपकरण कमंडलु, और संयमोपकरण 
पीोछो, और ज्ञानोपकरण पुस्तक इनको ग्रहण करते हैं, तो भी इनमें ममता नही है, प्रयोजनमात्र 
प्रथम अवस्थामें धारते हैं। ऐसा दूसरी जगह “रम्येषु” इत्यादिसे कहा है, कि मनोज्ञ स्त्री आदिक 
वस्तुओंमें जिसने मोह तोड दिया है, ऐसा महामुनि संयमक्के साधन पुस्तक पोछो कमंडलू आदि 
उपकरणोंमे वुथा मोहको केसे कर सकता है ? कभो नहीं कर सकता। जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष 
रोगके भयसे अजीर्णको दूर करना चाहे और अजोण्णके दूर करनेके लिये औषधिका सेवन करे, तो 
क्या सात्नासे अधिक ले सकता है ? ऐसा कभी नहीं करेगा, मात्राप्रमाण ही लेगा ॥८९॥ 

भागे ऐसा कहते है, जिसने जिनदीक्षा धरके केशोंका लोच किया, ओर सकल परिग्रहका 
त्याग नहीं किया, उसने अपनी आत्मा ही को वचित किया--[किनापि) जिस किसीने [जिनवर- 
लिगघरेण] जिनवरका भेष धारण करके (क्षारेण) भस्मसे [शिरः:] शिरके केश |छुचित्वा] छौंच 
किये, (उखाड़े) लेकित [सकला अपि संगा:] सब परिग्रह [व परिहृता:। नही छोड़े, उसने [आत्मा] 
अपनी आत्माकों हो [बंचित:] ठव लिया ) भावार्थ--वोतराग निविकल्पनिजानंद अखंडरूप सुखरस- 
का जो भास्वाद उस रूप परिणामी जो परमात्माको भावना वही हुआ तोक्ष्ण शस्त्र उससे बाहिरके 

प्‌. २७ 


२१० पोगीन्दुदेवविरचित: [ ब० २, दोहा ९१- 


नास्वभावेन तीक्ष्णशस्त्रोपषकरणेन बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहकांक्षारुपप्रभूतिसमस्तमनोरथ- 
कल्लछोलमालात्यागरूप॑ मनोमुण्डनं पूर्वमकृत्वा जिनदोक्षारूप शिरोमुण्डनं कृत्वापि 
केनाप्यात्मा वठिचितः । फस्मात्‌ । सर्वेसंगपरित्यागाभावषादिति । अभ्नेवं व्यालयानं 
ज्ञात्वा स्वशुद्धात्ममावनोत्थवीतरागपरसानन्दपरिप्रहूं कृत्वा तु जगत्वये कालश्रयेषपि 
मनोवचनकाये: कृतकारितानुमतैइच वुश्श्रुतानुभूतनिःपरिग्रहद द्धात्मानुभूतिबिपरीत- 
परिप्रहकाइल्षारत्वं त्यजेत्यभिप्राय; ॥९०१। 
अथ ये सर्वेसंगपरित्यागरुपं लिनलिज्ं गृहीत्वापोष्टपरिग्रहान्‌ गुदवन्ति ते छदि 
कृत्वा पुनरपि मिलरून्ति तामिति प्रतिपादयति-- 
जे जिण-लिंगु धरेवि प्णि हृटूठ-परिग्गइ लेंति। 
छद्दि करेबिणु ते जि जिय सा पृणु छह गि्ंति ।६१॥ 
ये जिनलिजं घृत्वापि मुनय दृष्टपरिग्रहान्‌ लास्ति। 
छदि कृत्वा ते एवं जीव तां पुनः छदि गिलन्ति ॥९१॥ 
ये केचन जिनलिखु गृहोत्वापि मुनयस्तपोधना इष्टपरिग्रहान्‌ लान्ति गुद्धन्ति । 
ते कि कुर्वन्ति । छदि कृत्वा त एवं हे जोब तां पुनइछदि गिलन्तीति । तथापि 
गह॒स्थापेक्षया चेतनपरिग्रहः परत्र॒कलत्राविः, सुवर्णादि: पुनरचेतनः, साभरणवनितादि 
पुलभिञश्र: । तपोधनापेक्षया छात्रादि!ः सचित्तः, पिच्छकमसण्डल्वादि: पुन्रचित्तः, 


ओर अन्तरके परिग्राहोंकी वाउछा आदि ले समस्त मनोरथ उनकी कल्लोल मालाओका त्यागरूप 
मनका मुण्डन वह तो नहीं किया, और जिनदीक्षारूप शिरोमुण्डन कर भेष रखा, सब परिग्रहका 
स्थाग नहों किया, उसने अपनी आध्मा ठगी। ऐसा कथन समझकर निज शुद्धात्माकी भावनासे 
उत्पन्न, वोतराग परम आनंदस्वरूपकों अंगीकार करके तोनों कार तीनों लोकमें मन, वचन, काय, 
कृत, कारित, अनुमोदनाकर देखे सुने अनुभवे जो परिग्रह उनकी वांछा सर्वथा त्यागनी चाहिये । ये 
परिग्रह शुद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीत हैं ॥९०॥ 

आगे जो सर्व॑संगके ध्यागहूप जिनमुद्राकों ग्रहण कर फिर परिग्रहको धारण करता है, वह 
वमन करके पीछे निगलता है, ऐसा कथन करते हुँ--[गि] जो [मुनयः) मुनि [जिनलिगं] जिन- 
लिगको [धृत्वापि] ग्रहणकर [इष्टपरिग्रहान] फिर भी इच्छित परिग्रहोंको [छांति] ग्रहण करते 
हैं, [ जीव ] हे जीव, [ ते एवं ] वे ही [ छदिं छृत्वा ] वमन करके [ पुनः ] फिर [ तां छवि ] उस 
वमनको पोछे [गिरूति] निगलते हैं ॥ भावा्थ--परिग्रहके तीन भेदोंमें गृहस्थकी अपेक्षा चेतन 
परिग्रह पुत्र कलत्रादि, अचेतन परिग्रह आभरणादि, और मिश्र परिग्रह आभरण सहित स्त्री पुन्नादि, 
साधकी अपेक्षा सचित परिग्रह शिष्यादि, अचित्त परिग्रह पीछी कमंडछु पुस्तकादि, ओर मिश्र 
परिग्रह पीछी कमंडलु पुस्तकादि सहित शिष्यादि अथवा साधुके भावोंकी अपेक्षा सचित्त परि- 
ग्रह मिथ्यात्व रागादि, अखित परिग्रह द्रव्यकर्म नोकमं, और मिश्र परिग्रह द्रव्यकर्म भावकरम 
दोनों मिले हुए। अथवा वीतराग त्रिगुप्तिमें छीन ध्यानी पुरुषकी अपेक्षा सचित्त परिग्रह सिद्ध- 
परमेष्ठीका ध्यान, अचित्त परिग्रह पुद्गछादि पाँच द्रव्यका विचार, और मिश्र परिग्रह गुणस्थान 


-दोहा ९२ परमाश्मप्रकाद: २११ 


उपकरणसहितइछात्रादिस्तु सिश्र। | अथवा सिश्यात्वरागादिरूपः सचित्त:, व्रव्यकर्स- 
नोकमंरूप;, पुनरचित्त: व्रव्यकर्म भावकमंरुपस्तु मिश्र: । दीतरागत्रिगुप्तससमाधिस्थ- 
पुरुषापेक्षया सिद्ध रूप: सच्चित्त: पुद्गलादिप&्चद्रव्यरूप! पुनरचित्त: गुणस्थानमार्गणा- 
स्थानजीवस्थानाविपरिणतः संसारी जोवस्तु मिश्रश्चेति । एवंविधबाह्याभ्यन्तरपरि- 
ग्रहरहितं जिनलिकु गृहीत्वापि ये शुद्धात्मानुभूतिविलक्ष णमिष्टपरिप्रह॑गुहन्ति ते 
छविताहारग्राहकपुरुषसबदुशा भवन्तोति भाषाथें! । तथा चोक्तम्‌ --“(्यक्त्वा स्वकोय- 
पितुमित्रकलत्रपुत्रान्‌ सक्‍तोषन्यगेहबवलिताबिधु निम्मुमुक्षु। । दो्भ्या पयोनिधिसमुद्‌गतनक्र- 
भरक्र प्रोत्तीयं गोष्पवजलेषु निमग्नवान्‌ सः ॥ ॥९१॥ 
अथ ये रुपातिपूजालाभनिमित्तं शुद्धात्मानं त्यजन्ति ते रोहफीलनिमित्तं देव 

देवकुल॑ च दहन्तोति कथयति-- 

लाहई कित्तिद्ट कारणिण जे सिव-संगु चयंति । 

खीला-लग्गिवि ते वि श्लुणि देउलु देउ डहंति ॥९२॥ 

लाभस्य कीर्ते: कारणेन ये शिवसंगं त्यजन्ति | 

कीलानिमित्तं तेइपि मुनयः देवकुल॑ देव दहन्ति ॥९२॥ 


५ 


लाभकोतिकारणेन ये केखचन शिवसंगं शिवदाब्दवाच्यं निजपरमात्मध्यानं 
त्यजन्ति ते मुनयस्तपोधना: । कि कुर्वेन्ति। लोहकीलिकाप्रायं निःसारेन्द्रियसुख- 


मार्गंणास्थान जीवसमासादिरूप ससारोीजीवका विचार । इस तरह बाहिरके और अंतरके परिग्रहसे 
रहित जो जिनलिंग उसे ग्रहण कर जो अज्ञानी शुद्धात्माकी अनुभूतिसे विपरीत परिग्रहको ग्रहण 
करते है, वे वमन करके पोछे आहार करनेवालोंके समान निदाके योग्य होते हैं। ऐसा दूसरी 
जगह भो कहा है, कि जो जीव अपने माता, पिता, पुन्न, मित्र, कलत्न इनको छोड़कर परके घर 
और पृत्रादिकमें मोह करते हैँ, अर्थात्‌ अपना परिवार छोड़कर शिष्य-शाखाओंमे राग करते हैं, वे 
भुजाओंसे समुद्रको तैरके गायके खुरते बने हुए गढ़ेके जलमें डूबते हैं, केसा है समुद्र, जिसमें 
जलवरोंके समूह प्रगट है, ऐसे अथाह समुद्रको तो बाहोंसे तिर जाता है, लेकिन गायके खुरके 
जलमें डूबता है। यह बड़ा अचंमा है। घरका ही संबंध छोड़ दिया तो पराये पुतन्रनोंसे क्या राग 
करना ? नही करना |॥॥९१।॥ 

आगे जो अपनी प्रसिद्धि ( बड़ाई ) प्रतिष्ठा ओर परवस्तुका लाभ इन तीनोंके लिए आत्म- 
ध्यानको छोड़ते हैं, वे लोहेके कीलेके लिए देव तथा देवालयको जलाते हैं--[ ये ] जो कोई 
[ छाभस्प ] लाभ [ कोते, कारणेन] ओर कीतिके कारण [ छिवसंग ] परमात्माके ध्यानको 
[ स्यजंति ] छोड़ देते है, [ ते अपि घुनय वे ही मुनि [ कीलानिमित्त | लोहेके कीलेके लिए 
भर्थात्‌ कीलेके समान असार इंद्रिय-सुखके निमित्त दिवकुल॑] मुनिपद योग्य शरीररूपी देवस्थानकों 
तथा [ बैव॑ ] आत्मदेवकों [ वहुूंति | भवकी भातापसे भस्म कर देते हैं॥ भावार्थ--जिस समय 
स्याति पूजा लाभक़े अथ शुद्धात्माकी भावनाको छोड़कर अज्ञान भावोंमें प्रवर्त होते है, उस समय 
शानावरणादि कर्मोका बंध होता है। उस श्ञानावरणादिके बंधसे ज्ञानादि गुणका आवरण होता 


२१२ योगीन्दुदेवविरचितः [ क० २, दोहा ९३- 


निमित्त देवशब्दवाच्यं मिजपरमात्मपवार्थ वहन्ति देवकुलदाब्दबाज्यं दिव्यपरमौदारिक- 
शरोरं थ वहुन्तोति। फथमिति चेत्‌ । यदा व्यातिपुजालाभार्थ शुद्धात्मभावनां 
त्यक्त्वा बतेन्‍्ते तदा ज्ञानावरणादिकर्मबन्धो भवति तेन ज्ञानावरणकर्मणा केवलज्ञानं 
प्ररछाद्यते फेवलदर्शनावरणेन केवलवदर्शनं प्रच्छाद्यते बीर्पान्तरायेण केवलवबोय॑ 
प्रच्छाद्यते मोहोदयनानन्तसुर्ल च प्रच्छाश्यत इति | एवंविधानन्तचतुष्टयस्पालाने 
परमोदारिकशरीरं चर न रूमस्त इति | यदि पुनरनेकभवे परिरुछेश कृत्वा शुद्धात्म- 
भावनां करोति तदा संसारस्थिति छिस्त्वाइद्यकाले5पि स्वर्ग गत्वागत्य ज्ञीत्र' शाइवत- 
सुख॑ प्राप्नोतोति तात्परयंम्‌ | तथा चोक्तम--“सग्गो तवेण सब्यो वि पावए कि तु 
झाणजोएण । जो पावइ सो पावइ् परलोके सासय॑ सोक्खं ॥”” |।९२॥ 


अथ यो बाह्माभ्यन्तरपरिग्रहेणात्मानं महान्तं मन्यते स परमा्थ न जानातीति 
वर्शेयति-- 


अप्पठ मण्णइ जो जि म्रुणि ग़रुयउ गंथह्दि तत्थु । 
सो परमत्थे जिणु भणह णवि बुज्झट परमत्थु ॥९३॥ 
आत्मानं मन्यते य एवं मुनि: गुरुक ग्रन्थे: तथ्यस्‌ । 
स परमार्थेन जिनो भणति नेब बुध्यते परमार्थम्‌ ॥९३॥ 
आत्मानं मन्यते य एवं मुनिः। कर्थंभूत॑ मन्‍्यते। गुरुकं महान्तस्‌ । केः । 
प्रन्येबह्ाभ्यन्तरपरिग्रहेस्तथ्यं सत्यं स॒ पुरुष: परमार्थेन वस्तुवृत््या नेव बुध्यते 
परमार्थमिति जिनो बर्दात | तथाहि । निर्दोषिपरसात्मविलक्षणे: पुबंसत्नोक्तसचित्ता- 


है। केवलज्ञानावरणसे केवलज्ञान ढक जाता है, मोहके उदयसे अनंतसुख, वोर्यातरायके उदयसे 
अनतबल, और केवलददंनावरणस केवलदशंन आच्छादित होता है। इस प्रकार अनंतचतुष्टयका 
आवरण हो रहा है। उस अनंतचतुष्टयके अलाभमे परमोदारिक शरीरको नही पाता, क्योंकि जो 
उसी भवमे मोक्ष जाता है, उसोक॑ परमौदारिक शरीर होता है। इसलिये जो काई समभावमे 
शुद्धात्माकी भावना करे, तो अभी स्वगमे जाकर पीछे विदेहोमे मनुष्य होकर मोक्ष पाता है। ऐसा 
ही कथन दूसरी जगह शास्त्रोंमे लिखा है, कि तपसे स्वर्ग तो सभी पाते है, परन्तु जो कोई ध्यानके 
योगसे स्वगं पाता है, वह परभवमे सासते ( अविनाशी ) सुखको ( मोक्षको ) पाता है। अर्थात्‌ 
स्वगंसे आकर मनुष्य होके मोक्ष पाता है, उसीका स्वर्ग पाना सफल है, और जो कोरे ( अकेले ) 
तपसे स्वर्ग पाक फिर संसारमे अ्रमता है, उसका स्वर्ग पाना वृथा है ॥९२॥ 

भागे जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रहसे अपनेको महंत मानता है, वह परमाथंकों नही जानता, 
ऐसा दिखलाते है--[ य एवं ] जो [ मुनि. ] मुनि [ ग्रंथे: ] बाह्य परिग्रहसे [ आत्मान॑ ] मपनेको 
[ गुरक ] महंत ( बड़ा ) [ झन्यते ] मानता है, अर्थात्‌ परिग्रहसे ही गोरव जानता है, [ तब्यं॑ ] 
निदचयसे [ सः ] वही पुरुष [ परसार्थेन ] वास्तवमे [ परसार्थ ] परमार्थंको [ नेव बुध्यते ] नहीं 


>दोहा ५४ ] परमात्मप्रकाशः २१३ 


चित्तसिश्रपरिप्रहेग्रंन्यरचनारूपशब्दशास्त्रेवा आत्मानं महान्तं मन्‍्यते यथः स परमा्थे- 
शब्दवाच्यं बोतरागपरमानन्देकस्वभाव॑ परमात्मानं न जानातीति तात्पयंम्‌ ॥९३॥ 
प्रन्थेनात्मात सहान्तं सन्‍्यसानः सन्‌ परसार्थ कस्मान्त जानातीति चेतृ-- 
बुज्ञंतह परमत्थु जिय गुरु लूहु अत्यि ण कोह । 
जीवा सयल वि बंमु परु जेण वियाणइ सोह ॥९४॥ 
बुध्यमानानां परमार्थ जीव गुरुः लघु: अस्ति न को5पि । 
जीवा: सकला अपि ब्रह्म परं येन विजानाति सो$पि ॥९४॥ 
बुष्यमानानाम्‌ | कम्‌ | परमसार्थमू, हे जोव गुरुत्वं लघुत्व॑ वा नास्ति | 
कस्सान्नास्ति । जोबा! सर्वेडपि परमब्रह्मस्वरूपा! तदपि कस्मात्‌ । येन कारणेन 
ब्रह्मशब्दवाच्यो मुक्तात्मा केबलशानेन सर्व जानाति यथा तथा निदचयनयेन 
सोष्प्येकी विवक्षितों जीबः संसारी सर्व जानातीत्यभिप्रायः ।॥९४।॥ एव्मेकचर्थारि- 


शत्सृत्रप्रसितमहास्थलमध्ये परिग्रहपरित्यागव्याल्यानमुख्यतया सूत्राष्टकेन तृतीय- 
सनन्‍्तरस्थलं समाप्तम्‌ ॥ अत ऊध्व त्रयोदद्सत्रपर्यन्तं शुद्धनिइचयेत सर्वे जोवा: 
केवलज्ञानाविगुणेः समानास्तेन कारणेन थोडदर्वाणकासुबर्णव:ड्भेदोी नास्‍्तोति 
प्रतिपादयति । 

तहाथा-- 


जानता, [| जिन भणति ] ऐसा जिनेश्वरदेव कहते है ।। भावाथं--निर्दोष परमात्मासे पराइःमुख जो 
पूर्वसूत्रमे कहे गये सचित्त अचित्त मश्र परिग्रह है, उनसे अपनेको महंत मानता है, जो में बहुत पढ़ा 


हूँ । ऐसा जिसके अभिमान है, वह परमार्थ यानी वीतराग परमानंदस्वभाव निज आत्माकों नही 
जानता । आत्म-ज्ञानसे रहित है, यह निःसंदेह जानो ॥ ९३ || 


आगे शिष्य प्रश्न करता है, कि जो ग्रंथस अपनेका मह॒त मानता है, वह परमाथ्को क्‍यों 
नही जानता ? | इसका समाधान आचाय॑ करते है ।--[ जोब ] हे जीव, [ परमार्थ | परमार्थंको 
[ बुध्यमानानां ] समझनेवालोके [ कोडपि ] कोई जीव, [ गुरु. लूघु: | बड़ा छोटा [न अस्ति ] नहीं 
है, [ सकछा अधि ] सभी [ जोबा ] जीव [ परब्रह्म ] परमब्रह्मास्वरूप है, [पिन] क्योकि निश्चयनयसे 
[ सोष$पषि ] वह सम्यग्दृष्टी एक भी जीव [विजानाति] सबको जानता है ॥| भावार्थ-- जो परमा्थंको 
नही जानता, वह परिग्रहसे गुरुता समझता है, और परिग्रहके न होनेसे लघुपना जानता है, यही 
भूल है। यद्यपि गुरुता लघुता कमंके आवरणसे जोीवोंमे पायी जाती है, तो भी शुद्धनयसे सब 
समान हैं, तथा ब्रह्म अर्थात्‌ सिद्धपरमेष्ठी केवलज्ञानसे सबको जानते हैं, सबको देखते हैं, उसी 
प्रकार निश्चयनयसे सम्यग्दष्टो सब जोवोंको शुद्धरूप ही देखता है।। ९४ ॥ इस तरह इकतालीस 
दोहोंके महास्थलूमे परिग्रह त्यागक॑ व्याख्यानकी मुख्यतास आठ दोहोंका तीसरा अंतरस्थल पूर्ण 
हुमा । आगे तेरह दोहोंतक शुद्ध निश्चयसे सब जीव केवलज्ञानादिगुणसे समान है, इसलिये 
सोलह॒बान ( ताव ) के सुवर्णकी तरह भेद नही है, सब जोव समान हैं, ऐसा निश्चय करते हैं । 

वहु ऐसे हैं--[ यः | जो मुनि [ रत्नश्नयस्थ ] रत्नत्रयकी [ भक्त: ] आराधना (सेवा ) 
करनेवाला है, | तस्य ] उसके [ इदं लक्षणं ] यह लक्षण [मन्यस्व] जानना कि [कस्यासपि कुडयां] 


श्१४ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० ३; दोहा ९६- 


जो मश्तठ रयण-सयह तसु झुणि लकष्खणु एड। 
अच्छठ कहिं वि कुडिल्लियह सो तसु करह ण मेड ॥९५॥। 
यः भक्त: रत्नत्रयस्य तस्थय मन्यस्व लक्षणं इृदम | 
तिष्ठतु कस्यामपि कुड्यां स तस्थ करोति न भेदस ॥९५॥ 
जो इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । जो यः भत्तउ भक्‍तः । कस्य | 
रयणत्तयहं रत्नश्रयस्प तसु तस्य पुरुषस्य मुणि भन्यस्व जानोहि | किम्‌ । लक्खणु 
एउ लक्षण इदं प्रत्यक्षीभूतम्‌ । इदं किम । अच्छठ कहिं वि कुडिल्लियइ तिष्थ्तु 
कस्यामपि कुडयां शरोरे सो तसु करइ ण भेउ स ज्ञानों तस्प जोवस्य देहभेदेन भेद 
न करोति । तथाहि | योधहसो बीतरागस्वसंवेदनज्ञानी निशुचयस्प निश्चयरत्तत्रय- 
लक्षणपरमात्मनो वा भक्त: तस्यथेद॑ लक्षणं जानोहि । है प्रभाकरभट्ट । क्वापि देहे 
तिष्ठतु जोवस्तथापि शुद्धनिश्वयेत थोडशर्वागकासुवर्णवत्केवलज्ञानाविगुणेभेंद न 
करोतीति । अत्राह प्रभाकरभट्टः | है भगवन्‌ जीवानां यदि वेहभेदेन भेदों नास्ति 
तह यथा केचन वदन्त्येक एवं जीवस्तन्मतमायातम्‌ । भगवानाह । शुद्धसंप्रहनयेन 
सेनावनादिवज्जात्यपेक्षया भेदों नास्ति व्यवहारनयेन पुनव्यंकत्यपेक्ष या बने भिन्‍न- 
भिन्‍नवुक्षयत्‌ सेतायां भिन्नभिन्नहस्त्यशवादिव:द्रदोइस्तीति भावार्थ: ॥९०॥ 
अथ त्रिभुवनस्थजीवानां मृढा भेदं कुर्वन्ति, ज्ञानिनस्तु भिन्नभिन्‍नसुवर्णांनां 
बोडशर्वाणकेकत्ववत्केवलज्ञानलक्ष णेनेकत्वं जानन्तीति दर्शयति-- 
जीवहें तिहुयण-संटियह महा मेड करंति। 
केवल-णारणि णाणि फूडु सयलु वि एक्कु प्ुणंति ॥९६॥ 


किसी दारीरमे जीव [ तिष्ठतु ] रहे, [ सः ] वह ज्ञानी [ तस्य भेद ] उस जीवका भेद [ न करोति ] 
नहीं करता, अर्थात्‌ देहके भेदसे गुरुता लघुताका भेद करता है, परंतु ज्ञानदृष्टिसि सबको समान 
देखता है भावषाथ्थ--वीतराग स्वसंवेदनज्ञानी निश्चयरत्नत्रयका आराधकका ये लक्षण प्रभाकरमट्ट 
तू निःसंदेह जान, जो किसो शरीरमें कमंके उदयसे जीव रहे, परंतु निएचयसे शुद्ध बुद्ध ( ज्ञानी ) 
ही है। जैसे सोनेमें वान-भेद है, वेसे जीवोंमें वान-भेद नहीं है, केवलज्ञानादि अनंत गुणोंसे सब 
जीव समान हैं, ऐसा कथन सुनकर प्रभाकरभट्टने प्रइन किया, हे भगवन्‌, जो जीवोंमे देहके भेदसे 
भेद नहीं है, सब समान हैं, तब जो वेदान्ती एक ही आत्मा मानते है, उनको क्यों दोष देते हो ? 
तब श्रीगुद उसका समाधान करते हैं--कि शुद्धसंग्रहनयसे सेना एक हो कही जाती है, लेकिन 
सेनामें अनेक हैं, तो भी ऐसे कहते है, कि सेना आयी, सेना गयी, उसी प्रकार जातिकी अयपेक्षासे 
जीबोंमें भेद नही है, सब एक जाति है, ओर व्यवहारनयसे व्यक्तिकी अपेक्षा भिन्‍न-भिन्‍्न हैं, अनंत 
जीव हैं, एक नहीं है। जेसे वन एक कहा जाता है, ओर वृक्ष जुदे जुदे हैं, उतरी तरह जातिसे 
जीवोंमें एकता है, लेकिन द्र॒ष्य जुदे जुदे है, तथा जेसे सेना एक है, परन्तु हाथी घोड़े रथ सुभट 
अनेक हैं, उसो तरह जीवोंमें जानना ॥ ९५ ॥ 


-दोहा ९७ ] परमात्मप्रकोश: २१५ 


जीवानां त्रिभुवनसंस्थितानां मूढा मेद॑ कुव॑न्ति। 
केवलज्ञानेन ज्ञानितः स्फुटं सकलमपि एक॑ मन्‍्यन्ते ॥९६।॥ 
जोवहूं इत्यादि । जीवहं तिहुयणसंठियहं इवेतक्ृष्णरक्ताविभिन्‍्तभिस्नवस्श्रे- 

बेंष्टितानां घोडशर्वाणकानां भिन्‍नभिन्‍्नसुवर्णानां यथा व्यवहारेण वस्त्रवेष्टनभेदेन भेदः 
तथा त्रिभुवनसंस्यितानां जोबानां व्यवहारेण भेदं दृष्टवा निश्चयनपेनापि मूढा भेउ 
करंति मूढात्मानो भेदं कुर्बन्ति । केवलणाणि वीतरागसदानन्वैफसुलाधिनाभूतकेवल- 
ज्ञानेन बोतरागस्वसंवेदन णाणि ज्ञानिनः फुडु स्फुट निश्चितं सबलु वि समस्तमपि 
जोवराशि एककु मुणंति संप्रहनयेन समुदाय प्रत्पेक॑ मनन्‍्यन्त इति अभिप्रायः ॥९६॥ 


अथ केवलशानादिलक्षणेन शुद्धसंग्रहनयेन सर्वे जीवा! समाना इति कथयति--- 


जीवा सयल वि णाण-मय बम्मण-मरण-विश्युक्क । 
जीव-पएसहि सयलू सम सयल वि सगरुणहिं एक्क ॥९७॥ 


जीवा: सकला अपि ज्ञानमया जन्ममरण विमुक्ता: | 
जीवप्रदेदी: सकला: समा: सकला अपि स्वगुणरेके ॥९७॥ 


जोयबा इत्यादि । जीवा सयल वि णाणमय व्यवहारेण लोकालोकप्रकाशकं 
निःचयेन स्वशुद्धात्मग्राहुक॑ यत्केवलज्ञानं तज्ज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण केवलजानावरणेन 


आगे तीन लोकमे रहनेवाले जीवोंक़ा अज्ञानी भेद करते हैँ | जीवपनेसे कोई कम बढ़ नही 
हैं, कमंके उदयसे शरीर-मेद हें, परन्तु द्रव्यकर सब समान हैं। जैसे सोनेमें वान-मेद है, वेसे ही 
परके संयोगसे मेद मालूम होता है, तो भी सुवर्णपनेसे सब समान हैं, ऐसा दिखलाते हें-[चत्रिभुवन- 
संस्यितानां] तीन भवनमें रहनेवाले [जीवानां] जीवोंका [मूढा'] मूर्ख ही [भेद] भेद [कुर्व॑ति] 
करते हैं, ओर [शानिनः] ज्ञानी जीव किवलज्ञानेन] केवलज्ञानसे [स्फुटं] प्रगट [सकलम्पि] 
सब जीवोंकों [एक मस्यंते। समान जानते हैं। भावा्ं--व्यवह्व ररयकर सोलह॒वानके धुवर्ण 
भिन्‍न-भिन्‍न वस्त्रोंमे लपेटें तो वस्त्रके भेदसे भेद है, परन्तु सुवर्णपनेसे भेद नहीं है, उसी प्रकार तीन 
लोकमें तिष्ठे हुए जीवोंका व्यवहारनयसे शरोरके भेदसे भेद है, परन्तु जीवपनेसे भेद नहीं है। 
देहका भेद देखकर मूढ़ जीव भेद मानते हैं, और बीतराग स्वसंवेदनशान जीवपनेसे सब जीवोंको 
समान मानता है| सभी जीव केवलज्ञानवेलिके कन्द सुख-पंक्ति है, कोई कम बढ़ नहीं है ॥९६॥ 

आगे केवलज्ञानादि लक्षणसे शुद्धत॑ग्रहनयकर सत्र जीव एक हैं, ऐसा कहते हैं--[सिकलाअपि] 
सभी [जीवा.] जीव शिनसया:] ज्ञानमयी हैं, और [जन्मसरणविसुक्ता ] [जीवप्रदेशें:] अपने अपने 
प्रदेशोंस [सकला: समा:] सब समान हैं, [अधि] और [सकलाः:] सब जीव [स्थगुणे: एके] अपने 
केवलज्ञानादि गुणोंसे समान हैं ॥। भावाय॑--०यवहारसे लोक अलोकका प्रकाशक ओर निरचयनयसे 
निज शुद्धास्मद्रव्यका ग्रहण करनेवाला जो केवलज्ञान वह यद्यपि व्यवहारनयसे केवलज्ञानावरणकर्मंसे 


हे पाठास्तरः---वीतरागस्वसंवेदेन णाणी ज्ञानिन: र णाणी वीतरागस्थवेदेशशानित:ः | 


२१६ पोगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ९८- 


झंपितं तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्चयेन तदावरणाभावात्‌ पूर्वोक्तलक्षणकेवलज्ञानेन निव॒- 
त्त्वात्सवेंपि जीवा ज्ञाननया: जम्ममरणविमुक्क व्यवहारनयेन यद्यपि जन्ममरण- 
सहितास्तथापि निश्चयेन वोतरागनिजानन्देकरूपसुखामु तमयत्वावनाहनिधनत्वाच्च 
शुद्धात्मस्वरूपा द्विलक्षणस्य जन्मम र णनिवत्त फस्य कमेण उदयाभावाज्जन्मम रणविमुक्ता: । 
जीवपएसहि सयलूू सम यद्यपि संसारावस्थायां व्यवहारेणोपसंहारविस्तारयुक्तत्वा- 
हेहमात्रा मुक्तावस्थायां तु किल्िवुनचरमशरीरप्रमाणास्तथापि निए्थयनयेन लोकाकाश- 
प्रमितासंख्येयप्रदेशत्वहानिवुद्धघरभावात्‌ स्वकोयस्वकीयजोवप्रदेशे: सर्वे समाना: । सयल 
वि सगुणहि एक्क यद्यपि व्यवहारेणाव्याबाधानन्तसुखादिगुणाः संसारावस्थायां कर्मे- 
झंपितास्तिष्ठन्ति, तथापि नि३चयेन कर्माभावात्‌ सर्वेडपि स्वगुणेरेकप्रमाणा इति । अन्न 
यदुक्‍त शुद्धात्मन: स्वरूपं तदेवोपादेयमिति तात्पयंम्‌ ॥९७॥ 


अथ जीवानां ज्ञानदनलक्षणं प्रतिपावयति--- 
जीवहँ लकखणु जिणवरदि भासिउ दंसण-णाणु । 
तेण ण किज्जह भेड तहें जह मणि जाउ विहाणु ॥९८॥ 


जीवानां लक्षणं जिनवरै: भाषितं दह्धनं ज्ञानं | 
तैन न क्रियते भेद तेषां यदि मनसि जातो विभातः ॥९८॥ 


जीवहूं इत्यादि । जीवहं लक्खणु जिणवर्रहि भासिउ दंसणणाणु यश्षपि व्यव- 
हारेण संसारावस्थायां मत्यादिज्नान चक्षरादिदर्शनं जोबानां लक्षणं भवति तथापि 


ढँका हुआ है, तो भी शुद्ध निश्यसे केवलज्ञानावरणका अभाव होनेसे केवलज्ञानस्वभावसे सभो जीव 
केवलज्ञानमयी हैं| यद्यपि व्यवहारनयकर सब संमारी जीव जन्म मरण सहित है, तो भी निशचचय- 
नयकर वोतराग निजानंदरूप अतीन्द्रिय सुखमयी हैं, जिनको आदि भी नहीं और अन्त भी नही ऐसे 
हैं, शुद्धात्मस्वरूपसे विपरीत जन्म मरणके उत्पन्त करनेवाले जा कम उनके उदयके अभावसे जन्म 
मरण रहित है | यद्यपि संसारअवस्थामे व्यवहारनयकर प्रदेशोंका संकोच विस्तारको धारण करते हुए 
देहप्रमाण है, ओर मुक्त-अवस्थामे चरम (अन्तिम) गरीरसे कुछ कम देहप्रमाण हैं, तो भी निर्चय- 
नयकर लोकाकाशप्रमाण असंख्यातप्रदेशी हैं, हानि-वृद्धि न होनेसे अपने प्रदेशोकर सब समान हैं, 
और यद्यपि व्यवहारनयसे संसार-अवस्थामे इन जीवोंके अव्याबाध अनन्त सुखादिगुण कर्मोंसे ढँके 
हुए हैं, तो भी निइचयनयकर कमंके अभावसे सभी जीव गुणोंकर समान हैं। ऐसा जो शुद्ध 
आत्माका स्वरूप है, वही ध्यान करने योग्य है ॥९७।। 

आगे जोवोंका ज्ञान-दर्शन लक्षण कहते हैं--[जीवाननां छक्षण] जोवोंका लक्षण [जिन- 
बरे.] जिनेन्द्रदेवने [वहन ज्ञानं] दर्शन और ज्ञान भिाधितं] कहा है, तिन] इसलिए [वेषां] 
उन जीवोंमे [भरेद:) भेद [नक्रियते] मत कर, [यदि] अगर |सनसि]) तेरे मनमे [विभातः 
जात ] ज्ञानरूपी सूर्यका उदय हो गया है, अर्थात्‌ हे शिष्य, तू सबको समान जान॥ भावा्-- 
यद्यपि व्यवहारनयसे संसारीअवस्थामें मत्यादि ज्ञान, और चक्षुरादि दर्क्षन जीवके लक्षण कहे हैं, 


-दोहा ५९ ] परमात्मप्रकाशः २१७ 


निदचयेन केवलवर्शन॑ केवलज्ञानं व लक्षणं भाषितम्‌ । कः जिनवरे: । तेण 
ण किज्जइ भेउ तहेँ तेन कारणेन व्यवहारेण देहभेदेडपि केवलशानदर्शनरूपलिंद्यय- 
लक्षणेन तेषां न क्रियते भेद: । यदि किम । जइ मणि जाउ विहाणु यवि चेस्मनेसि 
कोतरागनिविकल्पस्वतंवेदनज्ञानादित्योदयेन जात: । कोइसो । प्रभातसमय इति । 
अन्र यद्यपि षोडशर्वाणकालक्षणं बहुनां सुवर्णानां मध्ये समान तथाप्पेकस्सिन्‌ सुबर्े 
गहोते शेषसुवर्णानि सहेब नायान्‍्त । कस्सात्‌ । भिन्‍नभिस्नप्रदेशत्वात्‌ । तथा यशपि 
केवलज्ञानबशनलक्ष णं समान सर्वजोबवानां तथाप्येकस्मिन्‌ विवक्षि तजीये पृथककते 
शेषजोबा सहेव नायान्ति | कसमात्‌ । भिन्नभिन्‍नप्रवेशत्वात्‌ । तेन फारणेन शायते 
यशक्षपि केवलज्ञानदर्दानलक्षणं समान तथापि प्रदेशभेदो5सतोति भावायेः ॥९८।। 
अथ शुद्धात्ममां जीवजातिरूपेणेकर्त द्शंयति-- 
बंभहं भुवणि वसंताईं जे णवि मेउ करंति। 
ते परमप्प-पयासयर जोश्य विमलु हुणंति ॥९९॥ 
ब्रह्मणां भुवने वसतां ये नेव भेद॑ कुर्वन्ति । 
ते परमात्मप्रकाशकरा: योगिन्‌ विमल॑ मन्यन्ते ॥९९॥ 
बंभह इत्यादि । बंभहं ब्रह्मण: शुद्धात्मनः । कि कुर्वतः । भुवणि वसंताहं भुवने 
त्रिभुवने बसंतः तिष्ठत: जे णवि भेउ करंति ये नैब भेद कुर्वेन्ति । केन । शुद्धसंग्रह- 
नयेन ते परमप्पपयासयर ते ज्ञानिनः परमात्मस्वरूपस्य प्रकाशकाः सन्त जोहय 
तो भी निशचयनयकर-केवलदशंन केवलज्ञान ये ही लक्षण हैं, ऐसा जिनेंद्रदेवने वर्णन किया है| इस- 
लिये व्यवहारनयकर देह-मेदसे भी मेद नहीं है, केवलज्ञानदशंतरूप निजलक्षणकर सब समान हैं, 
कोई भी बड़ा छोटा नही है। जो तेरे मनमें वीतराग निविकल्प स्वसंवेदन ज्ञानरूप सूय्यंका उदय 
हुआ है, और मोह-निद्राके अभावसे आत्म-बोधरूप प्रभात हुआ है, तो तू सबोंको समान देख । जैसे 
यद्यपि सोलहवानीके सोने सब समान वृत्त है, तो भी उन सुवण्णं-राशियोंमें से एक सुवर्णको भ्रहण 
किया, तो उसके ग्रहण करनेसे सब सुवर्ण साथ नही आते, क्योंकि सबके प्रदेश भिन्‍न हैं, उसी प्रकार 
यद्यपि केवलज्ञान दशंन लक्ष ण सब जीव समान हैं, तो भी एक जीवका ग्रहण करनेसे सबका ग्रहण 
नही होता । क्योंकि प्रदेश सबके भिन्‍न-भिन्‍न हैं, इससे यह निश्चय हुआ, कि यद्यपि केबलज्ञान दर्शन 
लक्षणसे सब जीव समान हैं, तो भी प्रदेश सबके जुदे जुदे हैं, यह तात्पय जानना ॥ ९८ ॥ 
आगे जातिके कथ्नसे सब जीवोंको एक जाति है, परल्तु द्रव्य अनंत हैं, ऐसा दिखलाते हैं- 
[ भूवने ] दस लोकमें [ बसन्‍्तः ] रहनेवाले [ ब्रह्मण ] जीवोंका [ भेद ] भेद [नेव ] नहों 
[ कुव॑ति | करते हैं,[ ते ] वे [ परमात्मप्रकाशकरा: ] परमात्माके प्रकाश करनेवाले [ योगिन्‌ ) 
योगा, [ बिमल॑ ] अपने निर्मल आत्माको [ लानंति ] जानते हैं। इसमे संदेह नहों है ॥ भावाये-- 
१ पाठान्चर:--षोडशर्वागकालक्षणं बता सृर्णाना सब्ये समान _« पोड़शवणिकासमानानां बहुनां सुब- 
णानां मथ्यें । ; 
प्‌. २८ 


- २१८ योगोन्दुदेवविरचित [ भ० २, दोहा १००- 


है योगिन अथवा बहुबचनेन हे योगिन: । कि कुर्वन्ति । विमलु मुणंति विमलं 
संशयाविरहित शुद्धात्मस्वरूपं सन्प्रन्ते जानन्तोति । तद्चथा । यद्यपि जीवराहयपेक्षया 
तेषासेकरत्य भण्यते तथापि व्यक्त्यपेक्षया प्रदेशभेदेन भिन्‍नत्वं तगरस्थ गृहाविपुरुषादि- 
भेदवत्‌ । कश्चिदाह। यथेकोषपि चन्धमा बहुजलूघटेषु भिन्‍नभिन्‍्नरूपेण दृश्यते 
तथेको5पि जोबो बहुद्रीरेष भिन्‍नभिनन्‍्नरूपेण वृश्यत इति । परिहारमाह । बहुषु 
जलघटेब चन्द्रकरणोपाधिवशेन जलपुद्गला एव चन्द्राकारेण परिणता न चाकाहस्थ- 
चन्द्रमा: । अत्र वृष्टान्तमाहु । यथा वेवदत्तमुसोपाधिवशेन नानादर्पणानां पुदूगला एव 
नानामुखाकारेण परिणमन्ति न॒चव वेवदत्तमुर्ख नानारूपेण परिणसति | यदि परिण- 
मति तदा वर्षणस्थं मुखप्रतिबिश्यं चेतनत्वं प्राप्नोति, न व तथा, तथेकचन्द्रभा अपि 
लानारूपेण न परिणमतीति | कि चर न चैको ब्रह्मनामा को5पि दृध्यते प्रत्यक्षेण 
यहचन्द्रवस्तानारुपेण भविष्यति इत्यभिप्रायः ॥९९॥ 


अथ सर्वजीवविषये समदर्शित्वं मुक्तिकारणसिति प्रकटयति--- 


राय-दोस बे परिहरिवि जे सम जीव णियंति । 
ते सम-भावि परिट्टिया ल्ठु णिव्वाणु लहंति ॥१००॥ 





यद्यपि जीव-राशिकी अपेक्षा जीवोंका एकता है, तो भी प्रदेशभेदसे प्रगटरूप सब जुदे जूदे है। जैसे 
बुक्ष जातिकर वुक्षोका एकपना है, तो भी सब वृक्ष जुदे जुदे हैं, ओर पहाड-जातिसे सब पहाडोंका 
एकत्व है, तो भी सब जुदे जुदे हैं, तथा रत्न-जातिसे रत्नोंका एकत्व है, परन्तु सब रत्न पृथक्‌-पृथक्‌ 
हैं, घट-जातिकी अपेक्षा सब घटोंका एकपना है, परन्तु सब जुदे जुदे हैं, ओर पुरुष-जातिकर सबकी 
एकता है, परन्तु सब अलग अलग हैं। उसी प्रकार जीव-जातिकी अपेक्षासे सब जीवोंका एकपना 
है, तो भी प्रदेशोंके भेदसे सब ही जीव जुदे जुदे हैं । इस पर कोई परवादी प्रइन करता है, कि जेसे 
एक ही चन्द्रमा जलके भरे बहुत घड़ोंमें जुदा जुदा भासता है,उसी प्रकार एक ही जीव बहुत 
शरीरों में भिन्‍न भिन्‍न भास रहा है। उसका श्रीगुरु समाधान करते हैं--जो बहुत जलके धडोंमें 
चन्द्रमाकी किरणोंकी उपाधिसे जल-जातिके पुदूगल ही चन्द्रमाके आकारके परिणत हो गये है, लेकिन 
आकाशमें स्थित चन्द्रमा तो एक हो है, चन्द्रमा तो बहुत स्वरूप नहीं हो गया । उनका दृष्टात दैते 
हैं। जेसे कोई देवदत्तनामा पुरुष उत्तके मुखकी उपाधि (निमित्त) से अनेक प्रकारके दपंणोसे शोभा- 
यमान काचका महल उसमे वे काचरूप पु:गल ही अनेक मुखके आकारके परिणत हुए हैं, कुछ देव- 
दत्तका मुख अनेकरूप नहीं परिणत हुआ है, मुख एक हो है। जो कदाचित्‌ देवदत्त मुख अनेकरूप 
परिणमन करे, तो दपंणमे तिष्ठते हुए मुखोंके प्रतिबिम्ब चेतन हो जावें। परन्तु चेतन नहीं होते, 
जड़ ही रहते हैं, उसी प्रकार एक चन्द्रमा भी अनेकरूप नहीं परिणमता | वे जलरूप पुद्गल ही 
चन्द्रमाके आकारमें परिणत हो जाते है। इसलिए ऐसा निशईवय समझना, कि जो कोई ऐसा कहते 
हैं, कि एक हो ब्रह्मके नानारुप दीखते है | यह कहना ठीक नहीं है। जीव जुदे जुदे है ॥ ५९ ॥ 
आगे ऐसा कहते हैं, कि सब ही जीव द्वव्पसे तो जुदे जुदे हैं, परन्तु जातिसे एक हैं, ओर गुणों- 


-दोहा १०१ ] परमात्मप्रकाधाः २१९ 
रागद्वषो दो परिहृत्य ये समान्‌ जीवानू पश्यन्ति ! 
ते समभावे प्रतिष्ठिता. लूघु निर्वाणं लभन्ते ॥१००॥ 
राय इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । रायदोस बे परिहरित्रि 
बोतराग-निजानन्देकस्वरूपस्वशुद्धात्मद्रव्य भावनाविलक्षणो रागद्वेषो परिहृत्य ले ये 
केचन सम जोव णियंति सर्वसाधारणकेवलज्ञानदशंनलक्षणेन समानात्‌ सवुशान्‌ 
जोवान्‌ निर्गच्छन्ति जानन्ति ते ते पुरुषा: । क्यंभूताः । समभावि परिट्टिया जोबित- 
मरणलाभालाभसुखदु:खादिसमता भावनारूपे समभावे प्रतिष्ठिता: सन्‍्तः लहु णिव्वाणु 
लहंति रूघु ज्ञीत्रः आत्पन्तिकस्वभावेकाचिन्त्याज़ू तकेवलज्ञानादिगुणास्पद॑ निर्वाण 
लभन्त इति । अग्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा रागहरेंबों त्यक्त्था व शुद्धात्मानुभूतिरुपा 
समभावना कर्तेव्येत्थभिप्रायः ॥१००॥ 
अथ सर्वजीवसाधारणं केवलज्ञानदर्शनलूक्षणं प्रकाशपति--- 
जीवहँ दंसणु णाणु जिय लक्खणु जाणह जो जि । 
देह-विभेएँ मेउ तहँ णाणि कि मण्णइ सो लि ॥१०१॥ 
जोवाना दर्शन ज्ञानं जीव लक्षणं जानाति य एव । 
देहविभेदेन भेद॑ तेषां ज्ञानी कि मन्यते तमेव ॥१०१॥ 
जोवहं इत्यादि । जोवहं जीवानां दंसणु णाणु जगत्त्रयकालत्रयवर्तिसमस्तव्रथ्य- 
गुणपर्यायाणां क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन परिच्छित्तिसमर्थ विशुद्धरर्शनं ज्ञानं च। 





कर समान हैं, ऐसी धारणा करना मुक्तिका कारण है-- ये ] जो [ रागदेषों | राग ओर द्वेषको 
[ परिहृत्य ] दूर करके [ जीवा: समा: ] सब जीवोंको समान [ निर्गश्छंति ] जानते है, [ ते ] वे 
साधु [ समभावे ] समभावमे [ प्रतिष्ठिता: ] विराजमान [ रूघु ) क्षीत्र ही [ निर्वाणं ] मोक्षको 
[ लभंते ] पाते हैं ॥ भावाथं--त्रीतराग निजानदस्वरूप जो निज आत्मद्रव्य उसकी भावनासे 
विमुख जो राग द्वेष उनको छोड़कर जो महान्‌ पुरुष केवलज्ञान दर्शन लक्षणकर सब ही जीवोंको 
समान गिनते है, थे पुरुष समभावमें स्थित क्षोत्र हो शिवपुरको पाते हैं। समभावका लक्षण ऐसा 
है, कि जीवित, मरण, लाभ, अलाभ, सुख, दुःखादि सबको समान जानें। जो अनन्त सिद्ध हुए और 
होवेंगे, यहु सब समभावका प्रभाव है। समभावसे मोक्ष मिलता है। केसा है वह मोक्षस्थान, जो 
अत्यंत अदुभुत अचित्य केवलज्ञानादि अनन्त गुणोका स्थान है। यहाँ यह व्याख्यान जानकर राग 
द्ेषकों छाड़के शुद्धात्माके अनुभवरूप जो समभाव उसका सेवन सदा करना चाहिए। यही इस 
ग्रंथका अभिप्राय है ॥१००॥ 
आगे सब जोवोमे केवलज्ञान और केवलदर्शन साधारण लक्षण हैं, इनके बिना कोई जीव 

नहीं है । ये गुण शक्तिरूप सब जीवोमे पाये जाते हैं, ऐसा कहते हँ--[ जीवानां ] जीवोंके ( दर्शन 

शान ] दर्शन और ज्ञान [ लक्षण ] निज लक्षणकों [य एव] जो कोई [जानाति] जानता है, [जीव] 

हे जोब, [स एव ज्ञातो ] वही ज्ञानी [ देहविभेदेन ] देहके भेदसे [ तेषां भेदं॑ ] उन जीवोंके भेद को 


१२० योगीन्दुदेवविरधितः [ अ« २, दोहा १०२- 


जिय है जोब लब्खणु जो जि लक्षणं जानाति य एब देहविएं भेउतहं वेहहिभेवेन 
भेद॑ तेबां जीवानां, वेहो्भुवविधयसुखरसास्थादविलक्ष णशुद्धात्मभावनारहितेन जोबेन 
यान्युपानितानि कर्माणि तदुदयेनोत्वस्लेन वेहभेदेन जोबानां भेद॑ णाणि कि मण्णइ 
बोतरागस्वसंवेदनशानी कि सन्‍्यते । नेव। कम्‌। सो जि तमेव पूर्वोक्त वेहभेव- 
सिति। अन्न थे केचन श्रह्माहेतवादिनों मानाजीवान्न सन्यन्ते तस्मतेन विवक्षितेक- 
जोबस्य जीवितमरणसुखबुःखादिके जाते स्वेजीबा्ां तस्मिन्नेव क्षणे जोवितमरण- 
धुलदुःसादिक प्राप्पोति । कस्सादिति चेत्‌। एकजीवत्वादिति | न ्र तथा दुश्यते 
इसि भावाथे: ॥१०१॥ 
अचथ जीवानां निद्चयनयेन योञसो देहभेदेन भेदं करोति स जीवानां वर्शानजश्ञान- 

चारिश्रलक्षणं न जानातीत्यभिप्रायं सनसि धुत्वा सृत्रसिदं कययति--- 

देह-विभेयहईं जो कुणह जीवहें मेड विचित्त। 

सो णवि लक्खण प्ुणइ तहें दंसणु णाणु चरित्त ॥१०२।॥ 

देहविभेदेत यः करोति जीवानां मेदं विचित्रस । 

स नेब लक्षणं मनुते तेषां दर्शनं ज्ञानं चारित्रमु |१०२॥ 

वेहु इत्यावि | देहविभेयई देहममत्वमूलभूतानां ख्यातिपूजालाभस्वरूपादीनां 

अपध्यानानां विपरीतस्य स्वशुद्धात्मप्यानस्थाभावे यानि क्ृतानि कर्माणि तदुदयजनि- 
लेन बेहभेदेव जो कुणद यः करोति । कस्‌ । जीवहं भेउ विचित्तु जोवानां भेदं विखिश्नं 
[ कि सम्मते | क्या सात सकता है, नही माल सकता ॥ भाजा्थ--तोन लोक और तीन कालवर्त्ती 
समस्त द्रव्य गुण पर्यायोंकी एक ही समयमें जाननेमे समर्थ जो केवलदर्शन केवलज्ञान है, उसे निज 
रक्षणोंसे जो कोई जानता है, वही सिद्ध-पद पाता है। जो ज्ञानी अच्छी तरह इन निज लक्षणोंको 
जान लेबे वह देहके भेदसे जीवोंका भेद नहीं मान सकता | अर्थात्‌ देहसे उत्पन्न जो विषय-सुख उनके 
रुके आस्वादसे विमुख शुद्धात्माको भावनासे रहित जो जोव उसने उपाजं॑न किये जो ज्ञानावरणा- 
दिकम, उनके उदयसे उत्पन्न हुए देहादिकके भेदसे जीवोंका भेद, वीतरागस्वसंवेदनशानी कर्दाप 
नही मान सकता। देहमें भेद हुआ तो क्या, गुणसे सब समान हैं, ओर जीव-जातिकर एक है । यहाँ 
पर जो कोई ब्रह्माद्वेतवादी वेदान्ती नाना जीवोंको नहीं मानते हैं, और वे एक ही जोब मानते हैं, 
उनकी यह बात अप्रमाण है। उनके मतमे एक ही जीवके माननेसे बड़ा भारी दाष होता है । वह 
इस तरह है, कि एक जीवके जीने मरने सुख दुःखादिके होनेपर सब जीवोक उसो समय जोबना, 


मरना, सुल, हक होना चाहिये, क्योंकि उनके मतमे वस्तु एक है। परन्त ऐमा दखनेभे नहों 
आता | इसलिये उनका वस्तु एक मानना वुथा है, ऐसा जानो कम ! है तु ऐमा द नह 


आगे जीव हो को जानते हैं, परंतु उसके लक्षण नहीं जानते, यह अभिप्राय मनमें रखकर 
व्याख्यान करते हैं--] थः ] जो [ देहविभेदेन ] एरीरोंके भेदसे [ जीवानां ] जोवोंका | विचिन्नं ] 
नानारूप [ भेद ] भेद [ करोति ] करता है, [ स ] वह्‌ [ तेषां ] उत जावोका [ दर्शन शान 
१. पराठस्तर:--तदुदयेनोत्पम्नेन ० तदुधोत्पन्तेत । 


-दोहां १०६ ] परमात्मप्रकाश: २२१ 
तरलारकादिदेहरूपं, सो णवि लक्खणु मुणईइ तहं स नेव रूक्षणं भनुते तेषां जीवा- 
नाम्‌ । किलक्षणम्‌ | दंसणु णाणु चरित्तु सम्यग्दशनशानखरिज्रसिति। अन्न निईश्व- 
येन सम्यस्वर्शनशानचारिश्रलक्षणानां जोवातां ब्राह्मणक्षत्रियवेदयचाण्डालाबिदेहभेदं 
बृष्द्वा रागद्रेषों न कर्तव्याविति तात्पर्यम्‌ ।|१०२॥ 
अथ शरोराणि बावरपृक्ष्माणि विधिवशेन भवन्ति न च जोवा इति वहंयति- 
अंगडं सुहमई बादरईं विहि-वर्सि होंति जे बाल । 
जिय पुणु सयरू वि तिक्तडा सय्वत्थ वि सय-काल ॥१०३॥ 
अद्भानि सूक्ष्मणि बादराणि विधिवशेन भवन्ति ये बाला: । 
जीवा: पुनः सकला अपि तावन्तः सबंत्रापि सदाकाले ॥१०३॥ 
अंगइ इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याल्यानं क्रियते । अंगई सुहुमई बादरइं 
अज्जानि सुक््षबादराणि जोवानां विहिवर्सि होंति विधिबशाजधूबन्ति अद्भोज्भवपञ्चे- 
स्वियविषयकांकामूलभ॒तानि दृष्ठअभुतानुभूतभोगवाम्छारूपनिदानबन्धादीनि यान्यपध्या- 
नानि, तद्िलक्षणा यासों स्वशुद्धाटमभावना तद्रहितेन जोवेग यदुपाजितं विधिसंश 





जारित्र ] दर्शन ज्ञान चारित्र [ लक्षण] लक्षण [ नेव सनुते ] नहीं जानता, अर्थात्‌ उसको गुणोंकी 
परीक्षा ( पहचान ) नही है॥॥ भावार्थ--देहके ममत्वके मूल कारण रूपाति ( अपनी बड़ाई ) पूजा 
और लाभरूप जो आतत॑ रौद्रस्वरूप खोटें ध्यान उनसे निज शुद्धात्माका ध्यान उत्तके भभावसे इस 
जीबने उपाजं॑न किये जो शुभ अशुभ कर्म उनके उदयसे उत्पन्न जो शरीर है, उसके भेदसे भेद 
मानता है, उसको दर्शनादि गुणोंकी गम्य नहीं है | यद्यपि पापके उदयसे नरक-योनि, पुष्यके उदयसे 
देबोंका शरीर और शुभाशुभ मिश्रसे नर-देह तथा मायाचारसे पशुका शरोर मिलता है, भर्थात्‌ इन 
शरोरोंके भेदोंसे जोबोंकी अनेक चेष्टायें देखो जाती हैं, परंतु दर्शन ज्ञान लक्षणसे सब तुल्य हैं। 
उपयोग लक्षणके बिना कोई जोव नहीं है| इसलिये ज्ञानोजन सबको समान जानते हैं। निश्चयनयसे 
दर्शान ज्ञान चारित्र जीवोंके लक्षण हैं, ऐसा जानकर ब्राह्मण, क्षत्रो, वेश्य, शूद्र चांडालादि देहके 
भेद देखकर राग द्वेष नहों करना चाहिये। सब जीवोंसे मेत्री भाव करना यही तात्पय॑ है ॥१०२॥ 
आगे सूक्ष्य बादरशरीर जीवोक करके सम्बंधसे होते हैं, सो सूक्ष्म बादर स्थावर जंगम ये 
सब छारीरके भेद हैं, जीव तो चिद्रूप है, सब भेदोंसे रहित है, ऐसा दिखलाते हैं--[सृक्ष्माणि ] 
सूक्ष्म [ बादराणि ] ओर बादर [ अंगानि ] शरीर [ थे ] तथा जो [ बालाः ] बाल वृद्ध तरुणादि 
अवस्थायें [ विधिवशेत ] कर्मोसे [ भवंति ] होतो हैं, [ पुन: ] ओर [ जीवा. ] जीव तो [ सकता 
अपि ] सभी [ सर्वत्र ] सब जगह [ स्वकाले अपि ] ओर सब कालमें [ ताबंत: ] उतने प्रमाण ही 
अर्थात्‌ असंख्यातप्रदेशी ही है।। भावार्थ--जीवोंके शरीर व बाल वुद्धादि अवस्थायें कर्मोके उदयसे 
होती हैं। अर्थात्‌ अंगोंसे उत्पन्न हुए जो पंचेंद्रियोंके विषय उनकी वांछा जिनका मूल कारण है, ऐसे 
देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी वांछारूप निदान बंधादि खोटे ध्यान उनसे विमुख जो छुद्धात्माकी 
भावना उससे रहित इस जीवने उपाजंत किये शुभाशुभ कर्मोके योगसे ये चतुगंतिके शरीर होते हैं, 


र्र्रे योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १०४- 


कर्म तद्॒शेन भवन्त्येव । न केवलमज्भानि भवन्ति जे बाल ये बालवृद्धादिपर्यायाः 
तेईपि विधिबशेनेव । अथवा संबोधन हे बाल अज्ञान । जिय पुणु सबरू वि तित्तडा 
जीवाः पुनः सर्वेडषि तत्प्रमाणा द्रव्यप्रमाणं प्रत्यनन्ता:, क्षेत्रापेक्षयापि पुनरेकौकोपि 
जोबो यद्यपि व्यवहारेण स्ववेहमात्रस्तवापि निइथयेन लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेश- 
प्रमाण: । क्‍्य । सव्वत्थ वि सबंत्र लोके | न केबल लोके सयकाल सर्वत्र कालत्रये 
तु। अन्न जोवानां बादरसूक्ष्मादिकं व्यवहारेण कर्मकृतभेदं दृष्ट्वा विशुद्धदशन- 
ज्ञानलक्षणापेक्षया निश्चयनयेन भेदो न कतंव्य इत्यभिप्रायः ॥१०३॥ 


अथ जोवानां शत्रुमित्रादिभेदं य/ न करोति स निशचयनयेन जीवलक्षण् 
जानातोति प्रतिपादयति--- 


सत्त वि मित्तु वि अप्पु परु जीव असेसु बिएइ । 
एक्कु करेविण जो घुणह सो अप्या जाणेह ॥१०४॥ 


शरत्रुरपि मित्रमपि आत्मा परः जीवा अशेषा अपि एते। 
एकत्वं कृत्वा यो मनुते स आत्मानं जानाति ॥१०४॥ 


सत्तु वि इत्यादि । सत्तु वि क्षत्रुरपि मित्तु वि मित्रमपि अप्पु परु आत्मा 
परोषषि जीव असेसु वि जीवा अशेषा अपि एड एते प्रत्यक्षीभूताः एक्कु करेविण जो 
मुणइ एकत्वं कृत्वा यो सनुते शात्रुसित्रजीवितमरणलाभाविसमताभावनारूपवीतराग- 


और बाल वृद्धादि भवस्थायें होती हैं। ये अवस्थायें कम जनित हैं, जीवको नहीं हैं। हे अज्ञानी जोव, 
यह बात तू निःसंदेह जान । ये सभी जीव द्रव्य-प्रमाणसे अनंत हैं, क्षेत्रकी अपेक्षा एक एक जीव 
यद्यपि व्यवहारनयकर अपने मिले हुए देहके प्रमाण है, तो भी निश्चयनयकर लोकाकाशमप्रमाण 
असख्यातप्रदेशी है। सब छोकमे सब कालमे जीवोका यही स्वरूप जानना। बादर सूक्ष्मादि भेद 
कमंजनित होना समझकर ( देखकर ) जीवोंके भेद मत जानो | विशुद्ध ज्ञान दर्शनकी अपेक्षा सब 
ही जोव समान हैं, कोई भी जोव दर्शन ज्ञान रहित नही है, ऐसा जानना ॥१०३॥ 

आगे जो जीवोंके शत्रु मित्रादि भेद नहीं करता है, वह निदच्रयकर जीवका लक्षण जानता 
है, ऐसा कहते है--[ एते अशेषा अपि ] ये सभी [ जीवा'] जीव हैं, उनमेसे [ शत्रुरपि ] कोई एक 
किसीका शत्रु भी है, [ मित्र अपि ] मित्र भा है, [ आत्मा ] अपना है, और [परः] दूसरा है। ऐसा 
व्यवहां रसे जानकर [ यः ] जो ज्ञानी [ एफत्घं कृत्वा ] निशचयसे एकपना करके अर्थात्‌ सबमें सम- 
दृष्टि रखकर [ सनुते ] समान मानता है, [ सः ] वहो [ आत्मानं ] आत्माके स्वरूपको [जानाति] 
जानता है ॥ भावाध्ध---इन संसारी जीवोंमे शत्रु आदि अनेक भेद दोखते हैं, परंतु जो ज्ञानी सबको 
एक दृष्टिसे देखता है--समान जानता है। शन्रु, मित्र, जीवित, मरण, लाभ, अलाभ आदि सबोंमें 
समभावरूप, जो वीतराग परमसामायिकथारित्र उसके प्रभावसे जो जीवोंको शुद्ध संग्रहनय- 


१. पाद्चान्तर:--ह्ें बाल भज्ञान ८ बाल हे ज्ञान । 


>योहा १०६ ] परमाह्मप्रकाष्: २२३ 


परमसासायिफं कृत्वा योप्सौ जोवानां शुद्धसंग्रहनयेनेकत्व॑ मन्‍्यते सो अप्पा जाणेइ स 
बोतरागसहजानन्देकस्वभावं शत्रुसित्रादिविफल्पकल्लोलमालार हितसात्मानं जानातीति 
भावायें: ॥१०४॥। 

अथ योपउसौ सर्वेजीवान्‌ समानानत मन्यते तस्थ समभावों नास्‍्तोत्यावेदबति-- 
जो णवि मण्णइ जीव जिय सयलू वि एक्क-सहाव । 
तासु ण थक्‍कई भांउ सम्र॒ भव-सायरि जो णाव ॥१०५॥ 
यो नैव मनन्‍्यते जीवान्‌ जोव सकलानपि एकस्वभावान्‌ । 
तस्य न तिष्ठति भावः समः भवसागरे यः नौ: ॥१०५॥ 
जो णवि इत्यादि । जो णवि मण्णइ यो नेव सन्‍्यते । कान्‌ । जीव जोवान्‌ 
जिय हे जीव । फतिसंख्योपेतानू । सयूू वि समस्तानपि | कर्थंभूतानन मन्‍्यते । 
एक्कसहाव वीतरागविकल्पसमाधों स्थित्वा सकलबिमलकेवलज्ञानादिगुणेनिश्चयेने- 
फस्वभावान्‌ | तासु ण थक्‍्कह भाउ समु तस्य न तिष्ठति समभाव: । कथंभूतः । 
भवसायरि जो णाव संसारसमुद्रे यो नावस्तरणोपायभूता नौरिति । अस्नेदं व्याख्यान 


ज्ञात्वा रागठ्वेषमोहान्‌ मुक्त्वा च परमोपशमभावरूपे शुद्धात्मनि स्थातव्यमित्यभि- 
प्रायः ॥॥१ ०५॥। 


अथ जीवानां योपसो भेदः स कमंकृत इति प्रकाशयति--- 
जीवहूँ भेउ जि कम्म-किउ कम्मु वि जीउ ण होह । 


जेण विभिष्णठ होइ तहेँ कालु लह्ेबिणु कोह ॥१०६॥ 
जीवानां भेद एवं कमंक्ृत' कर्म अपि जीवो न भवति | 
येन विभिन्‍नः भवति तेभ्यः काल॑ लब्ध्वा कमपि ॥१०६॥ 


कर जानता है, सबको समान मानता है, वही अपने निज स्वरूपको जानता है। जो निजस्वरूप, 
बीतराग सहजानन्द एक स्वभाव तथा धत्रु मित्र आदि विकल्प--जालसे रहित है, ऐसे निजस्वरूप- 
को समताभावके बिना नही जान सकता ॥२*४॥ 

आगे जो सब जीवोंको समान नही मानता, उसके समभाव नहीं हो सकता, ऐसा कहते है-- 
(जोव] हे जीव, [यः] जो [सकलानपि] सभी [जीवान्‌] जीवोंकों [एकस्वभावान्‌] एक स्वभाववाले 
[नेब मन्यते] नहीं जानता, [तस्य] उस अज्ञानीके [समः भाव:] समभाव [न सलिष्ठति] नही रहता, 
[य:] जो समभाव [भवसागरे] संसार-समुद्रके तैरनेको [नौ] नावके समान है ॥ भावाथं--जो 
अज्ञानी सब जीवोंको समान नहीं मानता, आर्थात्‌ वीतराग निविकल्पसमाधिमें स्थित होकर 
सबको समान दृष्टिसे नहीं देखता, सकल ज्ञायक परम निमेल केबलज्ञानादि गुणोंकर निश्चयनयसे 
सब जीव एकसे हैं, ऐसी जिसके श्रद्धा नहीं है, उसके समभाव नहीं उत्पन्न हो सकता । ऐसा 
निस्सन्देह जानो । कैसा है समभाव, जा संसार समुद्रसे तारनेके छिये जहाज्के समान है। यहाँ ऐसा 
व्याख्यान जानकर राग द्वेष मोहकी तजकर परमशान्तमावरूप शुद्धात्मासे लोन होना योग्य है।। ०५॥ 

क्षागे जोवोंमें जो भेद हैं, वह सब कमंजनित है, ऐसा प्रगट करते हैं--[जीबानां] जीवोंमें 


र्२्४ योगीन्डुदेवविरचित: [ अ» २, दोहा १०७- 


जीवहूं इत्यादि | जीवाहं जोबनां भेउ जि भेद एवं कम्मकिउ निर्भेवशुद्धात्म- 
विलक्षणन कर्मणा कृतः, कम्मु वि जीउ ण होइ ज्ञानावरणादिकर्मेव विशु दशान- 
दर्दोनस्वभाव॑ जोवस्वरूपं न भवति । कस्मसानन भवतीति चेत्‌ । जेण विभिण्णउ होइ 
तहं येन कारणन विभिन्‍नों भवति तेभ्य: क्सेभ्यः । कि कछृत्था । कालु कलहेविणु कोई 
बोतरागपरमात्मानुभूतिसहकारिफारणभू्त कमपि काल लब््वेति । अयमत्र भावार्थ: । 


टर््जोश्कीणंशायकक्शुद जीवस्व भावाहिलक्षणं मनोज्ञामनोशस्त्रीपुरुषादिजीवभेद दृष्ट्वा 
रागाह्मपध्यानं न कर्तेग्यसिति ॥१०६॥। 


अतः फारणात शुद्धसंप्रहेण भेदं मा कार्षोरिति निरूपयति-- 
एक्कु करे मण विण्णि फरि म॑ करि वण्ण-विसेस । 
इकफड़ें देवह जे वसह तिहुयणु एहु असेसु ॥१०७॥ 
एक गुरु मा द्ों कुरु मां कुर वर्णविशेषम्‌ । 
एकेन देवेन येन वसति त्रिभुवनं एतद अशेषम ॥१०७॥ 
एक्कु करे इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्वियते । एक्कु करे सेनावनाबि- 
घज्जीवजात्यपेक्षया सर्वेसेकं कुछ | मण बिण्णि करि मा दो कार्षी: । मं करि वण्णविसेसु 
सनुष्यजात्यपेक्षया ब्राह्मणक्षत्रियवेध्यशूद्रादिवर्णणेदं मा कार्षी, यत: कारणात्‌ 


[भेद:] नर नारकादि भेद [करमंकृत एवं] कर्मोेसे ही किया गया है, और [कर्म अपि] कम भी 
[जीब:| जीव [न भवति] नहीं हो सकता। [यिन] क्‍योंकि वह जोब [किसपि] किसी [काल] 
समयको [लब्ध्वा] पाकर तिम्य.] उन कमसि [विभिन्‍तः] जुदा [भवत्ति] हो जाता है । भावा्-- 
कम शद्धात्मासे जुदे हैं, शुद्धात्मा भेद-कल्पनासे रहित है। ये शुभाशुभक्रम॑ जीवका स्वरूप नहीं 
हैं, जीवका स्वरूप तो निर्मल ज्ञान दशंन स्वभाव है अनादिकालसे यहू जीव अपने स्वरूपको भूल 
रहा है, इसलिये रागादि भशुद्धोपयोगसे कमंको बाँधता है। सो कमंका बन्ध अनादिकालका है । 
इस कमंबन्धसे कोई एक जोव वीतराग परमात्माकी अनुभूतिके सहकारी कारणरूप जो सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिका समय उसको पाकर उन कर्मासे जुदा हो जाता है। कर्मोंसे छूटनेका यही उपाय है, जो 
जीवके भवस्थिति समीप (थोड़ी) रहो हो, तभो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, और सम्यक्त्व उसपन्‍न 
हो जावे, तभी कम-कलंकसे छूट सकता है। तात्पय॑ यह है, कि जो टकोत्कीर्ण ज्ञायक एक शुद्ध 
स्वभाव उससे विलक्षण जो स्त्री पुर्षादि शरीरके भेद उनको देखकर रागादि खांटे ध्यान नहीं 
करने चाहिये ॥१०६॥ 

भागे ऐसा कहते हैं, कि तू शुद्ध संग्रहूनयकर जीवोंमे भेद मत कर--[एक कुछ] हे आत्मतू, 
तू जातिकी अपेक्षा सब जीवोंको एक जान, [भा द्वोकार्चीः। इसलिये राग और द्ेष मत कर, 
[बर्णविशेष॑] मनुष्य जातिकी अपेक्षा ब्राह्मणांद वण-भेदकों भो [सा कार्थो:] मत कर, [येल] 
क्योंकि (एकेन देवन] अभेदनयसे शुद्ध आत्माके समान [एतब्‌ अशेथं] ये सब [जिभुकनं] तोन 
लोकमे रहनेवा़ी जोव-राधशि [वस्तति] ठहरो हुई है, अर्थात्‌ जोवपनेसे सब एक हैं। भावा्थ--- 
सब जीवोंकी एक जाति है। जेसे सेना ओर वन एक है, बेस जातिको अपेक्षा सब जोव एक हैं । 
नर नारकादि भेद और ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य, शूद्रादि वर्ण-मेद सब क्मजनित हैं, अभेदनयसे सब 


-दोहा १०७ ] परमात्मप्रकाएंः र्र्ष 


इक्कई देवई एकेन वेबेन अभेदनयापेक्षया श॒द्धेकजीवद्रव्येण जें येनन कारणेन वसइ 
बसति । कि कत्‌ । तिहुयण्‌ त्रिश्ुवनं त्रिभुवनस्थो जोबरादिः एहु एव: प्रत्यक्षोमूतः । 
कतिसंड्योपेत: । असेसु अशेषं समस्त इति। त्रिश्युवनग्रहणेन इह त्रिभुवनस्थों जीव- 
राशिग ह्ाते इति तात्पयंम््‌ । तथाहि। लोकस्तावदयं सृक्ष्मजोवेनिरन्तरं भृतस्तिष्ठति । 
बादरेइचाधारवशेन क्यचित्‌ क्वचिदेव श्रसे: क्वचिदषि । तथा ते जोवाः शुद्धपारिणा- 
सिकपरमभावग्राहकेण शुद्धवव्याथिकतयेन शक्स्यपेक्षया केवलज्ञानादिगुणरूपास्तेल 
कारणेत स एवं जीवराशिः यद्यपि व्यवहारेण कर्मकृ तस्तिष्ठलि तथापि निशथयनयेत 
शक्तिरूपेण परमब्रह्मस्वरूपसिति भण्यते, परमविष्णुरिति भणष्यते, परमशिव इति 
थ। तेनेव कारणंन स एवं जीवराशि! केचन परकब्रह्ममयं जगद्ृदन्ति, केचन परम- 
विष्णुमयं वदन्ति, केचन पुन! परमशिवम्यमसिति च | अत्राह शिष्य: । यदोवंभत जग- 
त्संमतं भवतां तह परेषां किसिति दृषणं दीयते भवज्धि!। परिहारमाह | यदि 
पूर्वोक्तनयविभागेन केवलज्ञानादिगुणापेक्षया बोतरागसर्वज्ञप्रणोतमार्गेण मन्यन्ते तदा 
तेषां दूषणं नास्ति, यदि पुनरेक: पुरुषविशेषों व्यापी जगत्कर्ता ब्रक्माविनामास्तोति 





ब्राह्मण, क्षत्रो, वेशय, शूद्रादि वर्ण-मेद सब कमंजनित है अमेदनयसे सब जीवोंको एक जानो । अन॑त 
जीवोंकर यह लोक भर हुआ है | उस जीव राशिमें भेद ऐसे है--जो पृथ्वीकायसूक्ष्म, जलकायसूक्षम 
अग्निकायसूक्ष्म, वायुक्रायसूक्ष्म, नित्यनिगोदसुक्ष्म, इतरनिगोदसृक्ष्म--इन छह तरहके सूक्ष्म जीबों- 
कर तो यह लोक निरन्तर भरा हुआ है, सब जगह इस लाकमे मूक्ष्म जीव हैं। ओर पृथ्वीकाय- 
बादर, जलकायबादर, अग्निक यबादर, वायुकायबादर, नित्यनिगोदबादर, इतरनिगोदबादर, और 
प्रत्येफकवनस्पति--ये जहाँ आधार है वहाँ हैं। सो कही पाये जाते हैं, कहीं नहीं पाये जाते, परन्तु ये 
भी बहुत जगह हैं । इस प्रकार स्थावर तो तीनों लोकमें पाये जाते हैं, ओर दोइंद्री, तेइंद्री, चौइंद्री 
पंचेंद्री तियँच ये मध्यलोकमें ही पाये जाते हैं, अधोलोक ऊध्वलोकमें नही । उसमेंसे दोइन्द्री, तेइन्द्री, 
चोइन्द्रो जीव कमंभूमिमें ही पाये जाते हैं, भोगभूमिमें नहीं । भोगभूमिमे गर्भज पंचेंन्द्री सेनी थलचर 
या नभचर ये दोनों जाति-तिय॑च है । मनुष्य मध्यछोकमे ढाई ढ्वोप में पाये जाते हैं, अन्य जगह नहीं, 
देवलोकमें स्वगंवासी देव देवो पाये जाते हैं, अन्य पंचंद्री नहों, पाताललोकमें ऊपरके भागमें भवन- 
वासोदेव तथा व्यंतरदेव और नाचेके भागमें सात नरकोंके नारकी पंचेंद्री हैं, अन्य कोई नहीं और 
मध्यलोकमें भवनवासी व्यंतरदेव तथा ज्योतिषोदेव ये तोन जातिके देव और तियँच पाये जाते 
हैं, इस प्रकार त्रसजीव किसी जगह हैं, किसी जगह नहीं हैं। इस तरह यह लछोक जीबोंसे भरा 
हुआ है। सूक्ष्मस्थावरके विना तो छोकका कोई भाग खालो नही है, सब जगह सूक्ष्मस्थावर भरे 
हुए है, | ये सभो जीव शुद्ध पारिणामिक परमभाव ग्राहक शुद्ध द्रव्याथिकनयकर शक्तिकी अपेक्षा 
केवलज्ञानादि गुणरूप हैं। इसलिये यद्यपि यह जोव-राशि व्यवहारनयकर कर्माधीन है, तो भी 
निएचयनयकर शक्तिरूप परकब्रद्म ज्वरूप हैं । इन जावोका हो परमविष्णु कहना, परमशिव कहना 
चाहिये। यहो अभिप्राय छेकर कोई एक ब्रह्मसयो जगत्‌ कहते हैं, काई एक विष्णुमयी कहते हैं, 
२९५ 


२२६ पोगीन्डुदेवविर चित: [ श्र० २, दोहा १०८- 


मन्यन्ते तवा तेषां दषणम्‌ । कस्माद्‌ दृषणमिति चेत्‌ । प्रत्यक्षादिप्रमाणबाधितत्वात्‌ 
साथकप्रसाणप्रमेयचिन्ता तर विचारिता तिष्ठत्यश्न तु नोच्यते अध्यात्मद्ास्त्रत्वादि- 
स्यभिप्रायः ॥॥१०७॥ इति षोडशर्याणकासुवर्णदृष्टान्तेन केवलज्ञानादिलक्षणेन सर्वे 
जीवाः समाना भवन्‍्तीति व्यास्यानमुख्यतया त्रयोदशसूत्रेरन्‍्तरस्थल गतभ्‌ । एवं 
मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गादिप्रतिपादकद्वितो पसमहाधिका रमध्ये चतुभिरन्तरस्थले: शुद्धोप- 
योगवीतरागस्वस वेदनशानपरि प्रहत्यागसवंजी वसमानता प्रतिपादनमुख्यत्वे ने कच्चत्वारि- 


शत्सूत्रेमहारथल समाप्तम्‌ । 
अत ऊष्वें 'परु जाणंतु वि! इत्यादि सप्ताधिकशतसूत्रपयंन्ते स्थलसंख्याबहिभू तान्‌ 
प्रक्षेपषकान्‌ विहाय 'चलिफाव्याख्यानं करोति इति-- 
परु जाणंतु वि परम-म्रुणि पर-संसग्गु चयंति | 
पर-संगई परमप्पयहँ लक्खहँ जेण चलंति ॥१०८॥ 
परं जानन्तो5पि परममुनय. परसंसर्ग त्यजन्ति | 
परसंगेन परमात्मनः लक्ष्यस्थ येन चलन्ति ॥१०८॥ 
परु जाणंतु वि इत्यादि पदण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते | परु जाणंतु वि परद्रव्यं 
जानन्तोषषि । के ते । परममुणि वीतरागस्वसंवेदनज्ञानरता: परममुनयः । कि कुर्वेन्ति । 


कोई एक शिवमयो कहते हैं | यहाँपर शिष्पने प्रश्न किया, कि तुम भो जीवोको परब्रह्म मानते हो, 
तथा परमविष्णु प्रमशिव मानते हा, तो अन्यमतवालोको क्यों दूषण देते हा ? उसका समाधान-- 
हम तो पूर्वोक्त तथविभागकर केवलाज्ञानादि गुणको अपेक्षा वोतराग सर्वज्ञप्रणीत मार्गंसे जोवोको 
ऐसा मानते हैं, तो दूषण नही है। इस तरह वे नही मानते है, वे एक कोई पुरुष जगत्‌का कर्त्ता 
हर्ता मानते हैं । इसलिये उनको दूषण बिया जाता है, क्योकि जो कोई एक शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, 
उस शुद्ध बुद्धको कर्त्ता हर्तापना हो हो नहीं सकता, और इच्छा है वह मोह॒की प्रकृति है। भगवान्‌ 
मोह रहित हैं, इपलिये कर्त्ता हर्ता नहीं हो सकते | कर्त्ता हर्त्ता मानना प्रत्यक्ष विरोध है। हम 
तो जीव-राशिको परमन्नह्म मानते हैं, उसी जोवराशिसे लोक भरा हुआ है। अन्यमती ऐसा मानते 
हैं, कि एक हो ब्रह्म अनतरूप हो रहा है। जो वही एक सबरूप हो रहा होवे, तो नरक निगोद 
स्थानकी कौन भोगे ? इसलिये जीव अनंत है | इन जीवोको हो परमब्रह्म परमशिब कहते है, ऐसा 
तू निइचयसे जान ॥ १०७ ॥ इस प्रकार सोलहवानीके सोनेके दृष्टान्तद्वधारा केवलज्ञानादि लक्षणसे 
सब जीव समान हैं, इस व्याख्यानकी मुख्यतासे तेरह दोहा-सूत्र कहे । इस तरह मोक्ष-मार्ग मोक्ष- 
फल, और मोक्ष इन तीनोंको कहनेव।ले दूसरे महाधिकारमें चार अन्तरस्थलोंका इकतालीस दोहोंका 
महास्थल समाप्त हुआ । इसमें शुद्धोपयोग, वीतरागस्वसंवेदनज्ञान, परिग्रह त्याग, और सब जीव 
समान हैं, ये कथन किया | 

आगे 'पर जाणंतु वि' इत्यादि एकसों सात दोहा पयत तीसरा महाधिकार कहते हैं, उसोमें 
ग्रंथको समाप्त करते हैँ-[प्रममुनयः] परममुनि [ पर जानंतो5पि ] उत्कृष्ट आत्मद्रव्यको जानते हुए 
भी [परसंसग] परद्रव्य जो द्रव्यकर्म भावकर्म, जो कर्म उसके सम्बन्धको [व्यूजंति] छोड़ देते है । [येन] 


दोहा १०९ ] परमाश्मप्रकाष्: २२७ 


परसंसग्गु चयंति परसंसर्ग ्यजन्ति नि३चयेनाभ्यन्तरे रागादिभावकर्म-लानावरणादि- 
व्रव्यकर्मंश रीराविनोकर्म से बहिविषये मिश्यात्वरागादिपरिणतासंबुतनो5पि परब्रव्यं 
भण्यते । तत्संसर्ग परिहरन्ति | यतः फारणात्‌ परसंसग्गइ [ ? ] पूर्वोक्तबाह्याभ्य- 
न्तर परद्रव्य पंसगेंण परमप्पयहूं बोतरागनित्यानन्देकस्वभावपरससभ रसोी भावपरिणत- 
परमात्मतत्वस्य । कथ॑भूतस्य । लक्खहूं लक्ष्यस्थ ध्येयमृतस्प धनुविद्याभ्यासप्रस्तावे 
लक्ष्यरपस्थेब जेण चलंति येन कारणेन चलन्ति त्रिगुप्तिसमाधे! सकाशात्‌ च्युता 
भवन्तोति । अत्र परमध्याताविधातकत्वान्मिथ्यात्वरागादिपरिणामस्तत्परिणतः पुरुष- 
रूपो वा परसंसमेस्त्यजनीय इति भावार्थ: ॥॥१०८॥ 


अथ तमेव परद्रव्यसंसगगंत्यागं कथयति--- ४ 


जो सम-भावहें बाहिरठ तिं सहुं म॑ करि संगु। 
चिंता-सायरि पडद्दि पर अण्णु वि डज्झह अंगु ॥१०९॥ 


यः समभावाद बाह्य: तेन सह मा कुरु संगस्‌ । 
चितासागरे पतसि परं अन्यदपि दह्मयते अज्भूः ॥१०९॥ 


यो इत्यादि । जो यः कोषपि समभावहं बाहिरठ जीवितमरणलाभालाभावि- 
समभावानुक्लविशुद्धज्ञानदर्श नस्व॒भा वपरमात्मद्रव्यसस्थक भद्धानज्ञानानुष्ठानरूपसस॒- 
भावबाह्य: । ति सहुं मं करि संगु तेन सह संसर्ग मा कुरु हे आत्मन्‌ । यतः किम्‌ | 
चिंतासायरि पडहि राग द्वेषादिकल्लोलरूपे चिन्तासमुद्रे पत्तसि । पर परं नियमेन । 


योंकि [ परसंसगेण ] परद्रव्यके सम्बन्धसे [ लक्ष्यस्प ] ध्यानकरने योग्य जो [ परमात्मनः ] परमपद 
उससे [चि्लति] चठायमान हों जाते हे ॥ भावाधं--शुद्धोपयोगी मुनि वोतराग स्वसंवेदनज्ञानमे छीन 
हुंए परद्रव्योंफे साथ सम्बंध छोड़ देते हैं। अंदरके विकार रागादि भावकर्मं और बाहरके शरीरादि ये 
सब परद्वव्य कहे जाते हैं । वे मुनिराज एक आत्मभावके सिवाय सब परद्रव्यका संसग (सम्बंध) छोड़ 
देते है। तथा रागी, ढ्वेषी, मिथ्यात्वी, असंयमी जीवोंका सम्बंध छोड़ देते है। इनके संसगंसे परमपद 
जो बीतरागनित्यानंद अमूतंस्वभाव परमसमरसीभावरूप जो परमात्मतत्त्व ध्यावने योग्य है, उसमे 
चलायमान हो जाते है, अर्थात्‌ तीन गुप्तिऱ्प परमसमाधिसे रहित हो जाते हैं | यहाँपर परमध्यानसे 
घातक जो मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध परिणाम तथा रागी द्वेषो पुरुषोका संसर्ग सवंथा त्याग करना 
चाहिये यह सारांश है ॥ १०८ ॥ 
आगे उन्ही परद्रव्योंके संबंधकों फिर छुड़ानेका कथन करते है--[य.] जो कोई [सम्रभावात्‌] 
समभाव अर्थात्‌ निजभावसे [बाह्य] बाह्य पदार्थ हैं, [विन सह] उनके साथ [संगं] संग [मा कुरु] मत 
कर । क्योंकि उनके साथ संग करनेसे [बितासागरे] चितारूपी समुद्रमे [पत्तसि] पड़ेगा, [पर] केवल 
[अन्यबधि] और भी [अंग] शरीर [बह्ते] दाहको प्राप्त होगा, अर्थात्‌ अंदरसे जलता रहेगा।।भावषाधं 
जो कोई जीवित, मरण, लाभ, अलाभादिमे तुल्यमाव उसके संमुख जो निर्मल ज्ञान दशन स्वभाव 
परमात्म द्रव्य उसका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निजभाव उसरूप समभावसे जो जुदे पदार्थ है 


३३८ योगीन्दुदेवाविरचित अ० २, दोहा ११० 


अध्णु वि अन्यदपि दूषर्ण भवति । किम्‌ । डज्झइ वह्म ते ग्याकुलं भवति । कि वह्य ते । 
अंगु हरोरं इति। अयमन्न भावायं।। वीतरागनिविकल्पससाधिभावनाप्रतिपक्षभूत- 
रशामादिस्वकीयपरिणाम एव नि३चयेन पर हृत्युच्यते। व्यवहारेण तु मिथ्यात्वरागावि- 
परिणतपुरुषः सोईपि कर्ंचित्‌, नियमों नास्तीति ॥१०९॥ 


अधैतदेव परसंसर्गंदृषणं दुष्टान्तेन समर्थयति-- 


भल्लाहं वि णासंति गुण बह संसग्ग खलेहिं। 
वहसाणरु छोहदई मिलिउ तें पिट्टिपट घणेहिं ॥११०॥ 


भद्राणामपि नश्यन्ति गुणाः येषां संसर्ग खले: । 
वैद्वानरों लोहेन मिलितः तेन पिट्टयते घने: ॥११०॥ 


भल्लाहूं वि इत्यावि । भल्लाहं वि भव्राणामपि स्वस्वभावसहिताबामपि 
णासन्ति गुण नहयन्ति परसात्मोपलब्धिलक्ष णगुणा: । येषां किम | जहूं संसरगु येषां 
संसर्ग: । के: सह । सलेहि परमात्मपदार्थप्रतिपक्ष भूतेनिइचयनयेन स्वकीयब द्विदोषरूपे: 
रागइपषादिपरिणामे: खलेदुंष्टेब्यंवहारेण तु मिध्यात्वरागादिपरिणतपुरुषे: । अस्मिन्‍्नर्थे 
वृष्टान्तभाह । वइसाणरु लोहहं मिलिउ वेइनानरो लोहमिलित: । तें तेन कारणेन 
पिट्टियह घणेहि पिट्टनक्रियां लभते । के: घनेरिति । अश्नानाकुलत्वसौर्यविधातको ये 
दुष्टअभुतानुभतभोगाकांक्षारूपनिदानबन्धाद्यपध्यानपरिणाम एवं परसंसर्गस्त्याज्य । 
व्यवहारेण तु परपरिणतपुरुष हृत्याभिप्राय: ॥११०॥ 


उनका संग छोड़ दे । क्योंकि उनके सगसे चितारूपी समुद्रमे गिर पढ़ेगा। जो समुद्र राग ढ्व परूपी 
कह्लोलोंसे व्याकुल है । उनके संगसे मनमे चिता उत्पन्न होगी, और शरीरमें दाह होगा। यहाँ 
ताटयय॑ यह है, कि बोतराग निर्ति+ल्प परमसमाधिकी भावनासे विपरीत जो रागादि अशुद्ध परिणाम 
वे ही परद्रत्य कहे जाते है, ओर व्यवह्ारनयकर मिथ्यात्वी रागी-द्वे षी पुरुष पर कहे गये हैं। इन 
सबको सर्गाति सव॑ंदा दुःख देनेवालो है, किसी प्रकार सुखदायी नही है, ऐसा निशचय है।॥। १०९ ॥ 
आगे परद्रव्यकी प्रसंग महान्‌ दुःखरूप है, यह कथन दृष्टांतसे दुढ़ करते हैं--[ खले: सह ] 
दुष्टों थाथ [येषां। जनका [संसर्ग. | सबष है, वह [भद्रार्णा अपि] उन विवेकी जोबोंके भी [गुणा:] 
सत्य यालादि गुण [नइयन्ति| नष्ट हा जाते हैं, जेसे [वैद्बानर:] आग [छोहेन] लोहेसे [ मिलित: ] 
मिल जाती है, |तेन| तभा [धनेः| घनोसे । पिट्ठ्नते | पीटो-कूटी जाती है।। भावा्थ--विवेकी 
जावाक श्ालांद गुण मथ्यादुष्ट रागा दव षी अविवेकी जोबोंकी सगतिसे नाश हो जाते हैं। अथवा 
अत्मा + नजगुग ।मथ्यात्व रागाद अशुद्ध भावो के संबंधसे मलिन हू जाते हैं। जैसे अग्नि लोहेके संगरमें 
पाटो-कूटा जातो है । यद्यपि आगको घन कूट नही सकता, परंतु लोहेकी संगतिसे अग्नि भी कूटनेमें 
आता है, उसा तरह दोषोंके सगसे गृण भी मलिन हो जाते हैं। यह कथन जानकर आकुलता रहितदु 
सुखके घातक जो देखे सुने अनुभव किये भोगोकी वांछारूप निदानबंध आदि खोटे परिणामरूपी 
थ्लोकी संगति नही करना, अथवा अनेक दोषोंकर) सहित रागी द्वंषी जीवोंकी भी संगति कभी 


-दोहा १११७२ ] परमात्मप्रकाशः २२९, 


अथ मसोहपरित्याग बर्शेपति-- 
जोश्य मोहु परिच्चयहिं मोहु ण महलठ होह । 
मोहासक्तउ सयलु जगु दुक्खु सहंतउ जोडइ ॥१११॥ 
योगिन मोह परित्यज मोहों न भद्रों भवति | 
मोहासक्तं सकल॑ जगद दु:खं सहमान॑ पश्य ॥१११॥ 
जोहय इत्यावि | जोइय हे योगिन्‌ मोहु परिच्चयहि निर्भोहपरमात्मस्वरूप- 
भाषनाप्रतिपक्षभूतं सोहं स्यज । कस्मात्‌ । मोहु ण भल्लइ होइ मोहो भव्रः समोश्षोनो 
न भवति । तद॒पि कस्मात्‌ । मोहासत्तउ सयलु जगु मोहासक्तं समस्त जगत्‌ निर्मोह- 
दुद्धात्मभावना रहितं दुक्खु सहंतउ जोइ अनाकुलत्वलक्षणपारमाथिकसुखविलक्ष णमा- 
कुलश्वोत्पावक॑ दुःख सहसान॑ पह्येति । अन्नास्तां तावदबहिरज़पुश्रकलत्नादो पूर्व 
परित्यक्ते पुनर्वासनावशेन स्मरणरूपो मोहो न कतंव्य; | शुद्धात्मभावनास्व॒रूप॑ 
तपद्चरणं तत्साधकभृतशरीरं तस्यापि स्थित्यथंमशनपानादिक॑ यवृगुह्यमाण्ण तत्रापि 
सोहो त कर्तव्य इति भावार्थ: ॥१११॥ 
अथ स्थरूसंख्याबहिभूं तमाहारमोह॒विषयनिराकरणसमर्थनारथ प्रक्षेपकन्रयमाह 
तहाधा--- 
काऊण णग्गरूव॑ बीभस्सं दड्ढ-मडय-सारिच्छ | 
अ्टिलससि कि ण लज्जसि मिक्खाए भोयणंमिट्ठं ॥|१११$२॥ 
कृत्ता नग्नरूपं॑ बीभत्सं॑ दग्धभमृतकसद॒शस । 
अभिलषसि कि न लज्जसे भिक्षायां भोजन मिष्टसू ॥१११७२॥ 
काऊण इत्यादि । काऊण छृत्या | किम णग्गरूवं नग्नरूपं निग्नंन्थ जिनरूपम्‌ । 
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नहीं करना, यह तात्पय॑ है ॥११०॥ 
आगे मोहका त्याग करना दिखछाते हैं--[ थोगिन्‌ ] हे योगी, तू | भोहं ] मोहको 
[ परित्यज ] बिलकुल छोड़ दे, क्योकि [ मोह: | मोह [भत्र: न भवति] अच्छा नही होता है, 
( भोहासक्त: ] मोहसे आसक्त [सकल जगत्‌] सब जगत्‌ जीवोंको [ बुःखं सहमान॑ ] बलेश भोगते 
हुए [पष्य) देख ॥ भावषार्थ--जो आक्रुलता रहित है, वह दुःखका मूल मोह है। मोही जीवोंको 
दुःख सहित देखो । वह मोह परमात्मस्वरूपको भावनाका प्रतिपक्षी दर्शनमोह चारित्रमोहरूप है। 
इसलिये तू उसको छोड़ | पुत्र स्त्री आदिकमें तो मोहकी बात दूर रहे, यह तो प्रत्यक्षसे त्यागने 
मोग्य ही है, और विषय-वासनाके वश देह आदि परवस्तुओंका रागरूप मोह-जाल है, वह भो 
स्वधा त्यागना चाहिये । अंतर बाह्य मोहका त्यागकर सम्यक्‌ स्वभाव अंगीकार करना, शुद्धात्मा 
की भावनारूप जो तपश्चरण उसका साधक जो शरीर उसकी स्थितिके लिये अन्न जलादिक लिये 
जाते हैं, तो भी विद्वेध राग न करना, राग रहित नीरस आहार लेना चाहिये ॥१११॥ 
भागे स्थलसंस्याके सिवाय जो प्रक्षेपक दोहे हैं, उनके द्वारा आहारका मोह निवारण करते 


२३० योगोन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १११क३- 


कर्थंभूतम्‌ | बीभत्थं (चछ ?) भयानकम्‌ | पुनरपषि कर्थभूतम्‌ । दड्ढ़मडयसारिच्छं 
दग्धम तकसदशम । एवंविधं रूप धत्वा हे तपोधन अहिलससि अभिलाषं करोषि कि 
ण लज्जसि लज्जां कि न करोषि । कि कुर्वाण: सन्‌ | भिक्‍खाए भोयणं मिट्टं भिक्षायां 
भोजन सृष्टं हति सनन्‍्यमानः सन्निति । श्राषफेण तावदाहाराभयसभंषज्यशास्त्रदानं 
तात्पयेंग दातव्यम्‌ । आहारदानं येन दत्त तेन शुद्धात्मानुभूतिसाधक॑ बाह्याभ्यन्तर- 
भेवभिन्न द्ादशविधं॑ तपश्चरणं वत्तं भवति। शुद्धात्ममावनालक्षणसंयमसाधकस्य 
वेहस्यापि स्थिति: कृता भवति। शुद्धात्मोपरूंभप्राप्तिरूपा भवान्तरगतिरपि दत्ता 
भवति । यद्यप्येचभादिगुणविशिष्टं चतुविधदानं श्रावका: प्रयच्छन्ति तथापि निशुचय- 
व्यवहाररत्नत्रयाराधकतपोध्नेन बहिरजु साधनोभूतमाहारादिक॑ किसपि गहतापि 
स्वस्वभावध्रतिपक्ष भूतो मोहो न कतंव्य इति तात्पयंम्‌ ॥१११७२॥ 
अथ-- 
जह इच्छसि भो साहू बारह-विद-तवहलं महा-विउले । 
तो मण-बयणे काए भोयण-गिद्धी विवज्जेसु ।१११४#३॥ 


है--[बोभत्सं] भयानक देहके मेलसे युक्त [ वग्घमृतकसबृद् | जले हुए मुरदेके समान रूपरहित 
ऐसे [ नग्नरूप॑ ] वस्त्र रहित नग्नख्पको [ झृत्वा ] धारण करके हे साधु, तू [ भिक्षायां ] परके 
घर भिक्षाको भ्रमता हुआ उस भिक्षामे [ मिष्टं ] स्वादयुक्त [ भोजन ] आहारकी [ अभिलषसि ] 
इच्छा करता है, तो तू [ कि न रूज्जसे ] क्यों नहीं शरमाता ? यह बड़ा आइचयं है ॥ भावाधं-- 
पराये घर भिक्षाको जाते मिष्ट आहारकी इच्छा धारण करता है, सो तुझे लाज नही आंती ? 
इसलिये आहारका राग छोड़ अल्प ओर नीरस, आहार उतम कुलो श्रावकके घर साधूको लेना 
योग्य है। मुनिको राग-भाव रहित आहार लेना चाहिये । स्वादिष्ट सुंदर आहारका राग करना 
योग्य नही है। और श्रावककोी भी यही उचित है, भक्ति-भावसे मुनिको निर्दोष आहार देवे, 
जिसमे शुभका दोष न लगे | और आहारके समय हो आहारमे मिली हुई निर्दोष औषधि दे, शास्त्र- 
दान करे, मुनियोका भय दूर करे, उपसर्ग निवारण करे। यही गृहस्थको योग्य है। जिस गृहस्थने 
यतीको आहार दिया, उसने तपद्रचरण दिया, कयोकि संयमका साधन दारीर है, और दरीरकी 
स्थिति अन्न जलूसे है । आह्यारके ग्रहण करनेसे तपस्याकी बढ़वारी होती है। इसलिये आह्यारका 
दान तपका दान है । यह तप-संयम शुद्धात्माकी भावनारूप है, और ये अंतर बाह्य बारह प्रकारका 
तप शुद्धात्माकी अनुभूतिका साधक है। तप संयमका साधन दिगम्बरका शरीर है। इसलिये 
आहारके देनेवालेने यतीके देहको रक्षा की, और आद्वारके देनेवालेने शुद्धात्माकी प्राप्तिूप मोक्ष 
दी। क्योंकि मोक्षका साधन मुनिश्नत है, और मुनिश्नतका साधन शरोर है, तथा शरीरका साधन 
आहार है। इसप्रकार अनेक गुणोंको उत्पन्न करनेवाला आहारादि चार प्रकारका दान उसको 
क्लावक भवितिसे देता है, तो भी निढचय व्यवहार रत्तत्रयके आराधक योगीश्वर महातपोधन 
आहारको ग्रहण करते हुए भी राग नहीं करते हैं। राग द्वेष मोहादि परिणाम निजभावके शत्रु हैं, 
यहू सारांश हुआ ॥१११छर२॥ 
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यदि इच्छसि भो साधो द्वादशविधतपःफल महाद्विपुलस । 
ततः मनोवचनयों: काये भोजनगुरद्धि विवजयस्व ॥१११%३।। 
जइ इच्छसि यदि इच्छसि भो साधो द्वादशविधतपःफलम्‌ । कर्थभूतम्‌ । महद्ि- 
पुल स्वर्गापवर्गरूप॑ ततः कारणात्‌ धीतरागनिजानन्देकसुखरसास्वादानुभवेन तुप्तों 
भूत्वा सनोवचनकायेषु भोजनगृद्धि वर्जय इति तात्पयंम्‌ ॥१११७३॥ 
उक॑ च---- 
जे सरसि संतुड्ड गण विरसि कसाउ वहंति। 
ते पुृणि मोयण-घार गणि णवि परमत्थु पुणंति ॥१११४४॥ 


ये सरसेन संतुष्टमनसः विरसे कषाय॑ वहन्ति। 
ते मुतयः भोजनगुश्रा: गणय नेव परमार्थ मन्यन्ते ॥१११&४॥ 
जे इत्यादि । जे सरसि संतुदुमण ये केचन सरसेन सरसाहारेण संतुष्टमनसः 
विरसि कसाउ वहंति विरसे विरसाहारे सति कषाय वहन्ति कुर्वन्ति ते ते पूर्वोक्‍्ता: 
मुणि मुनयस्तपोधना: भोयणघार गणि भोजनविषये गुप्लसदृशान्‌ गणय मन्यस्व 
जानोहि | इत्यंभूता। सन्‍तः णवि परमत्थु मुणंति नेब परमार्थ मन्यन्ते जानन्तोति | 
अयमत्र भावाथे: | गृहस्थानामाहारवानादिकमेव परमो धर्मस्तेनेव सम्यक्त्वपूर्वेण 





आगे फिर भी भोजनकों लालसाका त्याग कराने हुँं--[भो साधो] हे योगी, [यदि] जो तू 
[बाबशविधतप.फलं] बारह प्रकार तपका फल [महद्विपुलं] बडा भारी स्व मोक्ष [इईच्छसि] 
चाहता है, [तत ] तो वोतराग निजानद एक सुखरसका आस्वाद उसके अनुभवसे तृप्त हुआ 
[सनोकखनयो:] मत वचन ओर [काये] कायसे [स्ोजनगरद्धि] भोजतकी लोलुपताको [विवर्जयस्थ] 
त्याग कर दे । यह साराश है ॥१११४&४२॥। 

और भी कहा है--[यि] जो योगी [सरसेन] स्वादिष्ट आहारसे [संतुष्टमनस-] ह्षित 
होते है, और [विरसे) नोरस आहारमें [क्षायं] क्रोधादि कषाय [बहुंति] करते हैं, [ते मुनय] 
वे मुनि भोजने गृक्ना.] भोजनके विधयमे गुद्धपक्षीके समान है, ऐसा त्‌ [गरणय] समझ। वे 
पिरमार्थ] परमतत्त्वको [नैव मन्यन्ते] नही समझते हैं ।। भावार्थ--जा कोई बोतरागके मार्गते 
विमुख हुए योगी रस सहित स्वादिष्ट आहारसे खुश होते हैं, कभी किसीके घर छह रसयक्त आहार 
पावें तो मनमे हुं करें, आहारक देनेवालेसे प्रसन्‍न होते हैं, यदि किसीके घर रस रहित भोजन 
मिले तो कषाय करते हैं, उस गृहस्थको बुरा समझते हैं, वे तपोधन नहीं हैं, भोजनके लोलपी 
हैं। गृद्धपक्षीके समान हैं। ऐसे लोलुपो यतो देहमें अनुरामो होते हैं, परमात्म-पदार्थंक्रों नहीं 
जानते । गृहस्थोंके तो दानादिक ही बड़े धमं हैं। जो सम्पक्त्व सहित दानादि करे, तो परम्परासे 
मोक्ष पावे। क्योंकि श्रावकका दानादिक ही परमधम है। वह ऐसे हैं, कि ये गृहस्थ-लोग हमेशा 
विषय कषायके आधीन हैं, इससे इनके आतं रौद्र ध्यान उत्पन्न होते रहते हे, इस कारण निश्चय 
रत्लत्ञय रूप शुद्धोपपोग परमधमंका तो इनके ठिकाना ही नहीं है, अर्थात्‌ गृहस्थोके शुभोपयोगकी 


२२ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ११२९- 


परंपरया मोक्ष लभन्ते । कस्मात्‌ स एवं परमो घर्म हृति चेत्‌, निरस्तरविषयकथषाया- 
थीनतया आतंरोद्रध्यानरतानां निश्चयरत्नत्रयलक्षणस्य शुद्वोपपोगंपरमधर्मस्थावकाशों 
तास्‍तोति । शुद्वोपपोगपरमभर्म रतेस्तपो धनेस्त्वन्नपानादिविषये सानापसानसमतां 
छृत्वा यथालाभेन संतोष: कतेव्य इति ॥१११%#४।॥। 
अथ शुद्धात्मोपलस्भाभाषे सति पदठ्चेन्द्रियविषयासक्तजीवानां बिनाहं दर्शयति- 
रूति पयंगा सह्दि मय गय फासदि णासंति। 
अछिउल गंध मच्छ रसि किम अणुराउ करंति ॥११२॥ 
रुपे पतद्भा' शब्दे मृगाः गजाः स्पशें: नश्यन्ति। 
झअलिकुलानि गन्धेन मत्स्या: रसे कि अनुरागं कुवेन्ति ॥११२॥ 
रूवि इत्यावि । रूपे समासक्ताः पतज्भा: शब्दे मुगा गजाः स्परों! गस्षेनालि- 
कुलानि मत्स्या रसासक्ता नहयन्ति यतः कारणात्‌ ततः कारणारल्‍कयं तेष विषयेष्यनुरागं 
कुर्वस्तीति | तथाहि | पतञ्चेल्ियविषयाकांक्षाप्रभुतिसमस्तापध्यानविकल्पे रहित: शल्य: 
स्पर्शनादो खिपकषाधथातोतनिर्दो घिप रमात्म तम्पक्थ द्वातनानानु वरणहूपनिविकल्पस मा - 
घिसंजातबोतरागपरमाहु लादेकलक्षणतुत्ामुतरसास्वावेत. पूर्णकलशव-्धूरितावस्थ: 
केचशल्ञानाबिव्यक्तिरुपस्प कार्यसमयसारस्पोत्पादक: शुद्धोपयोगस्वभावो योधसावे- 


ही मुख्यता है। और शुद्धोपयोगी मुनि इनके घर आहार लेव, ता इसके सभान अन्य क्या ? श्रावक- 
का तो यही बड़ा धरम है, जो कि यती, अजिका श्रावक, श्राविका इन सबको विनयपूर्वक आहार 
दे। और यतीका यही धमं है. अन्न जलादिमें राग न करे, और मात अपमानमें समताभाव रक्खे | 

घर जो निर्दोष आहारादिक जैसा मिले वेसा लेवे, चाहे चावल मिले, चाहे अन्य कुछ 
भिले । जो मिले उसमें हुषे विषाद न करे। दूध, दही, घो, मिष्टान्न, इनमे इच्छा न करे | यहो 
जिनमार्गमें यतीकी रीति हैं ॥|१११६ ४॥ 

आगे छुद्धात्माको प्राप्तिके अभावमें जो विषयों जीव पाँच इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त हैं, 
उनका अकाज (विनाश) द्वोता है, ऐसा दिखलाते हैं--[रूपे] रूपमें लीन हुए [पतंगा] पतंग 
जोब दोपकमें जलकर मर जाते हैं, [शब्बे) शब्द विषयमें लोन [मृगा:] हिरण व्याधके बाणोंसे 
मारे जाते हैं, [गजाः] हाथी [स्पष्षो:] स्पर्श विषयके कारण गड़ढेमें पड़कर बाँधे जाते हैं, 
[गंधेन] सुगन्धकी लोलुपतासे [अलिकुरानि] भौंरे काँटोंमें या कमलमें दबाकर प्राण छोड़ देते 
और [रसे] रसके शोभी [मत्स्था:] मच्छ [मश्यंति] धीवरके जालमें पड़कर मारे जाते हैं। एक 
एक विषय कषायकर आसक्त हुए जीव नाशको प्राप्त होते हैं, तो पंचेन्द्रोका कहना ही कया है ? 
ऐसा जानकर विवेकी जीव विषयोंमें [कि] क्‍या [अनुराग] प्रीति [कुबंति] करते हैं? कभी 
नहीं करते ॥ भावार्थ--पंचेन्द्रियके विषयोंकी इच्छा आदि जो सब खोटे ध्यान वे हो हुए विकल्प 
उनसे रहित विषय कषाय रहित जो निर्दोष परमात्मा उसका सम्पक्‌ श्रद्धान ज्ञान आयरणरूप जो 
नि्विकल्प समाधि, उससे उत्पन्त बोतराग परम आदहूलादरूप सुख-अमृत, उसके रसके स्वादकर 


१, पाठास्तर:-स्पर्दों। ० स्पर्श 
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वंभूत: कारणसमयसार: तद्भावनारहिता जोवाः पठ्चेन्द्रियविषयाभिलाषबजशीकृता 
नहयन्तोति ज्ञात्वा कथ्य तत्रासक्त गचउउन्ति ते विवेकिन इति। अन्र पतखुादय 
एकेकविषयापतक्ता नष्टाः, ये तु पश्चेन्द्रविषयमोहितास्ते विशेषेण नहयन्तीति 
भावार्थ: ॥११२॥ 


अथ लोभकषायदोषं दर्शपति-- 
जोइय लोहु परिच्चयहि लोहु ण भल्लउ द्ोह । 
लोदासत्तद सयलु जगु दुक्खु सइंतठ जोह ॥११३॥ 


योगिन्‌ लोभ॑ परित्यज लोभो न॒भद्गर:ः भवति । 
लोभासकतं सकल जगद दुःख॑ं सहमानं पश्य ॥११३॥ 


है योगिन्‌ लोभं॑ परित्यज | कस्मात्‌ । लोभो भद्र! समोचीनो न भवति। 
लोभासकतं समसस्‍्तं जगद्‌ दुःखं सहमानं पदयेति । तथाहि--लो भकषायविपरीतात्‌ 
परमात्मस्वभावाद्विपरीतं लोभ॑ त्यज हे प्रभाकरभट्ट | यतः कारणात्‌ निर्लोभपरमात्म- 
भावनारहिता जीवा वुःखमुपभुज्नानास्तिष्ठन्तीति तात्पर्यभ्‌ ॥११३॥। 


अथामुसेव लोभकषायदोषं दृष्टान्तेन समर्थथति--- 


तलि अद्दरिणि वरि घणवड़णु संहस्सय लुंचोड़ । 
लोहह लग्गिबि हुयवहहँ पिक्खु पडतउ तोड़ ||११४॥। 


पूर्ण कलशकी तरह भरे हुए जो केवलज्ञानादि व्यक्तिरूप का्यंसमयसार, उसका उत्पन्न करनेबाला 
जो शुद्धापयोगरूप कारण समयसार, उसकी भावनासे रहित संसारीजोब विषयोंके अनुरागी पाँच 
इन्द्रियोंके लोलुपी भव भवमे नाश पाते हैं। ऐपा जान ।र इन विषयोंमे विवेको केसे रागको प्राप्त 
होयें ? कभी विषयाभिलाषो नहीं होते । पतंगादिक एक एक विषयमें छीन हुए नष्ट हो जाते हैं, 
लेकिन जो पाँच इन्द्रियोंके विषयोंमें मोहित हैं, वे वीतराग चिदानन्दस्वभाव परमात्मतत््व उसको 
न सेवते हुए, न जानते हुए, और न भावते हुए, अज्ञानी जीव मिथ्या मार्गको वांछते, कुमार्गकी रुचि 
रखते हुए नरकादि गतिमे घानोमें प्रिलना, करोंतसे विदरता और शूलोपर चढ़ना इत्यादि अनेक 
दु खोको देहादिकको प्रीतिसे भोगते है। ये अज्ञानो जीव वीतरागनिविकल्प परमसमाधिसे पराइमुख 
हैं, जिनके चित्त चंचल हैं, कभी निश्चल चित्तकर निजरूपको नहीं ध्यावते हैं। ओर जो पुरुष स्नेह- 
से रहित हैं, बीतरागनिविकल्प समाधिमे लीन हैं, वे हो लोलामात्रमें संसारको तैर जाते हैं ॥११२॥॥ 

आगे लोभकषायका दोष कहते हैं--[ योग्न ] हे योगो, तू [ छोभ ] लोभको [ परित्यज ] 
छोड़, [ लोभ: ] यह लोभ [ भद्दो न भवति ] अच्छा नही है, क्योंकि [ लोभासकत ] लोभमें फेसे 
हुए [ सकल जगत ] सम्पूर्ण जगत्‌को [ छु:खं सहमानं ] दुःख सहते हुए [ पश्य ] देख ॥ भावाबे-- 
लोभमकषायसे रहित जो परमात्मस्वभाव उससे विपरीत जो इसभव परभवका लोभ, धन धान्यादिका 
लोभ उसे तू छोड़ । क्योंकि लोभो जीव भव भवमें दुःख भोगते हैं, ऐसा तू देख रहा है ॥११३॥ 

पृ० ३० 


र्‌श्ड योगीन्दुदेवविरचितः [ भ० २, दोहा ११५- 


तले अंधिकरणं उपरि घनपातनं संदशकल॒ख््चनम्‌ । 
लोह लगित्वा हुतवहस्य पह्य पतत्‌ त्रोटनम्र ॥११४॥ 


तले अधस्सनभागेईषपिकरणसंज्ञोपकरणं उपरितनभागे धनधातपातनं तथेब 
संडसकसंशेनोपफरणेन लुअनमाकर्षेणम्‌ | केन | लोहपिण्डनिमित्तेन | कस्य | हुत- 
भुजोञने: श्रोटनं ख़ण्डनं पतन्तं पद्येति। अयमत्र भावार्थ: | यथा लोहपिण्डसंसर्गा- 
बग्निरशानिलोकपूज्या प्रसिद्धा देवता पिट्टनक्रियां लभते तथा लोभाविकषायपरिणति- 
कारणभतेन पव्चेलियदारीरसंबन्धेन निर्लॉभपरमात्मतत्वभावनारहितो जोबों घन- 
घातस्थानीयानि नारकाविदुःखानि बहुकालं सहत इति ॥११४।। 
अथ स्तेहपरित्यागं कषयति--- 
जोश्य णेहु परिच्चयद्दि णेहुण भल्लउ होह । 
णेहासत्तर सयलु जगु दुक्‍खु सहंतठ जोह ॥११५॥ 


योगिन्‌ स्नेह परित्यज स्नेहों न भद्रों भवति | 
स्मेहासक्तं सकल जगद्‌ दुःख॑ सहमान॑ पश्य ॥११५॥ 


रागादिस्नेहप्रतिपक्षभ्ते बोतरागपरमात्मपदार्थध्याने स्थित्वा शुद्धात्मतत्वाहि- 
परीतं हें योगिन्‌ स्नेह परित्यज । कस्मात्‌ । स्नेहो भव्रः समीचीनो न भवति । तेन 
स्नेहेनासक्त' सकल जगन्निःस्नेहश द्धात्मसावनारहित॑ विविधशारोरमानसरूप॑ 
बहुदुःखं सहसाने पहयेति । अन्न भेदाभेदरत्नत्रयात्मक्सोक्षमार्ग मुक्‍्त्वा तत्प्रतिपक्ष भूते 


आगे लोभकषायके दोषको दुष्टांतसे पुष्ट करते हैं--[ लोहूं रूगित्वा | जैसे लाहेका सबध 
पाकर [ हुतवहूं ] अग्नि [ तले ] नीचे रक्खे हुए [ अधिकरणे उपरि ] अहरन ( नहा: ) के ऊपर 
[ घनपातन ] घनकी चोट, [ संदशकल॒चन ] संडासीसे खेंचना, [ पतत्‌ त्रोटनं ] चोट लगनेसे 
टूटना, इत्यादि दुःखोंको सहती है, ऐसा [ पश्य ] देख ॥ भावा्थ--लोहेकी सगतिसे लोकप्रसिद्ध 
देवता अग्नि दुःख भोगती है, यदि लोहेका सम्बन्ध न करे तो इतने दु.ख क्‍यों भोगे, अर्थात्‌ जेसे 
अग्नि लोहपिडके सम्बन्धसे दु:ख भोगतो है, उसी तरह लोह अर्थात्‌ लोभके कारणसे परमात्मतत्वकी 
भावनासे रहित मिथ्यादृष्टि जीव घनधातके समान नरकादि दु.खांको बहुत कार तक भोगता 
है ॥११४॥ 

आगे स्नेहका त्याग दिखलाते हैं--[ योगिन्‌ ) हे योगी, रागादि रहित बीतराग परमात्म- 
पदार्थके ध्यानमें ठहरकर ज्ञानका वेरी [स्नेह] स्नेह ( प्रेम ) को [ परित्यज ] छोड़, [ स्नेह: ] क्‍्यों- 
कि स्नेह [ भव्र: न भवति ] अच्छा नहीं है, [ स्मेहासक्त ] स्नेहमे लगा हुआ [सकल जगत्‌] समस्त 
संसारीजीव [ बु:खं सहमाने ] अनेक प्रकार शरीर और मनके दुःख सह रहे हैं, उनको तू | पह्य ] 
देख । ये संसारीजीव स्नेह रहित शुद्धात्मतत्वकी भावनासे रहित हैं, इसलिए नाना प्रकारके दुःख 
भोगते हैं। दुःखका मूल एक देहादिकका स्नेह ही है॥ भावार्थ--यहाँ भेदाभेदरत्नत्रयरूप मोक्षके 
मा्गसे विमुख होकर मिथ्यास्व रागादिमें स्नेह नहीं करना, यह सारांश है। क्योंकि ऐसा कहा 
भी है, कि जब तक यह जीव जगतुसे स्नेह न करे, तबतक सुखी है, और जो स्नेह सहित हैं, 


-दौहा ११७ ] परमात्मप्रकांद: २३५ 


मिथ्यात्वरागावों स्तेहो न कतेव्य इति तात्पर्यम्‌ । उक्त च--तावदेव सुस्तो जोबो 
याबन्न स्निह्मते क्वलित्‌ । स्नेहानुविद्ध हुदयं दुःखमेव पवे पदे ॥।” ॥११५७॥॥ 
अथ स्नेहदोषं दृष्टान्तेन व्रढदयति-- 
जलसिंचणु पय-णिहलणु पृणु पुणु पीलण-दुक्खु । 
णेहह लूग्गिवि तिल-णियरु जंति सहंतठ पिक्खू ॥११६॥ 
जलूसिज्चनं पादनिदंलन॑ पुनः पुनः पीडनदुःखम । 
सस्‍्नेहं लगित्वा तिलनिकरं यन्त्रेण सहमानं प्य ॥११६॥ 
जलसिचन पादनिर्दंलनं पुन: पुनः पीडनबु्ख स्नेहैनिमित्त तिलनिकर॑ यन्त्रेण 
सहमान पश्येति । अन्न वोतरागचिदानन्देकस्वभाव॑ परमात्मतत्वमसेबमाना अजानन्तो 
बोतरागतिथिकल्पसमाधिबलेन नि३*चलचखित्तेनाभावयन्तइुल जोवा मिथ्यासा्ग रोच- 
मानता: प॑ण्चेन्द्रियविषयासक्ता: सन्‍तो नरनारकादिगतिथु यन्त्रपोडनक्रकलविवारण- 
शूलारोहणादि नानादुःखं सहस्त इति भावार्थ: ॥११६॥ 
उक्त च-- 
ते चिय धण्णा ते चिय सप्पुरिसा ते जियंतु जिय-छोए | 
बोहह-दहम्मि पड़िया तरंति जे चेव लीलाए ॥११७॥ 


ते चव धन्या: ते चेव सत्पुदषा: ते जीवन्तु जीवलोके । 
योवनद्रहे पतिताः तरन्ति ये चेब लीलया ॥११ण॥ 


ते चेव धन्यास्ते चेव सत्पुरुषास्ते जीवन्तु जोबलोके । ते के | वोहह॒शन्बेन योवन 
स॒ एव व्रहो महाह्दस्तत्र पतिताः: सन्तस्तरन्ति ये चेब | कया । लोलयेति । अन्न 





जिनका मन स्नेहसे बंध रहा है, उनको हर जगह दुःख ही है ॥११५॥ 

आगे स्नेहका दोष दुष्टान्तसे दृढ़ करते हैं--[विलनिकरं] जेसे तिलोंका समूह [स्नेहँ 
लगित्वा] स्तेह (चिकनाई) के सम्बन्धसे [जलूसिल्वनं] जलसे भोगना, [पादनिदंलनं] पेरोंसे 
खुंदना, [यंत्रेण] घानीमे [पुनः पुनः] बार बार [पोडनबु:खं] पिलनेका दुख [सहमानं] सहता है, 
उसे [पश्य] देखो ॥ भाषार्थ--जेसे स्नेह (चिकनाई तेल) के सम्बन्ध होनेसे तिल घानीमें पेरे जाते 
हैं, उसी तरह जो पंचेन्द्रियके विषयोंमें आसक्त हैं--मोहित हैं वे नाशको प्राप्त होते हैं, इसमें कुछ 
सन्देह नहीं है ॥११६॥ 

इस विषयमे कहा भी है--ति थेव धन्या:]) वे हो धन्य हैं, [ते चेवब सत्युदषा:] वे हो 
सज्जन हैं, और [ते] वे हो जीव [जीवलोके] इस जीवलोकमें [जोबंतु] जीवते हैं, [ये जेब] जो 
[योषसब्रहे] जवान अवस्थारूपी बड़े भारी तालाबमें [पत्िता:] पड़े हुए विषय-रसमें नहीं डूबते, 
[छीलछया] लीला (खेल) मात्रमें हो [तरंलि] तेर जाते हैं। वे ही प्रशंसा योग्य हैं ।। भावा्॑-- 
यहाँ विषय-वांछारूप जो स्नेह-जलू उसके प्रवेशसे रहित जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारिन्ररूपी रत्नोसि 


रै१६ योगीन्दुदेवविरचित: [ अ० २, दोहा ११८ 


विधयाकांक्षारुपस्नेहजलप्रवेश रहितेत सम्यरवर्शनशानचारित्रामल्यरत्नभाण्डपूर्णण निज- 
शुद्धात्मसावनापोतेन योवनसहाहुदं ये तरन्ति त एवं धन्यास्त एवं सत्पुरुषा इति 


तात्पयम्‌ ॥११७॥॥ 
कि बहुना विस्तरेण-- 


मोबखु जि साहिउ जिणवरहिं छंडिबि बहु-विहु रज्जु । 
मिफ्ख-भरोडा जीव तुह करद्टि ण अप्पठ कज्जु ॥११८॥ 
मोक्ष: एव साधितः जिनवरे: त्यक्त्वा बहुविध॑ राज्यम्‌ । 
भिक्षाभोजन जीव त्वं करोषि न आत्मीयं कार्यंम्र ॥११८॥ 
सोक्खु जि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते । मोक्‍्खु जि साहिउ 
भोक्षएव साधितः निरवशेषनिराकृतकर्मंमलकलडद्भुस्पात्मन आत्यन्तिकस्वाभाविक- 
शानादिगुणास्पदमवस्थान्तरं मोक्ष: स साधित: | के: । जिणवरहि जिनवरः | कि 
छुत्वा । छंडिवि त्यक्वा । किस्‌ । बहुविहुरज्जु सप्ताडुं राज्यम्‌ | केन । भेदाभेव- 
रत्नश्नयभावनावलेन । एवं ज्ञात्वा भिक्वभरोडा जीव भिक्षाभोजन है जोब तुहु त्व॑ 
करहि ण अप्पठ कज्जु कि न करोषि आत्मीय॑ कार्यमिति । अश्रेदं व्याख्यान ज्ञात्वा 
बाह्य भ्यन्तरपरिप्रहूं ह्यक्वा वीतरागनिविकल्पससाधों स्थित्वा चर विशिष्टतपद्तचरणं 
करतेव्यमित्यभिप्रायः ॥११८॥ 
अथ है जोव त्वसपि जिनभट्टारकबदष्टकर्सनिर्मृलनं कृत्वा सोक्ष गच्छेति 
संबोधयति-- 


भरा निज शुद्धात्ममावनारूपी जहाज उससे यौवन अवस्थारूपी महान्‌ तालाबका तैर जाते है व 
ही सत्पुरुष हैं, वे हो धन्य हैँ, यह सारांश जानना, बहुत विस्तारसे क्या लाभ है ॥/ १७॥ 

आगे मोक्षका कारण वेराग्यको दृढ़ करते है--[जिनबरे ] जिनेए्व रदेवने [बहुधिधं] अनेक 
प्रकारका [राज्यं| राज्यका विभव [त्यक्थ्था] छोड़कर [मोक्ष एव] मोक्षको ही [साधित:] साधन 
किया, परन्तु [जोब] हे जीव, [भिक्षाभोजन] भिक्षासे भोजन करनेवाला [ट्व॑] तू [आत्मीप॑ कार्य] 
अपने आत्माका कल्याण भी [न करोषि] नहीं करता॥। भावार्थ-समस्त कमंमल-कलंकसे रहित 
जो आत्मा उसके स्वाभाविक ज्ञानादि गुणोंका स्थान तथा संसार-अवस्थासे अन्य अवस्थाका 
होना, वह मोक्ष कहा जाता है, उसी मोक्षको वोतरागदेवने राज्यविभति छोड़कर सिद्ध किया | 
राज्यके सात अंग हैँ, राजा, मंत्री, सेना वगेर: । ये जहाँ पूर्ण हों, वह उत्कृष्ट राज्य कहलाता है, 
वह राज्य तीथंकरदेवका है, उसको छोड़नेमें वे तोथंकर देरी नहीं करते | छेकिन तू निधंन होकर 
आत्म-कल्याण नहीं करता। तू माया-जालको छोड़कर महान्‌ पुरुषोंकी तरह आत्मकार्य कर | 
उन महान्‌ पुरुषोंने भेदाभेदरत्नत्रयकी भावनाके बलसे निजस्वरूपको जानकर विनाशीक राज्य 
छोड़ा, अविनाशी राज्यके लिये उद्यमी हुए । यहाँ पर ऐसा व्याख्यान समझकर बाह्याभ्यंतर 
परिग्रहका त्याग करना, तथा वीतरागरनिविकल्पसमाधिमें ठहरकर दुर्धर तप करना यह सारांश 
हुमा ॥११८॥ 


-दोहा १२० ] परमात्मप्रकादः २१७ 


पावष्टि दुक्खु महंतु तुहुँ जिय संसारि भमंतु । 
अदूठ बि कम्महं णिदलिवि वच्चद्दि मुक्खु महंतु ॥११९॥ 
प्राप्नोषि दुःख॑ महत्‌ त्व॑ं जोब संसारे अ्रमन्‌ । 
अष्टापि कर्माणि निर्दल्य ब्रज मोक्ष महान्तस्‌ ॥११९॥ 
पायहि इत्यादि | पावहि दुक्‍्खु महंतु प्राप्नोषि दु/खं भह॒द्रपं तुहु त्वं जिय 
है जीव । कि कुर्वेन्‌। संसारि भमंतु निशचयेन संसारविपरीतशुद्धात्मविलक्षणं 
द्रव्यक्षेत्रकालभवभावपठ्चभेदनिन्न॑ संसार भक्रमन्‌ । तस्मात्कि कुरु। अट्द वि कम्मईं 
णिद्दलिवि शुद्धात्मोपलम्भबलेनाष्टापि कर्माणि निमूंल्य वच्चहि ब्रज | कम्‌ । मुक्‍्खु 
स्वात्मोपलब्धिलक्षणं मोक्षम्‌ । तथा चोक्तम्‌--'सिद्धिः स्वात्मोपलब्धि:' । कर्थभूत 
मोक्षम्‌ । महंतु केवलज्ञानादिमहागुणयुक्तत्वान्महान्तमित्यभिप्राय। |।११९॥ 
अथ यद्यप्यल्पमपि दुः:खं सोदुमसमर्थस्तथापि कर्माणि किसिति करोषीति शिक्षां 
प्रयर्छति- 


जिय अणु-मित्तु वि दुक्खड़ा सदण ण सककह्टि बोह । 
चउ-गह-दुक्खहे कारणई कम्मईँ कुणहि कि तोह ॥१२०॥॥ 
जीव अणुमात्राण्यपि दुःखानि सोढुं न शकनोषि पह्य । 
चतुगंतिदु:खानां कारणानि कर्माणि करोषि कि तथापि ॥१२०॥ 
जिय हृत्यादि । जिय है मूढहजोब अणुभित्तु वि अणुमातन्राण्यपि | कानि । 
दुक्खडा दुःखानि सहण ण सक्‍्कहि सोढुं न शक्‍नोषि जोइ पश्य । यद्यपि चउगह- 
दुक्व॒हं॑ कारणईं परमात्मभावनोत्पन्नतात्तिकवीतरागनित्यानन्देकविलक्षणानां 


भागे है जीव, तू भी श्रीजिनराजकी तरह आठ कर्मोंका नाशकर मोक्षको जा, ऐसा समझाते 
हैं--[जोब] हे जीव, [त्वं] तू [संसारे] संसार-वनमे [भ्रमन] भटकता हुआ [सह॒द घु ख॑] महान्‌ 
दुःख [प्राप्नोषि] पावेगा, इसलिए [अष्टापि कर्माणि] ज्ञानावरणादि आठों ही कम्मोंको [निर्दल्य] 
नाश कर, [महांतं मोक्ष] सबमे श्रेष्ठ मोक्षको [ब्रज] जा ॥ भावषाथं--निश्चयकर संसारसे रहित 
जो शुद्धात्मा उससे जुदा जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पाँच तरहके परावतंनस्वरूप संसार 
उसमें भटकता हुआ चारों गतियोंके दुःख पावेगा, निगोद राशिमे अनतकाल तक रुलेगा । इसलिए 
आठ कर्मोका क्षय करके शुद्धात्माकी प्राप्तिके बछसे रागादिकका नाश कर निर्वाणकों जा। कैसा 
है वह निर्वाण, जो निजस्वरूपकी प्राप्ति वही जिसका स्वरूप है, और जो सबसे श्रेष्ठ है। केवल- 
ज्ञानादि महान्‌ गुणोंकर सहित है। जिसके समान दूसरा कोई नहीं ॥११९॥ 
भागे जो थोड़े दुख भी सहनेकों असमर्थ है, तो ऐसे काम क्यों करता है, कि जन्मोंसे 
अनन्तकालतक दुःख तू भोगे, ऐसी शिक्षा देते हैं--[जीव] हे मूढ़जीव, तू [अणुमात्राण्यपि] परमाणु- 
मात्र (थोड़े) भी [दुःखानि] दुःख [सोदु] सहनेको [न शक्‍नोषि] नहीं समथं है, [पदय] देख 
[वधाषि] तो फिर [चअरतुर्गतिदु:झातां] चार गतियोंके दुःखके [कारणानि कर्माणि] कारण जो 


२१८ योगोन्दुदेवविरचितः [ अ*० २, दोहा १२१- 


सारकाविदु:खानां कारणभूतानि कम्मई कुणहि कि कर्माणि करोणि किसथ तोइ 
यद्यपि दु:खानीष्टानि न भवन्ति तथापि इति । अश्रेद व्याल्यानं शात्वा कमलिवप्रति- 
पक्षभूतरागादिविकल्परहिता निजशुद्धात्मभावना कर्तेव्येति तात्पयस्‌ ॥॥१२०॥॥ 


अथ बहिबग्यसिंगासक्तं जगत्‌ क्षणमप्यात्मानं न चिन्तयतीति प्रतिपादयति--- 
घंधह पडियठ सयलछ जगु कम्मईं करइ अयाणु। 
मोबखहें कारणु एककु खणु णवि चिंतह अप्पाण ॥१२१॥ 
धान्धे (?) पतितं सकल जगत्‌ कर्माणि करोति अज्ञानि। 
मोक्षस्थ कारणं एक क्षणं नेव चिन्तवति आत्मानम ॥१२१॥ 
धंधइ इत्यादि | धंधइ धान्धे मिथ्यात्वविषयकषायनिमित्तोत्पन्ने वुर्ध्यानातेरौ- 
द्रव्यासंगे पडियठ पतितं व्यासक्तम्‌ । किम । सयलु जगु समस्त जगत्‌, शुद्धात्म- 
भावनापराइमुखा सूढप्राणिगणः कम्मईं करइ कर्माणि करोति । कर्थभूतं जगत्‌ । 
अयाणु विशिष्ट भेदशानरहितं मोक्‍्द्धहं कारणु अनन्तज्ञानादिस्वरूपमोक्षकारणं एक्कु 
खणु एकक्षणमपि णवि चिंतइ नेव ध्यायति । कम्‌ | अप्पाणु बोतरागपरमाज्लाद- 
रसास्वादपरिणतं स्वशुद्धात्मानसिति भावार्थ: ॥१२१॥ 
अथ तमेवार्थ द्रढदयति-- 


जोणि-लक्खई परिभमह अप्पा दुक्‍्खु सहंतु । 
पुत्त-कलत्त्द मोहियठ जाब ण॒भाणु महंतु ॥|१२२॥ 
योनिलक्षाणि परिश्रमति आत्मा दुःख॑ सहमान: । 

पुश्र॒कलत्ने: मोहितः यावन्न ज्ञानं महत्‌ ॥१२२॥ 





कर्म हैं, (के करोधि] उनको क्यों करता है।। भावषाये--परमात्माकी भावनासे उत्पन्त तत्त्वरूप 
बीतराग नित्यानन्द परम स्वभाव उससे भिन्‍न जो नरकादिकके दुःख उनके कारण कर्म ही हैं। जो 
दुःख तुझे अच्छे नही लगते, दुःखोको अनिष्ट जानता है, तो दुःखके कारण कर्मोंको क्यों उपाज॑न 
करता है ? मत कर । यहाँ पर ऐसा व्याख्यान जानकर कर्मोके आख़वसे रहित तथा रागादि विक- 
ल्प-जालोंसे रहित जो निज शुद्धात्माकी भावना वही करनी चाहिए, ऐसा तात्पयं जानना ॥१२१॥ 

भागे बाहरके परिभ्रहमे लीन हुए जगत॒के प्राणी क्षणमात्र भी आत्माका चितवन नही करते, 
ऐसा कहते हैं--[घांधे पतितं] जगतुके धंधेमें पड़ा हुआ [सकहं जगतू]) सब जगत [अशानि] 
अज्ञानी हुआ [कर्माणि] ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंको [करोति] करता है, परन्तु [मोकस्य कारणं] 
मोक्षके कारण [आत्मानं] शुद्ध आत्माको [एक क्षण] एक क्षण भी [नेब चिन्तयति] नहीं चिन्तवन 
करता ॥ भाबाधं--भेदविज्ञानसे रहित ये मृढ़ प्राणी शुद्धात्माकी भावनासे पराहूमुल हैं, इसलिए 
शुभाशुभ फर्मोगेत ही बंध करता है, और अन॑तज्ञानादिस्वरूप मोक्षका कारण जो बीतराग परमा- 
नन्दरूप निजशुद्धात्मा उसका एकक्षण भी विचार नहीं करता | सदा ही आत॑ रोद्र ध्यान में छू 
रहा है ऐसा सारांश है।।१२९॥ 


न्योहा १२१ ] परमात्मप्रका३:: २३९ 


जोणि इत्यादि । जोणिलक्खईं परिभमइ चतुरशोतियोनिलक्षणानि परिभ्रमति । 
को5सौ । अप्पा बहिरात्मा । कि कुर्यन्‌ । दुक्‍्खु सहंतु निजपरमात्सतस्वध्यानोस्पन्न- 
बीतरागसदानस्वेकरूपव्याकुलत्वलक्ष णपारमायिकसुखाद्विलक्षणं शारी रसानसदुःख॑ सह- 
मान: । कर्यभतः सन्‌ । पृत्तकलत्तहि मोहियठ निजपरमात्मभावनाप्रतिपक्षभतेः पुत्र- 
कलत्रे! मोहितः | किपर्यन्तम्‌ । जाव ण यावत्काल न | किम्‌ । णाणु ज्ञानम्‌ | कि 
विशिष्टम्‌ । महंतु महतो मोक्षलक्षणस्थार्थस्य साधकत्वाह्ीतरागनिविकल्पस्वसंवेदन- 
शान मह॒दित्युश्यते । तेन कारणेन तदेव निरन्तरं भावनोयमित्यभिप्राय: ॥१२२॥। 
अथ हे जीव गृहपरिजनशरोरादिसमत्वं मा कुविति संबोधयति-- 
जीब म जाणद्दि अप्पणउं घरु परियणु तणु हद्ठु । 
कम्यायत्तद कारिमठ आगमि जोहहिं दिटठु ॥१२३॥ 
जीव मा जानीहि आत्मीय गृहं परिजन तनु दृष्टस । 
कर्मायत्तं कृत्रिम आगमे योगिभिः दृष्टम ॥१२३॥ 
जाोव इत्यादि । जीव म जाणहि हे जोब भा जानोहि अप्पणउं आत्मोयस्‌ । 
किम्‌ | घरु परियणु तणु इट्ठु गृह परिजन शरीरमिष्टमिन्रादिकम्‌ । फथंभूतसेतत्‌ । 
कम्मायत्तउ शुद्धचेतनास्वभावादसूर्तात्परमात्मनः सकाशाहिलक्षणं यत्कर्म तदुदयेन 
निर्मितत्वात्‌ कर्मायत्तम्‌ । पुनरपि कथंभूतम्‌ । कारिमउ अज्ृत्रिसात्‌ टड्को त्कोर्ण ज्ञायके- 
आगे उसी बातको दृढ़ करते है--[पावत्‌]) जबतक [मह॒त्‌ ज्ञानं न) सबसे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं 
हैं, तवतक [आत्मा] यह जीव [पुश्रकलश्रे: मोहित:] पुत्र स्त्री आदिकोंसे मोहित हुआ [वु'ख॑ सह- 
मानः] अनेक दुःखोंको सहता हुआ [योनि छक्षाणि] चौरासी लाख योनियोंमें [परिश्रमति] 
भटकता फिरता है ॥ भावाथ--यह जोव चोरासीलाख योनियोंमें अनेक तरहके ताप सहता हुआ 
भटक रहा है, निज परमात्मतत्त्वके ध्यानसे उत्पन्न वीतराग परम आनन्दरूप निर्व्याकुल अतीन्द्रिय 
सुखसे विमुख जो शरोरके तथा मनके नाना तरहके सुख दुःखोंको सहता हुआ 'भ्रमण करता है। 
निज परमात्माकी भावनाके छात्र जो देहसम्बन्धी माता, पिता, आता, मित्र, पुश्र-कलन्रादि उनसे 
मोहित है, तबतक अज्ञानी है, वीतराग निविकल्प स्वसंवेदनज्ञानसे रहित है, वह ज्ञान मोक्षका 
साधन है, ज्ञान ही से मोक्षकी सिद्धि होती है। इसलिये हमेशा ज्ञानकी हो भावना करनो 
चाहिये ॥१२२॥ 
आगे है जीव, तू घर परिवार और शरोरादिका ममत्व मत कर ऐसा समझ्षाते हैं--[जीव] 
है जोव, तू गह] घर [परिजन] परिवार [तनुः:] शरीर [इृष्ट) और मिन्रादिको [आत्सोय॑] 
[भा जानीहि) अपने मत जान, क्योंकि [आसमे] परमागममे [योगिभिः] योगियोंने [दृष्टं] ऐसा 
दिखलाया है, कि ये [कर्मायसं] कर्मोके आधोन हैं, ओर [कत्रिमं] विनाशीक है ॥ भावषार्थ--ये 
घर वगेरह शुद्ध चेतनस्वभाव अमूर्तीक निज आत्मासे भिन्‍न जो छुभाशुभ कर्म उसके उदयसे 
उत्पन्न हुए हैं, इसलिये कर्माधीन हैं, और विनद्वर होनेसे शुद्धात्मद्रब्यस्त विपरोत है । शुद्धात्मद्रव्य 


१. पाठान्तरः--किपयंन्तम्‌ « किपत्पयंतम्‌ । 


२४० योगोन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १२४- 


फस्वभावात्‌ शुद्धात्मद्रव्याद्विपरीतत्वात्‌ कृत्रिसं विनइ्बरम्‌ । इत्यंभूत्त बिट॒ठु दृष्टम्‌ । 
के: | जोईहिं परसज्ञानसंपत्तदिव्ययोगितिः । कक्‍्य वृष्टम्‌ । आगमि बोतरागसर्वश्ञ- 


प्रणोतपरमागमे इति । अन्रेदमश्नुवव्यात्यानं ज्ञात्वा श्रते स्वशुद्धात्मस्वभावे स्थित्वा 
गृहादिपरव्रब्ये मस॒त्वं न कतंव्यसिति भावार्थ: ||१२३॥ 


अथ गहपरियारादिचिन्तया मोक्षो न रभ्यत इति निश्चिनोति-- 
पक्खु ण पावहि जीव तुहँँ घरु परियणु चिंतंतु । 
तो बरि चिंतहि तउ जि तउ पावद्दि मोक्‍्ख महंतु ॥१२४॥ 
मोक्ष न॒प्राप्नोषि जोब त्वं गृह परिजन चिन्तयनु | 
ततः वरं चिन्तय तप* एवं तपः प्राप्नोषि मोक्ष महान्तम ॥१२४।॥ 
मुक्ख इत्यादि । मुकखु कर्ममलकलड्धूरहितं फेवलज्ञानाद्यनन्तगुणसहितं मोक्ष ण 
पावहि न प्राप्तोषि न केवल मोक्ष निदचचयव्यवहाररत्नत्रयात्मकं सोक्षमार्ग व जीव 
है मढ़ जीव तुहुँ त्वम्‌ । कि कुर्वन्‌ सन्‌। घरु परियणु चिंतंतु ग्रहुपरिवारादिक 
परद्रव्य॑ चिन्तयन्‌ सन्‌ तो ततः कारणात्‌ वरि वरं कितु चितहि चिन्तय ध्याय । 
कफिम्‌ । तउ जि तउ तपस्तप एवं विचिन्तय नान्यत्‌ । तप्््चरणचिन्तनात्‌ कि फ्लू 
भवति । पावहि प्राप्नोषि । कम्‌ । मोक्खु पर्वोक्तलक्षणं मोक्षम्‌ । कर्थंभृतं | महंतु 
तोथंकरपरमदेवादिमहापुरुष राश्रितत्वान्महान्तमिति । अन्न बहिद्रेब्येचछानि रोधे न 


बीतरागतार्विकानन्दपरमात्मरूपे निविकल्पसमाधौ स्थित्वा गृहादि समत्वं त्यक्त्वा 
च भावन; फर्तव्येति तात्पर्यम्‌ ॥।१२४॥ 


किसोका बनाया हुआ नही है, इसलिये अक्ृत्रिम है, अनादिसिद्ध है, टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव है। 
जो टॉँकीसे गढा हुआ न हो विना हो गढ़ो पुरुषाकार अमूर्तीकमूर्ति है। ऐसे आत्मस्वरूपसे ये 
देहादिक भिन्‍न हैं, ऐमा सर्वेज्ञथित परमागममे परमज्ञानके धारी योगीश्वरोने देखा है | यहाँपर 
पुत्र, मित्र, स्त्री, शरीर आदि सबको अनित्य जानकर नित्यानंदरूप निज शुद्धात्म स्वभावमें 
ठहरकर गृहादिक परद्रव्यमें ममता नही करना ॥१२१॥ 

आगे घर परिवारादिककी चिन्तासे मोक्ष नहीं मिलती, ऐसा निश्चय करते हैं--[जोव] 
है जीव, [स्व] तू [गृहूं परिजन] घर परिवार वगेरहकी [चिन्तयन्‌] चिन्ता करता हुआ [मोक्ष] 
मोक्ष [न प्राप्नोति] कभी नहीं पा सकता, [तत"] इसलिये [बरं] उत्तम [तप एवं तपः] तपका ही 
बारम्बार [चिन्तय] चिन्तवन कर, क्योकि तपसे ही [महांतं मोक्ष] श्रेष्ठ मोक्ष सुखको [प्राप्नोषि] 
पा सकेगा ॥ भावार्थ--तू गृहादि परवस्तुओंको चिन्तवन करता हुआ कर्म-कलंक रहित केवल- 
ज्ञानादि अनन्तगुण सहित मोक्षको नहीं पावेगा, और मोक्षका मार्ग जो निशंचयब्यवहार-रत्नत्रय 
उसको भो नही पावेगा | इन गृहादिके चितवनसे भव-वनमें भ्रमण करेगा | इसलिये इनका चितवन 
तो मत कर, लेकिन बारह प्रकारके तपका चिन्तवन कर । इसीसे मोक्ष पायेगा । वहु मोक्ष तीर्थंकर 
परमदेबाधिदेव महापुरुषोंग आश्रित है. इसलिये सबसे उत्कृष्ट है। मोक्षके समान अन्य पदार्थ 
नहीं । यहाँ परद्रव्यकी इच्छाको रोककर वीतराग परम आनन्दरूप जो परभात्मस्वरूप उसके 
ध्यानमें ठहरकर घर परिवारादिकका ममत्व छोड़, एक केवऊ निजस्वरूपकोी भावना करता यह 


-दोहा १२५ ] परमात्मप्रकाश: रडर 


समत्व॑ स्यक्वा च भावना कततंव्येति तात्पयंम ॥१२४।। 
अथ जीवहिसादोषं दशेयति--- 


मारिवि जीवई लक्खडा जं जिय पाउ करीसि । 

पुत्त-फलत्तहें कारणई त॑ तुहँ एक्कु सहीसि ॥१२५॥ 

मारयित्वा जीवानां लक्षाणि यत्‌ जीव पाप॑ करिष्यसि | 

पुत्र॒कलत्राणां कारणेन तत्‌ त्व॑ एकः सहिष्यसे ॥१२५॥ 

सारिवि इत्यादि | मारिवि जोवह॑ लक्खडा रागादिविकल्परहितस्य स्वस्व- 

भावनालक्षणस्थ शुद्धचैतन्यप्राणस्य निईचयेनाभ्यन्तरं वर्ध कृत्वा बहिर्भागे चानेकजोब- 
लक्षाणाम्‌ । केन हिसोपकरणेन । पुत्तकलत्त हूं कारणइं पुश्रकलत्रमम॒त्थनिमित्तोत्पन्त- 
दृष्ट भुतानुभतभोगाकांक्षास्वरूपतो कणशस्त्रेण / ज॑ जिय पाउ करीसि हे जोब यत्पाप॑ 
करिष्यसि त॑ तुहुँ एक्कु सहीसि तत्पापफल त्वं कर्ता नरकादिगतिष्वेकाको सन्‌ 
सहिष्यसे हि। अन्न रागाह्ममावों निशचयेनाॉहिसा भण्यते | कस्मात्‌ निशचयशुद्ध- 
चेतन्यप्राणस्थ रक्षाकारणत्वात्‌, रागाद्युत्पत्तिस्तु निदु्चर्याहुसा । तदपि कस्मात्‌ । 





तात्पय है। आत्म-भावनाके सिवाय अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है ॥१२४॥ 

आगे जीवहिसाका दोष दिखलाते हैं--[जीवानां लक्षाणि] लाखों जीवोंको [मारयित्वया] 
मारकर जिीव] हे जीव, [यत्‌) जो तू [पापं करिव्पसि] पाप करता है, [पुश्रकलत्नाणां] पुत्र स्त्री 
वगेरहके [कारणेन] कारण [तत्‌ त्बं| उसके फलकों तू [एक] अकेला [सहिष्यसे) सहेगा॥ 
भावाथं--हे जोव, तू पुत्राद कुटुम्बके लिये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह्ददि अनेक प्रकारके 
पात करता है, तथा अन्तरंगमे रागादि विकल्प रहित ज्ञानादि शुद्धचेतन्‍्य प्राणोंका घात करता 
है, अपने प्राण रागादिक मेलसे मैले करता है, और बाह्यमें अनेक जीवोंकी हिंसा करके अशुभ 
कर्मोंको उपाजन करता है, उनका फल तू नरकादि गतिमे अकेला सहेगा । कुटुम्बके लोग कोई भी 
तेरे दु.खके बटानेवाले नहीं हैं, द्‌ ही सहेगा | श्रीजिनशासनमे हिसा दो तरहकी है। एक आत्मघात, 
दूसरी परघात | उनमेसे ज! मिथ्यात्व रागादिकके निमित्तसे देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी वांछारूप 
जो तीक्ष्ण शस्त्र उससे अपने ज्ञानादि प्राणोंको हनना, वह निशचयहिंसा है, रागादिककी उत्पत्ति बह 
निश्चय हिंसा है। क्योंकि इन विभावोंसे निज भाव घाते जाते हैं | ऐसा जानकर रागादि परिणाम- 
रूप निश्चय हिसा त्यागना । यही निशचयहिसा आत्मघात है। और प्रमादके योगसे अविवेकी होकर 
एकेंद्री दोइन्द्री तेइन्द्री चौइंद्रो पंचेन्द्रो जीवोंका घात करना वह परघात है । जब इसने परजीवका 
घात विचारा, तब इसके परिणाम मलिन हुए, और भावोकी मलिनता हो निशचयहिसा है, इसलिये 
परघातरूप हिसा आत्मघातका कारण है | जो हिंसक जोव है, वह परजीवोंका घातकर अपना घात 
करता है। यह स्वदया परदयाका स्वृरूप जानकर हिंसा सबंथा त्यागना । हिसाके समान अन्य पाप 
नहीं है । निएचर्याहसाका स्वरूप सिद्धातमें दूसरी जगरहू ऐसा कहा है--जो रागादिकका क्षमाव वही 

प० ३१ * 


२४२ योगोन्दुदेवविरचितः [ भ० २, दोहा १२६- 


निदययशुद्धप्राणल्य हिसाकारणत्यात्‌ । इति शात्वा रागाविपरिणामरूपा निदक्चय- 

हिसा स्याज्येति भावाथें:। तथा चोक्त॑ निषचर्याहिसालक्षणम्‌- 'रागादोणमणुप्पा 

अहिंसकत्त त्ति देसियं समए । तेंसि थे उप्पत्तो हिसेति जिर्णेहि णिहिट्ठु ॥१२७॥ 
अथ तमेव हिसादोष॑ द्रदयति-- 


मारिवि यूरिवि जीवश जं तुहँ दुक्खु करोसि । 

त॑ तह पासि अणंत-गुण अवसझहे जीव लट्टीसि ॥१२६॥ 
मारयित्वा चर्णयित्वा जीवान्‌ यतु स्वं दुःखं करिष्यसि | 
तत्तदपेक्षया अनन्तगु्णं अवध्यमेव जीव लभसे ॥१२६॥ 


सारिवि इत्यादि | मारिवि बहिविषये अन्यजोवान्‌ प्राणिप्रणवियोगलक्षणेन 
सारयित्वा चूरिति हस्तपावाद्येकवेशस्छेवरूपेण चूरयित्वा। कान्‌ जोवडा जीवान्‌ 
मिदचयेनाभ्यन्तरे तु भिथ्यात्वरागाविरूपतीक्षणशास्त्रेण शुद्धात्मानुभूतिरूपनिश्चय- 
प्राधांइल जं तुहँ दुक्लु करीसि यद्दुःस्लं त्वं कर्ता करिष्यसि तेषु पूर्वोक्तस्वपरजोवेषु 
त॑ तह पासि अणंतगुणु तबृदुःखं तदपेक्षया अनन्तगुणं अवसइईं अवश्यमेष जीव हे 
मढजीब लहीसि प्राप्नोषोति । अन्नायं जोषो भिध्यात्वरागादिपरिणत: पूर्व स्वयमेल 





शास्त्रमें अहिसा कहो है, और रागादिककी उत्पत्ति वही हिसा है, ऐसा कथन जिनशासनमें जिनेश्व र- 
देवने दिखलाया है। अर्थात्‌ जो रागादिकका अभाव वह स्वदया और जो प्रमादरहित विवेकशूप 
करुणाभाव वह परदया है। यह स्वदया परदया धर्मका मुलकारण है। जो पापी हिसक होगा उसके 
परिणाम निर्मेल नहीं हो सकते, ऐसा निश्चय है, परजीव घात तो उसकी आयुके अनुसार है, 
परन्तु इसने जब परघात विचारा, तब आत्मघाती हो चुका ॥१२५॥ 

आगे उसी हिसाके दोषको फिर निदते हैं, और दयाधमंको दृढ़ करते हैं-[जोब] हे जीव, 
[मत शव] जो तृ (जीबान] परजीयोंको [मारगयित्था] मारकर [बुरयित्या] चूरकर [दुःख करिष्यसि] 
दुःखी करता है, वित्‌] उसका फल [तबपेक्षया] उसकी अपेक्षा [अनन्तग्रुणं] अनंतगुणा [अवश्यमेष] 
निशवयसे [लभसे] पावेगा | भावाथे--निर्दयी होकर अन्य जीवोंके प्राण हरना, परजीवोका दस्त्रा- 
दिकसे धात करना, वह मारना है, और हाथ पेर आदिकसे, तथा लाठी आदिसे परजीबोंका काटना 
एकदेश मारना वह चूरना है, यह हिंसा ही महा पापका मूल है। निशजयनयस अभ्यन्तरमें मिथ्यात्व 
रामादिख्य तीकण शस्त्रोंसे शुद्धात्मानुभूतिरूप अपने निश्चय प्राणोंको हृत रहा है, क्लेशरूप करता 
है, उसका फल अनंत दुःख अवष्य सहेगा । इसलिये हे मूढ़ जोब, परजोवोंको मत मारे, ओर मत 
खरे, तथा अपने भाव हिसारूप मत कर, उज्ज्वल भाव रख, जो तू जोबोंको दुःख देगा, तो निवचयसे 
अनंतगुणा दुःख पावेगा । यहाँ सारांश यह है-जो यह जीव मिध्यात्व रागादिरूप परिणत हुआ पहले 
तो अपने भावध्राणोंका नाश करता है, परजीवका घात लो हो या न हो, परजीवका घात तो उसकी 
भ्ायु पूर्ण हो गई हो, तब होता है, अन्यथा नहीं, परन्तु इसने जब परका धात विचारा, तब यह 


-दोहा १९७ ] परमात्मप्रका्शः - रैह३ 


निजशुद्धात्मप्राणं हिलस्ति बहिविषये अन्यजोवानां प्राणघातो भवतु सा सबतु नियसों 
लास्ति । परघाताथं तप्तायःपिण्डग्रहणेन स्वहस्तदाहवत्‌ इति भावार्थ: । तथा 
जोक्तमु-'स्वयमेबात्मनात्मानं हिनस्त्यास्ता फषायवान्‌ । पूर्ण प्राण्यन्तराणां तु 
पइचात्स्याहा न वा वध: ॥ ॥१२६॥ 
अथ जीववधेन तरकगतिस्तव्रक्षणे स्वर्गो भवतीति निद्िचनोंति-- 
जीव वहंतहेँ णरय-गह अभय-पदाणे' सम्मु । 
वे पह जवला दरिसिया जद्दि' रुच्चह तहिं रूरगु ॥१२७॥ 


जीवं॑ घ्ततां नरकगति: अभयप्रदानेत स्वगे: | 
दो पन्‍्थानौ समीपौ दशितौ यत्र रोचते तत्र लग ॥१२७॥ 


जीव बहुंतहूं इत्पादि | जीव वहंतहं निइचयेन मिथ्यास्थविषयकषायपरिणासरूप॑ 
वर्ध स्वकोयजीवस्प व्यवहारेणेन्द्रियबलायुःप्राणापानविनाशरूपसन्यजोवानां लव वर्ष 
कुर्वेतां गरयगई नरकगतिभंवति अभयपदाणें निइ्चयेन बीतरागनिविकल्पस्वसंवेदन- 
परिणामरूपसभयप्रदानं स्वकीयजोवस्य व्यवहारेण प्राणरक्षारूपसभयप्रदार्न परजोवानां 
च कुर्वतां सरगु स्वस्थाभयप्रदानेन मोक्षो भवत्यन्यजोबानामभयप्रवानेन स्वगंइ्चेति दे 
पह जवला दरिसिया एवं द्ौ पन्‍्यानों समोपे वरशितो । जहिं रुत्चइ तहिं लग्ग हे जोब 





आत्मघाती हो चुका । जेसे गरम लोहेका गोला पकड़नेसे अपने हाथ तो निस्संदेह जल जाते हैं । 
इससे यह निवचय हुआ, कि जो परजीवोंपर खोटे भाव करता है, वह आत्मघातो है। ऐसा दूसरी 
जगह भी कहा है, कि जो आत्मा कषायवाला है, निदंयी है, वह पहुले तो आप ही अपने से अपना 
घात करता है, इसलिये आत्मघाती है, पीछे परजीवका घात होवे, या न होवे । जीवकी आयु बाकी 
रही हो, तो यह नहीं मार सकता, परंतु इसने मारनेके भाव किये, इस कारण निस्संदेह हिंसक हो 
हा और जब हिंसाके भाव हुए, तब यह कषायवान्‌ हुआ । कषायवान्‌ होना ही आत्मधात 
॥ १२६ ॥ 

आगे जीवहिंसाका फल नरकगति है, ओर रक्षा करनेसे स्वर्ग होता है, ऐसा निश्चय करते 
हैं--[ जोय ध्नतां ) जीवोंको मारनेवालोंकी [ नरकगति: ] नरकगति होती है, [ अभयप्रदानेत ] 
अभयदान देनेसे [ स्वर्ग: ] स्वगं होता है, [ हो पन्‍्थानो ] ये दोनों मार्ग [ सम्तीपे ] अपने पास 
[ इशितो ] दिखलाय हैं, [ यत्र ] जिसमें [ शेत्षते ] तेरी रुचि हो, [तंत्र ] उसीमें [ छूग ] तू 
लग जा॥ भाषाषं--निएचयकर मिथ्यात्व विषय कषाय परिणामरूप निजधात और व्यवहारनयकर 
परजीवोंके इंद्री, बल, आयु, श्वासोच्छृवासरूप प्राणोंका विनाश उसरूप प्रप्राणघात सो प्राण- 
घातियोंके नरकगति होती है। हिसक जीव नरक ही के पात्र हैं। निश्वयनयकर वीतरागनिविकल्प 
स्वसंवेदन परिणामरूप जो निजभावोंका अभयदान निज जीवफो रक्षा और व्यवहारनयकर पर- 
प्राणियोंके प्राणोंकी रक्षारूप अमयदान यह स्वदया परदयास्वरूप अभयदान है, उसके करनेवालोंके 
स्वर मोक्ष होता है, इसमें संदेह नहीं है। इनमेंसे जो अच्छा मालूम पड़े उसे करो। ऐसी श्री गुरु 


रैडं४ . पोगीन्दुदेवविरजित: [ अ० २, दोहा १२८- 


बत्र रोचते तत्र रूरसो भव त्वसिति। कश्विदज्ञानों प्राह्‌। प्राणा जोबादभिन्ना 
भिन्‍ना वा, यहाभिन्‍्नाः तहि जोववस्प्राणानां बिनाज्ो तासति, अथ भिन्‍नारस्तहि 
प्राणवर्धेपि जोवस्यथ वधो नास्त्यनेन प्रकारेण जोर्वाहसेव नास्ति क्थ जीवबधे पाप- 
बन्धों भविष्यतोति । परिहारमाह्‌ । कथंचिदृ्ेदाभेद: | तथाहि--स्वकोयमप्राणे हते 
सति वुःखोत्पत्तिवर्शनाद्धयवहारेणाभेद: संव दुःखोत्पत्तिस्तु हिसा भण्यते ततमश्रव 
पापबन्ध: । यदि पुनरेकान्तेन देहात्मनोर्भेद एव तहि यथा परकोयवेहधाते दु.ख॑ न 
भवति तथा स्ववेहघाते5पि दुःखं न स्थान्न से तथा । निशचयेन पुनर्जावे गते5पि देहो 
न गरछतीति हेतोमेंद एबं। ननु तथापि व्यवहारेण हिंसा जाता पापबन्धोषपि न 


थ निशचयेन इति। सत्यमुक्तं त्वया, व्यवहारेण पापं तथेव नारकादिदुःखमपि 
व्यवहारेणेति । तविष्टं भवतां चेत्ताहि हिसां कुदत ययमि त ॥१२७॥ 


अथ भमोक्षमार्ग रति कुविति शिक्षां ददाति--- 
मृढहा सयलु वि कारिमउ भुल्लउ मं तुस कंडि । 
सिव-पद्दि णिम्मलि करदि रह घरु परियणु लहु छंडि ॥१२८॥ 


पड सकलमपि कृत्रिम अन्त मा तुषं कण्डय । 
दावपथे निमंले कुरु रति गृह परिजर्न लघु त्यज ॥१२८॥ 


आज्ञा की । ऐसा कथन सुनकर कोई अज्ञानी जीव तक करता है. कि जो ये प्राण जीवसे जुदे हैं, 
कि नहीं ? यदि जीवसे जुदे नहीं हैं, तो जेसे जीवका नाश नही है, वेसे प्राणोंका भी नाश नही हो 
सकता ? अगर जुदे हैँ, अर्थात्‌ जीवसे सर्वथा भिन्‍न है, तो इन प्राणोंका नाश नहीं हो सकता। 
इस प्रकारसे जीवहिसा है ही नहीं, तुम जोवहिसामे पाप क्यों मानते हो ? इसका समाधान--जो ये 
इन्द्रिय, बल, आयु, धवासोच्छूवास और प्राण जीवसे किसी तयकर अभिन्‍न हैं, भिन्‍न नही हैं, किसी 
लयसे भिन्न हैं | ये दोनों नय प्रामाणिक हैं । अब अभेद कहते है, सो सुनो । अपने प्राणोंके होनेपर 
जो व्यवहारनयकर दुःखकी उत्पत्ति वह हिंसा है, उसीसे पापका बंध होता है। और जो इन प्राणो- 
को सवंथा जुदे ही मानें, देह और आत्माका सर्वथा भेद हो जानं, तो जैसे १रके शरीरका घात होने- 
पर दुःख नही होता है, वेसे अपने देहके घातमे भो दुःख न होना चाहिये, इसलिये व्यवहारनय- 
कर जीवका ओर देहका एकत्व दोखता है, परंतु निश्चयसे एकत्थ नही है। यदि निश्चयसे एकपना 
होवे, तो देहके विनाश होनेसे जीवका विनाश हो जावे, सो जोब अविनाशो है। जीव इस देहको 
छोड़कर प्रभवको जाता है, तब देह नहीं जाती है। इसलिये जाव और देहमे भेद भो है। यद्यपि 
निदचयनयकर भेद है, तो भी व्यवहारनयकर प्राणोंके चले जानेसे जीव दुःखी होता है, सो जोबको 
दुःखी करना यही हिंसा है, ओर हिसासे पापका बंध होता है । निश्चयनयकर जीवका घात नही 
होता, यह तूने कहा, वह सत्य है, परंतु व्यवहारनयकर प्राणवियोगरूप हिंसा है हो, और व्यवहार" 
नयकर दो पाप है, और पापका फल नरकादिकके दुःख हैं, वे भी व्यवह्वारनयकर ही हैं | यदि तुझे 
नरकके दुःख अच्छे लगते हैं, तो हिंसा कर, ओर नरकका भंय है, तो हिंसा मत कर । ऐसे 
व्याख्यानसे अज्ञानी जोयोंका संशय मेटा ।। १२७ ॥ 

आगे श्रीगुरु यह शिक्षा देते हैं, कि तू मोक्ष-मार्गमे प्रोति कर- [सूद ] हे मूढ जीव, [ सकक्त- 


न्‍दोहा १२९ ) वरमात्मप्रकाश: २४५ 


मृढा इत्यादि । मूढा सबलु वि कारिमउ हे मढजोव शुद्धात्मानं विहायान्यत्‌ 
पव्चेखियविषयरूप॑ समस्तमपि कृत्रिम विनइवरं भुल्लउ म॑ तुस कंडि प्ञान्तो भृत्वा 
तुषकण्डनं सा कुद | एवं विनरवरं ज्ञात्वा सिवपहि णिम्मलि शिवशब्दवाच्यविशुद्ध- 
शानदर्श नस्वभावो मुक्तात्मा तस्य प्राप्त्युपायः पन्या निजशुद्धात्मसस्यकभद्धानज्ञाना- 
नुष्ठानरूप: स च रागादिरहितत्वेन निर्मेलडः करहि रइ इत्यंभते मोक्षे मोक्षमा्गें व 
रति प्रीति कुरु घरु परियणु लहु छंडि पूर्बोक्तमोक्षमारंप्रतिपक्षभूतं गुहं परिजनादिक 
शोघ्न त्यजेति तात्पयंम्‌ ॥१२८।। 
अथ पुनरष्यश्नवानुप्रेक्षां प्रतिपादयति-- 
जोश्य सयलु वि कारिमठ णिक्‍्कारिमठ ण कोह | 
जीबिं जंतिं' कुंडि ण गय इह्ु पडिछन्दा जोह ॥१२९॥ 
योगिन्‌ सकलूमपि कृत्रिम निःकृत्रिमं न किसमपि | 
जोवेन यातेन देहो न गतः इमं दुष्टान्तं पश्य ॥१२९॥ 
जोइय इत्यादि । जोइय हे योगिन्‌ सयलु वि कारिमउ टह्कोत्कीणंजञायकंक- 
स्वभावावक्ृश्रिमाद्दीत रागनित्यानन्देकस्वरूपात्‌ परमात्मन: सकाशाद्‌ यदन्यन्मनोवा- 
क्कायव्यापाररूप॑ तत्समस्तमपि कृश्रिमं विनशबरं णिक्कारिमठ ण कोइ अक्षत्रिसं 
नित्य॑ पूर्वोक्तपरमात्मसदृश संसारे किसपि नास्ति। अस्मिन्‍नथें दृष्टान्तमाह । जीवि 
जतति कुडि ण गय शुद्धात्मतत्वभावनारहितेन मिथ्यात्वविषयकषायासक्तेन यान्युपाजि- 


सपि ] शुद्धात्माके सिवाय अन्य सब विषयादिक [ कृत्रिम ] विनाशवाले हैं, तू [ त्ांतः ] अम (भूल) 
से [ तुषं भा कंडय ] भूसेका खंडन मत कर । तू [ निर्मल ] परमपरवित्र [ शिवपथे | मोक्ष-मार्गंमे 
[ रति ] प्रीति [| क्ुरु ] कर, [ गृह परिजन ] ओर मोक्ष-मागंका उद्यमो होके घर परिवार आदिको 
[ लघु ] शीघ्र हो [ त्यज ] छोड़ ॥ भावाथं--हे मूढ़, शुद्धात्मस्वरूपके सिवाथ अन्य सब पचेन्द्रो 
विषयरूप पदार्थ नाशवान्‌ हैं, तू अ्रमसे भूला हुआ असार भूसके कूटनंकों तरह कार्य न कर, इस 
सामग्रीको विनाशीक जानकर श्षीत्र ही मोक्ष-मार्गके घातक घर परिवार आदिकको छोड़कर, मोक्ष- 
मार्गका उद्यमो होके, ज्ञानदर्शनस्वभावको रखनेवाले शुद्धात्माकी भ्राप्तिका उपाय जो सम्यग्दर्शन 
सम्यग्ज्ञान सम्यक्चा रित्ररूप मोक्षका मार्ग उसमें प्रीति कर । जो मोक्ष-मार्ग रागादिकसे रहित होने- 
से महा निमंल है ॥ १२८ ॥ 

आगे फिर भी अनित्यानुप्रेक्षाका व्याख्यान करते हैं--[ योगिन्‌ ] हे योगी, [ सकरूसपि ] 
संभो [ छत्रिसं ] विनव्वर हैं, [ निःकृत्रिसं ] अकृत्रिम [ किसपि ] कोई भी वस्तु [न ] नहीं है, 
[ जीबेन याता ] जोवके जानेपर उसके साथ [ देहो न गत: ] शरीर भी नहीं जाता, [इमं बृष्टांत] 
इस दृष्ठान्तको [ पद्म ] प्रत्यक्ष देखो ॥ भावार्थ-हे योगी, टंकोत्कीणं ( अघटित घाट-बिना 
टाँकीका गढ़ा ) अमूर्तीक पुरुषाकार आत्मा केवल ज्ञायक स्वभावटअक्ृत्रिम वीतराग परमानंदस्वरूप, 
उससे जुदे जो मन वचन कायके व्यापार उनको आदि ले सभी कार्य पदार्थ विनहवर हैं | इस संसार- 
में देहादि समस्त सामग्रो अविनाशी नहीं है, जेसा शुद्ध बुद्ध परसात्मा अक्रृत्रिम है, वेसा देहादिमेसे 


२४६ योगोन्दुदेवविरचित: [ अ० २, दोहा ११०- 


तानि कर्भाणि तत्कमंसहितेन जोवेन भवान्‍्तरं प्रति गच्छतापि कडिशब्दवाध्यों वेह: 
सहेव न गत इति हे जोब इहु पडिछन्दा जोइ हम दृष्टान्सं पश्येति | अन्रेवसश्न्॒व 
शात्था देहममत्वप्रभतिविभाव रहितनिजशुद्धात्मपदार्थ भावना कर्तव्या हत्यसिप्रायः 
(१२९॥। 
अथ तपोधन प्रत्यश्रवानुप्रेक्षां प्रतिपावयति--- 
देउलु देउ बि सत्थु गुरु तित्थु वि वेठ वि कब्बु । 
बच्छु जु दीसह छुसुमियठ इंधणु होसह सब्बु ॥१३०॥। 
देवकुल देवो$पि शास्त्र गुरु: तीर्थमपि वेदोइपि काव्यस्‌ । 
वृक्षः यद्‌ दृश्यते कुसुसितं इन्धनं भविष्यति सबंध ॥१३०॥ 
वेजल इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । देउलु निर्दोषिपरभात्मस्था- 
पनाप्रतिमाया रक्षणार्थं देवकूलं मिथ्यात्ववेबकुलं था, देउ वि तस्येव परमात्मनोश्तन्त- 
शानादिगुणस्मरणार्थ घसंप्रभावनाथ वा प्रतिमास्थापनारूपो वेबो रागादिपरिणतदेवता- 
प्रतिमारूपो वा, सत्यु वीतरागनिविकल्पात्मतस्वप्रभूतिपदार्थ प्रतिपादर्क शास्त्र सिथ्या- 
शास्त्र वा, गुरु लोकालोकप्रकाशककेवलशानाविगुणसमृद्धस्य परमात्मनः प्र्छादको 
सिथ्यास्वरागादिपरिणतिरूपो महाउज्ञानान्धकारदर्प: तवृव्यापियह॒चनदिनकरकिरणविदा- 





कोई भी नही है, सब क्षणभंगुर हैं। शुद्धास्मतत्त्वकी मावनासे रहित जो मिध्यात्व विषयकषाय हैं 
उनसे आसक्त होके जीवने जो कम उपाजं॑न किये हैं, उन कर्मोंते जब यहू जीव परभवमें गमन 
करता है, तब दरीर भी साथ नहीं जाता । इसलिये इस लोकमें इन देह।दिक सबको विनष्वर 
जानकर देहादिकी भमता छोड़ना चाहिये, और सकल विभाव रहित निज शुद्धात्म पदार्थंकी भावना 
करनी चाहिये ॥ १२५ ॥ 

आगे मुनिराजोंको केवल आदि सभी सामग्री अनित्य दिखलाते हुए अश्॒वानुप्रेक्षाकों कहते 
हैं-- [ देवकुल ] अरहंतदेवकी प्रतिमाका स्थान जिनालय [ वेबोषपि ] श्रीजिनेंद्रदेव [ शास्त्र ] 
जैनशास्त्र [ गुर. ] दीक्षा देनेवाले गुरु [ तोरथम्रपि ] संसार-सागरसे तेरनेके कारण परमतपस्थियोंके 
स्थान सम्मेदरशिखर आदि [ वेदोषपि ] द्वादशांगरूप सिद्धांत [ काब्यं | गद्य-पद्मरूप रचना इृत्यादि 
[ यद्‌ वस्तु कुसुमितं ] जो वस्तु अच्छी या बुरी दीखनेमें आती हैं, वे [ सर्व ] सब [ इंधनं ] काल- 
हूपी अग्निका इंधन [ भविष्यति ] हो जावेगी ॥ भावार्थ--निर्दोषि परमात्मा श्रीअरहंतदेव उनको 
प्रतिमाके पघरानेके लिये जो गृहस्थोंने देबाछय [ जेनमन्दिर ] बनाया है, वह विनाशीक है, अन॑त 
शानादिगुणरूप श्रीजिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा धर्मकी प्रभावनाके अथ भव्यजीवोंने देवालयमें स्थापन की 
है, उसे देव कहते हैं, वह भी विनश्वर है। यह तो जिनमंदिर और जिनप्रतिमाका निरूपण किया, 
इसके सिवाय अन्य देवोंके मंदिर और अन्यदेवकी प्रतिमायें सब ही विनष्वर हैं, धीतराग- 
निधिकल्प जो आह्मतत्व उसको आदि ले जीव अजीवादि सकल पदार्थ उनका निरूपण 
करनेवाला जो जैनशास्त्र वह भी यद्यपि अनादि प्रवृत्तिकी अपेक्षा नित्य है, तो मी वक्‍ता 
श्रांता पुस्तकादिककी अपेक्षा विनद्वर ही है, और जेन सिवाय जो सांख्य पातंजरू 


-दौहा १३० ] परमात्मप्रकाशः २४७ 


रितः सन्‌ क्षणमात्रेण चर विलयं गत: स च॒ जिनवीक्षादायकः श्रीगुटः तद्विपरोतों 
सिथ्यागुरुर्षा, तित्यू वि संसारतरणोपायभूतनिजशुद्धात्मतत््वभावनारूपनिदचयतो र्थ- 
तत्स्वरूपरतः परमतपोधनानां आवासभूतं तोथेकदम्बकमपि सिथ्यातीर्थंसमहो वा, वेउ 
वि निर्दोषिषरसात्मोपदिष्टवेदशब्दबाच्य: सिद्धान्तोषषि परकल्पितवेदों वा, कव्बु शुद्ध- 
जोवपदार्थावीनां गद्यपश्चाकारेण वर्णकं काव्यं लोकप्रसिद्ध विचित्रकथाकाव्यं वा, वच्छु 
परमात्मभावनारहितेन जीवेन यदुपाजितं वनस्पतिनामकर्म तदुदयजनितं वुक्षकदस्वकं 
जो दीसइ कुसुमियउ यद्‌ वृश्यते कुसुमितं पुष्पितं इंधणु होस॥ सव्व तत्सवें 
कालाग्नेरिन्धनं भविष्यति विनाश यास्यतीत्यर्थ: | अन्न तथा तावत्‌ पड्चेलिद्रयविषये 
भोहो न क्तंव्यः प्राथमिकानां यानि धर्मतीयंवतंनादिनिमित्तानि देवकुलप्रतिमादोनि 
तत्रापि शुद्धात्ममावना काले न कतंव्येति संबंध: ॥ १३० ।। 





आदि परशास्त्र हैं, वे भी सब विनाशीक हैं। जिनदीक्षाके देनेवाले लोकालोककं प्रकाशक केवल- 
ज्ञानादि गुणोंकर पूर्ण परमात्माक रोकनेवाला जो मिथ्यात्व रागादि परिणत महा अज्ञानरूप 
अंधकार उसके दूर करनेके लिए सुर्यके समान जिनके वचनरूपी किरणोंसे मोहांधकार दूर हो गया 
है, ऐसे महामुनि गुरु हैं, वे भी विनश्वर हैं, और उनके आचरणसे विपरीत जो अज्ञान तापस 
मिथ्यागुरु वे भी क्षणभंगुर है। संसार-समुद्रके तरतेका कारण जो निज शुद्धात्मतत्व उसको भावना 
रूप जो निश्चयतीर्थ उसमें लोन परमतपाधनका निवासस्थान सम्मेदर्शितर ग्रिरनार आदि तीथ॑ 
वे भी विनश्वर हैं, और जिनतीर्थंके सिवाय जो पर यतियोका निवास वे परतोथ वे भी विनाशोक 
हैं। निर्दोष परमात्मा जो सवंश वीतरागदेव उनकर उपदेक्ष किया गया जो द्वादशाग सिद्धांत वह 
बेद है, वह यद्ययि सदा सनातन है, तो भो क्षेत्रकों अपेक्षा विनश्वर है, किसी समय है, किसी क्षेत्रमें 
पाया जाता है, किसी समय नही पाया जाता, भरतक्षेत्र ऐरावत क्षेत्रमें कभी प्रकट हो जाता है, 
कभी विरूय हो जाता है, और महाविदेहक्षेत्रमें यद्यपि प्रवाहकर सदा काश्वता है, तो भो वक्‍षता 
श्रोताव्याख्यानकी अपेक्षा विनद्वर है, वे ही बकता भ्ोता हमेशा नहीं पाये जाते, इसोलिए विनश्वर 
है, और पर मतियोंकर कहा गया जो हिसारूप वेद वह भी विनश्वर है। शुद्ध जीवादि पदार्थोका 
वर्णन करनेवालो संस्कृत प्राकृत छटारूप गद्य ब छदबंधरूप पद्य उस स्वरूप और जितमें विचित्र 
कथायें हैं, ऐसे सुन्दर काव्य कहे जाते हैं, वे भी विनश्वर हैं | इत्यादि जो-जो वस्तु सुन्दर और खोटे 
क्वियोंकर प्रकाशित खोटे काव्य भो विनद्वर हैं। इत्यादि जो-जो वस्तु सुन्दर ओर असुन्दर दोखती 
हैं, वे सब कालरूपी अग्तिका ईंधन हो जावेंगी। तात्पयं यह है, कि सब भस्म हो जावेंगो, ओर 
परमात्माकी भावनासे रहित जो जोव उसने उपाज॑न किया जो वनस्पतिनामक्रम॑ उसके उदयसे 
वृक्ष हुआ, सो वृक्षोंके सम॒ह जो फूले-फडे दोखते हैं, वें सब इंधन हो जावेंगे। संसारका सब ठाठ 
क्षणभंगुर है, ऐसा जानकर पंचेंद्रियोंके विषयोंमें मोह नहीं करना, विषय का राग सर्वथा त्यागना 
योग्य है । प्रथम अवस्थामे यद्यपि धमंतोर्थंक्री प्रवृत्तिका निमित्त जिनमंदिर, जिनश्रतिमा, जिनधर्म 
तथा जेनधर्मी इनमें प्रेम करना योग्य है, तो भी शुद्धात्माकी भावनाके समय यह धर्मानुराग भी 


२४८ योगीन्दुदेववि रचित: [ अ० २, दोहा १३२- 
अथ शुद्धात्मद्रव्यादन्यत्सर्व मश्नुवसिति प्रकटयति--- 
एक्कु ज्ञि मेल्लिवि बंभु परु भुवण वि एहु असेसु । 
पुहव्हिं णिम्मिउ मंगुरट एड बुज्धि विसेसु ॥ १३१॥ 
एवमेव मुकत्वा ब्रह्म पर॑ भुवनमपि एतद्‌ अशेषम्‌ । 
पृथिव्यां निर्मापितं भंगुरं एतद्‌ बृध्यस्व विशेष ॥ १३१ ॥ 
एक्कु जि दृत्यादि एक्कु जि एकम्रेव मेल्लिवि मुक््वा | किस्‌ । बंभु परु 
परमब्रह्मशब्दवाच्यं नानावुक्ष भेदभिन्‍्नवनमिव नानाजोवजाति भेदभिन्नं शुद्ध संप्रहनयेन 
शुद्धजीवद्रव्यं भुवण वि भुवनमपि एहु इबं प्रत्यक्षीभूतम्‌ । कतिसंख्योपेतम | असेसु 
अशोष॑ समस्तमवि । कर्थंभूतमिदं सर्व॑ पुहत्रिहिं णिम्मिउ पृथिव्यां लोके निर्मापितं 
भंगुरठ विनशइवरं॑ एहउ बुज्यि विसेसु इस विशेष बुध्यस्व जानीहि त्व॑ हे प्रभा- 
करभट्ट । अयमत्र भावारे : । विशुद्ध ज्ञानदश नस्वभावं परकब्रद्मशब्दवाच्यं शुद्ध जीवतत्त्वं 
मुक्त्वान्यत्पड्चेन्द्रियविषयभूत॑ विनश्वरसिति ॥१३१७ 
अथ पूर्वोक्तमप्रवत्वं ज्ञात्वा धनयोवनयोस्तुष्णा न कतंव्यति कषयति-- 
जे दिद्ठा सरुग्गमणि ते अत्थवाणि ण दिद्ु। 
ते' कारणि वढ धम्प्ठु करि धणि जोव्वणि कउतिट्ट ॥ १३२ ॥ 
ये दृष्टा: सूर्योदगमने ते अस्तमने न दृष्टा । 
तेन कारणेन वत्स धर्मं कुरु धने यौवने का तृष्णा ॥ १३२॥ 
जे दिट्‌्ठा इत्यादि । जे दिटठा ये केचन दृष्टा: । कब । सूरुग्गमणि सूर्योदये ते 
ते अत्यथवणि ण दिट्ठ ते पुरुषा गृहधनधान्यादिपदार्था वा अस्तमने दृष्टा।, एवस- 


नीचे दरजेका गिना जाता है, वहाँपर केवल बीतरागभाव हो है ॥ १३० ॥ 
आगे छुद्धात्मस्वछूपसे अन्य जो सामग्री है, वह सभी विनश्वर है, ऐसा व्याख्यान करते है-- 
[ एक॑ परं ब्रह्म एवं | एक शुद्ध जीवद्रव्यरूप परब्रह्मको [ मुकक्‍्त्वा ] छोड़कर [ पथिव्यां | इस लोकमे 
[ इबं अशेय भुवनमपि निर्मापितं |] इस समस्त लोकके पदार्थोकी रचना है, वह सब | भंगुरं ] 
विनाक्षीक है, [ एतद्‌ विशेष ] इस विशेष बातको तू [ बुध्यस्थ ] जान ॥ भावाथं--छद्धसंग्रहनयकर 
समस्त जीव-राशि एक है। जैसे नाना प्रकारके वृुक्षोकर भरा हुआ वन एक कहा जाता है, उसी 
तरह नाना प्रकारके जीव-जाति करके एक कहे जाते हैं। वे सब जीव अविनाशी हैं, और सब 
देहादिकी रचना विनाशीक दीखतो है। शुभ-अशुभ कमंकर जी देहादिक इस जगतृमे रची गई है, 
वह सब विनाशीक हैं, हे प्रभाकरमट्र, ऐसा विशेष तु जान, देहादिको अनित्य जान और जीवोंको 
नित्य जान । निमंल ज्ञान दर्शनस्वभाव परबह्म [ शुद्ध जीवतत््व ] उससे भिन्‍न जो पाँच इंद्वियोंका 
विषयवन वह क्षणभंगुर जानो ॥ १३१ ॥ 
आगे पूर्वोक्त विषय-सामग्रोको अनित्य जानकर घन यौवन ओर विषयोंमें तृष्णा नहीं करनी 
चाहिये, ऐसा कहते हैं--[ बल्स | हे जिष्प्र, [ ये ] जो कुछ पदार्थ [ सूर्योदृग्मने ] सुर्यके उदय 
होनेपर [ दृष्टा: ] देखे थे, [ ते | वे [ अत्तभने | सूर्के अस्त होनेके समय [ न दुष्ठाः ] नही देखे 
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छ़ुबर्य ज्ञात्या । त कारणि वढ़ धम्मु करि तेन कारणेन बत्स पुत्र सागारानगारधर्म 
कुरु। धणि जोव्वणि कउ तिट्ट धने योवने वा का तृष्णा न कापोति । तच्चया । 
गृहस्थेन धने तृष्णा न कतंव्या तहि कि कतंव्यम्‌ । भेवाभेवरत्नत्रयाराधकानां सर्व- 
तास्पयेंणाहारादिचतुविधं दानं वातव्यम्‌ । नो चेत्‌ सर्वसंगपरित्यागं क्ृत्वा निविकल्प- 
प्रमसमाधौ स्थातव्यम्‌ । योवनेडपि तृष्णा न कतंव्या, योवनावस्थायां यौवनोद्रेकज- 
नितविषयरागं त्यक्ट्वा विषयप्रतिपक्षभूते बोतरागचिदानन्दकस्वभावे शुद्धात्मस्वरूपे 
स्थित्वा च निरन्तर भावना कतंव्येति भावार्थ। ॥१३२॥ 


अथ धर्मतपद्रचरणरहितानां मनुष्यजन्म बुयेति प्रतिपादयति--- 
धम्मु ण संचिउ तउ ण किउ रुकखे चम्ममएण । 
खज्जिवि जर-उद्देहियण णरइ पडिव्बड तेण ॥१३३॥ 
धर्मो न संचितः तपो न क्ृतं वृक्षेण चमंमयेन | 
खादयित्वा जरोद्रेहिकवा नरके पतितब्य॑ तेत ॥१३३॥ 
धम्मु इत्यादि । धम्मु ण संचिउ धर्मसंचयों न क्ृतः गृहस्थावस्थायां दानशील- 
पुजोपबासादिरूपसम्पकत्वपुर्वको गृहिघर्मो न कृतः, दर्शनिकन्नतिकादेकादशविधश्राव- 





जाते, नष्ट हो जाते हैं | तेन कारणेन ] इस कारण तू | धर्म ] धर्मको [ कुक ] पालन कर [ घने 
घोवने ] घन और यौवन अवस्थामे [ का तुष्णा ] क्या तृष्णा कर रहा है॥ भाषाबं--धन, धान्य, 
मनुष्य, पशु आदिक पदार्थ जो सबेरेके समय देखे थे, वे साझके समयमें नहों दीखते, नष्ट हो जाते हैं, 
ऐसा जगत्‌का ठाठ विनाशीक जानकर इन पदार्थोंकों तृष्णा छोड़, ओर श्रावकका तथा यतीका धर्म 
स्वीकार कर, घन योवनमे क्‍या तृष्णा कर रहा है। ये तो जलके बबूलेके समान क्षणभगुर हैं। यहाँ 
कोई प्रइन करे, कि गृहस्थी धनकी तृष्णा न करे तो क्या करें ? उसका उत्तर--निशचय व्यवहार 
रत्लत्रयके आराधक जो यति उनको सब तरह गृहस्थको सेवा करनी चाहिये, धार प्रकारका दान 
देना, धर्मकोी इच्छा रखनी, धनकी इच्छा नहीं करनी । जो किसो दिन प्रत्याख्यानको चौकडीके 
उदयसे श्रावकके ब्रतमे भी रहे, तो देव पूजा, गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, दान, शोल, उपवासादि अणु- 
ब्रतरूप धर्म करे, और जो बड़ी शक्ति होवे, तो सब ५रिग्नरह त्यागकर यतीके ब्रत धारण करके 
निविकल्प परमसमाधिमे रहे। यत्तीको सवंथा घनका त्याग और गृहस्थको धनका प्रमाण करना 
योग्य है। विवेकी गृहस्थ धनकी तृष्णा न करें । धन यौवन असार है, यौवन अवस्थामें विषय तृष्णा 
न करें, विषयका राग छोड़कर विषयोंसे पराडमुख जो वोतराग निजानंद एक अखंड स्वभावरूप 
शुद्धात्मा उसमें लीन होकर हमेशा भावना करनी चाहिये ॥ १३२ ॥ 

आगे जो धर्मंसे रहित हैं, और तपदचरण भी नहीं करते हैं, उतका मनुष्य-जन्म वृथा है, 
ऐसा कहते हैं--[ बेन |] जिपने | खर्मभयेन बुक्षेण ) मतुष्प्र शरोरहूपी चर्मंसथी वृक्षको पाकर उससे 
[ धर्म न कृत ] धर्म नहीं किया, [ तपो न कृत | और तप भी नहीं किया, उसका शरोर [ जरोदे- 
हिंकया खादगित्था ] बुढ़ापार्पो दोमकके कीडेकर खाया जायगा, फिर [ तैन ] उसको मरणकर 
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कथसंरूपो वा । तउ ण किउ तपइचरणं न कृत तपोधनेन तु समसस्‍्तबहिद्वेंव्येच्छा- 
निरोध॑ कुत्वा अनशनादविद्वादशविधतपदचरणबलेन निजशुद्धात्मध्याने स्थित्वा निरन्तरं 
भावना न कृता । केन झृत्वा । रुक्‍्खें चम्ममएण वुक्षेण मनुष्यशरोरच॒संनिव सेन । 
ग्रेनेव॑ न कृत गहस्थेन तपोधनेत था णरइ पडिव्वउ तेण नरके पतितव्यं तेन। कि 
कृत्या । खज्जिवि भक्षयित्वा । कया कत्‌भूतया। जरउद्देहियए जरोद्रेहिकया । इब- 
सत्र तात्पर्यम । गहस्थेनाभेदरत्नश्रयस्वरूपमुपादेयं कुत्वा भेदरत्लत्रयात्मकः श्रावकभर्स: 
कर्तव्य:, यतिना तु निश्चयरत्नत्रये स्थित्वा व्यावहारिकरत्नत्रयबलेन विशिष्टतपश्चरणं 
करततेव्यं, नो चेत्‌ दुलेभपरंपरया प्राप्तं सनुष्यजन्म निष्फलमिति ॥१३३॥ 
अथ है जोब जिनेदवरपदे परमर्भाक्त कुधिति शिक्षां ददाति-- 
अरि जिय जिण-पह भत्ति करि सुद्दि सज्जणु अबह्ेरि । 
तिं बरप्पेण वि कज्जु णवि जो पाड॒इ संसारि ॥१३४॥ 
अरे जीव जिनपदे भक्ति कुरु सुखं स्वजनं अपहर । 
तेन पित्रापि कार्य नेव यः पातयति संसारे ॥१३४॥ 
अरि जिय इत्यादि | अरि जिय अहो भव्यजीबव जिणपइ भत्ति करि जिनपदे 


भक्ति कुरु गुणानुरागवचननिम्त्त जिनेदवरेण प्रणीतश्रीधर्में रति कुरु सुहि सज्जणु 
अवहेरि ससारसुखसहकारिकारणभूतं स्वजन सुखं गोतश्रसप्यपहर त्यज । कस्मात्‌ । ति 
बष्पेण थि£ तेन स्नेहितपित्रापि कज्जु णवि कार्य नेव । यः कि करोति। जो 
पाडइ यः पातयति । क्‍्य । संसारि संसारसमुद्रे । तथाच्र । हे आत्मन्‌, अनादिकाले 


[ नरके ] नरकमे [ पतितय्यं ] पड़ना पड़ेगा | भावाथं--गृहस्थ अवस्थामें जिसने सम्यक्त्वपूर्वंक 
दान, शील, पूजा, उपवासादिरूप गृहस्थका धर्म नही किया, दर्शनप्रतिमा, ब्रतप्रतिमा आदि ग्यारह 
प्रतिमाके भेदरूप श्रावकका धर्म नहों धारण किया, तथा मुनि होकर सब पदार्थोकी इच्छाका निरोध 
कर अनहान बगेरः बारह प्रकारका तप नहीं किया, तपथ्चरणके बलसे शुद्धात्माके ध्यानमें ठहरकर 
निरंतर भावना नहीं की, मनुष्यके शरोररूप चमंमयी वृक्षको पाकर यतीका व श्रावकका धर्म नहीं 
किया, उनका शरोर वृद्धावस्थारूपी दीमकके कीड़े खावेंगे, फिर वह नरकमें जावेगा । इसलिये 
गृहस्थको तो यह योग्य है, कि निए्चय्रत्नश्रयकी श्रद्धाकर निजस्वरूप उपादेय जान, व्यवहार रत्न- 
श्रयरूप श्रावकका धमं पालना । और यतीकों यह योग्य है, कि निम्धयरत्नत्रयमे ठहरकर व्यवहार- 
रत्नत्रयके बलसे महा तप करना | अगर यतीका व श्रावकका धर्म नहीं बना, अणुबश्नत नहीं पाले, तो 
महा दुलंभ मनुष्य-देहका पाना निष्फल है, उससे कुछ फायदा नहीं ॥ १३३॥ 

आगे श्रीगुरु शिष्यको यह शिक्षा देते हैं, कि तु मुनिराजके चरणारविदोंकी परमभक्त कर, 
[ अरे जोब ] हे भव्य जीव, तू [ जिनपदे ] जिनपदमें [ भक्ति कुद ] मक्तिकर, और जिनेश्वरके 
कहे हुए जिनधमंमें प्रीति कर, [ सुखे ] संसार सुखके निमित्तकारण [ स्वजनं ] जो अपने कुटुम्बके 
जन उनको [ अपहर | त्याग, अन्यको तो बात कया है ? [ तेन पिन्राषि नेब कार्य ] उस महास्नेह- 
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बुर्लभे बोतरागसर्वश्ञप्रणोते रागद्रेबमोहरहिते जीवपरिणामलक्षणे शुद्धोपयोगरुपे 
निशययधर्से व्यवहारधर्में ल पुनः घडावशयकाविलक्षणे गृहस्थापेक्षया दानपुजादिलक्षणे 
वा शुभोपयोगस्वरूपे रति कुछ । इत्यंभूते धर्म प्रतिकलों यः तं मनुष्य स्वगोत्रजसपि 
त्यज धर्संसन्मुखं तबनुकूल परगोत्रजमपि स्वोकृषिति । अन्नायं भावाथ: । विषय- 
सुखनिमित्तं यथानुरागं करोति जोवस्तथा यदि जिनधमं करोति तहिं संसारे न पत- 
तोति । तथा चोक्तस--“वबिसयहूं कारण सम्बु जणु. जिम अणराउ करेह । तिम 
जिणभासिए धम्मि जह ण उ संसारि पडेइ ॥। ॥१३४॥ 

अथ येन चित्तशुद्धि कुत्वा तपदचरणं न कृतं तेनात्मा वष्चित हत्यभिप्रायं 
मनसि धृत्वा सूत्रसिदं प्रतिपादयति--- 


जैण ण चिण्णठ तव-यरणु णिम्मलु चित्त करेवि। 
अप्पा वंचिड तेज पर माणुस-जम्मु लह्ेबि ॥१३५॥ 
येन न चोणै तपश्चरणं निमंलं चित्तं कृत्वा । 
आत्मा वज्चितः तेन परं मनुष्यजन्म लब्ध्वा ॥१२५॥ 
जेण इत्यादि । जेण येन जोबवेन ण चिण्गउ न चोर्ण न चरितं न कृतम्‌ । 
किम्‌ । तवयरण बाह्माभ्पन्तरतपश्चरणम्‌। कि कृत्वा । णिम्मलु चित्त करेवि 





रूप पितासे भी कुछ काम नहों है, [ यः ] जो [ संसारे ] संसार-समुद्रमें इस जीवको [ पालयति ] 
पटक देबे ॥ भावाथं--हे आत्माराम, अनादिकालसे दुर्लभ जो बीतराग सर्वेशका कहा हुआ राग 
देष माहरहित शुद्धोपयोगरूप निएप्चयधर्म ओर शुभोपग्रोगरूप व्यवह्ार॒धमं, उनमे भी छह भाव- 
दयकरूप यतीका धमं, तथा दान पूजादि श्रावकका धमं, यह शुभाचाररूप दो प्रकार धर्म उसमें प्रीति 
कर । इस धर्मसे विमुख जो अपने कुलका मनुष्य उसे छोड़, और इस धर्मके सन्‍्मुख जो पर कुदुम्बका 
भी मनुष्य ही उससे प्रीति कर । तात्पयं यह है, कि यह जोब जेसे विषय-सुखसे प्रीति करता है, वेसे 
जो जिनधमं से करे तो ससारमे नहीं भटके । ऐसा दूसरी जगह भी कहा है, कि जैसे विषयोंके कारणों - 
में यह जोव बारम्बार प्रेम करता है, वेसे जो जिनधर्ममें करे, तो संसारमें त्रमण न करे ॥१३४॥ 


आगे जिसने चित्तकी शुद्धता करके तपद्चरण नही किया, उसने अपना आत्मा ठग लिया, 
यह अभिप्राय मनमें रखकर व्याख्यान करते हैं-- पेस ] जिस जोवने [ तपश्यरणं ] बाह्याभ्यन्तर 
तप [ न चीर्ण ] नहीं किया, [ तिमेल खिस ] महा निर्मल चित्त [ क॒त्वा ] करके [ तेन ] उसने 
[ सनुष्यजस्म ] मनुष्यजन्मको [ छव्ष्या ] पाकर [ परं ] केवल [ आत्मा वंचित: ] अपना आत्मा 
ठग लिया ॥| भावषा्--महान्‌ दुर्लभ इस मनुष्य-देहको पाकर जिसने विधयकषाय सेवन किये और 
क्रोधादि रहित बीतराग चिदानंद सुखरूपी अमुलकर प्राप्त अपना निर्मल चित्त करके अनक्षनादि 
तप न किया, वहु आत्मघाती है, अपने आत्माका ठगनेवाला है। एकेंद्रो पर्यायसे विकलन्नय होना, 
दुर्लम है, विकलत्रयसे असेनो पंचेंद्रो देना, असेनो प॑ चेंद्रियसे सेनो होना, सेनो तियैचसे मनुष्य 


श्षरे योगोीन्दुदेववि रखित: [ अ० २, दोहा १३६- 


कामक्रोधादिर हित बीतरागचिदानन्देकसुखासु ततुप्तं निर्मेल चित्त कृत्वा। अप्पा 
बंचिउ तेण पर आत्मा व्चित: तेन परं नियमेन । कि क्ृत्वा। लहेवि रूब्ध्या | किम्‌ । 
माणुसजम्मु मनुष्यजन्मेति । तथाहि । दुलंभपरंपरारूपेण मनृष्यमवे लब्धे तपइच- 
रणेडपि जे निविकल्पसमाधिबलेत रागादिपरिहारेण चित्तशुद्धिः क्तंव्येति । येन 
बित्तशुद्धिनें कृता स आत्मवत्चक्त इति भावार्थ: | तथा चोक्तम्‌--“चित्ते बद्धे 
बढ़ो मुक्‍्के मक्‍को त्ति णत्यि संदेहो। अप्पा विमलसहावों सइलिज्जहइ मइलिए 
चित्ते ॥ ॥१३५॥ 
अन्न पश्चेन्द्रियविजयं दर्शयति--- 
ए पंचिंदिय-करइडा जिय मोक्‍्कछा म चारि। 
चरिवि असेसु वि विसय-वणण पुणु पाड॒हि संसारि ॥१३६॥ 


एते पश्चेन्द्रियकरभकाः जीव मुक्तान्‌ मा चारय। 
चरित्वा अशेषं अपि विषयवनं पुनः पातयन्ति संसारे ॥१३६॥ 


ए इत्यादि । ए एले प्रत्यक्षीभूताः पचिदियक रहंडा अतोन्द्रियसुखास्तादरूपा- 
ल्परमात्मनः सकाझात्‌ प्रतिपक्षभुताः पठ्चेन्द्रियकरहूटा उष्ट्रा; जिय है मूढजीव मोवकला 
म॒ चारि स्वशुद्धात्मभावनोत्यवीतरागपरसानन्दे करूपसुख पराडःमुखो भूत्वा स्वेच्छया भा 
चारय व्याघटूटय | यतः कि कुर्वन्ति | पाडहिं पातर्यान्त। कम्‌। जीवम्‌ । क्‍्व । संसारे 
निःसंसारशुद्धात्मप्रतिपक्षभूते पठचप्रकारसंसारे पुणु पदचात्‌ । कि छृत्वा पूर्वमू । चरिवि 


होना दुलेभ है। मनुष्यमे भी आय क्षेत्र, उत्तमकुल, दीर्घ आयु, सतसग, धर्मंश्रवण, धमंका धारण 
और उसे जन्मपयंन्त निबाहना ये सब बातें दुलंभ हैं, सबसे दुलेभ ( कठिन ) आत्मज्ञान है, जिससे 
कि चित्त शुद्ध होता है । ऐसी महादुलभ मनुष्यदेह पाकर तपदचरण अंगोकार करके निविकल्य 
समाधिके बलसे रागादिका स्थाग कर परिणाम निर्मल करने चाहिये, जिन्होंने चित्तको निर्मल नहीं 
किया, वे आत्माको ठगनेवाले है। ऐसा दूसरों जगह भी कहा है, कि चित्तके बँधनेसे यह जीव 
कम्मोसे बँधता है । जिनका चित्त परिग्रहसे धन धान्यादिकसे आसक्त हुआ, वे ही कर्मबंधनसे बँघते 
हैं, ओर जिनका चित्त परिग्रहसे छूटा आशा ( तृष्णा ) से अलग हुआ, वे हो मुक्त हुए । इसम 
संदेह नही है। यह आत्मा निर्मल स्वभाव है, सो चित्तके मेले होनेसे मेला होता है ॥१६५॥ 

आगे पाँच इंद्रियोंका जीतना दिखलाते है--न[ एते ] ये प्रत्यक्ष [ पचचेन्द्रिधकरभका: | पाँच 
इंद्रियकपी ऊंद है, उनको [ स्वेब्छथा ] अपनो इच्छासे | मा खारय ] मत चरने दे, क्योकि [अशेष्ष॑] 
सम्पूर्ण | विधयवनं ] विषय-वनको [ चरित्या ] चरके [ पुनः ] फर ये [ संसारे ] संसारमे हो 
[ पातयंति ] पटक देंगे। भावाय--ये पाँचो इन्द्री अतीद्रिय-सुखके आस्वादनरूप परमात्मामे 
पराइमुख है, उनको है मूढ़जीब, तू शुद्धात्मा की भावनासे पराइ्टमुख होकर इनका स्वच्छदमतकर, 
अपने बशमे रख, ये तुझे संसारमे पटक देंगे, इसलिये इनको विषयोसे पीछे छोटा | ससारसे रहित 
जा शुद्ध आत्मा उससे उल्टा जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावरूप पाँच प्रकारका संसार उसमे 
ये पचेन्द्रारूपो ऊंट स्वच्छंद हुए विषय-वतको चरके जगतके जीवोंको जगतमे हो पटक देंगे, यह 


' ९. पाठान्तर:--सग्ू्स आत्मा । 


-दोहा ११७४५ ] परमाश्मप्रकादा: २५३ 


चरित्था भक्षणं कृत्था । किस | विसयवणु पव्चेन्द्रियजिषयवनमभित्यभिप्राय: ॥१३६॥ 


अथ ध्यानवेषम्यं फकषयति--- 
जोहय बिसमी जोय-गहई मणु संठवण ण जाइ। 
इंदिय-विसय जि सुक्खडा तित्थु जि वलि वलि जाइ ॥१२७॥ 
योगिन्‌ विषमा योगगर्तिः मन. संस्थापयितुं न याति | 
इन्द्रियविषयेषु एव सुखानि तत्र एवं पुनः पुनः याति ॥१३७॥ 
जोहय इत्यादि | जोइय हे योगिनू विसमी जोयगइ विधमा योगगतिः । 
कस्मात्‌ । मणु संठवण ण जाई निजशुद्धात्मन्यतिच्रपल्ं मर्कठप्रायं सनो ध्तुं न 
याति | तदपि कस्सात्‌ । इंदियविसय जि सुक्खडा इन्द्रियविषयेषु यानि सुखानि 
वलि वलि तित्यु जि जाइ योतरागपरमाह लावसमरसीभावपरमसुखरहितानां अनावि- 
वासनावासितपः्चेन्द्रियविषयसुखास्वादासक्तानां जीवानां पुनः पुनः तत्रेब गब्छतीति 
भावायं: ॥१३७॥ 
अथ स्थलसंल्याबाह्मं प्रक्षेपकं कथयति-- 
सो जोइड जो जोगवड दंसणु णाणु चरित्तु । 
होयवि पंचई बाहिरठ झायंतठ परमत्थु ॥१३७#५॥। 
स योगी यः पालयति (?) दर्शन ज्ञान चारित्रस। 
भत्या पञ्चभ्यः बाह्यः ध्यायन्‌ परमार्थम्‌ ॥१२७४७५॥। 
सो इत्यादि । सो जोइउ स योगी ध्यानी भण्पत्ते । यः कि करोति । जो जोगवइ 
यः कर्ता प्रतिपाल्यति रक्षति । किम्‌ । दंसणु णाणु चरित्तु निजशुद्धात्मद्रव्यसम्यक्‌- 


तात्पयं जानना ॥ १३६ ॥ 

आगे ध्यानकी कठिनता दिखलाते हैं--[ योगिन्‌ ] हे योगी, [ योगगति: ] ध्यानकी गति 
[ बिधमा ] महाविषम है, क्योंकि [ मनः | चित्तरूपी बन्दर चपल होनेसे [ संस्थापयितुं न याति ] 
निज छुदढ्धात्मामें स्थिरताको नहों प्राप्त होता । क्योंकि [ इंड्रियविधयेषु एब ] इन्द्रियके विषयोंमे ही 
[ सुलानि ] सुख मान रहा है, इसलिये [ तन्न एबं ] उन्ही विषयोंमें [ पुनः पुनः ] फिर फिर अर्थात्‌ 
बार बार [ यात्िि ] जाता है।। भावषाथं--वीतराग परम आनंद समरसी भावरूप अतोंद्रिय सुखसे 
रहित जो यह संसारी जीब है, उसका मन अनादिकालकी अविद्या की वासनामे बस रहा है, इसलिये 
पंचेन्द्रियोंके विषय-सुल्लोंमें आसक्त है, इन जगतूके जीवोंका मन बारम्बार विषय-सुखोमें जाता है, 
और निजस्व॒रूपमे नहीं लगता है, इसलिये ध्यानको गति विषम ( कठिन ) है ॥ १३७ ॥ 

आगे स्थलू-संख्याके बाह्य जो प्रक्षेपक दोहे हैं, उनको कहते हैं--[ स योगी ] वही ध्यानी 
है, | यः ] जो [ घंचस्थ: बाह्ा: ] पंचेंद्रियोंस बाहर ( अलग ) [ भृश्या ] होकर [ परमार्थ ] निज 
परमात्माका [ ध्यायस्‌ ] ध्यान करता हुआ [ बच्चन शातं चारित्र ] दर्शन ज्ञान चारित्ररुपी रत्नन्नय 


श्र योगीन्दुदेवबिरचितः ( ब* २, दोहा ११८- 
भ्रद्धानज्ञानानुचरणरूपं निइचयरत्नत्रयम्‌ | कि कृत्वा | होयवि भृत्वा । कर्षभूतः । 
बाहिरउ बाह्य: । केम्यः । पंचहूं पलच परमेष्ठिभावनाप्रतिपक्ष भूतेस्यः पथ्चमगतिसुल- 
बिता शकेभ्य: पण्चेच्ियेभ्य! । किकुर्वाणः । झायंतउ ध्यायन्‌ सन्‌। कम्‌ | परमत्थु 
परसार्थशब्दवाच्यं विशुद्धत्ातदर्शनस्वभाव॑ परसात्मानमिति तात्पयंम्‌ । योगशब्दस्पार्थ 
कथ्यते--- यूज सम्राधो इति धातनिष्पन्नेन योगशब्देन वीतरागनिविकल्पससाधि- 
रुच्यते । अथवानन्तज्ञानाविरूपे स्वशुद्धात्मनि योजनं॑ परिणमनं योगः, से इत्यंभतो 
योगो वस्‍्थास्तोति स तु योगो ध्यानों तपोधन इत्यथे: ॥१३७३७५७॥ 
अथ पशथ्चेन्द्रियसुखस्थानित्यर्व॑ वर्शेपति-- 

विसय-सुददईं बे दिवहडा पृण दुकक्‍खहें परिवाड़ि । 

भुल्लड जीव म वाहि तुहँँ अप्यण खंधि कुद्दाडि ॥१३८॥ 

विषयसुलानि द्वे दिवसके पुन: दुःखानां परिपाटी । 

अआन्त जोव मा वाहय त्वं आत्मन: स्कन्धे कुठारस ॥१३८॥। 

विसय इत्यादि | विसयसुहई निविषयान्नित्याद्वोतरागपरभानन्देकस्वभावात्‌ 

परमात्मसुख्ात्प्रतिकूलानि विषयसुखानि बे दिवहडा दिनद्वयस्थायोनि भवल्ति | परणु 
पुनः पदचाहिनदुयानन्तरं दुक्खहं परिवाडि आत्मसुखबहिमुंखेन, विधयासस्तेन जोदेन 
यान्युपाजितानि पापानि तबुदयजनितानां नारकाविदुःखानां पारिपादी प्रस्ताव: एवं 
ज्ञात्वा भुल्लउ जोव है श्रांत जीब म वाहि तुहूं मा निक्षिप त्वमू। कम्‌ कुहाडि 
कुधारम्‌ | क्र । अप्पण खंधि आत्सोयरकन्धे । अन्नेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा विषयसुसं 
व्यक्त्वा बीतरागपरमात्मसुखे व स्थित्वा निरन्तरं भावना कतंव्येति भावाथें: ॥१३८॥ 





को [ पाह्ृयति | पालता है, रक्षा करता है॥ भावार्थ--जिसके परिणाम निज शुद्धात्मद्रव्यका 
सम्यकश्रद्धात ज्ञान आचरणरूप निरचयरत्नत्रयमें ही लोन है, जो पंचमगतिरूपी मोक्षके सुखको 
विनाश करनेवाली और पांचपरमेष्ठीकी भावनासे रहित ऐसी पंचेंद्वियोंसे जुदा हो गया है, वही योगी 
है, योग शब्दका अर्थ ऐसा है, कि अपना मन चेतनमें लगाना वह यांग जिसके हो, वही योगी है, 
वहो ध्यानी है, वहो तपोधन है, यह निःसंदेह जानना ॥ १३७४५ ॥ 

आगे पंचेन्द्रियोंक सुखकों विनाशोक बतलाते हैं--[ विषयसुद्मानि ] विषयोंके सुख [दे 
दिवसे ] दो दिनके हे, [ पुनः ] फिर बादमे [ ढुःखानां परिपाटी ] ये विषय दुःखकी परिपाटी हैं, 
ऐसा जानकर [ जात जीव | हे भोले जीव, [त्व ] तू [ आत्मनः स्कंधे ] अपने कंपेपर [ कुठारं ] 
भापही कुल्हाड़ीको [| मा वाहुय ] मत चलावे ॥ भावाथ--ये विषय क्षणभंगुर हैं, बारम्बार दुर्गतिके 
दु:खके देनेवाले हैं, इसलिये विषयोंका सेवन अपने कंघेपर कुल्हाड़ीका भारना है, अर्थात्‌ नरकमें 
अपनेको डुबोना हैं, ऐसा व्याख्यान जानकर विषय-सुखोंको छोड़, बीतराग परमात्म-सुखमें ठहृरकर 
निरन्तर शुद्धोपयोगकी भावना करनी चाहिये ॥ १३८ ॥ 


दोहा १३९ ] परमाश्मप्रकाक्ष: २५५ 
अथात्म भावनाथें योइसौ विद्यमानविषयान्‌ स्यजति तस्य प्रशंसा करोति--- 


संता विसय ज परिहर्‌इ बलि किज्जउ इउ तासु । 

सो दश्वेण जि _ुडियड सीसु खडिल्लडठ जासु ॥१३९॥ 

सतः विषयानर्‌ यः परिहरति बलि करोमि अहं तस्य | 

स॒ देवेन एवं मुण्डितः शी्ष॑ खल्वाटट यस्य ॥१३९॥ 

संता इत्यादि । संता विसय कटुकविषप्रस्यान्‌ किपाकफलोपसानलब्धपुर्वनिरु- 

परागशुद्धात्मतस्वोपलमस्भरूपनिदिचयधमंचो रानू विद्यमानविषयान्‌ जो परिहरइ यः 
परिहरति बलि किज्जउ हउ तासु बलि पूजां करोमि तस्याहुमिति । श्रीयोगीन्‍द्रदेवाः 
स्वकीयगुणानुरागं प्रकटयन्ति । विद्यमानविषयत्यागे दृष्टान्तमाहु। सो दइवेण जि 
मुडियउ स देबेन मुण्डितः । स क! | सीसु खडिल्लउ जासु शिर: खल्वाट्ट यस्पेति । 
अन्न पूर्वकाले देवागमन वृष्टवा सप्तरद्धिरूपं धर्मातिशयं दृष्ट्वा अवधिसनःपर्यपकेवल- 
ज्ञानोस्पत्ति दृष्ट्वा भरतसगररामपाण्डवादिकमनेकराजाधिराजसणिमुकुटकिरणकलाप- 
चुम्बितपादार बिन्वजिनधमं रतं दृष्ट्‌वा च परमात्मभावनायथ केचन विद्यमानविषय- 





आगे आत्म-भावनाके लिये जो विद्यमान विषयोंकों छोड़ता है, उसको प्रशंसा करते हैं-- 
[ यः ] जो कोई ज्ञानी [ सतः विषयान्‌ ] विद्यमान विषयोंका [ परिहरति ] छोड़ देता है, [तस्प] 
उसकी [ अहूं ] में [ बलि ] पूजा [ करोमि ] करता हूँ, क्योंकि [ यस्‍्य शीषं ] जिसका शिर 
[ खल्वाट्ट ] गंजा है, [ सः ] वह तो [ बेबेन एवं ] देवकर ही [ मु डित: ] मूड़ा हुआ है, वह मुडित 
नही कहा जा सकता ॥ भावा्--जो देखनेमें मनोज्ञ ऐसा इन्द्राइनिका विष फल उसके समान ये 
मौजूद विषय हैं, ये बीतराग शुद्धात्मतत्त्वको प्राप्तिर्प निशचयधमंस्वरूप रत्नके चोर हैं, उनको जो 
ज्ञानो छोड़ते है, उनको बलिहारी श्रीयोगीन्द्रदेव करते हैँ, अर्थात्‌ अपना गुणानुराग प्रगट करते है, जो 
वतंमान विषयोंके प्राप्त होनेपर भी उनको छोड़ते है वे महापुरुषोंकर प्रशंसा योग्य है, भर्थात्‌ जिनके 
सम्पदा मौजूद है, वे सब त्यागकर बीतरागके मारगको आराधें, वे तो सत्पुरुषोंसे सदा हो प्रशसाके 
योग्य हैं, और जिसके कुछ भी तो सामग्री नहीं है, परंतु तृष्णासे दु:खी होरहा है, अर्थात्‌ जिसके 
विषय तो विद्यमान नही हैं, तो भी उनका अभिलाषी है, वह महानिद्य है। चतुर्थंकालमें तो इस 
क्षेत्रम देवोका आगमन था, उनको देखकर धमंकी रुचि होती थी, ओर नानाप्रकारकी ऋट्धियोंके 
धारी महामुनियोंका अतिशय देखकर ज्ञानको प्राप्ति होती थी, तथा अन्य जीवबोंको अवधिमन:परयंय 
केवलज्ञानकी उत्पत्ति देखकर सम्यक्त्वकी सिद्धि होती थी, जिनके चरणारबविन्दोंकों बड़े-बड़े मुकुट- 
धारो राजा नमस्कार करते थे, ऐसे बड़े-बड़े राजाओंकर सेवनीक भरत सगर राम पांडवादि अनेक 
चक्रवर्ती बलभद्र नारायण तथा मडलोक राजाओंको जिनधमंमें लोन देखकर भव्यजीवोंको जिन- 
धर्मको रुचि उपजती थी, तब परमात्म-भावनाके लिए विद्यमान विषयोंक्रा त्याग करते थे। और 
जबतक गृहस्थपनेमें रहते थे, तब तक दात-पूजादि शुभ क्रियायें करते थे, चार प्रकारके संघको 
प्ैवा करते थे। इसलिये पहुले समयमे तो ज्ञानोत्पत्तिक अनेक कारण थे, ज्ञान उत्पन्न होनेका 


२५६ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १४०- 


त्याग कुवेन्ति तड्भावनारतानां दानपुजादिकं च॒ कुंबन्ति तत्राइचर्य नास्ति इदानों 
पुनर्‌ 'देबागमपरिहोणे कालेइतिशयर्बाजते । केबलोत्पत्तिहोने तु हलचक्रधरो- 
ज्झ्षिते ।/ इति इलोककथितलक्षणे दुष्प्मकाले. यत्कुवेन्ति तदाइचर्यंमिति 
भावार्थ: | १३९ 
अथ मनोजये कृते सतोन्द्रियजयः छृतो भवतीति प्रकटयति-- 
पंचहँ णायकु वसिकरहु जेण होंति वसि अण्ण । 
मूल विणद्ठह तरु-बरदँ अबसई सुक्कदिं पण्ण ॥१४०॥ 


पड्चानां नायक वशीकुरुत येन भवन्ति वशें अन्यानि | 
मूले विनष्टे तरुवरस्थ अवहय शुष्यन्ति पर्णानि ॥(४गा 


पंचहुं इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्यास्यानं क्रियते । पंचहूं पठचज्ञानप्रतिपक्ष भू- 
तानां पव्चेन्द्रियाणां णायकु रागादिविकल्परहितपरमात्मभावनाप्रतिकूल॑ दृष्टअता- 
नुभूतभोगाकांक्षारूपप्रभूतिसमस्तापध्यानजनितविकल्पजालरूपं मनोनायक हे भव्याः 
वसिकरहु विशिष्टभेदभावनाडकुशबलेन स्वाधीनं कुरुत । येन स्वाधोनेन कि भवति। 
जेण होंति वसि अण्ण येन वशोीकृतेनान्यानोन्द्रियाणि वज्ञीभवन्ति । दुष्टान्तमाहु । 
मूल विणट्ुद तरुवरहं मूले विनष्टे तरुवरस्थ अवसईं सुक्कहि पण्ण अबहयं नियमेन 

छः *ि एृ 

शुष्यन्ति पर्णानि इति । अयमत्र भावाथे: । निजशुद्धात्मतत्त्वभावनाथ येन केन- 





अचंभा नहीं था | लेकिन अब इस पंचमकालमे इतनी सामग्रो नहीं हे। ऐसा कहा भा है, कि इस 
पंचमकालमें देवोंका आगमन तो बंद हो गया है, और कोई अतिशय नहीं देखा जाता । यह काल 
धर्मके अतिशयसे रहित है, और केवलज्ञानकी उत्पत्तिसे रहित है, तथा हलुघर, चक्रवर्ती आदि 
शल्लकापुरुषोंसे रहित है, ऐसे दुःघमकालमे जो भव्यजीव धर्मको धारण करते है, यती श्रावकके ब्रत 
आचरते हैं, यह अचंभा है | वे पुरुष धन्य हैं, सदा प्रशंसा योग्य हैं ॥१३१९ ॥ 

आगे मनके जीतनेसे इन्द्रियोका जय होता है, जिसने मनको जीता, उसने सब इन्द्रियोंको 
जीत लिया, ऐसा व्याख्यान करते हैं--! पंचानां नायक॑ ] पाँच इन्द्रियोंके स्वामी मनको [वज्ञोकुरुत] 
तुम वह्षमे करो [ येव ] जिस मनके वश होनेसे [ अन्यानि यशे भवन्ति ] अन्य पाँच इन्द्रियं वढ्षमे 
हो जाती हैं। जैसे कि [ तरुवरस्य ] वृक्षको [मूले बिनष्टे] जड़के नाथ होजानेसे [ पर्णानि ] पत्ते 
[ अबहय॑ शुष्यंति ] निश्च यसे सूख जाते हैं ॥ भावार्थ--पाँचवाँ ज्ञान जो केवलज्ञान उससे पराड- 
मुख स्पर्श, रसना, ध्राण, चक्षु, श्रोत्र, इन पाँच इन्द्रियोंका स्वामी मन है, जो कि रागादि विकल्प 
रहित परमात्माकी भावनासे विमुख और देखे घुने भोगे हुए भोगोंकी वाँछारूप आातं रोद्र खोटे 
ध्यानोंको आदि लेकर अनेक विकल्पजालमयी मन है | यह चचलमनरूपी हस्ती उसको भेदविज्ञानकी 
भावनारूप अंकुशके बलसे वशमे करो, अपने आधीन करा | जिसके वश करनेसे सब इन्द्रियां वशमें 
हो सकती हैं, जेसे जड़के टूट जानेसे वृक्षके पत्ते आप ही सूख जाते हैं। इसलिये निज शुद्धात्मकी 
भावनाके लिये जिस तिस तरह मनको' जीतना चाहिये। ऐसा हो अन्य जगह भी कहा है कि उस 


-दीहा १४१ ] परमास्मप्रकाद: श्ध्७ 


चित्प्रकारेण भनोजयः करेंव्यः तस्मिन्‌ छृते जितेखियों भवति। तथा चोक्तमू-- 
“बेलोपायेन शक्‍्येत सस्सियल्तुं चलं सत।। स एवोपासतोयोज्ज न लेब घिर- 
सेत्ततः ॥। ॥१४०॥ 


अथ हे जोब विषयासक्त: सन्‌ क्रियस्त कालं गसिष्यसीति संबोधयति--- 
विसयासत्तड जीव तुहुँ कित्तिउ कालु गमीसि | 
सिव-संगमु करि णिच्चलउ अवसईं हुक्‍्खु लद्टीसि ॥१४१॥ 
विषयासक्त: जीव त्वं कियन्तं काल गमिष्यति। 
शिवसंगम कुर निशुचल॑ अवहय॑ मोक्ष लभसे ॥१४१॥ 
विसय इत्यादि । विसयासत्तउ शुद्धात्मभावनोत्पस्तवीसरागपरमासन्वस्यस्दि- 
पारमार्थिकसुखानुभवरहितत्वेन विषयासतक्तो भृत्वा जीव हे. अशानिजोब तुदुं स्व॑ 
कित्तिउ कालु गमीसि कियन्त कार्क गमिष्यसि बहिमुंखभा उन नयसि । तह कि 
करोमीत्यस्य प्रश्युत्तमाहु । सिवसंगमु करि शिवशब्दवास्यो योज्सौ केबलशानदर्शन- 
स्वभावस्वकोीयशुद्धात्मा तत्र संगम संसर्ग कुद । कर्यंभूतम्‌ । णिल्चलठ धोरोपसर्भ- 
परीषहप्रस्तावे5पि सेरुवन्निइचर्ल तेन निईचचलात्मध्यानेन अवसइ' मुक्खु लहीसि निय- 
मेनानन्तज्ञानादिगुणास्पदं मोक्ष लमसे स्वमिति तात्पथंभ्‌ ॥१४१॥ 
अथ दिवशब्दबाच्यस्वशुद्धात्मसंसगंस्पाणं मा. कार्षीस्त्वलिति पुतरपि 
संबोधयति-- 


उपायसे उदास नही होना । जगत्‌ से उदास होकर मन जीतनेका उपाय करना ॥ १४० ॥ 

आगे जीवको उपदेश देते हैं, कि हे जीव, तू विषयोंमें लीन होकर अनंतकारूतक भटका, 
और अब भी विषयासक्त है, सा विषयासक्त हुआ कितने कालतक भटकेगा, अब तो मोक्षका साधन 
कर, ऐसा संबोधन करते है--[ जीव ] हे अज्ञानी जीव, [₹वं ] तू [ विषयासक्तः ] विषयोंमें 
आसकत होके [ कियंतं काल॑ ] कितना काल [ गसिष्यसि ] बितायेगा [ शिवसंगर्भ ] अब तो 
शुद्धात्माका अनुभव [ निशचलं ] निश्चलरूप [ कुर ] कर, जिससे कि [ अवश्यं ] अवध्य [ मोल ] 
मोक्षको [ लभसे ] पावेगा ॥ भावार्थ--हे अज्ञानी, तू शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परम 
आनंदरूप अविनाशी सुखके अनुभवसे रहित हुआ विषयोंमें लीन होकर कितने कारूतक मटकेगा। 
पहले तो अनंतकालतक भ्रमा, अब भो भ्रमणसे नहों थका, सो बहिर्मुख परिणाम करके 
कबतक भटकेगा ? अब तो केवलज्ञान दर्शनरूप अपने शुद्धात्माका अनुभव कर, निज भावोंका 
संबंध कर । घोर उपसर्ग ओर बाईस परीषहकी उत्पत्तिमें भी सुमेहके समान निए्चल जो आत्म- 
ध्यान उसको धारण कर, उसके प्रभावसे निःसंशय मोक्ष पावेगा। जो मोक्ष-पदा्थे अनंतज्ञान, 


ता, अनंतसुख, अन॑तवोर्पादि अनंतगुणोंका ठिकाना है, सो विषयके त्यागसे अवदय मोक्ष 
पावेगा ।। १४ ॥ 


आगे निजस्वरूपका संस्ग तू मत छोड़, निजस्वरूप ही उपादेव है, ऐसा ही बार-बार उप- 
देश करते हैं-[ ग्रुदुधर ] हे तपोधन, [ खिबसंगर्म ] आत्म-कल्याणको [ परिदृत्य ) छोड़कर 
प० दे े 


श्ष्ट योगीन्दुवेषधिरचित: [ अ० २, दोहा १४३- 


ह्‌हु सिब-संगम्रु परिहरिति गुदुबड़ कहिं वि मे जादि | 
जे सिव-संगमि लीण णवि दुखखु सहंता वाहि ॥१४२॥ 
इमं शिवसंगम परिहृत्य गुरुवर क्वापि मा गच्छ ) 
ये शिवसंगमे छीना नेव दुःख॑ सहमानाः पहय ॥१४२॥ 
इहु इत्यावि । हहु इस प्रत्यक्षीभूतं शिवसंग्स शिवसंसर्ग शिवशब्दवाच्यो- 
इनन्तज्ञानादिस्वभावः स्वश॒द्धात्मा तस्थ रागाविरहितं सम्बन्ध परिहरिवि परिहृत्य 
त्यक्त्था गुरुवड हे तपोधन कहिं वि म जाहि शुद्धात्ममावनाप्रतिपक्षभूते सिध्यात्व- 
शगादो क्यापि गमन॑ सा कार्षो: | जे सिवसंगमि लोण णवि ये केखचन विषयकषाया- 
धोनतया शिवशब्दवाच्ये स्वशुद्धात्मनि लोनास्तन्मया न भवन्ति दुक्खु सहंता वाहि 
व्याकुलत्वलक्षणं बुक्‍्ख॑ सहुमानास्सन्तः पह्येति । अन्न स्वकोयवेहे निशचयनयेन 
तिष्ठति योउसो केवलज्ञानाद्यनन्तगुणसहित: परमात्मा स एवं शिवशब्दत्वेन सर्वत्र 
ज्ञातव्यो नान्‍य: कोषपि शिवनामा व्याप्येको जगत्कतेति भावार्थ: ।|१४२॥। 
अथ सम्यक्त्यदुर्लभत्वं दर्शयति-- 
कालु अपाह अणाइ जिउ भव-स्लायरु वि अणंतु । 
जीविं विण्णि ण पत्ताइ जिणु सामिउ सम्मत्त ॥१४३॥ 
काल: अनादिः अनादि' जीव: भवसागरो<पि अनन्त: । 
जीवेन ढव॑ न प्राप्ते जिन: स्वामी सम्यक्त्वम्‌ ॥१४३॥॥ 
काल इत्यावि । कालु अणाई गतकालो अनादिः अणाइ जिउ जीवो5प्यनादिः 





[ क्‍्वापि ] तू कही भो [ मा गछछ |] मत जा, [ये ] जा कोई अज्ञनों जोव [ शिवसंगमे| तिज- 
भावमें [ नेव छीना: ] नहीं लोन होते है, वे सब [ वुःख॑ ] दु.खको [ सहमाना. ] सहते है, ऐसा तू 
[ पह्य ] देख ॥ भावायं-यह आत्म-कल्याण प्रत्यक्षमें संसार-सागरके तैरनेका उपाय है, उसको 
छोड़कर है तपोधन, तू शुद्धात्माकी भावनाके शत्रु जो मिथ्थात्व रागरादि हैं, उनमें कमी गमन मत 
कर, केवल आत्मस्वरूपमें मगन रह्‌। जो कोई अज्ञानी विषय-कषायके वश होकर शिवसंगरम 
( निजभाव ) मे लोन नहीं रहते, उनको व्याकुलतारूप दुःख भव-बनमे सहता देख | संसारी जोव 
सभी व्याकुल है, दुःखरूप हैं, कोई सुल्ली नही है, एक शिवपद ही परम आनदका घाम है। जो 
अपने स्वभावमें निश्वयनयकर ठहरनेवाला केवलज्ञानादि अनंतगुण सहित्त परमात्मा उसोका नाम 
शिव है, ऐसा सब जगह जानना | अथवा निर्वाणका नाम श्षिव है, अन्य कोई शिव नामका पदार्थ 
नही है, जैसा कि नैयायिक वेशेषिकोंने जगतृका कर्त्ता हर्त्ता कोई शिव माना है, ऐसा त्‌ मत मान । 
तू अपने स्वरूपको अथवा केवलज्ञानियोंको अथवा मोक्षपदको शिव समझ | यही श्रीवीतरागदेवकी 
आज्ञा है ॥| १४२ ॥ 


आगे सम्यर्दशंनकों दुल॑भ दिखलाते हैं--[ काहू: अनादि: ] काल भी अनादि है, [ जीवो 
अनादिः ] जीब भी अनादि हैं, और [ भवसागरोईप ] संसार-समुद्र भी [ अनंतः | अनादि अनंत है। 


-दौहा १४३ ] परमात्मप्रकां्श : २५९ 


भवसायरु वि अणंतु भवः संसारस्य एवं समुव्र: सोध्प्यनाविरनन्‍्तशच । जीवि 
बिण्णि ण पत्ता एक्सनादिकाले सिश्यात्वरागाद्यघोनतया मिजशुद्धात्मभावनाच्युतेम 
जोवेन द्वयं न लब्धम्‌ । हुय॑ किस । जिणु सामिठ सम्मत्तु अनन्तज्ञानाविचतुष्टय- 
सहित: क्षुधाद्यशवशवदोषरहितो जिनस्वामो परमाराष्यः 'सिवसंगमु सम्मत्तुः इति 
पाठान्तरे स एवं शिवशब्दवाच्यों न चान्य: पुरुषविशेष:, सम्यक्त्वशब्देन तु लिइचयेन 
शुद्धात्मानुभूतिलक्षणं बोतरागसम्यक्त्वम्‌, व्यवहारेण तु वीतरागसर्वज्ञप्रणीतसद्‌द्रव्पादि- 
श्रद्धानरूपं सरागसम्यक्त्वं चेति भावार्थ: ॥१४३॥। 


अथ शुद्धात्मसंवितिसाधकतपश्चरणप्रतिपक्षभृतं गहवासं दृषयति-- 





लेकिन | जोबेन ] इस जीवने [ जिनः स्वामी सम्यक्त्थं ] जिनराजस्वामी और सम्यक्त्व [द्वे ] ये 
दा [ [ नप्नाप्ते ] नहीं पाये ॥ भावाथं--काल जोव ओर संसार ये तोनों अनादि हैं, उसमे 
अनादिकालसे भटकते हुए इस जीवने मिथ्यात्व-रागादिकके वश होकर शुद्धात्मस्वरूप अपना न 
देखा, न जाना | यह संसारी जीव अनादिकालसे आत्म-ज्ञानकी भावनासे रहित है। इस जीवने 
स्वर्ग नरक राज्यादि सब पाये, परंतु ये दो वस्तुयें न मिलीं, एक तो सम्यग्द्शन न पाया, दूसरे 
श्रोजिनराजस्वामी न पाये । यह जीव अनादिका मिथ्यादृष्टी है, ओर क्षुद्र देबोका उपासक है। 
श्रीजिनराज भगवान्‌की भक्ति हसके कभी नहीं हुई, अन्य देवोंका उपासक हुआ सम्थग्दशंन नहीं 
हुआ । यहाँ कोई प्रइन करे, कि अनादिका मिथ्यादृष्टो होनेसे सम्यक्‍त्व नही उत्पन्न हुआ, यह 
तो ठीक है, परन्तु जिनराजस्वामी न पाये, ऐसा नहीं हो सकता ? क्‍योंकि “भवि भवि जिण 
पुज्जिउ वंदिउ” ऐसा शास्त्रका वचन है, अर्थात्‌ भव भवमें इस जोवने जिनवर पूजै ओर गुरू वंदे । 
परंतु तुम कहते हो, कि इस जीवने भव-बनमें भ्रमते जिनराजस्वामी नहीं पाये, उसका समधान-- 
जो भाव-भक्ति इसके कभी न हुई, भाव-भक्तति तो सम्यग्दृष्टीके ही होती है, ओर बाह्यलौकिक- 
भक्ति इसके संसारके प्रयोजनके लिये हुई वह गिनतीमे नही । ऊपरको सब बातें नि सार ( थोथी ) 
हैं, भाव हो कारण होते हैं, तो भाव-भक्ति मिथ्यादृष्टोके नही होती | ज्ञानी जोव ही जिनराजके 
दास हैं, सो सम्यक्त्त बिना भाव-भक्तिके अभावसे जिनस्वामी नही पाये, इसमें संदेह नहीं है । जो 
जिनवरस्वामीको पाते, तो उसीके समान होते, ऊपरी लोग-दिखावारूप भक्ति हुई, तो किस कामकी, 
यह जानना । अब श्रोजिनदेवका और सम्यग्दशनका स्वरूप सुनो। अनंत ज्ञानादि चतुष्टय सहित 
और क्षुधादि अठारह दोष रहित हैं। वे जिनस्वामी हैं, वे ही परम आराधने योग्य है, तथा छुद्धात्म- 
ज्ञानरूय निदचयसम्पक्त्व ( बीतराग सम्यक्तव ) अथवा वोतराग सर्वज्ञदेवके उपदेशे हुए षट्‌ द्रव्य, 
सात तत्त्व, नो पदार्थ, ओर पाँच अस्तिकाय उनका श्रद्धानरूप सराग सम्पक्त्व यह निश्चय व्यवहार 
दो प्रकारका सम्यक्त्व है। निकपचयका नाम वोतराग है, व्यवहारका नाम सराग है। एक तो चौथे 
पदक यह अथ है, और दूसरे ऐसा “सिवसंगमु सम्मत्तु” इसका अथं ऐसा है, कि शिव जो जिनेन्द्र- 
देव उनका सगम अर्थात्‌ भाव-सेवन इस जीवको नहीं हुआ, और सम्यकत्व नहीं उत्पन्न हुआ। 
सम्यक्त्व होवे तो परमात्माका भी परिचय होवे ॥ १४३॥ 


आगे शुद्धात्मज्ञानका साधक जो तपश्चरण उसके शत्रुरूपगृहवासको दोष देते हैँ--[ जीव ] हे 


१६० योगीन्दुदेवविरचितः [ भ० २, दोहा १४५- 


घर-बासउ मा जाणि जिय दुक्किय-वासउ एहु । 
पासु कयंते मंडियड अविचलु णिस्संदेहु ।|१४४॥ 
गृहवासं मा जानीहि जीव दुष्कृतवास एथ:। 
पाष्ठ: कृतान्तेन मण्डित: अविचल: निस्सन्देहस्‌ (१४४॥ 
घरवासउ इत्यादि । घरवाप्उ गृहबासम्‌ अन्न गृह॒दब्देन वासमुख्यभुता स्त्री 
प्राह्मा। तथा चोक्तम्‌-“ल गृह गृहमित्याहुगृंहिणी गृहमुच्यते ।” मा जाणि जिय 
है जीद त्वमात्महितं मा जानीहि । क्यंभूतों गृहवासः | हुविकियवासउ एहु समस्त- 
दुष्छृतानां पापानां बासः स्थानमेषः, पासु कयंतें मंडियण अज्ञानिजीवबन्धनाथें 
पाशो सण्डितः | केस । कृतास्तनासना कर्ंणा | कथंभूत: | अविचलु शुद्धात्मतत्त्व- 
भावनाप्रतिपक्ष भूतेन मोहबन्धनेनाबद्धत्यावविचल: णिस्संदेहु संदेहो न कतेव्य इति । 
अयमत्र भावार्थ:। विशुद्धशानवश्ेनस्वभावपरसात्मपदार्थभावनाप्रतिपक्षभूते: कषा- 
येख्िये: व्याकुलीक्रियते मनः, मनःशुद्धच्रभावे गहस्थानां तपोधनवत्‌ छुद्धात्मभावना 
कठुं नायातीति । तथा चोक्तम--'कथायेरिन्द्रियेदुष्टेब्याकुलोक्रियते मन! । यतः कतुं 
भ दाकयेत भावना गहमसेधिभि: ॥ ॥१४४॥ 
अथ गृहममत्वत्यागानन्तरं देहममत्वत्यारं दर्शषति-- 
देहु वि जित्यु ण अप्पणउ तहिं अप्पणउ कि अण्णु । 
पर-कारणि मण गुरुष तुदँ सिब-संगप्रु अवगण्णु ॥१४०।॥ 
देहोषपि यत्र नात्मीय: तत्रात्मीय॑ किमन्यत्‌ । 
_._।  परकारणे मा मुद्य (2 त्वं शिवसगम अवगण्य ।१४५॥ | #>+>#+>#> 2 अ +_+_ 
जीव, तू इसको [ गृहथासं ] घर वास [ मा जानोहि ] मत जान, [ एथ ] यह [ बुष्कृतवासः ] 
पापका निवासस्थान है, [ कृतातेत ] यमराजके (कालने) अज्ञानी जीवोंके बाँधनेके लिये यह [ पाश्ञ: 
संडितः ] अनेक फाँसोंसे मंडित [अविच्वलः] बहुत मजबत बंदीखाना बनाया है, इसमे [ निस्संदेहूं ] 
संदेह नहीं है॥ भावा्ध--यहां घर शब्दसे मुख्यरूप स्त्री जानना, स्त्री ही धरका मृल है, स्त्री 
बिना गृह॒वास नहीं कहलाता । ऐसा ही दूसरे श्षास्त्रोंमें भी कहा है, कि धरको, घर मत जानो, स्त्री 
ही घर है, जिन पुरुषोंने स्त्रीका त्याग किया, उन्होने घरका त्याग किया | यह घर मोहके बंधनसे 
अति दृढ़ बँधा हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ तात्पय॑ ऐसा है, कि शुद्धात्मज्ञान दर्शन शुद्ध 
भावरूप जो परमात्मपदार्थ उसकी भावनासे विमुख जो विषय कषाय हैं, उनसे यह मन व्याकुल 
होता है। इसलिये मनका शुद्धिके बिना गृहस्थके यतिकी तरह शुद्धास्माका ध्यान नहीं होता। इस 
कारण घर का त्याग करना योग्य है, घरके बिना त्यागे मन शुद्ध नहीं होता। ऐसी दूसरो जगह भी 
कहा है, कि कषायोंसे और इन दुष्ट इन्द्रियॉँसे मत व्याकुल होता है, इसलिये गृहस्थ लोग आत्म- 
भावना कर नहीं सकते ॥ १४४ || 
आगे घरकी ममता छुड़ाकर शरीरका ममत्व छुड़ाते हैं--[ थन्र ] जिस संसारमें ( बेहोइपि ] 


-दौहा १४६ ] परमांत्मप्रकाइ: २९१ 


देहु वि इत्यादि। देहुवि जित्यु ण अप्पणउ वेहोइपि यत्र नात्मीयः तहि 
अप्पणउ कि अण्णु तत्रात्मीया: किमसये पदार्या भवन्ति, कि तु नैव । एवं शात्वा 
परकारणि परस्य वेहस्य बहिभ्‌ तस्य स्त्रीवस्त्राभरणोपषकरणादिपरिग्रहनिमित्तेन मण 
गुरुव तुहुं सिवसंगमु अवगण्णु हे तपोधन शिवशब्दवाच्यशुद्धात्सभावनात्यागं सा कार्षो- 
रिति। तथाहि । असू्तेंन बीतरागस्थभावेन निजशुद्धात्मना सह व्यवहारेण क्षीर- 
नोरवदेकोभूत्वा तिष्ठति योइसौ देह: सो5पि जीवस्थरूपं न भवति इति ज्ञात्वा बहि:- 
पवार्थे ममत्व त्यकस्वा शुद्धात्मानुभूतिलक्ष णवीतरागनिविकल्पससाधौ स्थित्वा व सर्वे- 
तात्पर्येंण भावना कतंव्येत्यभिप्रायः ॥१४५॥ 


अथ तमेवार्थ पुनरपि प्रकारान्तरेण व्यक्तीकरोति-- 
करि सिव-संगमु एककु पर जि पाविज्जइ सुक्खु । 
जोहय अण्ण म चिंति तुहं जेण ण रूब्मह मुक्खु |१४६॥ 


कुरु शिवसंगम एक॑ पर यत्र प्राप्यते सुखस्‌ । 
योगिन्‌ अन्यं मा चिन्तय त्वं येन न लम्यते मोक्ष: ॥१४६॥ 


करि इत्यादि । करि कुछ । कम्‌। सिवसंगमु शिवशब्दवाच्यशुद्धबुद्धेकस्व- 
भावनिजशुद्धात्मभावनासंसर्ग एक्कु पर तमेवेक जहिं पाविज्जइ सुब्खु यत्र स्वशुद्धा- 
त्मसंसगे प्राप्यते । किस । अक्षयानन्तसुखम्‌ । जोइय अण्णु म चिंति तुहु' हे योगिन्‌ 
स्थभावत्वयावन्यचिन्तां सा कार्षीसत्यं जेण ण लब्भइ येन कारणन बहिश्चिन्तया न 





शरोर भी [ आत्मीय: न ] अपना नहीं है, [ तत्न ] उसमें [ अन्यत्‌ ] अन्य [ आत्सोयं कि ] क्‍या 
अपना हो सकता है ? [लव | इस कारण तू [ शिवसंग्रम ] मोक्षका संगम [ अवश्य ] छोड़कर 
[ परकारणे ] पुत्र स्त्री वस्त्र आभूषण आदि उपकरणों में | मा मुह ] ममत्व मत कर ।। भावाशथे-- 
अमूतं वीतराग भावरूप जो निज शुद्धात्मा उससे व्यवहारनयकर दूध पानी को तरह यह देह एकमेक 
हो रही है, ऐसी देह, जीवका स्वरूप नहीं है, तो पुत्रकलतश्रादि धन-धान्यादि अपने किस तरह हो 
सकेंगे ? ऐसा जानकर बाह्य पदार्थोमें ममता छोड़कर शुद्धात्माकी अनुभूतिरूप जो वोतराग 
निविकल्पसमाधि उसमें ठहरकर सब प्रकारसे शुद्धोपपोगकोी भावना करनी चाहिये ॥ १४५ || 


आगे इसी अथंको फिर भी दूसरी तरह प्रगट करते हैं--[ योगिन्‌ ] हे योगी हंस, [ सवं ] तू 
[ एक शिवसंगर्म | एक निज शुद्धात्माकी हो भावना [ पर ] केवल [ कुरु ] कर, [ यत्र ) जिसमें 
कि [ सुख प्राप्येत ] अतीन्द्रिय सुख पाये, [ अस्यं मा ] अन्य कुछ भी मत [ चिंतय ] चितवन कर, 
[ बेस ] जिससे कि [ भोक्ष स रूम्यते ] मोक्ष न मिले ॥| भावा्ध--हे जोव, तू शुद्ध अखंड स्वभाव 
निज धुद्धास्माका घिन्तवन कर, यदि तू छिवसंग करेगा तो अतीन्द्रिय सुख पावेगा। जो अनंत 
धुखको प्राप्त हुए ये केवल आत्म-ज्ञानसे ही प्राप्त हुए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिये हे योगी, 
तू अन्य कुछ भी चिस्तवन मत कर, परके चितवनसे अव्याबाध अनंत सुखरूप मोक्षको नही पावेगरा। 


२६२ योगीन्दुदेवविरचितः [ श्र० २, दोहा १४७- 


लम्यते । फो5सौ । मुक्लु अव्याबाधसुखाबिलक्ष णो मोक्ष इति तात्परयंभ्‌ ॥१४६॥ 
अथ भेदाभेदरत्नत्रपभावनारहितं मनुष्यजन्म निस्सारसिति निश्चिनोति-- 
बलि किउ माणुस-जम्मडा देक्खंतहैँ पर सारु | 
बह उद्दुब्भह तो कुद्दद अह डज्ञझट तो छारु ॥१४७॥ 
बलि क्रियते मनुष्यजन्म पश्यतां परं सारम्‌ । 
यदि अवष्टम्यते ततः कथति अथ दइच्चते तहिं क्षारः ॥१४७॥ 
बलि किउ इत्यादि | बलि किउ बलि: क्रियते मस्तकस्योपरितनभागेनाव- 


तारणं क्रियते । किमू । माणुसजम्मडा मनुष्यजन्म । किविशिष्टम्‌ । देक्खंतहें पर 
सारु बहिर्भा गे व्यवहारेण पश्यतामेव सारभूतम्‌ । कस्मात्‌। जद उद्दुब्भइ तो कुहइ 
यद्यवष्टस्थते भूमो निक्षिप्यते ततः कुत्सितरूपेण परिणमति । अह डज्झइ तो छारु 
अथवा वहाते तहिं भस्म भवति | तशाथा। हस्तिशरोरे वन्ताइचमरोशरोरे केशा 
इत्यादि सारत्वं तियंकशरीरे दृश्यते, सनुष्यशरीरे किमपि सारत्वं नास्तोति शात्वा 
घुणभक्षितेक्ष॒दण्डवर्परलोकबीज क्ृत्वा निस्सारमपि सारं क्रियते। कथमिति छेत्‌ । 
यथा घुणभक्षितेक्षुदण्डे बोजे कुते सति विशिष्टेक्षणां लाभो भवति तथा तिःसार- 
शरोराधारेण वीतरागसहजानन्देकस्वशुद्धात्मस्वभावसम्यक्‌श्रद्धानश्ञानानुचरणरूप- 
निश३चय रत्नत्रयभावनावलेन तत्साधकव्यवहाररत्नत्रय भावनाबलेन च॒ स्वर्गापवर्गफर्ल 
गृह्मत इति तात्पयेम्‌ ॥१४७॥। 


इसलिये निजस्वरूपका हो चिन्तन कर ॥ १४६ ॥ 

आगे मेदाभेदरत्नत्रयकी भावनासे रहित जीवका मनुष्य-जन्म निष्फल है, ऐसा कहते हैं-- 
[ मनुष्य जन्म ] इस मनुष्य-जन्मकरो [ बलि: क्रियते |] मस्तकके ऊपर वार डालो, जो कि [ पदयतां 
पर॑ सारं ] देखनेमें केवल सार दीखता है, [ यवि अवष्टरम्यते ] जो इस मनुष्य-देहको भूमिमे गाड़ 
दिया जावे, [ ततः ] तो [ क्वयथति ] सड़कर दुर्गन्धरूप परिणमे, [अथ ] और जो [ बहाते ] 
जलाइये [ तहि ] तो [ क्षार: |] राख हो जाता है ॥ भावाथ--हस मनुष्य-देहको व्यवहारनयसे 
बाहरसे देखो तो सार मालूम होता है, यदि विचार करो तो कुछ भी सार नहीं है। तिर्य॑अचोंके 
दरीरमें तो कुछ सार भी दोखता है, जेसे हाथीके शरोरमे दाँत सार है, सुरह गौके शरीरमें बाल 
सार हैं इत्यादि | परन्तु मनुष्य-देहमें सार नहीं है, घुनके खाये हुए गन्नेकी तरह मनुष्य-देहको 
असार जानकर परलोकका बोज करके सार करना चाहिये। जेसे घुनोंका खाया हुआ ईख किसी 
कामका नहीं है, एक बीजके कामका है, सो उसको बोकर असारसे सार किया जाता है, उसी प्रकार 
मनुष्य-देह किसी कामका नही, परन्तु परलोकका बीोजकर असारकी सार करना चाहिये । इस देहसे 
परलोक सुधारना ही श्रेष्ठ है। जैसे घुनसे खाये गये ईखको बोनेसे अनेक ईखोंका लाभ होता है, 
वैसे हो इस असार शरीरके आधारसे वीतराग परमानंद शुद्धात्मस्वभावका सम्यक श्रद्धान ज्ञान 
आचरणरूप निश्चय रत्नत्रयकी भावनाके बलसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है, ओर निश्चयरत्लन्नयका 
साधक जो व्यवहाररत्नत्रय उसको भावनाके बलसे स्वगं मिलता है, तथा परम्परासे मोक्ष होता है। 


>दोहा १४८ ] परमात्मप्रकाशः २६३ 


अथ वेहस्याशुचित्वानित्यत्वादिप्रतिपादनरूपेण व्याख्यानं करोति षट्कलेन 
तथाहि-- 
उब्बलि चोप्पडि चिट्ठ करि देहि सु-मिट्ठाहार । 
देहहँ सयल णिरत्थ गय जिम्मु दुज्जणि उवयार ॥१४८॥ 
उद्वतंय ज्क्षय चेष्टां कुरु देहि सुमृष्टाहारान्‌ । 
देहस्य सकल निरथ॑ गतं यथा दुज॑ने उपकारा:॥१४८॥ 
उब्चलि इत्यादि पदखण्डतारूपेण व्याख्यातं क्रियते । उव्बलि उद्धतंनं कुरु 
चोप्पडि तलादिस्रक्षणं कुरु, चिटु करि मण्डनरूपां च्ेष्टां कुरु, देहि सुमिद्राहार देहि 
सुमृश्हारान्‌ । कस्य । देहहं देहस्य । सयल णिरत्य गय सकला अपि विशिष्टा- 
हारादयो निरर्थका गताः । केन दुष्टान्तेन । जिमु दुज्जाण उवयार वुजने यथोपकारा 
हुति | तदहाथा । यहाप्ययं काय! खलस्तथापि किमपि ग्रासादिक दत्वा अस्थिरेणापि 
स्थिरं मोक्ष सौख्य गृह्म ते | सप्तधातुमयत्वेनाशुचिभूः तेनापि शच्िभृतं शुद्धात्मस्वरूपं 
गृह्य ते निर्मुणेनापि केवलूज्ञानादिगुणसमूहः साध्यत इति भावार्थ; | तथा चोक्तसु--- 
“अधिरेण थिरा मलिणेण णिम्मला णिग्गुणेण गुणसारं । काएण जा विहप्पद्ट सा 
किरिया कि ण कायव्या || ॥१४८॥ 
अथ-- 


यह मनुष्य-शरीर परलोक सुधारनेके लिये होवे तभी सार है, नहीं तो स्वंथा असार है ॥१४७॥ 

आगे देहको अशुचि अनित्य आदि दिखानेका छह दोहोंमें व्याख्यान करते है--[वेहस्थ] इस 
देहका [उद्वतंवय] उबटना करो, [च्रक्षय] तेलादिकका मर्दन करो, [चेष्ठां कुरु] श्यृंगार आदिसे अनेक 
प्रकार सजाओ, [सु मृष्टाहारान्‌] अच्छे-अच्छे मिष्ट आहार [देहि] देभो, लेकिन [सकहूं] ये सब 
[निरथं गत॑] यत्न व्यथं हैं, [यथा] जेसे [दुर्जने] दुजंनोंका [उपकारा:] उपकार करना वृथा है ॥ 
भावा्ं--जैसे दुर्जंनपर अनेक उपकार करो वे सब वृथा जाते हैं, दुजंनसे कुछ फायदा नहीं, उसी 
तरह शरीरके अनेक यत्न करो, इसको अनेक तरहने पोषण करो परंतु यह अपना नहीं हो सकता । 
इसलिये यही सार है कि इसको अधिक पृष्ट नहीं करना । कुछ थोडासा ग्रासादि देकर स्थिर करके 
मोक्ष साधन करता, सात धातुमयी यह अशुचि शरीर है, इससे पवित्र शुद्धात्मस्वरूपका आराधना 
करना । इस महा निगुण शरीरसे कंवलज्ञानादि गुणोंका समूह साधना चाहिये। यह शरीर भोगके 
लिये नहीं है, इससे योगका साधनकर अविनाशों पदकी सिद्धि करनो। ऐसा कहा भी है, कि इस 
क्षणभंगुर शरीरसे स्थिरपद मोक्षकी सिद्धि करनो चाहिये, यह शरीर मलिन है, इससे निमंल वीत- 
राग की सिद्धि करना, ओर यह शरोर ज्ञानादि गुणोंसे रहित है, इसके निम्ित्तसे सारभूत ज्ञानादि 
गुण सिद्ध करने योग्य हैं । इस शरीरसे तप संयमादिका साधन होता है, और तप मंयमादि क्रियासे 
सारभूत गुणोंकी ध्षद्धि होती है। जिस क्रियासे ऐप गृण सिद्ध हों, वह क्रिया क्यो नहा करनो, 
अवश्य करनी चाहिये ॥१४८॥ 

भागे शरोरको अशुचि दिखलाकर ममत्व छुड़ाते हैँ | [ योगिन्‌ ] हें योगी, [ बचा ] जेसा 


२६४ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ०२, दोहा १६० 


जेहठ जज्जरु णरय-घरु तेहड जोश्य काउ | 
णरइ णिरंतरु प्रियए किम किज्जश अणुराउ ॥१४९॥ 
यथा जजंरं॑ नरकगृह तथा योगिन्‌ काय:। 
नरके निरन्तर पूरितं कि क्रियते अनुराग: ॥१४९॥ 
जेहउ इत्यादि । जेहुउ जज्जर यथा जजेरं शतजो्ण ण रयघरु मरकगृहूं तेहउ 
जोइउ काउ तथा हे योगिन्‌ कायः | यतः किम । णरइ णिरंतरु पूरियउ नरके 
निरन्तर पुरितम्‌ । एवं ज्ञात्था किम किज्जइ अणुराउ क्थ क़ियते अनुरागो न 
कथमपीति । तदाथा-पथा नरकगहूंं शतजोर्ण तथा कायगृहसपि सवहारक्तिद्रितत्वात्‌ 
शतजोर्ण, परमात्मा तु जन्मजरामरणादिश्छिद्रदोष रहितः । कायस्तु गूथमृत्राविनरक- 
पुरितः, भगवान्‌ शुद्धात्मा तु भावकर्मद्रव्यकरमंनोकर्ममलरहित इति । अयमत्र भावार्थ: | 
एवं वेहात्सनों भेद॑ ज्ञात्वा वेहमसत्थ॑ त्यक्वा वोतरागनिविकल्पसभाधों श्थित्वा 
मिरन्तरं भावना करतंव्येति ॥१४९॥ 
अशथु--- 
दुक्खई पावईूँ असुचियह ति-हुयणि सयलडं छेवि | 
एयहिं देहु विणिम्मियण विहिणा वहरु स्ुणेवि ॥१५७०॥ 
दुःखानि पापानि अशुचीनि त्रिभुवने सकलानि लात्वा । 
एतेः देह: विनिभित: विधिना बेरं मत्वा ॥१५०॥ 
दुक्खईं इत्यादि । बुक्‍्खइं वुःखानि पावई पापानि असुचियईं अशुधिद्रव्याणि 
तिहुयणि सयलइं लेवि भुवनत्रयमध्ये समस्तानि गहीत्वा एर्यहिं देहु विणिम्मियठ 
एतैदेंहों विनिमित: | केन कर्तभलतेन । विहिणा विधिशब्दवाच्येन क्मणा | कस्सा- 
जिजरं] सेकड़ों छेदोंवाला [नरकगृहं] तरक-घर है, [तथा) बेसा यह [काय:] शरीर [नरके] मल- 
मूत्रादिसे [निरंतरं] हमेशा [पूरितं] भरा हुआ है। ऐसे शरीरसे [अनुरागः] प्रोति [कि क्रियते] केसे 
की जावे ? किसो तरह भी यह प्रीतिके योग्य नही हैं।। भाषा्थ--जेसे नरकका घर अति जी 
जिसके सेकड़ों छिद्र हैं, बेसे यह कायरूपी घर साक्षात्‌ नरकका मन्दिर है, नव द्वारोंसे अशु्ि वस्तु 
झरती है। और आत्माराम जन्म-मरणादि छिद्र आदि दोष रहित है, भगवात्र शुद्धात्मा भाषकर्म, 
द्रव्यकमं, नोकमंमलसे रहित हैं, यह शरोर मल-मूत्राद नरकसे भरा हुआ है। ऐसा शरीरका और 


जीवका भेद जानकर देहसे ममता छोड़के वीतराग निविकल्प समाधिमें ठहरके निरन्तर भावना 
करनी चाहिये ॥१४९॥ 


आगे फिर भी देहकी मलिनता दिखलाते हैं--[जिभुबने] तीन लोकमें [बु:झालि परापानि 
अशुच्चोनि ] जितने दुःख हैं, पाप हैं, ओर अशुत्ि वस्तुयें हैँ [ सकछानि ] उन सबको [कात्बा] 
लेकर [ एते' ] इन मिले हुओंसे [ बिध्िना ] विधाताने [ थेरं॑ ] बेर [ भत्या ] मानकर [ बेहः ] 
शरीर [ निमितः ) बताया है ॥ भावार्थ--तीन लोकमें जितने दुःख हैं, उनसे यह देह रचा गया है, 
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बेवंभूतो वेहु: कृतः वइरु मुणेवि बेरं सत्वेति । तथाहि । त्रिभुबनस्थदु:खेनिर्मितत्वात्‌ 
दु/खरूपो5यं देहुट, परमात्मा तु व्यवहारेण देहस्थो5पि निशचयेन देहाद्धिस्तत्वादना- 
कुलत्वलक्ष गसु ल स्वभाव: । त्रिभुवतस्थपापेनिभितत्वात्‌ पापरूपो5्यं बेहः, शुद्धात्मा तु 
व्यवहारेण देहस्थो5पि निरचयेन पापरूपवेहा-द्ून्‍्नत्वादस्यन्तपव्ित्र: | त्रिभुवनस्था- 
शचिद्रव्येनिर्मितत्वादशु चिरूपो5यं देह, शुद्धात्मा तु व्यवहारेण बेहस्थो5पि निरचचयेन 
देहात्पुथग्मूतर्वादत्यन्तनिर्मल इति । अग्रेवं देहेन सह शुद्धात्मनों भेद ज्ञात्वा निरन्तरं 
भावना कतंव्येति तात्पयंम्‌ ॥१५०॥॥ 
अथ-- 
जोइय देहु घिणावणउ लज्जद्दि कि. ण रमंतु । 
णाणिय धम्में रह करदि अप्पा बिमलु करंतु ॥१५१॥ 
योगिन्‌ देह: घृणास्पदः लज्जसे कि न रममाण:। 
ज्ञानिन्‌" धर्मण रति कुरु आत्मानं विमल कुवंन्‌ ॥१५१॥ 
जोइय इत्यादि | जोइय हे योगिन्‌ देहु घिणावणउ बेहो घृणया दुगुझछया 
सहितः । लज्जहि कि ण रमंतु दुगुउछछारहितं परमात्मानं मुक्त्वा देहू रमनमाणो लज्जां 
कि ले करोषि । तह कि करोमोति प्रहने प्रत्युत्तरं ददाति। णाणिय हे विशिष्ट- 
भेदशानिन्‌ धम्मि निशच्यधमंदशब्दवाच्येन वोतरागचारित्रेण क्ृत्वा रइ करहि राति 
प्रीति कुर। कि कुर्वबन सन्‌ । अप्पा वीतरागसदानन्देकस्वभावपरमात्मानं विमलु 
करंतु आतंरोद्रादिसमस्तविकल्पत्यागेन विमल॑ निमंलं कुर्वन्निति तात्पयंम्‌ ॥॥१५१॥ 


इससे दुःखरूप है, और आत्तद्रव्य व्यवहारनयकर देहमे स्थित है, तो भी निदचयनयकर देहसे भिन्‍न 

निराकुलस्वरूप सुखरूप है, तीन छोकमें जितने पाप हैं, उन पापोंसे यह शरीर बनाया गया है, 
इसलिये यह देह पापरूप ही है इससे पाप हो उत्पन्न होता है, और चिदानंद चिद्रप जीव पदार्थ 
व्यवहारनयसे देहमे ग्थित है, तो भी देहमे भिन्न अत्यंत पवित्र है, तोन जगत्‌में जितने अशुचि पदार्थ 
हैं, उनको इक कर यह शरीर निर्माण किया है, इसलिये महा अशुचिरूप है, और आत्मा व्यवहार- 


नयकर देहमें विराजमान है, तो भी देहसे जुदा परम पवित्र है। इस प्रकार देहका और जोवका 
अत्यंत भेद जानकर निरन्तर आत्माकी भावना करनो चाहिये ॥१५०॥ 


आगे फिर भी देहको अपत्रित्र दिखलाते हैं--[ बोगिन्‌ ] हे योगी, [ बेह: ] यह शरीर 
| घृणास्पद ] घिनावना है, [ रमसाण ] इस देहसे रमता हुआ तू [ कि न रूज्जसे ] क्यों नही 
शरमाता ? [ ज्ञानिन ] हे ज्ञानी, तू [ आत्मानं ] आत्माको [ बिमलं कुवन्‌ ] निमंल करता हुआा 
[ घ्में | धरमंसे [ रति ) प्रीति [ कुद ] कर ॥ भावार्थ--हे जीव, तू सब विकल्प छोड़कर वीतराग- 


चारित्ररूप निइुचयधर्ममे प्रोति कर। आतं शेद्र आदि समस्त विकल्पोंको छोड़कर आत्माको निर्मल 
करता हुआ वोतराग भावोंस प्रीति कर ॥१५१॥ 


आगे देहके स्नेहसे छुड़ाते हैँ--[ योगिन्‌ ] हे योगी, [ देहूं ] इस शरीरसे [ परित्यज्ञ ] प्रीति 
छोड, क्योकि [ देह: ] यह देह [ भद्द: न भवति ] अच्छा नहीं है, इसलिये [ देहविभिन्‍न ] देहसे भिन्न 
१. पाठान्तर:--धर्मेंण र« घर्मे । ३. प्रात्नन्तर:--दुगुच्छया ७ जुगृुप्सया । 

पृ० हेड 
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खअच्‌---+ 
जोइ्य देहु परिच्चयद्दि देहु ण मल्लउ होह। 
देइ-बिभिण्णड जाणमउ सो तुहँ अप्पा जोह ॥१७२।। 
योगित्त्‌ देह परित्यज देहो न भद्र:ः भवति | 
देहुविभिन्न॑ ज्ञानमयं त॑ं त्वं आत्मानं पहुय ॥१५२॥ 
जोइय इत्याबि | जोइय हे योगिन्‌ देहु परिच्चयहि शुचिवेहान्नित्यानन्वेक- 
स्वभाषात्‌ शुद्धात्मव्रव्याहिलक्षणं देहूं परित्यज । कस्मात्‌ । वेहु ण भल्लउ होदइ वेहो 
भद्र। समीचोनो न भवति । तहिं कि करोमीति प्रहने कुते प्रत्युलरं ददाति | देह- 
विभिण्णउ वेह॒विभिन्‍्नं णाणमउ ज्ञानेन निर्वुत्त शानसयं केवलशानाविनाभूतानन्त- 
गुणमयं सो तुहुँ अप्पा जोइ त॑ पूर्बोक्तलक्षणमात्मानं स्य॑ कर्ता पश्येति | अयमन्र 
भावषायें: | “जंडो ण भुयद बेरं भंडणसीलो य धस्मदयरहिओ । दुदो ण य एदि वर्स 
लक्खणमेयं तु किण्हस्त ।|!” इति गायाकथितलक्षणा क्षष्णलेद्या, धनधान्पादितोत्र- 
मूच्छाविषयाकांक्षादिरूपा नोललेदया, रणें मरणं प्रा्थयति स्तुयमात्रः संतोष॑ करोतो- 
व्याविलक्षणा कापोतलेश्या च, एवं लेह्यात्रयप्रभतिसमस्तविभावत्यागेन वेहाडिन्न- 
मात्मानं भावय इति ॥१५२॥ 
लक च् छा चर्यो 
दुकखह कारण प्णिवि मणि देहु वि एड चयंति | 
लित्थु ण पावहिं परमसुहु॒तित्थु कि संत बसंति ॥१७३॥। 
[ ज्ञानसयय ) ज्ञानादि गुणमय [ त॑ आत्मानं ] ऐसे आत्माको [ त्वं ] तू [ पश्य ] देख ॥ भावार्थ-- 
नित्यानंद अखंड स्वभाव जो शुद्धात्मा उससे जुदा और दुःखका मूल तथा महान्‌ अशुद्ध जो शरोर 
उससे भिन्न आत्माको पहचान, ओर क्ृष्ण नोछ कापोत इन तीन अशुभ लेदयाओंको आदि लेकर सब 
विभावभावोंको व्यागकर, निजस्वरूपका ध्यान कर । ऐसा कथन सुनकर शिष्यने पूछा, कि हे प्रभो, 
इन खोटी लेद्याओंका क्‍या स्वरूप है ? तब श्रोगुरु कहते हैं-कृष्णलेश्थाका धारक वह है, जो अधिक 
क्रोधी होवे, कभी बेर न छोड़े, उसका बेर पत्थरकी लकोरकी तरह हो, महा विषयी हो, परजीवोंकी 
हँसी उड़ानेमें जिसके शंका न हो, अपनी हँसी होनेका जिसका भय न हो, जिसका स्वभाव लज्जा रहित 
हो, दया-धमंसे रहित हो, और अपनेसे बलवान्‌के वक्षमें हो, गरोबको सतानेवाला हो, ऐसा क्ृष्ण- 
लेदयावालेका लक्षण कहा । नीललेध्यावालेके लक्षण कहते हें, सो सुनो--जिसके धन-धान्यादिककी 
अति ममता हो, और महा विषयाभिलाषी हो, इन्द्रियोंके विषय सेवता हुआ तृप्त न हो । कापोत- 
लेश्याका धारक रणमें मरना चाहता है, स्तुति करनेसे अति प्रसन्‍न होता है। थे तोनों कुलेदयाके 
लक्षण कहे गये हैं, इनको छोड़कर पवित्र भावोंसे देहसे जुदे जीवको जानकर अपन स्वरूपका ध्यात 
कर । यही कल्याणका कारण है ॥१५२॥ 
आगे फिर भी देहको दुःखका कारण दिखलाते हैं--विःखत्य कारणं] नरकादि दु:खका कारण 
[ इस देहसपि ] इस देहको [ सतसि ] मनमें [ सत्या | जानकर ज्ञानोजोव [ स्यजंति ] इस का ममत्व 
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दुःखस्य कारणं मत्वा मनसि देहमपि इम॑ त्यजन्ति । 
यत्र न ॒प्राप्तुवन्ति परमसुखं तत्र कि सन्त: वसन्ति ॥१५३॥ 
दुक्खहूं इत्यादि | दुक्खहं कारणु वोतरागतात्विकानन्दरूपात्‌ शुद्धात्मसुलादि- 
लक्षणस्यथ नारकादिदुःखस्य कारणं मुणिवि मत्या | क्‍्य | मणि मनसि | कम । देहु 
वि देहमपि एहु इस प्रत्यक्षोभूत॑ चयंति देहममत्वं शुद्धात्मनि स्थित्वा त्यजन्ति जित्थु 
ण पावहि यत्र देहे न प्राप्नुवन्ति । किस । परमसुहु प»्चेल््रियविषयातीतं शुद्धात्सानु- 
भूतिसंपन्‍त परमसुखं तित्यु कि संत वसंति तत्र देहे सन्‍्तः सत्पुरुषा: कि बसन्ति 
शद्धात्मसुखसंतोषं मुक्त्या तन्र कि रत कुर्वान्ति इति भावाये! ॥१५३॥ 
अथात्मायत्तधु्खे रति कुविति वर्शयति--- 
अप्पायत्तउ ज॑ जि सुह्दु तेण जि करि संतोसु । 
पर सुहु वढ चिंतंताईं शियह ण फिड्ह सोसु ॥१५४॥ 
आत्मायत्तं यदेव सुखं तेनेव कुद संतोषम्‌ । 
पर सुख वत्स चिन्तयतां हृदये न नश्यति शोषः ॥१५४॥ 
अप्पायत्तउ इत्यादि । अप्पायत्तउ अस्यद्रव्यनिरपेक्षस्वेनात्माधीनं ज॑ जि सुहु 
यदेव श॒द्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्न सुख तेण जि करि संतोसु तेनेब लबनुभवेनैव संतोष 
कुरु पर सुहु वढ़ चितंताहं इन्द्रियाधोनं॑ परसूर्ख चिन्तथतां वत्स सित्र हियइण 





छोड देते हैं, क्योंकि [यत्र ] जिस देहमें [ परमसुखं ] उत्तम सुख [ न प्राप्नुबंति ] नहीं पाते, [तन] 
उसमे [संतः] सत्पुष्ष [कि बसंति] केसे रह सकते हे ?॥ भावार्थ--वोतराग परमानंदरूप जो 
आत्म-सुख् उससे विपरोत नरकादिके दुःख, उनका कारण यह शरोर, उसको बुरा समझकर ज्ञानी 
जोव देहकी ममता छोड़ देते हैं, ओर शुद्धात्मस्वरूपका सेवन करते हैं, निजस्वरूपमें ठहरकर देहादि 
पदार्थोमे प्रीति छोड़ देते हैँ । इस देहमें कभी सुख नहीं पाते, सदा आधि-व्याधिसे पोड़ित ही रहते 
हैं | पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे रहित जो शुद्धात्मानुभूतिरूप परमसुल वह देहके ममत्व करनेसे कभी 
नहों मिल सकता । महा दुःखके कारण इस शरीरमें सत्युदुष कभी नहीं रह सकते। देहसे उदास 
होके संसारकी आशा छोड़ सुखका निवास जो सिद्धदद उतको श्राप्त होते हैं। और जो आत्म- 
भावनाको छोड़कर संतोषसे रहित होके देहादिकमें राग करते हैं, वे अनंत भव धारण करते हैँ, 
संसारमे भटकते फिरते हैं॥ ९५३ ॥।। 


आगे यह उपदेश करते हैं, कि तू आत्म-सुखमें प्रीतिकर--[बत्स] हे शिष्य, |यवेब] जो [आत्ला- 
यत्तं सुलं| परद्रव्यसे रहित आत्माधीन सुख है, [लेनेब] उसीमें [संतोष] संतोष [कद] कर, [परंसुआ] 
इन्द्रियाधीन सुखको [चिंतयतां] चिन्तबन करनेवालोंके [हुदये] चित्तका [शोषः:] दाह [न नष्यति] 
नहीं मिटता ॥ भाजाध॑--आत्माधी न सुख आत्माके जाननेसे उत्पन्न होता है, इसलिये तू आत्माके 
अनुभवसे संतोष कर, भोगोंकी वांछा करनेसे चित्त शान्त नहीं होता। जो अध्यात्मकी प्रीति है, 
वह स्वाधीनता है, इसमें कोई विध्न नहीं है, ओर भोगोंका अनुराग वह पराधीनता है। भोगोंको 


१६८ योगीन्दुदेवविरचितः [ भ० २, दोहा १५५- 


फिट्टद सोसु हृदये न नह्यति शोषोःन्तर्दाह्‌ इति । अत्राध्यात्मरतिः स्वाधोना विच्छेद- 
विधष्नोघरहिता चल, भोगरतिस्तु पराधीना वह्लेरिन्धनेरिव समुद्रस्प नदीसहजेरिवा- 
तृप्तिकरा च । एवं ज्ञात्वा भोगसुखं त्यक्त्वा “एदम्हि रदो णिच्च॑ संतुट्ठों होदि 
चिच्चमेदम्हि | एदेण होहि तित्तो होहदि उत्तम सुक्खें ।“” इति गायाकथितलक्षणे 
अध्यात्मसुखे स्थित्वा च भावना कर्तव्येति तात्पयंम्‌ । तथा चोक्तम्‌ू--'तिणकट्ठेण 
व अग्गी लवणसमुद्दों णदीसहस्सेहि | ण इमो जीवों सक्‍को तिप्पेदुं कामभोगेहि ॥ ।” 
अध्यात्मशब्दस्य व्युत्पत्ति: क्रियते--मिथ्यात्वविषयकषायादिबहिंद्रें्ये निरालम्बन- 
त्वेनात्मन्यनुष्ठानमध्यात्मम्‌ ॥१५४॥ 
अथात्मनो ज्ञानस्वभावं वर्दोषति--- 

अप्पहं णाणु परिच्चयवि अण्णु ण अत्तथि सद्दाउ । 

इठ जाणेविणु जोश्यहु परहेँ म बंधठ राउ ॥१५५॥। 

आत्मन: ज्ञान परित्यज्य अन्यो न अस्ति स्वभाव: । 

इद ज्ञात्वा योगिन्‌ परस्मिन्‌ मा बधान रागम्‌ ॥१५०"॥ 

अप्यहूं इत्यावि | अप्पहं श॒द्धात्ममः णाणु परिच्चयवि बीतरागस्वसंवेदनज्ञानं 

त्यक्स्था अण्णु ण अत्यि सहाउ अन्‍्यो ज्ञानाद्विभिन्तः स्वभावों नास्ति इउ जण्णेविणु 
इदसात्मनः शुद्धात्मज्ञानस्व भावं ज्ञात्वा जोइयहु म योगिन्‌ परहं बधउ राउ परस्मिन्‌ 
शूद्धात्मनोी विलक्षण देहे रागादिकं मा कुरु तसस्‍्मात्‌ | अन्नात्मनः शुद्धात्म- 
शानस्वरूपं ज्ञात्वा रागादिक त्यकत्त्रा च निरन्तरं भावना कतंव्येत्यभिप्रायः ।१५७५७॥ 
भोगले कभी तृप्ति नही हांतो । जेस अग्ति इंधनसे तृप्त नहीं हातो, आर सेकड़ा नदियासे समुद्र तृप्त 
नहीं होता है । ऐसा ही समयसारमे कहा है, कि हस (जीव) तू इस आत्मस्वरूपमे ही सदा लीन हो 
और सदा इसीमें संतुष्ट हो । इससे तू तृप्त होगा और इसीसे ही तुझे उत्तम सुखकी प्राप्ति होगी, 
इस कथनसे अध्यात्म-सुखमें ठहरकर निजरस्वरूपफी भावना करनो चाहिये, और कामभागोसे कभा 
तृष्ति नहीं हो सकती | ऐसा कहा भो है, कि जेसे तृण, काठ आदि इंधनसे अग्नि तृप्त नहीं होती, 
और हजारो नदियोंसे लवणसमुद्र तृप्त नहीं होता, उमी तरह यह जोब काम भोगोमे तृप्त नहीं 
होता । इसलिये विषय-सुखोंको छोड़कर अध्यात्म-सुखका सेवन करना चाहिये । आत्म-सुखका शब्दार्थ 
करते हैं--मिथ्यात्व विषय कषाय आदि बाह्य पदार्थोंका अवलम्बन (सहारा) छाड़ना और आत्मामे 


तलल्‍लीन होना वह अध्यात्म है ॥ १५४ ॥ 

आगे आत्माका ज्ञानस्वभाव दिखलाते हैं-[आत्मन:] आत्माका निजस्वभाव ज्ञान परित्यज्य] 
बीतराय स्वसंवेदनज्ञानके सिवाय [अन्य: स्वभाव:] दूसरा स्वभाव [न अस्ति] नहीं है, आत्मा केवल- 
शानस्वभाव है, [इति शात्वा] ऐसा जानकर [योगिन्‌] हे योगी, [परस्मिन्‌] परवस्तुसे [राग] प्रीति 
[ मा.बघधान ] मत बाँध ॥ भावार्थ--पर जो शुद्धात्मासे भिन्‍न वेहादिक उनमें राग मत कर, 


१. पॉठान्तर :--शुद्धात्मन: ० स्वषुद्धात्मन: । 


>दोहा १५७ ] परमात्मप्रकाश: २६९ 


अथ स्वात्मोपलस्भनिमित्त चित्तस्थिरोकरणरूपेण परमोपदेशं पहचकलेन 
वर्शेयति--- 
विसय-कसायहिं मण-सलिलु णवि डहुलिज्जह जासु । 
अप्पा णिम्मलु होइ लहु वढ़ पच्चक्खु वि तास ॥१५६॥ 
विषयकषाये: मनःसलिल नेव क्षुम्यति यस्य । 
आत्मा निर्मलो भवति लघु वत्स प्रत्यक्षोईपि तस्य ॥१५६॥ 
विसय इत्यादि । विसयकसायहिं मणसलिलु ज्ञानावरणाह्ष्टकर्म जलचरा- 
कोणंसंसारसगगरे निविषयकषायरूपात्‌ शुद्धात्मतक््यात्‌ प्रतिपक्षभूतेविषयकषायमहा- 
वातर्मन: प्रचुरसलिलं णवि डहुलिज्जइ नेब क्षुभ्यति जासु यस्य भव्यवरपुण्डरोकस्य 
अप्पा णिम्मलु होइ लहु आत्मा रत्नविशेषों$नादिकालरूपमहापाताले पतितः सन्‌ 
रागादिमलपरिहारेण लघ ज्ञीघत्रं निमेलो भवति । वढ़ वत्स । न केवल निर्मेलो भवति 
पच्चक्खु वि श॒द्धात्मा परम इत्युच्यते तस्थ परमस्य कला अनुभूति: परसकला एव 
दृष्टि: परमकलादृष्टि: तया परमकलादुष्टया यावववलोकनं सुक्ष्मनिरीक्षणं तेन 
प्रत्यक्षोौडपि स्वसंवेदनग्राह्मोईपि भवति । कस्पय । तासु यस्य ॒पूर्वोक्तिप्रकारेण निर्मेलं 
मनस्तस्पेति भावारथें: ॥१५६॥ 
अथ-- हा 
अप्पा परईं ण मेलविउ मणु मारिवि सहस त्ति । 
सो वढ जोएं कि करह जासु ण एड्टी सत्ति ॥१०७॥ 
आत्मा परस्यप न मेलितः मनो मारयित्रा सहसेति । 
स व॒त्म यांगेन कि कराति यस्य न ईदशो शक्ति: ॥१५७॥ 
आत्माका ज्ञानस्वरूप जानकर रा ॥दिक छाड़के निरतर आत्माका भावना करनी चाहिये ॥१५५॥ 
आगे आत्माकी प्राप्तिके लिये चित्तको स्थिर करता, ऐथा परम उपदेश श्रोगुरु दिखलाते हैं-- 
[ यस्य ] जिसका [ सन सलिलं ] मनरूपो जल [ विषयकषाये. ] विधयकषायरूप प्रचड पवनसे 
[ नेब क्षुम्यते | नहीं चलायमान होता है, [ तस्य ] उसी भव्य जोवकी [ आत्मा ] आत्मा [ वत्स 
हे बच्चे, [ तिमंलो भवति ] निमंल होतो है, और [ लघु ] शीघ्र हो [प्रत्यक्षोइपि ] प्रत्यक्ष हो जाती 
है। भावायं--ज्ञानावरणादि अष्ट कमेरूपी जलूचर मगर-मच्छादि जलके जीव उनसे भरा जो 
संसार-सागर उसमे विषयकषायरूप प्रचड पत्रन जो कि शुद्धात्मतत्त्वसे सदा पराइम्मुख हैं, उसो प्रचंड 
पवनसे जिसका चित्त चलायमान नहों हुआ, उसाका आत्मा निर्मल होता है। आत्मा रत्नके समान 
है, अनादिकालका अज्ञानरूपी पातालमें पड़ा है, सो रागादि मलके छोड़नेसे शीघ्र ही निमंल हो जाता 
है, हे बच्चे, आत्मा उन भव्य जोबोंका निर्मछ होता है, और प्रत्यक्ष उनको आत्माका दर्शन होता 
है। परमकला जा आत्माको अनुभूति वही हुई निरचयदुष्टि उससे आत्मस्वरूपका अवलोकन होता 
है। आत्मा स्वसंवेदनज्ञान करके ही ग्रहण करने योग्य है। जिसका मन विषयसे चंचल न हो, 
उर्सीकी आत्मभाका वर्शन होता है ॥१५६।। 


२७० योगोन्दुदेवविरचितः [ अ्र० २, दोहा १९८- 


अप्पा इत्यादि । अप्पा अयं प्रत्यक्षीभूतः सविकल्प आत्मा परहूं ख्याति- 
पूजालाभप्रभुतिसमस्तमनो रथरूपविकल्पजालरहितस्य विशुद्ध्षानवशेनस्वभावस्थ पर- 
मात्मन: ण मेलविउ न योजित: । कि कृत्वा । मणु मारिवि मिश्यात्वविषयकषाया- 
दिविकल्पसमूहपरिणतं मनो बोतरागनिविकल्पसमाधिशस्त्रेण सारयित्वा सहस त्ति 
झटिति सो वढ जोएं कि करइ स्‌ पुरुषः वत्स योगेन कि करोति । स क: । जासु ण 
एही सत्ति यस्येवुशो मनोमारणशक्तिर्नास्तीति तात्पयंम्‌ ॥१५७॥ 


अथ ! सका भ्र्ाक 


अप्पा मेल्लिवि णाणमउ अण्णु जे झायहिं झाणु | 
वढ़ अण्णाण-वियंभियहें कउ तहें केवल-णाणु ||१५८॥ 
आत्मान मुकत्वा ज्ञानमयं अन्यद्‌ ये ध्यायन्ति ध्यानम्‌ । 
वत्स अज्ञानविजुम्भितानां कुतः तेषां केवलज्ञानम्‌ ॥१५८॥ 
अप्पा इत्यावि। अप्पा स्वशुद्धात्मानं मेल्लिवि मुक्त्वा। कथंभूतमात्मानस्‌ । 
णाणमउ सकलविमलकेवलज्ञानाहानन्तगुणनिबंसं अण्णु अन्यवूबहिद्रेग्यालम्बनं जें ये 
केचन झायहिं ध्यायन्ति | किम्‌ | झाणु ध्यानं बढ़ वत्स सित्र अण्णाणवियंभियहू 





आगे यह कहते हे, कि जिसने शोघ्न ही मनको वष्यकर आत्माकों परमात्मासे नही मिलाया, 
जिसमे ऐसी शक्ति नहीं है, वह योगसे क्या कर सकता है ? कुछ भो नहीं कर सकता--[ सहसा 
मन' सारयित्या ] जिसने शोत्न ही मनको वशमें करके [ आत्सा ] यह आत्मा [ परस्य न मेलित. ] 
परमात्मामे नही मिलाया, [ बत्स | हे शिष्य, [ यस्थ [ जिसको [ ईदुशी | ऐसो [ शक्ति: | शक्ति 
[न] नहीं है, [ सः ] वह [ योगेन ] योगसे [ कि करोति ] क्‍या कर सकता है ?।। भावार्ष--यह 
प्रत्यक्षकूप संसारी जीव विकल्प सहित है दशा जिसको, उसको समस्त विकल्प-जाल रहित निर्मल 
ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्मासे नही मिलाया | मिथ्यात्व विषय कषायादि विकल्पोंके समूहकर परि- 
णत हुआ जो मन उसको वीतराग निविकल्प समाधिरूप शख्रसे शीघ्र ही मारकर आत्माको परमात्मासे 
नहीं मिलाया, वहू योगी योगसे क्या कर सकता है ? कुछ भी नही कर सकता । जिसमें मन मारने- 
की शक्ति नहीं है, वह योगी कैसा ? योगी तो उसे कहते हैं, कि जो बड़ाई पूजा (अपनी महिमा) 
और लाभ आदि सब मनोरथरूप विकल्प-जालोंसे रहित निमंल ज्ञान दर्दानमयी परमात्माको देखे 
जाने अनुभव करे | सो ऐसा मनके मारे बिना नहो हो सकता, यह निश्चय जानता ॥१५७॥ 


आगे ज्ञानमयी आत्माकों छोड़कर जो अन्य पदायंका ध्यान करते हैं, वे अज्ञानी हैं, उनको 
केवलज्ञान केसे उत्पन्न हो सकता है, ऐसा निरूपण करते हें--| श्ानमयं ] जो महा निर्मेल केवल- 
ज्ञानादि अनंतगुणरूप [ आत्मानं ] आत्मद्रग्यको [ घुक्‍त्वा ] छोड़कर [ अन्यद्‌ ] जड़ पदायं पर- 
द्रब्य उनका [ ये ध्यान ध्यायंति ] ध्यान लगाते हैं, [ बत्स ] हे वत्स, वें अज्ञानो हैं, ( तेषां अज्लान- 


-दोहा १५९ ] परमात्मप्रकाशः ३७१ 


शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणाज्ञानविजुश्मितानां परिणतानां कउ तहं केवलणाणु कर तेबां 
केवलज्ञानं कितु नेवेति। अत्र यद्यपि प्राथमिकानां सविकल्पावस्थायां चित्तस्थिति- 
करणाय विषयकथायरुपदुर्ष्यनवठ्चनाथ च जिनप्रतिसाक्षरादिक॑ ध्येयं भवतोति 
तथापि नि३चयध्यानकाले स्वश॒द्धास्मेव ध्येय इति भावार्थ: ॥१५८॥ 
अश्च--- 
सुष्णु पउ झायंताईं वलि बलि जोहयडाहें । 
समरसि-भाउ परेण सह पृषण्णु वि पाउ ण जाहेँ ॥१५९॥। 
शून्य पदं ध्यायतां पुनः पुनः (?) योगिनास्‌ । 
समरसीभाव॑ परेण सह पुण्यमपि पाप॑ं न येषाम्‌ ॥१५९॥ 
सुण्णउं पं इत्यादि | सुण्णज शुभाशभमनोवचनकायव्यापारेः शून्य पड 
बीतरागपरमानन्वेक पुलामु त रसास्वावरूप। स्वसंवित्तिमयी या सा परमकला तथा 
भरितावस्थापदं निजशुद्धात्मस्वरूपं झायंताहं वीतरागत्रिगुप्तिसमाधिबलेन ध्यायतां 
वलि वलि जोइयडाहं श्रीयोगीन्द्रदेवाः स्वकोयाभ्यन्तरगुणानराग प्रकटयन्ति, बलि 
क्रियेहमिति परमयोगिनां प्रश्गंसां कुर्वन्ति | येषां किम । समरसिभाउ बोतरागपर- 
साह्नादसुखेन परमसमरसीभावम्‌ । केत सह । परेण साहु स्वसंवेद्यमानपरमभात्मना 


[विजू भितानां] उन शुद्धात्माके ज्ञानसे विमुख कुमति कुश्रुत कुअवधिरूप अज्ञानसे परिणत हुए जीबों- 
को [केबलज्ञानं कुत ] केवलज्ञानकी प्राप्ति कैसे हो सकती ? कभी नहीं हो सकती ॥ भावा्-- 
यद्यपि विकल्प सहित अवस्थामे शुभोपयोगियोंकों चित्तको स्थिरताके लिये ओर विषय कषायरूप 
खोटे ध्यानके रोकनेके लिये जिनप्रतिमा तथा नमोकारमंत्रके अक्षर ध्यावने योग्य हैं, तो भी निएचय 
ध्यानके समय शुद्ध आत्मा ही ध्यावने योग्य है, अन्य नहीं ॥१५८॥ 

आगे शुभाशुभ विकल्पसे रहित जो निविकल्प (शून्य) ध्यान उसको जो ध्याते हैं, उन पोगि- 
योंको मैं बलिहारो करता हूँ, ऐसा कहते है--[शून्य॑ पद ध्यायतां] विकल्प रहित ब्रह्मपदको ध्या- 
बनेवाले [योगिनां] योगियोंको में [बलि बलि] बार बार मस्तक नमाकर पूजा करता हूँ, [ग्रेषां] 
जिन योगियोंके [परेण सह] अन्य पदार्थोके साथ [समरसोभावं] समरसीभाव है, और [पुण्य॑ पापं 
अपि न] जिनके पुण्य और पाप दोनों ही उपादेय नही हैं || भावार्थ--शुभ-अशुभ सन, वचन, काय- 
के व्यापार रहित जो वीतराग परभआनंदमयी सुखामृत-रसका आस्वाद वही उसका स्वरूप है, ऐसी 
आत्मज्ञाममयी परमकलाकर भरपूर जो ब्रह्मपद-शून्यपद-निज शुद्धात्मस्वरूप उसको ध्यानी राग 
रहित तोन गुप्तिरूप समाधिके बलसे ध्यावते हैं, उत ध्यानी योगियोंको में बार बार बलिहारो करता 
हूँ, ऐसे श्रीयोगीद्रदेव अपना अन्तरंगका धर्मानुराग प्रगट करते हैं, और परम योगोश्वरोंके परम स्व- 
संवेदनज्ञान सहित महा समरसीभाव है। समरसोभावका लक्षण ऐसा है, कि जिनके इन्द्र ओर कीट 
दोनों समान, चितामणिरत्न ओर कंकड़ दोनों समान हों। अथवा ज्ञानादि गुण और गृणी निज 
शुद्धात्म द्रव्य इन दोनोंका एकोभावरूप परिणमन बहू समरसीभाव है, उस कर सहित हैं, जिनके 
पुण्य पाप दोनों ही नहीं हैं। ये दोनों शुद्ध बुद्ध चेतन्य स्वभाव परमात्मासे भिन्‍त हैं, सो जिन मुनियों 


२२ योगीन्दुदैवविरचित: [ अर ०२, दोहा १६०- 


सह | पुनरपि कि येषाम्‌ । पुण्ण वि पाउण जाहं एद्धल्डेकस्वभावपरभात्मनो 
विलक्षणं पुण्यपापद्दय्िति न येबामित्यभिप्रायः ॥ १७९ 
अथ-- 
उव्बस वसिया जो करह वसिया करह जु॒सुण्ण । 
बलि क्रिज्जउ' तसु जोइयहिं जास ण पाउ ण पृण्णु ॥१६०॥ 
उद्बसान्‌ वसितान्‌ यः करोति वसितान्‌ करोति य' शून्यान्‌। 
बलि कुर्वे्हं तस्य योगिन: यस्य न पाप॑ न पृण्यम्‌ ॥|१६०॥ 
उब्वस इत्यादि । उव्वस उद्धसान्‌ शुन्‍्यान्‌ । कान्‌ । वोतरागतारियिकलिदा- 
नन्‍्दोच्छलननिर्भरानन्दशुद्धात्मानुभूतिपरिणामानू_ परसानन्दनिविकल्पस्वसंवेदनज्ञान- 
बलेनेदानों विशिष्टक्ञानकाले वसिया करइतेनेब स्वसंवेदनज्ञानेन वसितान्‌ भरिता- 
वस्थान्‌ करोति जो यः परमयोगो सुण्णु निइचयनयेन शुद्धचेतन्यनिईच्चयप्राणस्थ हिस- 
क॒त्वान्मिथ्यात्वविकल्पजालसेव. निएचयहिसा. तत्प्रभ्तिसमस्तविभावपरिणासान्‌ 
स्वसंवेदनज्ञानलाभापूव वसितानिदानीं शून्यान्‌ करोतोति बलि किज्जउ' तसु 
जोइयहिं बलिसंस्तकस्थोपरितनभागेनावतारणं क्रियेडहमिति तस्थ योगिनः । एवं 
श्रीयोगीन्द्रदेवा: गुणप्रशंसां कुवेन्ति | पुनरपि कि यस्यथ योगिन: | जासु ण यस्य न। 
किम । पाउ णपुण्णु बोतरागशुद्वात्मतत्त्वाद्विपररोतं न॒ पुण्यपापद्दयमिति 
तात्पयँंम्‌ (| १६०॥ 
अथेक सृत्रेण प्रइनं कृत्वा सुत्रचतुष्ट येनोत्तरं वत्त्वा च तसेव पुव॑सृत्रपश्चकेनोक्त 
ने दोनोंको हेय समझ लिया है, परमध्यानमे आछूढ़ हैं, उनको मे बार बार बलिहारो जाता 
हूँ ॥१५९॥ 
आगे फिर भी योगीश्वरोंकी प्रदसा करते हैं--[यः| जो [उद्सान्‌] ऊजड़ है, भर्थात्‌ पहले 
कभो नही हुए ऐसे शुद्धोपयोगरूप परिणामोंको [बसितान्‌] स्वसवेदनज्ञानके बलसे बसाता है, अर्थात्‌ 
अपने हृदयमें स्थापन करता है, ओर [य.] जो [वसितान्‌ | पहलेके बसे हुए मिथ्यात्वादि परिणाम हैं, 
उनको [शुन्यान्‌] ऊजड़ करता है, उनको निकाल देता है. [तस्थ योगिन'] उस योगीकी (अहू] में 
[बिलिं] पूजा [कुरबं] करता हूँ, [यस्य] जिसके [न पापं ने पुष्प] न तो पाप है और न पुष्य है ॥। 
भावार्थ--जो प्रगटरूप नहीं बसते हैं, अनादिकालके वीतराग चिदानदस्वरूप शुद्धात्मानुभूतिरूप 
शुद्धोपयोग परिणाम उनको अब निविकल्प स्वसवेदनज्ञानके बलसे बसाता है, निज स्वादनरूप स्वा- 
भाविक ज्ञानकर शुद्ध परिणामोंकी बस्ती निज घटरूपो नगरमे भरपूर करता है। और भनादिकाल- 
के जो शुद्ध चेतनन्‍्यरूप निश्चप्रप्राणोंके घातक ऐसे मिथ्यात्व रागादिरूप विकल्पजाल हैं, उनको निज 
स्वरूप नगरसे निकाल देता है, उनको ऊजड़ कर देता है, ऐसे परमयोगीकी में बलिहारी हूँ, अर्थात्‌ 
उसके मस्तकपर में अपनेको वारता हूँ । इस प्रकार श्रोयोगीद्रदेव परमयोगियोंको प्रशंसा करते हैं। 
जिन योगियोंके वोतराग शुद्धात्मा तत्त्वसे विपरीत पृष्य-पाप दानों ही नहीं हैं ॥ १६०॥ 


*दोहा १६२ ) परमात्मप्रकाशः २७३ 


लिविकल्पसमाणिरूपं परमोपदेदं पुनरपि विवणोति पश्कलेल--- 
तुद्यइ मोह तडित्ति जहि मणु अत्यवणहेँ जाह | 
सो सामह उवएसु कहि अण्णें देविं काईं ॥॥१६१॥ 
श्रुटय ति मोहः झटिति यन्र मनः अस्तमन॑ थाति | 
त॑ स्वामित्‌ उपदेशं कथय अन्येन देवेन किम्र ॥१६१॥ 
तुद्दद इत्यादि | तुद॒इ नहयति । कोष्सो । मोहु निर्मोहशुद्धात्मद्रव्यप्रतिपक्षभूतो 
मोहः तढ्ित्ति झ्टिति जहि समोहोदयोत्पन्नसमस्तविफल्परहिते यत्र परमात्मपदार्थे | 
पुनरपि कि यत्र । मण अत्यवणहं जाइ निविकल्पात शुद्धात्मस्वभावाहिपरोतं नाना- 
बविकल्पजालरूपं मनोवास्तं गच्छति सो सामिय उवएसु कहि हे स्वामिन्‌ तदुपदेशां 
कथयेति प्रभाकरभट्ट' श्रोयोगीन्द्रदेबान्‌ पुच्छति । अण्णें देवि काई निर्दोषिपरमात्मनः 
परमाराध्यात्सकाशादन्येन देबेन कि प्रयोजनसित्यथें: ॥१६१॥ इति प्रभाकरभट्ट- 
प्रइनसुत्रमेक॑ गतस्‌ । 
अथोत्तरम्‌ू--- 


णास-विणिग्गठ सासढा अंबरि जेत्थु विलाह । 


तुट्टइ मोहु तड॒ त्ति तद्दिं मण अत्थवणहँ जाइ ॥१६२॥ 
नासाविनिर्ंतः एवासः अम्बरे यत्र विलोयते। 
त्रुट्यात मोह: झटिति तन्न मनः अस्तं याति ॥१६२॥ 


णासविणिग्गउ इत्यादि । णासविणिग्गड नासिकाबिनिगंतः सासडा उच्छवास: 
अंबरि सिथ्यात्वरागादिविकल्पजालरहिते शून्ये अम्बरशब्दवाच्ये जित्यु यत्र तात्त्विक- 


आगे एक दोहेमें शिष्यका प्रश्न और चार दोहोंमें प्रश्तका उत्तर देकर निविकल्पसमाधिरूप 
परम उपदेशको फिर भी विस्तारसे कहते हैं--[स्वामिन] हे स्वामी, मुझे [तं उपदेश] उस उपदेश- 
को [कथय]) कहो [ित्र] जिससे [मोहः] मोह [झटिति] शीघ्र [श्रुख्पति] छूट जावे, [सन.] और 
चंचल मन [अस्तमनं] स्थिरताको [याति!] प्राप्त हो जावे, [अन्येन देवेन कि] दूसरे देवताओंसे क्‍या 
प्रयोजन है ? ॥ भावा्थ॑--प्रभाकरभट्ट श्रीयोगीद्रदेवसे प्रश्न करते हैं, कि हे स्वामी, वह उपदेश 
कहो कि जिससे निर्मोह शुद्धात्मद्रव्यसे पराइुमुख मोह शीघ्न जुदा हो जावे, अर्थात्‌ मोहके उदयसे 
उत्पन्न समस्त विकल्प-जालोंसे रहित जो परमात्म पदार्थ उसमें मोह-जालका लेश भो न रहे, और 
निविकल्प शुद्धात्म भावनासे विपरीत नाना विकल्पजालरूपी चंचल मन बह अस्त हो जावे | हे 
स्वामी निर्दोष परमाराध्य जो परमात्मा उससे अन्य जो भिथ्याती देव उनसे मेरा क्‍या मतलब है ? 
ऐसा शिष्यने श्रीगुरुसे प्रघ्न किया उसका एक दोहा-सूत्र कहा ॥१६१॥ 


आगे श्रोगृरु उत्तर देते हैं--[नासाविनिगंत: इथासः:] नाकसे निकला जो इवास वह [यंत्र] 


जिस [ अंबरे ] निविकल्पसमाधिमें [| विछीयते | मिल जावे, [ तत्र ] उसी जगह [ मोहः ] मोह 
प० ३५ शा 


२७४ योगीन्दुदेबविरचित: [ अ० २, दोहा १६२- 


परमानस्वभरितावस्थे निविकल्पससाधों विलाइ पुर्वोक्तः इवासो विलय॑ गउछलि नासि- 
कादारं विहाय तालुरन्भ्ेण गच्छतोत्यर्थ: | तुटुइ त्र॒टयति नह्यति । को5सौ । भोहु 
मोहोदयेनोत्पन्न रागादिविकलल्‍पजाल: तड त्ति झ्लदिति तहि तत्र बहिबोधशन्पे निबि- 
कल्पसमाधों मणु मनः पूर्वॉक्तरागादिविकल्पाधारभूतं तन्‍्मयं वा अत्थवणहं जाइ अस्त 
विनाहं गच्छति स्वस्वभावेन लिष्ठति इति । अन्न यवायं जीवो रागादविपरभावशून्य- 
निविकल्पसमाधों तिष्ठति तवायसुच्छवासकृपों वायर्नासिकाछिद्रद्॒यं वर्जयित्वा स्वय- 
मेवानीहितव॒त््या तालप्रदेशे यत्‌ केशात्‌ शेषाष्टसभागप्रमाणं छिद्रं तिष्ठति तेन क्षण- 
मात्र वशसहारेण तबनन्तरं क्षणमात्र नासिकया तदनन्तरं रन्ध्रेण कृत्वा निर्मेच्छतीति । 
न श्व परकल्पितवायुधारणारूपेण इवासनाशों ग्राह्कः। कस्मादिति चेत्‌ वायुधारणा 
ताबबीहापू्विका, ईहा च सोहकार्यरकूपो विकल्प: | सच सोहकारणं न भवतीति न 
थे परकल्पितवाय!। कि च। कुम्भकप्रकरेलकादिसंज्ञा वायुधारणा क्षणसात्रं 


[ झटिति ] श्षीघ्र [ त्रुब्यति ] नष्ट हो जाता है, [ मन. ] और मन [ अस्तं याति ] स्थिर हो जाता 
है ॥ भाषार्थ--नासिकासे निकले जो प्वासोच्छुवास है, वे अम्बर अर्थात्‌ आकाशके समान निर्मल 
मिथ्यात्व विकल्प-जाल रहित शुद्ध भावोंमें बिलीन हो जाते हैं, अर्थात्‌ तत्त्वस्वरूप परमानदकर 
पूर्ण निविकल्पसमाधिमें स्थिर चित्त हो जाता है, तब इवासोच्छवासरूप पत्रन रुक जाती है, नासि- 
काके द्वारको छोड़कर तालुवा रंध्ररूपी दशवें द्वारम होके निकले, तब मोह टूटता है, उसी समय 
मोहके उदयकर उत्पन्न हुए रागादि विकल्प-जाल नाश हो जाते हैं, बाह्य ज्ञानसे शुन्य निविकल्प- 
समाधिमें विकल्पोंका आधारभूत जो मन वह अस्त हुं जाता है, अर्थात्‌ निजस्वभावमे मनकी 
चंचलता नहीं रहती । जब यह जीव रागादि परमभावोंसे शून्य निविकल्पसमाधिमें होता है, तब यह 
हवासोच्छवासरूप पवन नासिकाके दोनों छिद्रोंढो छोड़कर स्वयमेव अवांछीक वृत्तिसे तालुवाके 
बालकी अनीके आठवें भाग प्रमाण अति सूक्ष्म छिद्रमें (दक्षवें द्वारमे होकर बारोक निकलती है, 
नासाके छेदको छोड़कर तालुरंध्रमे (छेदमें) होकर निकलती है। और पातंजलिमतवाले वायुधारणा- 
रूप श्वासोच्छवास मानते हैं, वह ठीक नही हैं, क्योंकि वायुधारणा वांछापृवक होती है, और वांछा 
है, वह मोहसे उत्पन्न विकल्परूप है, बांछाका कारण मोह है। वह संयमोके वायुका निरोध वाछा- 
पूर्वक नही होता है, स्वाभाविक ही होता है। जिनशासनमे ऐसा कहा है, कि कुभंक (पवनको खेंचना) 
पूरक (पवनको थाँमना) रेचक (पबनको निकालना) ये तीन भेद प्राणायामके है इसीको बायुधारणा 
कहते हैं। यह क्षणमात्र होती है, परंतु अभ्यासके वश्से घड़ो पहर दिवस आदितक भी होती है । 
उस वायुधारणाका फल ऐसा कहा है, कि देह आरोग्य होती है, देहके सब रोग मिट जाते हैं, 
शरीर हलका हो जाता है, परंतु मुक्ति इस वायुधारणासे नहीं होती, क्योंकि वायुधारणा शरोरका 
धर्म है, आत्माका स्वभाव नहीं है। शुद्धोपपोगियोंके सहज ही विना यत्नके मन भी रुक 
जाता है, और श्वास भी स्थिर हो जाते हैं। शुभोपयोगियोंके मनके रोकनेके लिये प्राणायामका 
अभ्यास है, मनके अचल होनेपर कुछ प्रयोजन नही है। जो आत्मस्वरूप है, वह केवल 
चेतनामयी ज्ञान दर्शनस्वरूप है, सो शुद्धापपोगो तो स्वरूपमे अतिलोन हैं, ओर शुभोषयोगी 


-दोहा १६३ ] पंरमात्मप्रकाष: रे७५्‌ 


भवस्येबात्र कितु अभ्यासवद्दोन घटिकाप्रहरदिवसादिष्यपि भवति तस्य वायधारणस्थ 
थ कार्य देहारोगत्वलघुत्वादिक न सच मुक्तिरिति। यदि मुक्तिरपि भवति तह 
वायधारणाकारकाणामिदानीन्तनपु रुषाणां सोक्षो कि न भवतोति भावार्थ: ॥१६२॥ 
अथ---- 
मोहु विलिज्जद मणु मरह तुट्टइ सासु-णिसासु । 
फेवबल-णाण वि परिणमह अंग्ररि बाई णिवासु ।१६३॥ 


मोहो विलोयते मनो प्रियते त्रुट्थति ध्वासोच्छुवासः । 
केवलज्ञानमपि परिणमति अम्बरे येषां निवासः ॥१६३॥ 


मोहु विलिज्जह इत्यादि | मोहु मोहों ममत्वादिविकल्पजालं विलिज्जद विलय॑ 
गच्छति मण मरइ इहलोकपरलोकाश्माप्रभूतिविकल्पजालरूपं मनो च्नियते । तुटुइ 
नश्यति । फोडइसों । सासुणिसासु अनोहितवुस्या नासिकादहारं विहाय क्षणमात्र ताल- 
रन्प्रेण गच्छति पुनरप्यन्तरं नासिकया कृत्वा निर्गच्छति पुनरपि रन्श्रेणेत्युच्छवासनिः 
इवासलक्षणो वायु: । पुनरपि कि भवति | केवलणाणु वि परिणमद केवलज्ञानमपि 
परिणमति समुत्प्यते । येषां किम । अंबरि जाहं णिवासु रागद्रेषमोहरूपविकल्प- 
जालश॒न्यं अम्बरे अम्बरदाब्ववाच्ये शुद्धात्ससस्थक्भ्रद्धातशानानुचर णरूपे निधिकल्पत्रि- 





कुछ एक मनकी चपलतासे आनंदधनमें अडोल अवस्थाको नहीं पाते, तबतक मनके वश करनेके लिए 
श्रोपंचपरमेष्ठीका ध्यान स्मरण करते हैं, ओंकारादि मंत्रोंका ध्यान करते हैं और प्राणायामका 
अभ्यासकर मनको रोकके चिद्रपमें लगाते हैं, जब वह लग गया, तब मन और पवन सब स्थिर हो 
जाते हैं। शुभोपयोगियोंकी दृष्टि एक शुद्धोपयोगपर है, पातंजलिमतकी तरह थोथी वायुधारणा नहीं 
है । जो वायूधारणासे हो शक्ति होवे, तो वायुधारणाके करनेवालोंको इस दुःबमकालमें मोक्ष क्यों त 
दोवें ? कभी नही होता । मोक्ष तो केवल स्वभावमयी है ॥१६२॥ 

आगे फिर भी परमसमाधिका कथन करते हैं--[ येधां ] जिन मुनिए्वरोंका [ अंबरे ] परम- 
समाधिमे [ निवास: ] निवास है, उनका [ भोह: ] मोह [ विलीयते ] नाशको प्राप्त हो जाता है, 
( सनः ] मन [ झ्लियते ] मर जाता है, [ श्वासोक्छुवास: ] श्वासोच्छवास [ त्रुट्मति | रुक जाता 
है, [ अपि ] ओर [ केबरुज्ञानं ] केवलज्ञान [ परिणमति ] उत्पन्न होता है।। भावषायं--दर्शनमोह 
ओर चारित्रमोह्‌ आदि कल्पना-जाल सब विलय हो जाते हैं, इस लोक परछोक आदिकी वांछा 
आदि विकल्प जालरूप मन स्थिर हो जाता है, और इवासोच्छृवासरूप वायु रुक जाती है, श्वासाच्छ- 
वास अवाछीकपनेसे नासिकाके द्वारको छोड़कर तालुछिद्रमें होकर निकलते है, तथा कुछ देरके बाद 
नासिकासे निकलते हैँ । इस प्रकार श्वासोच्छृवासहूप पवन वश हो जाता है । चाहे जिस द्वारसे 
निकालो। केवलज्ञान भी शीघ्र ही उन ध्यानी मुनियोंके उत्पन्न होता है, कि जिन मुनियोंका राग 
ढेंष मोहरूप विकल्प-जालसे रहित शुद्धात्माका सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निविकल्प 
त्रिगुप्तिमयी परमसमाधिमें निवास है। यहाँ अम्बर नाम आकाशका अथे नहीं समझना, किन्तु 


२७६ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १६४- 


गुप्लिगुप्तपरमसमाधो येषां निवास इति । अयमन्र भावार्थ:, अम्बरदब्देन शुद्धाकाशं 
न ग्राह्मं कितु विधयकषायविकल्पशून्य परमसमाधिर्ग्राह्मः, वायुशब्देन च कुम्भकरे- 
चकपुरकादिरूपो वायुनिरोधो न ग्राह्मः कितु स्वयमनीहितवृत््या निविकल्पसमाधि- 
बलेन दशमद्वारसंजशेन ब्रह्मरन्भ्रसं भेन सुक्ष्माभिधानरूपेण च ताल्रन्श्रेण योडसो गच्छति 
स एव प्राह्माः तत्र । यदुक्‍त केनापि--''सणु सरह पवणु जहिं खयहं जाइ । सब्वंगइ 
तिहुबणु तहि जि ठाइ । मूढा अंतराल परियाणहि । तुट्टः मोहजालु जद जाणहि । 
अन्न पूर्वक्तलक्षणमेव सनोसरणं ग्राह्म॑ पवनक्षयो5पि पूर्वोक्तलक्षण एवं त्रिभुवन- 
प्रकाशक आत्मा तत्रेव निविकल्पसमाधोौ तिथ्ठतोत्यर्थ: | अन्तरालशब्देन तु रागावि- 
परभावशन्यत्व ग्राह्म॑ न चाकाशे ज्ञाते सति मोहजालं नश्यति न चान्यादृहं परकल्पितं 
ग्राह्म भित्यभिप्राय: ॥१६३॥। 
अथू--- 
जो आयासह मण धरइ लोयालोय-पमाणु । 
तुटट॒इ मोहु तड॒ त्ति तसु पावह परहं पवाणु ॥१६४॥ 
यः आकाशे मनो धरति लोकालोकप्रमाणम्र | 
त्रट्थति मोहो झटिति तस्य प्राप्नोति परस्य प्रमाणम्‌ ॥१६४॥ 
जो इत्यादि । जो यो ध्याता पुस्ष: आयासइ मण घरइ यथा परद्रव्यसंबन्धरहि- 





समस्त विषय कषायरूप विकल्प-जालोसे शून्य परमसमाधि लेना। झौर यहाँ वायु णब्दसे कुमंक 
पूरक रेचकादिरूप वांछापू्वंक वायुनिरोध न लेना, किन्तु स्वयमेव अवांछीक वुत्तिपर निविकल्प- 
समाधिके बलसे ब्रह्मद्वार नामा सुक्ष्म छिद्र जिसको तालुबेका रंध्र कहते हैं, उसके द्वारा अवाछीक 
वुत्तिसे पवन निकलता है, वह लेना | ध्यानो मुनियोके पवन रोकनेका यत्न नहीं होता है, विना 
ही यत्नके सहज ही पवन रुक जाता है, और मन भी अचल हो जाता है, ऐसा समाधिका प्रभाव 
है। ऐसो दूसरी जगह भी कहा है, कि जो मूढ़ है, वे तो अम्बरका अथं आकाशको जानते हैं, और 
जो ज्ञानीजन हैं, वे अम्बरका अर्थ परमसमाधिरूप निविकल्प जानते हैं | सो | विकल्प ध्यानमे मन 
मर जाता है, पवनका सहज ही विरोध होता है, और सब अंग तीन भुवनके समान हो जाता है। 
जो परमसमाधिको जाने, तो मोह टूट जावे । मनके विकल्पोंका मिटना वही मनका मरना है, ओर 
वही श्वासका रुकना है, जो कि सब द्वारोसे रुककर दशवं द्वारमेंसे होकर निकले | तीन लोकका 
प्रकाशक आत्माको निविकल्पसमाधिमे स्थापित करता है। अंतराल शब्दका अथं रागादि भावोंसे 
शुन्यदशा लेता आकाशका अर्थ न लेना । आकाशके जाननेस मोह-जाल नही मिटता, आत्मस्वरूपके 
जाननेसे मोह-जाल मिटता है। जो पातञ्जलि आदि परसमयमे शुन्यरूप समाधि कही है, वह 
अभिप्राय नही लेना, क्योंकि जब विभावोंको शून्यता हो जावेगी तब वस्तुका ही अभाव हो 
जायगा ॥ १६३ ॥ 

आगे फिर भो निविकल्पसमाधिका कथन करते हैं--[ यः ] जो ध्यानों पुरुष [ आकाशे ] 
निविकल्पसमाधिमें [ सनः ] मन [ धरती ] स्थिर करता है, [ तस्य ] उसोका [ मोह: ] मोह 


-जेहा १६४ ] वरमासम॑प्रकाश: २७७ 


तत्वे नाकाशमम्बरशब्दवाच्यं शून्यमित्युच्यते तथा वीतरागचिदानन्देकस्वभावेन 
भरितावस्थो5पि सिष्यात्वरागादिपरभावरहितत्वान्निधिकल्पसमाधिराकाशमस्बरशब्द- 
बाष्यं शल्यमित्युछ्यते । तत्राकाशसंशे निविकल्पससाधो मनो धरति स्थिरं करोति। 
कथंभूत॑ मन!। लोयालोयपमाणु लोकालोकप्रमाणं लोकालोकव्याप्तिकृपं अथवा 
प्रसिदधलोकालोकाकाशे व्यवहारेण ज्ञानापेक्षया न च प्रदेशापेक्षया लोकालोकप्रमार्ण सनो 
मानस घरति तुट्टइ मोहु तड त्ति तसु त्रुट्यति नइयति । को5सो । मोहु मोहः । 
कथम्‌ । झटिति तस्य ध्यानात्‌ । न केवर् सोहो नह्यति । पावह प्राप्नोति । किस । 
परहं पवाणु परस्य परमात्मस्वरूपस्थ प्रमाणम्‌ | कोदुशं तत्प्रमाणमिति चेत्‌ | व्यव- 
हारेण रूपग्रहणविषये चक्षुरिव सर्वंगतः। यवि परुननिश्चयेन सर्वंगतो भवति तहि 
चक्षषों अग्निस्पर्शात्‌ वाहूं प्राप्नोति न च तथा । तथात्मनो5पि परकोयसुखदुःखविषये 
तनन्‍्मयपरिणामत्वेन परकीयसुखदुःखानुभव॑ प्राप्नोति न व तथा । नि३चयेन पुनर्कोक- 
सात्रासंख्येयप्रदेशो5पि सन्‌ व्यवहारेण पुनः शरीरक॒तोपसंहारविस्तारवशाद्विवक्षित- 
भाजनस्थप्रदीपवत्‌ वेहसात्र इति भावायें। |१६४।। 


[ झठिति ] शीघ्र [ श्रुट्यूति ] टूट जाता है, और ज्ञान करके [ परस्य प्रमार्ण | लोकालोकप्रमाण 
आत्माको [ प्राप्नोति ] प्राप्त हो जाता है॥ भावा्थ--आकाश अर्थात्‌ वीतराग चिदानंद स्वभाव 
अनंत गुणरूप और मिथ्यात्व रागादि परभाव रहित स्वरूप निविकल्पसमाधि यहाँ समझना । जैसे 
आकादद्रव्य सब द्रव्योंसे भरा हुआ है, परंतु सबसे शून्य अपने स्वरूप है, उसी प्रकार चिद्रूप आत्मा 
रागादि सब उपाधियोंसे रहित है, शून्यरूप है, इसलिये आकाश हाब्दका अर्थ यहाँ शुद्धात्मस्वरूप 
लेना | व्यवहारनयकर ज्ञान लोकालोकका प्रकाशक है, और निईचयनयकर अपने स्वरूपका प्रकाशक 
है | आत्माका केवलज्ञान लोकालोकको जानता है, इस कारण ज्ञानकी अपेक्षा लोकालोकप्रमाण 
कहा जाता है, प्रदेशोंकी अपेक्षा लोकालोकप्रमाण नहीं है | ज्ञानगुण लोकालोकमें व्याप्त है; परन्तु 
परद्रव्योसे भिन्‍न है। परवस्तुसे जो तन्‍्मयो हा जाबे, तो वस्तुका अभाव हो जावे। इसलिये यह 
निश्चय हुआ, कि ज्ञान गुणकर लांकालोकप्रमाण जो आत्मा उसे आकाश भी कहते है, उसमे जो 
मन लग्रावे, तब जमत्‌से मोह दूर हो और परमात्माको पावे | व्यवहारनयकर आत्मा ज्ञानकर 
सबको जानता है, इसलिये सब जगत्‌मे है। जेसे व्यवहारनयकर नेत्र रूपी पदार्थभो जानता है; 
परन्तु उन पदार्थोंसे भिन्‍न है । जो निशम्चयकर सबंगत होवे, तो परपदार्थंसि तन्मयी हो जावे, जो 
उसे तन्‍्मयोी होवे तो नेत्रोंको अग्निका दाह होना चाहिये, इस कारण तनन्‍्मयी नही है। उसी प्रकार 
आत्मा जो पदार्थोंकों तन्‍्मयी होके जाने, तो परके सुख दुःखसे तन्‍्मयी होनेसे इसको भी दूसरेका 
सुख दुःख मालूम होना चाहिये, पर ऐसा होता नही है। इसलिये निशचयसे आत्मा असवंगत है, 
और व्यवहा रनयसे सवंगत है, प्रदेशोंकी अपेक्षा ।नए्चयसे लोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी है, ओर 
व्यवह्ञा रनयकर पान्रमें रखे हुए दीपककी तरह देहप्रमाण है, जेसा शरोर-धारण करे, वैसा प्रदेशोंका 
संकोच विस्तार हो जाता है ॥ १६४ ॥ 


१. पाठान्तर :-“व्यामस * मानस ज्ञान । 


२७८ योगोन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १६७- 


अथ--- 

देद्दि वसंतु वि णवि मुणिठ अप्पा दंड अणंतु | 

अंबरि समरसि मणु धरित्रि सामिय णद॒ठु णिमंतु ॥१६५॥ 

देहे वसन्‍नपि नेव मतः आत्मा देवः अनन्तः। 

अम्बरे समरसे मनः धुत्वा स्वामिन्‌ नष्ट: निर्श्नाल्त: ॥१६५॥ 

बेहि बसंतु वि इत्यादि। देहि वसंतु वि व्यवहारेण देहे बसन्‍नपषि णवि 

मुणिउ नेब ज्ञातः । कोउसो । अप्पा निजशुद्धात्मा । किविशिष्टः । देड आराधना- 
योग्य: फेबलज्ञावाहानन्तगुणाधारत्वेन देवः परमाराष्य: । पुनरपि किविशिष्ट: । 
अणंतु अनस्तपवार्थपरिच्छित्तकारणत्वादविनइव रत्यादनन्तः । कि क्या | मणु धरिवि 
सनो धृत्वा । क्‍्य । अंबरि अस्‍्बरशब्दवाध्ये पूर्वोक्तलक्षण रागादिशुन्ये निथिकल्प- 
समाधों। कर्थभूते । समरसि वीतरागतास्यिकमनो हरानन्दस्यन्विनि समरसीभावे साध्ये । 
सामिय हे स्वामिन्‌ । प्रभाकरभट्टः पर्चात्तापमनुशयं कुवेन्नाहु | कि बते । णट्ठ 
णिभंतु इयन्तं कालमित्थं भूतं परमात्मोपदेशमलभमानः सन्‌ निर्श्ान्तो नष्टोहहमित्य- 
भिप्रायः ॥१६७।॥ एवं परमोपदेशकथनमुख्यत्वेन सूत्रदशक्क गतम्‌ । 


अथ परमोपशमभावसहितेन सर्वसंगपरित्यागेन संसारबिच्छेद भवतीति 
युग्मेन निश्चिनोति-- 


सयल वि संग ण मिल्लिया णवि किउ उवसम-भाउ । 
सित्-पय-मग्गु वि मुणिउ णवि जहिं जोइदिं अणुराउ ॥१६६॥ 
घोर ण चिण्णठ तब-चरण जं णिय-बोहहं सार । 

पुण्ण वि पाउ वि दड्ढु णवि किप्तु छिज्जह संसारु ॥१६७॥ 


आगे फिर भी दिष्य प्रइन करता है--[ स्वामिन्‌ ] हे स्वामी, [ बेहू सम्नपि ] व्यवहा र- 
नयकर देहमें रहता हुआ भी [ अप्सा देवः ] आराधने योग्य आत्मा [ अनंतः | अनंत गुणोंका 
आधार [ नेव मतः ] मैंने अज्ञानतासे नही जाना | क्या करके [ समरसे ] समान भावरूप अंबरे] 
निविकल्पसमाधिमें | सनः घुत्वा ] मन लगा कर । इसलिये अबतक [ नष्ठो निर्श्ान्सः ] निस्संदेह 
नष्ट हुआ ॥ भावाध--प्रभाकरभट्ट पछताता हुआ श्रोयोगींद्रदेवसे विनती करता है, कि हे स्वामित्र 
मैंने अबतक रागादि विभाव रहित निविकल्पसमाधिमें मन लगाकर आत्म-देव नहीं जामा, इसलिये 
इतने कारूतक संसारमें भटका निजस्वरूपको प्राप्तिके बिना मैं नष्ट हुआ | अब ऐसा उपदेश करें 
कि जिससे अ्रम मिट जावे ॥१६५॥ इस प्रकार परमोपदेदके कथनकी मुख्यतासे दस दोहे कहे हैं । 


आगे परमोपदेश भाव सहित सब परिग्रहका त्याग करनेसे संसारका विच्छेद होता है, ऐसा 
दो दोहोंमें निश्चय करते हैं--[ सकछा अपि संग्राः] सब परिग्रह भी [न भुक्ता: ] नहीं छोड़े, 


न्‍चोहा १६७ ] परमात्मप्रकाश: २७९ 


सकछा अपि संगा न मुक्ता: नेव कृत उपश्मभावष: | 
शिवपदमार्गोईपि मतो नेव यत्र योगिनां अनुराग: ॥१६६॥ 
घोरंन चीण॑ तपष्चरणं यत्‌ निजबोधस्थ सारम। 
पुण्यमणि पापमपि दर्ध नेब कि छिद्यते संसारः॥१६७॥ 
सयल वि इत्यावि । सयल वि समस्‍्ता अपि संग मिथ्यात्वाविचतुर्देश भेद- 
भिस्ता आस्यन्तरा: क्षेज्वास््वादिवहु भेद भिन्‍ता बाह्चा अपि संगा; परिग्रहा: णमिल्लिया 
न मुक्ता: । पुतरपि कि न कतम्‌। णवि किउ उवसमभाउ जोवितमरणलाभालाभयुल- 
दुःलादिसमताभावलक्षणों नेव कृतः उपशमभाव: । पुनइच कि न कतम्‌ | सिवपयमग्गु 
वि मुणिउ णवि “शिव परम शल्याणं निर्वाणं श्ान्तमक्षयम्‌ । प्राप्तं मुक्तिपदं येन स 
शिवः परिकोतित: ॥” इति वचनात्‌ शिवशब्दवाच्यो योइसौ मोक्षस्तस्थ मार्गोइपि 
न ज्ञातः । कथंभूतो मार्ग: । स्वश॒द्धात्मसम्पकश्न द्धानश्ञानानुचरणरूप: । यत्र सागे 
किम्‌ | जहिं जोहहिं अगराउ यत्र निडचचयमोक्षमा्गें परमयोगिनामनुरागस्तात्पर्यम्‌ । 
न केवल मोक्षमार्गोषपि न ज्ञात: । घोर णचिण्णठ तवचरण घोर दुर्धरं परोषहोप- 
सर्गजयरूपं नेव चोणं न कुृतम्‌ । कि तत्‌ | अनद्नाविद्वादशविध तपरचरणम्‌ ! 
यरकथंभतस्‌ । जं णियबोहहं सार यत्तपन्‍्चचर्णं थीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनलक्षणेन 
निजबोधेन सारभूतम्‌ । पुनइुच कि न कृतम्‌ । पुण्ण वि पाउ वि नि:च्यनयेन 
शभाशुभनिगलद्॒यर हितस्य संसारिजीवस्य व्यवहारेण सुबर्णलोहनिगलद्ठयसद॒र्श पुण्य- 
पापद्टयमपि दड्ढ णवि शुद्धात्मद्रव्यानुभवरूपेण ध्यानाग्तिना दरधं नेथ । किमु 


[ उपद्मभाव: नेव कृत: ] समभाव भी नहीं किया | यज्र योगिनां अनुराग. ] और जहाँ योगी- 
इवरोंका प्रेम है, ऐसा [ शिवसार्गो5पि] मोक्ष-पद भी [ नेब झत: ] नही जाना, [ घोर तपद्जरणं ] 
महा दुर्धर तप [न चोण ] नही किया, [ यतु ] जो कि [ निजबोधेन सारं ] आत्मज्ञानकर 
शोभायमान है, [ पुण्यमपि पापमषि ] ओर पुण्य तथा पाप ये दोनों [ नेब दग्घं ] नहीं भस्म किये, 
तो [ संचार: ] संसार [ कि छिछते ] केसे छूट सकता है ? ॥ भावा्थ--मिथ्यात्व (अतत्त्व श्रद्धान) 
राग ( प्रीतिभाव दोष ) दोष ( वेरभाव ) देव ( स्त्री पुरुष नपुंसक ) क्रोध मानमाया लोभरूप चार 
कषाय, और हास्य रति अरति शोक भय ग्लानि--ये चौदह अंतरंग परिशग्रह, क्षेत्र ( ग्रामादिक ) 
वास्तु ( गृहादिक ) हिरण्य ( रुपया पेसा मुहर आदि ) सुबर्णं ( गहने आदि ) धन ( हाथो घोड़ा 
आदि ) धान्य ( अन्नादि ) दासी, दास, कुप्य ( वस्त्र तथा सुगंधादिक ), भांड ( बतंन आदि ) ये 
दस तरहके बाहरके परिग्रह, इस प्रकार बाह्य अभ्यंतर परिग्रहके चौबोस भेद हुए, इनको नहीं 
छोड़ा । जीवित, मरण, सुख, दुःख, लाभ, अलछाभादिमे समान भाव कभी नहीं किया, कल्याणरूप 
मांक्षका मार्ग सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र भो नही जाने । निजस्वरूपका श्रद्धान, निजस्वरूपका ज्ञान, 
और निजल्वरूपका आचरणरुप निशचयरत्तत्रय तथा नव पदार्थोंका श्रद्धान, नव पदार्थोका ज्ञान, 
और अशुभ क्रियाका त्यागरूप व्यवहाररत्वश्नय--ये दोनो हो मोझके मार्ग हैं, इन दांनोमेसे- 
निरचय रत्नत्रय तो साक्षात्‌ माक्षका मार्ग है, और: व्यवहाररत्तत्रय परम्पराव मोक्षका मांग है । ये 


२८० योगीन्दुदेवविरचितः [ भ्र० २, दोहा १६८- 


छिज्जइ संसारु कर्थ छिद्यते संसार हति | अश्रेद व्याख्यानं ज्ञात्वा निरन्तरं शुद्धात्म- 
व्रव्यभावना कतंव्येति तात्पयंम्‌ ॥१६६-६७।॥। 
अथ दानपूजापञ्चपरमेष्ठिवन्दनादिरूपं परंपरया मुक्तिकारणं श्रावकधर्म 
कथयति-- 
दाणु ण दिण्णउठ प्रुणिवरहं ण वि पुज्जिउ जिण-णाहु । 
पंचण वंदिय परम-गुरू किस होसह सिव-लछाहु ॥१६८॥ 
दानं न दत्त मुनिवरेभ्यः नापि पूजित: जिननाथः। 
पञुच न वन्दिता: परमगुरवः कि नविष्यति शिवलाभ. ॥ १६८॥ 
दाणु इत्यादि | दाण ण दिण्णउ आहाराभयभेषज्यशास्त्रभेवेन चतुविधदानं 
भक्तिपुर्वकं न दत्तम्‌ | केषाम्‌ । मुणिवरह॑ नि३चयव्यवहाररत्नत्रयाराधकानां मुनि- 
वराविचतुविधसंघस्थितानां पात्राणां ण वि पुज्जिउ जलू्धारया सह गन्धाक्षतपुष्पा- 
हाष्टविधपूजया न पूजित: । कोइसौ । जिण णाहु देवेन््रधरण न्द्रनरेन्द्रपू जित; केवलज्ञानाद- 
नन्‍्तगुणपरिपूर्ण: पुज्यपदस्थितो जिननाथः पंच ण वंदिय पञ्च न वन्दिता: । के ते । 
परमगुरू त्रिभुवनाधीशवन्यपदस्थिता अहुेत्सिद्धा. त्रिश्नुवनेशवन्धमोक्षपदाराधका: 
आचार्योपाध्यायसाधवश्चेति पञ्च गुरबः, किमु होसइ सिवलाहु शिवशब्दवाच्यमोक्ष 
पदस्थितानां तदाराधकानामात्षार्यादीनां च यथायोग्यं दानपुजावन्दनादिकं न कृतम्‌, 
कर्थ शिवशब्दवाच्यमोक्षतुखस्य लाभो भविष्यति न कथमपीति । अभ्नेदं व्याख्यानं 


दोनों मैंने कभो नहीं जाने, संसारका ही मार्ग जाना। अनशनादि बारह प्रकारका तप नहीं किया, 
बाईस परीषह नहीं सहन की । तथा पुण्य सुबर्णको बेडी, पाप लोहेकी बेड़ी, ये दोनों बंधन निर्मल 
आत्मध्यानरूपी अग्निसे भस्म नही किये | इन बातोंके बिना किये संसारका विच्छेद नही होता, 
संसारसे मुक्त होनेके ये ही कारण हैं। ऐसा व्याख्यान जानकर सेव शुद्धात्मस्वरूपकी भावना 
करनी चाहिये ॥१६६--१६७। 

आगे दान पूजा और पंचपरमेष्ठीकी वंदना, आदि परम्परा मुक्तिका कारण जो श्रावकधर्म 
उसे कहते हैं--[ दान ] आहारादि दान | मुनिवराणां ] मुनीश्वर आदि पात्रोंको [ न दत्त ] नही 
दिया, | जिननाथ ] जिनेन्द्रभगवानको भी | नापि पूजित ] नहीं पूजा, [ पंच परमग्रुरव. ] अरहत 
आदिक पाँचपरमेष्ठा [ न बंदिताः ] भी नही पूजे तब [शिवलाभ:] मोक्षकी प्राप्ति [कि भविष्यति] 
केसे हो सकती है ? भावार्थ--आहार ओषध, शास्त्र और अभयदान--ये चार प्रकारके दान भक्ति- 
पूर्वक पात्रोंको नही दिये, अर्थात्‌ निश्चय व्यवहारस्त्नत्रयके आराधक जो यती जआादिक चार प्रकार 
संघ उनको चार प्रकारका दान भक्तिकर नही दिया, और भूखे जीवोंको करुणाभावसे दान नहीं 
दिया। इंद्र, नागेंद्र, नरेन्द्र आदिकर पृज्य केवलज्ञानादि अनंतगुणोंकर पूर्ण जिननाथकी पूजा नहीं 
को; जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नेवेद्य, दीप, धूप, फलसे पूजा नही की; और तीन छोककर बंदने 
योग्य ऐसे अरहंत सिद्ध, आचाय॑, उपाध्याय, साधु इन पॉचपरमेष्ठियोंकी आराधना नहों की । सो 


-दोहा १७० ] परमात्मप्रकाशः २८१ 


शात्वा उपासकाव्याख्यानं ज्ञात्या उपासकाध्ययनज्ञास्त्रकथितमार्गेण विधिद्रव्यदात- 
पात्नलक्षणविधानेत बानं दातठयं पुजावन्दनादिकं च कतंव्यमिति भावाथे: ॥१६८॥ 
अथ निशचयेन चिन्तारहितध्यानमेव मुक्तिकारणसिति प्रतिपादयति चतुष्कलेन--- 
अद्ृम्मीलिय-लोयणिईिं जोड कि झंपियएडि । 
एमुड् लब्भट परम-गह णिच्चिर्ति ठियएहिं ॥१६९॥ 
अर्धोन्मी लितकोचनाम्यां योग: कि झंपिताभ्यास्‌ । 
एवमेव लम्यते परमगतिः निश्चिन्तं स्थितेः ॥१६९॥ 
अद्धम्मीलियलोयणिहहिं अश्रोन्मीलितलोचनपुटाभ्यां जोउ कि योगो ध्यान 
कि भवति अपि तु नेव | न केवलमर्धोन्मोलिताभ्याम्‌ | झंपियएहिं झंपिताम्यामपि 
लोचनाभयां नेबेति । तहि कर्थ लभ्यते | एमुइ लब्भइ एबसेव रूभ्यते लोचनपुटनिमो- 
लनोन्मोलननि रपेक्षे: । का लभ्यते । परमगइ फंवलज्ञानादिपरमगुणयोंगात्परमगति- 
मेक्षगति. । के! लभ्यते । णिच्चितिं ठियएहिं ख्यातिपुजालाभप्रभातसमस्तचिन्ता 
जालरहितेः पुरुषेश्चिन्तार हितेः स्वशुद्धात्मरुपस्थितेश्चेत्य भिप्रायः ॥१६९॥। 
अथ-- 
जोइय मिन्लट्टि चिन्त जह तो तुद्दह संसारु । 


चिंतासत्तउ जिणवरु वि लहइ ण हंसाचारु ॥|१७०॥ 
योगिन्‌ मुञ्चसि चिन्तां यदि ततः ज्रुट्थति संसार. । 
चिन्तासक्तो जिनवरो$पि लभते न हसचारमस्‌ ॥|१७०)॥ 
जोइय हृत्यादि | जोइय हे योगिन्‌ मिल्लहि मुझ्चसि । काम्‌ । चिन्तारहि- 


हैं जाव, इन कार्योंके बिना तुझे मुक्तिका लाभ कसे हागा ? क्योंकि मोक्षकी प्राप्तिके ये हो उपाय 
हैं । जिनपूजा, पंचपरमेष्ठोको वंदना, और चार संघको चार प्रकार दान, इन विना मुक्ति नहीं हो 
सकतो । ऐसा व्याख्यान जानकर सातवें उपासकाध्ययन अगमे कही गई जो दान पूजा वंदनादिककी 
विधि वही करने योग्य है। शुभ विधिसे न्‍्यायकर उपाजं॑न किया अच्छा द्रव्य वह दातारके अच्छे 
गुणों को धारणकर विधिसे पात्रकों देना, जिनराजकों पूजा करना, और पंचपरमेष्ठीकी वंदना करना, 
ये ही व्यवहारनयकर कल्याणके उपाय हैं ॥१-८॥ 

आगे निश्चयसे चिन्ता रहित ध्यान ही मुक्तिका कारण है, ऐसा कहते हैं--[ अर्धोन्मीलित- 
छोचनाभ्यां ] आधे उचडे हुए नेन्रोंसे अथवा | झंपितान्यां ] बंद हुए नेन्नोंसे | किं] क्‍या [ योग ] 
ध्यानकी सिद्धि होती है, कभी नहीं। [ निर्च्िन्त स्थिते | जो चिन्ता रहित एकाग्रमे स्थित है, 
उनको ६ एधसव )] इसो तरह [ छम्पते परमगति: | स्वयमेव परमर्गात (माक्ष ) मिलती है।॥ 
भावार्थ-ख्याति (बड़ाई) पूजा (अपनी प्रतिष्ठा) और लाभ इनको आदि लेकर समस्त चिन्नाओंसे 
रहित जो निर्श्चित पुरुष हैं, वे ही शुद्धात्मस्वरूपमें स्थिरता पाते हैं, उन्हीके ध्यानकी सिद्धि है, 
ओर वे हो परम्गातके पात्र है ॥ १४६९॥ 

आगे फिर भो चिन्ताका हो त्याग बतलछाते है--[ योगिन्‌ ] हे योगी, [ यदि] जो तू [ चिंतां 

पृ. ३९ 


र्टर योगीन्दुवैवविरचित: [ ब० २, दोहा १७१० 


ताइिशुडशानवर्श नस्वभावात्परमात्मपदार्थाद्विलक्षणां चिन्तां जइ यदि चेत्‌ तो तत- 
द्लिम्ताभावात्‌ | कि भवति | तृट्टइ नश्यति | स कः | संसारु निःसंसारात शुद्धात्म- 
द्रय्याद्‌ चिलक्षणों व्रव्यक्षेत्रकालाविभेवभिन्न: पथ्चप्रफार: संसार: । यतः कारणात्‌ । 
चितासत्तउ जिणवरु वि छद्मस्थावस्थायां शुभाशुभचिन्तासक्तो जिनवरोषपि लहइण 
छभते न। कम्‌ । हंसाचारु संशयविश्वमविभोहरहितानन्तज्ञानाविनिर्मलगुणयोगेन 
हंस इब हुंसः परमात्मा तस्य आचार रागाविरहितं शुद्धात्मपरिणाससिति । अश्नेद॑ 
व्याख्यान ज्ञात्वा वृष्टभुतानुभूतभोगाकांक्षाप्रभु तिसमस्तचिन्ताजालं त्यक्त्वापि चिन्ता- 
रहिसे शुद्धात्मतत्वे स्वंतात्पर्येण भावना कतेव्येति तात्पयं म्‌ ॥।१७०॥। 
अधू०---_- 
जोइय दुम्मइ कव॒ण तुहँ भवकारणि ववहारि । 
बंभ पव॑चहिं जो रहिउ सो जाणिवि मणु मारि ॥१७१॥ 
योगिन्‌ दुरमेतिः का तब भावकारणे व्यवहारे। 
ब्रह्म प्रपंचियंद रहितं तत्‌ ज्ञात्वा मनो मारय ॥१७१॥ 
जोइय इत्यादि | जोइय हे योगिन्‌ दुम्मद कवुण तुहं दुर्मतिः का तवेयं 
भवकारणि ववहारि भवरहितात्‌ शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररूपव्यवहारविलक्षणा- 
शल स्वशुद्धात्मद्रव्यात्प्रतिपक्षभूते पठचप्रकारसंसारकारणे व्यवहारे । तहि कि करोमीति 
चेत्‌ | बंभु अह्मशब्दवाच्यं स्वशुद्धात्मानं ज्ञात्वा । कर्थभूतं यत्‌ । पवंचहिं जो रहिउ 





मुंडर्सि ] चिन्ताओंको छोड़ेगा [ तत ] तो [ संसार: ] संसारका भ्रमण [ त्रुटयूति ] छूट जायगा, 
क्योंकि [चितासर्त:] चिन्तामे लगे हुए [जिनवरो&पि] छद॒मस्थ अवस्थावाले तीर्थंकरदेव भी [हंस- 
जारं न छभते ] परमात्माका आचरणरूप शुद्ध भावोंकों नहीं पाते ॥ भावषाथं--हे योगी, निमंल 
ज्ञान दर्षान स्वभाव परमात्मपदा्थंसे परा इःमुख जो चिता-जाल उसे छोड़ेगा, तमी चिताके अभावसे 
संसार भ्रमण टूटेगा । शुद्ध त्मद्रव्यसे विमुख द्रव्य क्षेत्र का भव भावरूप पाँच प्रकारके संसारसे 
तू मुक्त होगा । जबतक चितावान्‌ है, तबतक निविकल्प ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती । दूसरोंकी 
तो क्‍या बात है, जो तीर्थंकरदेव भी केवल अवस्थाके पहले जब तक कुछ शुभाशुभ चिन्ताकर सहित 
हैं, तबतक वे भी रागादि रहित शुद्धोपपोग परिणामोकों नही पा सकते | संशय विमोह विश्रम 
रहित अनंत ज्ञानादि निमंलगुण सहित हंसके समान उज्ज्वल परमात्माके शुद्ध भाव हैं, वे चिताके 
बिना छोड़े नहीं होते | तोथंकरदेव भो मुनि होके निर्श्चित व्रत धारण करते है, तभी परमहंंस दशा 
पाते हैं, ऐसा व्याख्यान जानकर देखे सुने भोगे हुए भोगोंकी वांछा आदि समस्त चिन्ता-जालूको 
छोडकर परम निर्श्चित हो, शुद्धात्मको भावना करना योग्य है ॥१७०॥ 

आगे श्रोगुरु मुनियोंको उपदेश देते हैं, कि मनको मारकर परब्रह्मका ध्यान करो- [योगिन] 
हे योगी, [तक का दुमंति:] तेरो क्या खोटी बुद्धि है, जो तू [भ्रवकारणे ध्यवहारे] संसारके कारण 
उस्चमरूप व्यवहार करता है। अब तू [प्रपंजे: रहित] मायाजालरूप पाखंडोंसे रहित [ यतु ढह्म ] जो 


-दोहा १७२ ] वरंमाह्मंत्रंकांश ३८३ 


प्रपंचेमायापालण्डे: यद्रहितम्‌। सो जाणिवि त॑ निजरशुद्धात्मानं वीतरागस्वसंबेदन- 
शानेन ज्ञात्वा । पश्चात्कि कुक | मण मारि अनेकम्ानसविकल्पजालरहिते परमात्मनि 
स्थित्वा शुभाशभविकल्पजालरूपं मनो मारय विनादशयेति भावायथें: ॥१७१॥ 
अंश ---- 
सज्बहि रायहिं छह रसहि पंचदि रूवहि जंतु । 
चित्तु णिवारिषि झाहि तुहँ अप्पा देड अ्णंतु ॥१७२॥ 
सर्वे. रागेः पड्भि: रसे: पृथ्चभिः रूपे: गच्छतु । 
चित्त निवाय ध्याय त्वं आत्मानं देवमनन्तम ॥१७२॥ 
सर्व्याह इत्यावि । झाहि ध्याय चिन्तय तुहुं स्व हे प्रभाकरमट | कम । अप्पा 
स्वशुद्वात्मानम्‌ । कर्थंभूतम्‌ । देउ वोतरागपरमानन्दसुखेन दीव्यति क्रोडति इति 
देवस्त देवम्‌ | पुनरपि कर्यभृतम्‌ । अणंतु केवलज्ञानादनन्तगुणाधारत्वादनन्तसुखा- 
स्पदत्वादविनद्वरत्वाच्चानन्तस्तमनन्तसम्‌ । कि कृत्था पुर्वेम । चित्त णिवारिवि चित्त 
निवार्य व्यावृत्य | कि कुर्वन्‌ सन्‌ । जंतु गच्छत्परिणममानं सत्‌। के: करणभूते! सन्वहिं 
रायहिं बोतरागात्स्वशुद्धात्मद्रव्यादिलक्षणे: सर्वशुभाशुभरागे: । न केवल रागेः । छहि 
रसहिं रसरहिताद्वीतरागसदानन्वैकरसपरिणतादात्मनो विपरोतेः गुडलवणवषिदुग्धतेल- 
घृतषड्रसे: । पुनरपि क॑: । पंचहिं रूवहिं अरूपात्‌ शद्धात्मतस्वात्प्रतिपक्षभूतेः कृष्ण- 
नोलरक्तइवेतपीतपन्‍्चरूपेरिति तात्पयंम्‌ ॥१७२॥ 
अथ येन स्वरूपेण बिन्त्यते परमात्मा तेनेव परिणमतीति निश्चिनोति-- 


शुद्वात्मा है, [तत ज्ञात्वा] उसको जानकर [सनो सारय] विकल्प-जालरूपी मनको मार || भाषाथे--- 
वीतराग स्वसवेदनज्ञानसे शुद्धात्माको जानकर छुभाकुभ विकल्प-जालरूप मनको मारो | मनके बिना 
वश किये निविकल्पध्यानकी सिद्धि नही होती । मनके अनेक विकल्प-जालोंसे जो शुद्ध आत्मा उसमें 
निदचलता तभी होती है, जब कि मनको मारके निविकल्प दक्षाको प्राप्त होवे। इसलिये सकल 
शुभाशुभ व्यवहा रको छोड़के शुद्धात्माको जानो ॥१७१॥) 

आगे यहां कहते हैं, कि सब विषयोंको छोड़कर आत्मदेवको ध्यावो--हे प्रभाकर भट्ट, [स्व] 
तू [ सर्वे: रागेः ] सब शुभाशुभ रागोंसे | षड़मि: रसे: ] छहों रसोंसे [ पंचनि: रसे: ] पाँच रसोंसे 
[ गर्छत्‌ लितं ] चलायमान चित्तको [ लिवायें ] रोककर [अनंत] अनंतगुणवाले | आह्मान देव 
आत्मदेवका [ ध्याय ] चितवन कर || भावार्थ--वीतराग, परम आनंद सुखमें क्रोड़ा करनेवाले 
केवलज्ञानादि अनंतगुणवाले अविनाशो शुद्ध आत्माका एकाग्र चित्त होकर ध्यान कर | क्या करके ? 
बीतराग शुद्धात्मद्रव्यसे विमुख जो समस्त शुभाशुभ राग, निजरससे विपरीत जो दि, दुग्ध, तेल, 
घी, नोंन, मिस्री, ये छह रस ओर जो अरुूप शुद्धात्मद्रब्यसे भिन्न काले, सफेद, हरे, पीले, छाल, 
पाँचतरहके रूप इनमें निरन्तर चित्त जाता है, उसको रोककर आत्मदेवकी आराधना कर ॥१७२॥ 

आगे आत्माको जिसरूपसे ध्यावो, उसोरूप परिणमता है, जैसे स्फटिकमणिके नीचे जेसा डंक 


२८४ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १७४- 


जेण सरूषिं झाइयइ अच्पा एहु अणंतु। 

तेण सरूबिं परिणवह जह फलिटउ-मणि मंतु ॥१७३॥ 
येन स्वरूपेण ध्यायते आत्मा एबः अनन्तः। 

तेन स्वरूपेण परिणमति यथा स्फटिकमणि: मन्त्र: ॥१७२॥ 


जेण इत्यादि | तेण सरूवि परिणवइ तेन स्वरूपेण परिणमति | को5सौ कर्ता । 
अप्पा आत्मा एहु एप प्रत्यक्षीभूत: । पुनरपि किविशिष्ट; | अणंतु वीतरागानाकुलत्व- 
लक्षणानन्तसुखाद्य नन्तशक्ति परिणतत्वादनन्त: । तेन केन । जंण सरूवि झाइयइ 
येन शुभाशभशुद्धोपयोगरूपेण ध्यायते चिन्त्यते । दृष्टान्तमाहु । जह फलिहउमणि मतु 
यथा स्फटिकसणिः जपापुष्पाद्यपाधिपरिणत: गारुडादिसन्त्रो बेति। अन्न विशेष- 
व्याख्यानं तु--“येन येन स्वरूपेण युज्यतें यन्त्रवाहुक: । तेन तन्मयतां याति विश्व- 
रूपो सणियंथा ॥” इति इलोकार्थकथितदृष्टान्तेन ध्यातव्य:। इृदमन्न तात्पयेंस । 
अयमात्मा येन येन स्वरूपेण चिन्त्यते तेन तेन परिणमतीति ज्ञात्वा श॒द्धात्मपद- 
प्राप्यथिनिः समस्तरागादिविकल्पसमूहं व्यक्त्वा शुद्धरूपेणेब ध्यातव्य इति ॥१७३॥ 

अथ चतुष्पादिकां कथयति-- 

एहु जु अप्पा सो परमप्पा कम्म-विसेसे ज्ञायठ जप्पा । 


जामईं जाणह अप्पे अप्पा तामह सो जि देउ परमप्पा ॥१७४।॥ 
एब य. आत्मा स परमात्मा कमंविदेषेण जातः जाप्य । 
यदा जानाति आत्मना आत्मानं तदा स एवं देव परमात्मा ॥१७४।॥ 





दिया जाये, वेसा ही रग भासता है, ऐमा कहते है--[ एथ: ] यह प्रत्यक्षरूप [ अनंत. ] अविनाशों 
[ आत्मा ] आत्मा [ येन स्वरूपेण | जिस स्वरूपस [ ध्यायते ] ध्याया जाता है, [ तेन स्तरूपेण ] 
उसी स्वरूप | परिणमति ] परिणमता है, [ यथा स्फटिकसणि: मंत्र: ] जेसे स्फटिकर्माण और 
गारुड़ी आदि मंत्र है । भावाथं--यह आत्मा शुभ, अशुभ, शुद्ध इन तन उपयोगरूप परिणमता है। 
जो अशुभोपयोगका ध्यान करे, तो पापरूप परिणवे, शुभोपयोगका ध्यान करे, तो पृण्परूप परिणबे, 
और जो शुद्धोपयोगको ध्यावे, तो परम-[द्धरूप परिणमन करता है। जेसे स्फटिकर्माशके नीचे जेसा 
डंक लगाओ, अर्थात्‌ श्याम हरा पीला लालमेंसे जेसा लगाओ, उन रूप स्फरटिकर्माण थरिणमता है, 
हरे डंकसे हरा ओर लालसे लाल भासता है । उसी तरह जीवद्रव्य जिस उपयो रूप परिणमता है, 
उसीरूप भासता है। ओर गारुडी आदि मन्रोंमेस गारुड़ीमंत्र गरुडुरूप भासता है, जिससे कि सप्प 
डर जाता है। ऐसा ही कथन अन्य ग्रन्थोंमे भो कहा है, कि जिस जिस रूपसे आत्मा परिणमता है, 
उस उस रूपसे आत्मा तन्‍्मयी हो जाता है, जेसे स्फटिकर्माण उज्ज्वल है, उसके तीचे जेसा डंक 
लगाओ, वेसा ही भासता है। ऐसा जानकर आत्माका स्वरूप जानना चाहिये। जो छुद्धात्मपदकी 
प्राप्तिके चाहनेवाले हैं, उनको यही योग्य है, कि समस्त रागादिक विकल्पोंके समूहको छोड़कर 
आत्माके शुद्ध रूपको ध्यावें ओर विकारोंपर दृष्टि न रक्खें।।१७३॥ 


>बोहा १७०५ ] परमात्मप्रकाश: २८५ 


एहु इत्यादि । एहु जु एव यः प्रत्यक्षोभूत: अप्पा स्थसंवेदनप्रत्यक्ष आत्मा । 
स क्थभूतः | सो परमप्पा शुद्धनिश्ययेनानन्तचतुष्टयस्वरूप: क्षुधाद्ष्टाइशदोषर हितः 
स निर्दोषिपरसात्मा कम्मविसेसे जायउ जप्पा व्यवहारनयेनानादिकर्सश्न्धनविशे- 
घेण स्वकोयबुद्धि दोषेण जात उत्पन्न: कथंभूतो जात: जाप्य/ पराधीनः जामइं जाणइ 
यदा काले जानाति । कैन कम्‌ । अप्पं अप्पा बीतरागनिरविकल्पस्वसंवेदनज्ञानपरिण- 
तेनात्मना निजशुद्धात्मानं तामइं तस्सिन्‌ स्वशुद्धात्मानुभूतिकाले सो जि स एवाह्सा 
देउ निजशुद्धात्मभावनोत्यवोतरागसुखानुभवेन दीव्यति क्रोडतोति देवः परमाराध्यः । 
किविशिष्टो देवः | परमप्पा शुद्धनिश्चयेन मुक्तिगतपरसात्मसमान: । अयमत्र भावार्थ: | 
यहोवंभूतः परमात्मा शक्तिरुपेण देहमध्ये नास्ति तहि फेवलज्ञानोत्पत्तिकाले कथ्थ 
व्यक्ती मविष्यतीति ॥ १७४॥ 


अथ तमेवा् व्यक्तीकरोति-- 
जो परमप्पा णाणमउ सो हृ्डो देउ अणंतु | 
जो हउ सो परमप्पु पर एद्उ भावि णिभंतु ॥१७५॥ 
यः परमात्मा ज्ञानमयः स अहं देव: अनन्तः। 
पर: अहूं स परमात्मा परः इत्थं भावय निर्जान्त. ।|१७५।। 
जो परसप्पा इत्यादि | जो परमप्पा यः कर्िचित्‌ प्रसिद्ध: परमात्मा सर्वो- 
त्कुष्टानस्तज्ञानादिख़्पा सा लक्ष्मीयस्थ से भवति परमइचासावात्मा चर परमात्मा 
णाणमउ ज्ञानेन निवृत्तः ज्ञानमयः सो हउ' यह्यपि व्यवहारेण कर्मावृतस्तिष्ठासि 





आगे चतुष्पदछंदमे आत्माके शुद्ध स्वरूपकों कहते है--[ एव य आत्सा ] यह प्रत्यक्षोभूत 
स्वसंवेदनज्ञानकर प्रत्यक्ष जो आत्मा [ स परमात्मा ] वहों शुद्धनिश्वयनयकर अनंत चतुष्टयस्वरूप 
क्षधादि अठारह दोष रहित निर्दोष परमात्मा है, वह व्यवहारनयकर [ कर्मविशेषेण ] अनादि करमं- 
बंधके विशेषसे [ जाप्य. जातः ] पराधीन हुआ दूसरेका जाप करता है; परंतु [ यदा ] जिस समय 
[ आत्सना ] वीतराग निरविकल्प स्वसवेदनज्ञानकर [ आत्मानं | अयनेको [ जानाति ] जानता है, 
[ तदा ] उस समय [ स एवं ] यह आत्मा हो [ परमात्मा ] परमात्मा देव है ॥ भावा्थ--निज 
छुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्त हुआ जो परम आनद उसके अनुभवम क्रोडा करनेसे देव कहा जाता 
है, यही आराधने योग्य है। जो आत्मदेव शुद्ध निदरचयनयकर भगवान्‌ केवलोके समान है। ऐसा 
परमात्मदेव शक्तिरूपसे देहमे है, जो देहमें न होवे, ता केवलज्ञानके समय कंसे प्रगठ होवे ॥१७४॥ 


आगे इसो अथंको प्रगटपनेसे दृढ़ करते हैं--[ यः परमात्मा ] जो परमात्मा [ ज्ञानमय. ] 
ज्ञानस्वरूप है, [ स अहूं ] वह में हो हूँ, जो कि [अनंत: बेब: ] अविनाशी देवस्वरूप हूँ, [ य अहूं ] 
जो में हूँ [ सपरः परमात्मा ] वही उत्कृष्ट परमात्मा है । [ इत्यं ] इस प्रकार [ निश्चांत: ] निस्संदेह्‌ 
[ भाजय ] तू भावना कर ॥ भाषा थ--जो कोई एक परमात्मा परम प्रसिद्ध सर्वोत्कृष्ट अनंतज्ञाना- 


२८६ योगोन्दुदेवधिरचित: [ ग० २, दोहा १७६- 


तथापि निशचचयेन स एवाहूं पूर्वोक्तः परमात्मा । कर्थभतः | देउ परसाराध्य: । 
पुनरपि कर्थंभूतः | अणंतु अनन्तसुखादिगुणास्पदत्वादनन्तः । जो हउं सो परमप्पु यों 
स्ववेहस्थो निइययेम परमात्मा स एवं तत्सदृश एवं मुक्तिगलपरमात्मा | कर्थयंभतः । 
परु परसगुणयोगात्‌ पर उत्कृष्ट: एहुउ भावि इत्थंभतं परमात्सानं भावय । हे प्रभा- 
करभट्ट । कर्थभतः सन्‌। णिभंतु अआन्तिरहितः संशयरहितः सन्निति । अन्न स्ववेहेइपि 
शुद्धात्मास्तीति निःचयं कृत्वा मिथ्यात्वाद्यपध्मबशेन केवलज्ञानाशुत्पत्तिबीजभूतां 


कारणससयसाराख्यामागमभाषया बीतरागसम्यक्टवादिरूपां शुद्धात्मकवेशब्यक्ति 
लब्ध्बा सर्वतात्पयेण भावना कतंव्येत्यभिप्राय: ॥।१७५॥। 
अथाममेवार्थ दृष्टान्तदार्ष्टन्ताभ्यां समर्थयति--- 
णिम्मल-फलिहहँ जेम जिय भिण्णड परकिय-भाउ । 
अप्प-सहावहं तेम प्ुणि सयलु वि कम्म-सह्दाउ ॥१७६॥ 
निर्मलस्फटिकाद यथा जीव भिन्‍नः परकृतभावः । 
आत्मस्वभावात्‌ तथा मन्यस्व सकलमपि कमंस्वभा वम्र्‌ ॥१७६॥ 
भिण्णउ भिन्‍नो भवति जिय हे जीव जेम यथा । कोइसो कर्त्ता । परकिय- 
भाउ जपापुष्पाह्पाधिरूप: परक्ृतभावः । कस्मात्सकाशात्‌ | णिम्मलफलिहहं निर्मेल- 
स्फटिकात्‌ तेम तथा भिन्‍न॑ मुणि सन्‍्यस्व जानीहि। कस । सयलु वि कम्मसहाउ 
समस्तमपि भावकमसंव्रव्यकर्मनोकमंस्थभावम्‌ कस्मात्‌ । सकाशात्‌ । अप्पसहावहूं 
अनन्तज्ञानाविगुणस्वभावात्‌ परमात्मन इति भावार्थ! ॥१७६॥ 


दिरूप लक्ष्मीका निवास है, ज्ञानमयो है, वेसा ही मैं हूँ | यद्यपि व्यवहारनयकर मे कर्मोंसे बंधा हुआ 
, तो भी निरचयनयकर मेरे बंध मोक्ष नही है, जेसा भगवान्‌का स्वरूप है, वेसा ही मेरा स्वरूप 
ह । जो आत्मदेव महामुनियोंकर परम आराधने योग्य है, और अनंत सुख आदि गुणोंका निवास है । 
इससे यह निश्चय हुआ कि जेसा परमात्मा वैसा यह आत्मा गौर जैसा यह आत्मा है, वसा ही 
परमात्मा है | जो परमात्मा है। वह मैं हूँ, ओर जो में हूँ, वही परमात्मा है। अहं यह शब्द देहमें 
स्थित आत्माको कहता है। और सः यह छब्द मुक्त प्राप्त परमात्मामे छूगाना | जो परमात्मा वह 
मैं हूँ, और में हूँ सो परमात्मा--यहो ध्यान हमेशा करना। वह परमात्मा परमगुणके संबंधसे 
उत्कृष्ट है। श्रीयोगीन्द्राचायं प्रभाकरभट्टसे कहते हैं, कि हे प्रभाकर भट्ट, तू सब विकल्पोंको छोड़कर 
कैवल परमात्माका ध्यान कर । निस्संदेह होके इस देहमें शुद्धात्मा है, ऐसा निश्चय कर । मिथ्या- 
त्वादि सब विभावोंकी उपशमताके वशसे केवलज्ञानादि उत्पत्तिका जो कारण समयसार (निज आत्मा) 
उसीकी निरन्तर भावना करनी चाहिये। वीतराग सम्यक्रवादिरूप शुद्ध आत्माका एकदेश 
प्रगटपनेकी पाकर सब तरहसे ज्ञानको भावना योग्य है ॥१७५॥ 
आगे इसी अरथंको दुष्टान्त दार््न्तसे पुष्ठ करते हैं--जोज] हे जोव [ यथा ] जेसे [ परक्षत- 
भाथः ] नीचेके सब डंक [ निर्मेझस्फटिकात्‌ ] महा निर्मछ स्फटिकमणिसे [ भिमनः ] जुदे हैं, [तथा] 


-दोहा १७०९ ] वरमात्मप्रकादः २८७ 


अथ तासेव वेहात्मनोभेंदभावनां द्रदयति--- 
जेम सहाविं णिम्मलठड फलिहठ तेम सहाउ। 
मंतिए महरछु म॒ मण्णि जिय महलूउ देक्खवि काउ |१७७॥ 
यथा स्वभावेन निर्मल: स्फटिकः तथा स्वभावः। 
अन्त्या मलिनं मा मन्यस्व जीव मलिन॑ दृष्ट्वा कायम ॥१७७॥ 
जेम इत्यावि। जेम सहाधवि णिम्मलउ यथा स्वभाव्ेन निर्मेठो भवति। 
कोषसो । फलिहउ स्फटिकसणिः तेम तथा निर्मेलो भवति । कोउसौ कर्ता । सहाउ 
विशुद्धज्ानरुपस्य परमात्मनः स्वभाव! भंतिए मइलु म मण्णि पर्थोक्तमात्मस्थभाय॑ 
कर्मतापस्नं अआन्त्या सलिनं सा मनन्‍्यस्व जिय हे जीव । कि कृत्वा । महलूउ देक्ख॒वि 
मलिन दृष्टवा | कम्‌ काउ निर्मेलशुद्ध बुद्धकस्व भावपरमात्मपदार्थाद्विलक्षणं कायभित्य- 
भिप्राय: ॥।१७७॥। 


अथ पूर्बोक्तभेदभावनां रक्‍्ताविवस्त्रदृष्टान्तेव व्यक्तिकरोति चतुष्कलेन--- 
रे” बत्थें जेम बुहु देहु ण मण्णइरत्त । 
देहिं रत्ति णाणि तहँ अप्युण मण्णह रत्तु ॥१७८॥ 
जिण्णि वत्थि जेम बुहु देहु ण मण्णइ जिण्णु । 
देहिं जिण्णि णाणि तहें अप्पु ण मण्णह जिण्णु ॥१७९॥ 
रक्‍तेन वस्श्रेन यथा बृधः देहूं न मन्‍्यते रकतम्‌। 
देहेन रक्तेन ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते रक्तम्‌ ॥१७८॥ 


जोर्णेन वस्त्रेण तथा बंध: देह न मन्यते जीण॑म। 
देहेन जीर्णन ज्ञानी तथा आत्मानं न मनन्‍्यते जीणंम्‌ ॥१७९॥ 





उसी तरह [आत्मस्वभावात्‌] आर्मस्वभावसे [सकलमसपि] सब [कमस्वभावं] शुभाशुभ कम [मन्यस्व] 
भिन्‍न जानो ॥ भावार्थ--आत्मस्वभाव महानिर्मल है, भावकर्म, द्रव्यकम॑, नोकमं ये सब जड हैं, 
आत्मा चिद्रूप है। अनन्त ज्ञानादि गुणरूप जो चिदानन्द उससे तू सकल प्रप॑च भिन्‍न मान ॥१७६॥ 


आगे देह और आत्मा जुदे-जुदे हैं, यह मेद-भावना दृढ़ करते हँ--[ यथा] जेसे [स्फटिक:] 
स्फटिकमणि [स्वभावेत] स्वभावसे [निर्मछ:] निमंल है, [तथा] उसी तरह [स्वभावः:] आत्मा 
ज्ञान दर्शनरूप निमंल है। ऐसे आत्मस्वमावकों [जोब] हे जीव, [कार्य सलिन] शरीरकी मलिनता 
वृष्ट्था] देखकर [चिंत्या] अमसे [मलिनं] मेला [सा मन्यस्थ] मत मान | भावषाध--यह काय 
शुद्ध बुद्ध परमात्मपदार्थंसे भिन्‍न है, काय मेली है, आत्मा निर्मल है ॥१:७॥ 

आगे पूवंकथित भेदविज्ञानको भावना रक्त पीतादि बस्त्रके दृष्टांससे चार दोहोंमें प्रगट 
करते हैं--[यथा] जेसे [बुघ:] कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष [रक्ते वस्जे] लाल वस्त्रसे [देह रक्त] शरोरको 
लाल [न मन्‍्यते] नहीं मानता, [तथा] उसो तरह [श्ानो] वोतराग निविकल्प स्वसंवेदनज्ञानो 
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वत्थु पणदुइ जेम बुहु देहु ण मण्णह णदठु । 

णइं देंहे णाणि तह अप्पु ण मण्णइ णट्ठु ॥१८०॥ 
भिण्णउ वत्थु जि जेम जिय देहहँ मण्णश णाणि । 

देहु वि भिण्णउं णाणि तहँ अप्पहं मण्णय जाणि ॥|१८१॥ 
बस्त्रे प्रणष्टे यथा बुध: देहं न मन्यते नष्ट्स । 

नष्टे देंहे ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते नष्टसयू ॥१८०॥ 

शभिन्‍न वस्त्रमेव यथा जीव देहात मन्‍्यते ज्ञानी | 

देहमपि भिन्न ज्ञानी तया आत्मन: मन्यते जानीहि ॥१८१॥ 


यथा को5पि व्यवहारज्ञानी रक्‍ते वस्त्रे जोर्णे वस्त्रे नष्टेषपि स्वकोयवस्त्रे स्वकोय॑ 
देहं रक्त जीर्ण नष्टं न मन्‍्यते तथा बीतरागनिविकल्पस्वसंबेदनज्ञानो वेहे रक्‍ते जीणें 
नष्टेषपि सति व्यवहारेण देहस्थमपि वीतरागन्निदानन्देकपरमात्मानं शुद्धनिश्वयनयेन 
बेहाड्न्न रक्‍तं जीर्ण नष्टं न मन्‍्यते इति भावाथं: । अथ मण्णइ मन्यते । कोष्सो । 
णाणि देहवस्त्रविषये भेदश्ञानी | कि सन्‍्यते । भिण्णउ भिन्‍नस्‌ | किस । वत्थु जि 
उस्त्रमेव जेम यथा जिय है जोब । कफस्माज्ून्न मन्यते। देहहं स्वकीयदेहात्‌ । 
दृष्टान्तमाहु | मण्णइ मन्यते | कोइसो । णाणि देहात्मनोभेदज्ञानी तहं तथा भिन्न 
सन्‍्यते । कमपि । देहु वि देहमपि । फस्सात्‌ । अप्पहूं नि३चयेन देहविलक्षणाद 
व्यवहारेण देहस्थात्सहजशद्ध परमानन्देकस्वभावान्निजपरमात्मनः जाणि जानीहोति 
भावार्थ: ॥ १ ७८-८१॥ 





[वेह रकते। शरोरके लाल होनेमे [आत्मानं] आत्माकों [(रक्‍तं न मन्यते] लाल नही मानता। 
[यथा बषः] जेमे कोई बुद्धिमान [वस्त्रे जोर्णे| कपडेके जोणं (पुराने) होनेपर [देह जोर्ण| जरीरको 
जीणं [न मन्यते) नहीं मानता, [तथा ज्ञानी] उसी तरह ज्ञानी [देहे जीणं] अरोरके जोणं होनेसे 
[आत्मानं जीण न सन्यते) आत्माकों जीणं नहीं मानता, [यथा बुधः) जेमसे कोई बुद्धिमान [वल्त्र 
प्रणष्टे| वस्त्रके नाग होनेसे [बह नष्ट] देहका नाश [न मन्यते| नही मानता, [तथा ज्ञानी] उसी 
तरह ज्ञानी दिहे नष्टे) देहका नाथ हानेसे [आत्मानं] आत्माका निष्टं ने सन्‍्यते] नाश नही 
मानता, [जीव] है जीव, [यथा ज्ञानो] जेसे ज्ञानो दिहादू भिन्‍ने एव] देहस भिन्‍न हो [वस्त्र सन्यते] 
बापड़ेको मानता है, [तथा ज्ञानी] उसी तरह ज्ञानी [देहमपि] शरीरको भी [आत्मनः भिन्‍्न॑] 
आत्मासे जुदा [मन्यते) मानता है. ऐसा जिानीहि] तुम जानो ॥ भावाथे--जैसे वस्त्र और शरीर 
मिले हुए भासते है, परन्तु शरीरस वस्त्र जुदा है, उसी तरह आत्मा और शरीर मिले हुए दिखते 
हैं, परन्तु जुदा है। शरोरकी रक्ततासे, जीणतासे, और विनाशसे आत्माको रक्‍तता जीणंता 
ओर बिनाश नही होता । यह निसन्देह जानो । यह आत्मा व्यवहारनयकर देहमे स्थित है, तो भी 
सहज शुद्ध परमानन्दरूप निजस्वभावकर जुदा ही है, देहके सुख-दुःख जीबमे नहीं हैं ॥१७८-८१॥ 
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अथ दुःखजनकदेहुधातकं शत्रुमपि सिन्र जानोहीति दर्शपति-- 
इृष्टु तणु जीवड़ तुज्ञ रिउ दुक्खई जेण जणेह । 
सो परु आणहि भिस्तु तुईँ जो तणु एहु हणेह ॥१८२॥ 
इयं तनु: जीव तब रिपु: दुःछ्लानि येत जनयति । 
त पर॑ जानीहि मित्र त्व॑यः तनुमेतां हन्ति ॥१८२॥ 
रिउ रिपुर्भवति । का । इहु तणु इयं तनुः कर्नी जीवड है जोव तुज्ञ तब | 
कस्मात्‌ | दुक्खई जेण जणेइ येत फारणेन दुःश्लानि जनयति सो परु तं परजन 
जाणहि जानीहि । किस्‌ । मित्तु परममित्र तुहूं त्वं कर्ता। यः पर। कि करोति। 
जो तण एहु हणेइ यः कर्ता तनुमिसां प्रत्यक्षीभ्तां हन्तीति । अन्न पदा बेरो देह- 
विनाश करोति तदा वोतरागचिदानन्देकस्थभावपरमात्मतस्थभावनोत्पत्नसुखामृत- 
समरसोभावे स्थित्वा शरीरधातकस्योपरि यथा पाण्डवेः क्ोरवकुमारस्योपरि द्वेषो 
न कृतस्तथान्यतपोधनेरपि न करतेंब्य इत्यभिप्रायः ।।१८२॥ 
अथ उदयागते पापकर्संणि स्वस्वभावों न त्याज्य इति मनसि संप्रधायं सुत्र- 
मिदं कषयति--- 


उदयहेँ आणिवि कम्प्ु महं जं भुंजेवड होह । 
त॑ सह आविउ खबिड मई सो पर लाहु जि कोह ॥१८३॥ 
उदयमानीय कर्म सया यद्‌ भोक्तब्यं भवति। 
तत्‌ स्वयथमागतं क्षपितं मया स परं छाम एवं कश्चितु ॥१८३॥। 
ज॑ यत्‌ भुजेवउ होइ भोक्तव्यं भवति । कि कृत्वा । उदयहं आणिवि विशि- 
त्हात्ममावनावबलेनोदयमानीय । किम्‌ । कम्मु चिरसंचितं । कर्म | केन । मई मया त॑ 


आगे दु.ख उत्पन्न करनेवाला दात्रुरूप यह देह है, उसको तू मित्र मत समझ, ऐसा कहते हैं-- 
[ जीष ] हे जीव, [ इय॑ं तनुः ] यह शरोर [ तब रिपुः ] तेरा शत्रु है, [ बेन ] क्योंकि [ दुःखानि ] 
दुःलोंको [ जनपति ] उत्पन्न करता है, [ यः ] जो [ इमां तनुं ] इस शरोरका [हंति] घात करे, [तं] 
उसको [(त्व] तुम [परं मित्र] परममित्र [जानीहि] जानो ॥ भावा्--यह शरीर तेरा दन्रु होनेसे 
दुःख उत्पन्न करता है, इससे तू अनुराग मत कर और जो तेरे शरीरकी सेवा करता है, उससे भी 
राग मत कर, तथा जो तेरे शरीरका घात कर देवे, उसका छात्रु मत जान | जब कोई तेरे दरीरका 
विनाश करें, तब बोतराग चिदानंद ज्ञानस्वभाव परमात्मतत्वको भावनासे उत्पन्त जो परम समरसी- 
भाव, उसमें लीन होकर शरीरके घातकपर द्वेंघ मत कर। जेसे महा धर्मंस्वरूप युधिष्टिर पांडव 
आदि पाँचों भाधयों ने दुर्योधनादिपर द्वेष नहीं किया । उसी तरह सभी साधुओंका यहो स्वभाव 
है, कि अपने घरीरका जो घात करे, उससे द्वेष नहीं करते, सबके मित्र ही रहते हैं ॥ १८२ ॥ 

आगे पूर्वोपाजित पापके उदयसे दुःख अवस्था आजावे उसमें अपना धीरपना आदि स्वभाव न 
छोड़े, ऐसा अभिष्राय मनमें रखकर व्यास्यान करते हैं-- [बत्‌) जो [मया] मैं [कम] कमंकी [उदय 

प्‌, ३७ 


२९० योगीर्दुदेवविरचित:.[ अ० २, दोहा १८४- 


तत्‌ पूर्वॉक्तं कर्म सद आविउ वृर्धरपरीषहोषतगेबशेन स्ववमुदयमागतं सत्‌ खविउ मई 
निजपरमात्मतस्वभावनोत्यल्नवीतरागसहजानन्देक्सुखरसास्वादव्रबी भ्तेत परिणतेन 
सनसा क्षपितं सया सो स पर॑ नियसेन लाहु जि लाभ एवं कोइ कश्चिदपूर्वे इति | 
अन्न केचन सहापुरुषा दुर्धरानुष्ठानं कृत्वा वीतरागनिविकल्पसमाधो स्थित्वा च कर्मो- 
दयसानीय तमनुभवन्ति, अस्मा्क पुनः स्ववमेबोदयागतमिति मत्वा संतोष कर्तव्य 
इति तात्पर्यंम ॥१८३॥। 
अथ इदानों पुरुषबचनं सोढु' न याति तवा निर्विकल्पात्मतत्त्वभावना कर्ते- 
व्येति प्रतिपादयति-- 
णिट्ठर-बयण सुणेवि जिय जह मणि सहण ण जाह । 
तो लह्ु भावहि बंभु परु जि मण झत्ति विलाइ ॥१८४॥ 
निष्ठुरवचनं श्रृव्वा जीव यदि मनसि सोढु न याति । 
ततो लघु भावय ब्रह्म परं येन मनो झटिति विलीयते ॥१८४॥ 
जइ यदि चेत्‌ सहण णजाइ सोढूं न याति | क्‍व मणि सनसि जिय हे मढ 
जोव | कि छुत्वा | सुणेवि श्ुर्व । किस णिट्ठुरवयणु निष्ठुरं हृदयकर्णशूलवचनं तो 
तट्ल्‍चनश्रवणानन्तरं लहु ज्ञीत्रं भावहि बीतरागपरमानन्देकलक्षणनिविकल्पसमाधों 
स्थित्वा भावय कम्‌ | बंभु ब्रह्मशब्दवाच्यनिजवेहस्थपरमात्मानप््‌ । कर्थभतस्‌ । परु 
परमानन्तज्ञानादि गुणाधारत्वात्‌ परमुत्कृष्ट जि येन परमात्मध्यानेन | कि भवति | 


आनोय ] उदयमें लाकर [ भोक्सव्यं भवति ] भोगने चाहता था, [ तत्‌ ] वह कम [ स्वय आगतं ] 
आप ह्वी आगया, [ भया क्षपितं ] इसमें में शञान्त चित्तसे फल सहनकर क्षय करूँ, [| स कश्वितु ] 
यह कोई [ परं छामः ] महात्‌ ही लाभ हुआ || भावायं--जो महामुनि मुक्तिके अधिकारी है, 
उदयमें वे नहों आये हुए कर्मोंको परम आत्म ज्ञानकी भावनाके बलसे उदयमे लाकर उसका फल 
भोगकर शीजघ्न निजंरा कर देते हैं । और जो वे पूवंकर्म बिना उपायके सहज हो बाईस परीषह तथा 
उपसर्गंके वशसे उदयमे आये हों, तो विषाद न करना बहुत लाभ समझना । मनमें यह मानना कि 
हम तो उदीरणासे इन कर्मोंको उदयमे लाकर क्षय करते, परंतु ये सहज ही उदयमे आये, यह तो 
बड़ा ही लाभ है | जेसे कोई बड़ा व्यापारी अपने ऊपरका कर्ज लोगोका बुला बुलाके देता है, यदि 
कोई बिना बुलाये सहज ही लेने आया हो, तो बडा ही लाभ है। उसो तरह कोई महापुरुष महान 
दुर्धर तप करके कर्मोंको उदयमें लाके क्षय करते हैं, लेकिन वे कम अपने स्वयमेव उदयमें आये है, तो 
इनके समान दूसरा क्या है, ऐसा संतोष घारणकर ज्ञानीजन उदय आये हुए कर्मोकों भोगते है, 
परन्तु राग देष नहीं करते॥ १८३ ॥ 

आगे यह कहते हैं कि जा कोई ककंश ( कठोर ) बचन कहे, और यह न कह सकता ही तो 
अपने कषायभाव रोकतेके लिये निविकल्प आत्म-तत्वको भावना करनी चाहिए--! जोब ] हे जोब, 
[ निष्ठुरवचन॑ श्रत्वा ] जो कोई अविवेकी किसोको कठोर बचन कहे, उसको सुनकर [ यदि ] जो 
[से सोदु याति ] न सह सके, [ललः] तो कषाय दूर करनेके लिए [परं ब्रह्म] परमानदस्वरूप इस 


-दोहा १८५ ] परमात्मप्रकाः.: २९१ 


सणु झत्ति विलाइ बोतरागनिरविकल्पसमाधिसमुस्पन्तपरसानन्देकरूपसुलास तास्वादेन 
मनो क्षटिति ज्षीत्रं बिल॒यं याति ब्रबोभूतं भवतीति भावार्थ: ॥१८४॥ 
अथ जोव. कर्मवशेन जातिभेदभिन्नों भवतोति निश्चिनोति--- 

लोउ विलक्खणु कम्म-बसु इत्थु भवंतरि एड । 

चुज्जु कि जह इृहु अप्पि ठिउ इत्थु जि भवि ण पडेइ ॥१८५॥ 

लोक. विलक्षण: कर्मवशः अतन्र भवान्तरे आयाति | 

आश्चय कि यदि अय॑ आत्मनि स्थितः अन्रेव भवे न पतति ॥१८५॥ 

लोउ इत्यादि । विलक्खणु घोडशवर्णिकासुवर्णवल्केवलज्ञानादिगुणसदुशों' न 

सर्वजोवराशिसद्शात्‌ परमात्मतरवाद्विलक्षणो विसदुशों भवति । केन । ब्राह्मणक्षत्रिय- 
वेहयशूद्रादिजातिभेदेन । फोइसो । लोउ लोको जनः | कर्थभूतः सन्‌। कम्मवसु 
कमंरहितशुद्धात्मानुभूतिभावना रहितेन यदुपाजितं कर्म तस्थ कण अधोन: कर्संवशः । 
इत्थंभूतः सन्‌ कि करोति। इत्थु भवंतरि एड पश्च प्रकारभवरहिताद्वीतरागपरमानन्दै- 
कस्वभावात्‌ शुद्धात्मद्रव्पाद्दिसदृशे अस्मिन्‌ भवान्तरे संसारे समायाति चुज्जु कि इदं 
किसाइचयय कितु नेब, जइ इहु अप्पि ठिउ यदि चेदयं जोबः स्वशुद्धात्मनि स्थितो 
भवति तहि इत्यु जि भवि ण पड़ेइ अन्नेव भवे न पततीति इदमप्याइचर्य न 
भवतोति । अच्नेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा संसारभयभोतेन भव्येत भवकारणमिथ्यात्वादि- 
पञ्चास्रवान्‌ मुक्‍्त्वा द्रव्यभावास्रवरहिते परमात्मभावे स्थित्वा व निरस्तरं भावना 
कतंव्येति तात्पयेम्‌ ॥३१८५७। 





देहमे विराजमान परमब्रह्मका [सनसि] मनमे [लघु] शोध्र [भावय] ध्यान करो | जो ब्रह्म अनन्त 
ज्ञानादि गुणोका आधार है, सर्वोत्कृष्ट है, [बेन] जिसके ध्यान करनेसे [सनः] मनका विकार 
[झ्टिति] शीघ्र ही [विलोयते] विलीन हो जाता है ॥१८४॥ 

आगे जीवके करमंके वशसे भिन्‍न-भिन्‍न स्वरूप जाति-भेदसे होते हैं, ऐसा निश्चय करते है--- 
[विलक्षण:] सोलह॒वानोके सुवर्णणी तरह केवलझानादि गुणकर समान जो परमात्मतत्त्व उससे 
भिन्‍न जो [छोफः] ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि जाति-भेदरूप जीव-राहि वह [कर्संबद्याः] 
कमंसे उत्पन्न है, अर्थात्‌ जाति-मेद कमंके निमित्तसे हुआ है, ओर वे कर्म आत्म-ज्ञानकी भावनासे 
रहित अज्ञानी जीवने उपार्जन किये हैं, उन कर्मोके अधीन जाति-भेद है, जबतक कर्मोका उपाज॑न 
है, तबतक [अन्न भबांतरे आयाति] इस संसारमें अनेक जाति धारण करता है, [अयं यवि] जो 
यह जीव [आत्मनि स्थित:] आत्मस्वरूपमें लगे, तो [अन्नव भवे] इसो भवमे [न पतति] नही 
पड़ें-अ्रमण नही करे, [कि आइचय)] इसमें क्या आएचय है, कुछ भी नहीं ।॥ भावाथ--जबत क 
आत्मामें चित्त नहीं लगता, तबतक संसारमें भ्रमण करता है, अनेक भव धारण करता है, लेकिन 


१. सर्वजीवराशिसदृशातु » सर्वजीवराशिः सदृक्षात्‌ । 


२९२ योगीन्दृदेवविरणित: [ ब० ३, दोहा १८६- 


अथ परेण वोषपग्रहणे कृते कोपो न क॒तेव्य इत्यभिप्रायं मनसि संप्रधाये सूत्रसिं 
प्रतिपादयति-- 
अवगुण-गहणह महुतणईं जह जीव संतोत्त । 
तो तहें सोक्सहेँ हेड हउ हउ मण्णिबि चह रोसु ॥१८६॥ 
अवगुणग्रहणेन मदीयेन यदि जीवानां संतोष: । 
ततः तेषां सुखस्य हेतुरहं इति मत्वा व्यज रोषम ॥१८६॥ 
जह जोवहं संतोसु यदि चेदश्ानिजीबानां संतोषो भवति | केन | अवगुणगहणईं 
निर्दोषिपरमात्मतों विलक्ष णा ये दोषा अवशुणास्तेषां प्रहणेन | कथंभूतेन महुतणईं 
मदीयेन तो तहं॑ सोक्खहं हेउ हुउं यतः कारणान्मदीयवोषग्रहणेन तेषां सुर्ख जातं 
ततस्तेषाभहूं सुणस्य हेतुर्जातः इउ मण्णिवि च्‌इ रोसु फेचन परोपकारनिरताः 
परेथां व्र्याविक दत्त्या सुख कुर्बन्ति सया पुनद्रेब्यादिक मुक्त्वापि तेदां सुर कृतमिति 
मत्या रोष त्यज । अथवा सवीया अनन्तज्ञानाविगुणा न गुहीतासस्‍्तेः कितु वोषा 
एवं गृहीता इति मत्या च कोप त्यज, अथवा ममेते दोषाः सन्ति सत्यमिबमस्थ 
बचने तथापि रोष त्यज, अथवा मसेते दोबा न सम्ति तस्यथ वबचनेन किमहं वोधी 


जब यह आश्मदर्शी हुआ तब कर्मोंको नहीं उपार्जन करता और भवमें भी नहीं भटकता | इसमें 
आश्चय नहीं है। संसार द रीर भोगोसे उदास ओर जिसकी भव-भ्रमणका भय उत्पन्न हो गया है 
ऐसा भव्य जीव उसको मिथ्यात्व, अव्नत, कृषाय, प्रमाद, योग, इन पाँचों आख्रबोंको छोड़कर 
परमात्मतत्त्वमें सदेव भावना करनी चाहिये । जो इसके आत्म-भावना होवे तो भव-अ्रमण नही हो 
सकता ॥१८५॥ 





आगे जो कोई अपने दोष प्रहण करे तो उसपर क्रोध नहीं करना, क्षामा करता, यह अभि- 
प्राय मनमें रखकर व्याख्यान करते हैं-[मदीयेत अवगुणग्रहणेन] अज्ञानी जीवोंको परके दोष ग्रहण 
करनेसे हुं होता है, मेरे दोष ग्रहण करके [यदि जोवानां सनन्‍्तोब:] जिन जोवोंको हष॑ होता है 
[ततः] तो मुझे यही लाभ है, कि [अहं] में [तेषां सुलस्य हेतु:॥ उनको सुखका कारण हुआ 
[इति सत्या] ऐसा मनमें विचारकर [रोज स्यज्ष) गुस्सा छोड़ो | भावाधं--क्ानी गुस्सा नहीं करते 
ऐसा विचारते हैं, कि जो कोई परका उपकार करनेवाले परजीबोंको द्रव्यादि देकर सुलो करते हैं 
मेंते कुछ द्रव्य नहीं दिया, उपकार नहीं किया, मेरे अवगुण ही से सुल्ली हो गये, तो इसके समान 
दूसरी क्‍या बात है? ऐसा जानकर हे भव्य, तू रोष छोड़। अथवा ऐसा विचजारे, कि मेरे अनंत ज्ञानादि 
गुण तो उसने नहीं लिये, दोष लिये वो नित्संक लो। जैसे घरमें कोई बोर आया, और उसने रत्न 
सुबर्णादि नही लिये माटी पत्थर लिये तो लो, तुख्छ वस्तुके लेनेवालेपर क्या क्रोध करना, ऐसा जान 
रोष छोड़ना । अथवा ऐसा विचारे, कि जो यह दोष कहता है, वे सच कहता है, तो सत्यवादीसे 
क्या देष करना। अथवा ये दोष मुझमें नहीं हुआ वह वुथा कहता है, तो उसके वृथा कहनेले क्या 
में दोषी हो गया, बिलकुल नहीं हुआ । ऐसा जानकर क्रोध छोड़ क्षमाभाव धारण करना चाहिये । 


-दोहा १८७ ] परमात्मप्रकाश: २९३ 


जातस्तथापि, क्षमितव्यम्‌, अथवा परोक्षे दोषप्रहर्ण करोति न च॒ प्रत्यक्षे समीचोनोउ्सौ 
तथापि क्षमितव्यम्‌, अथवा वचचनमात्रेणेब दोषग्रहणं करोति न थ शरोरबाधां करोति 
तथापि क्षसितव्यमू, अथवा शरोरबाधामेव करोति न अर प्राणविनाशं तथापि क्षसि- 
तव्यम्‌, अयवा प्राणविनाशमेजव करोति न च॒ भेवाभेदरत्सत्रथ भावनाविनाशं चेति 
मत्या सर्वतात्पयेण क्षमा कर्तेग्येत्यभिप्रायः ॥१८६॥ 
अथ सर्वचिन्तां निषेषयति युग्मेव--- 
जोइय चिंति म कि पि तुहुँ जह बीहउ दुक्‍खस्स । 
तिल-तुस-मित्तु वि सन्‍्लढा वेयण करइ अवस्स ॥१८७॥ 
योगिन्‌ चिन्तय मा किमपि हव॑ यदि भोतः दुःखस्यथ | 
तिलतुषमात्रमप शल्य वबेदनां करोत्यवश्यम्‌ ॥१८७॥ 
चिंति म चिन्तां मा कार्थोः कि पि तुहुं कामपि त्वं जोइय हे योगिन्‌ । यदि 
किम्‌ । जइ बीहउ यदि बिभेषि । कस्य । दुक्‍्खस्स वीतरागतास्विकानन्देकरूपात्‌ 
पारमाधिकसुलात्प्रतिपक्ष भूतस्य नारकाबिबुःखल्य । यतः कारणात्‌ तिलतुसमित्तु वि 
सललडा तिलतुष मात्रमपि शल्यं वेयण करइ अवस्स बेदनां बाधां करोत्यवदयं निय- 
मेन । अन्न खिन्तारहितात्परमात्मन: सकाशादिलक्षणा या विषयक्षषायादिखिन्ता सा 
न कतंव्या । काण्डादिवल्परसिव वुःशकारणत्वादिति भावार्थ ।|१८७।। 


अथवा यह विचारों कि वह मेरे मुहके आगे नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे कहता है, सो पीठ पीछे 
तो राजाओंको भी बुरा कहते है, ऐसा जानकर उससे क्षमा करना कि प्रत्यक्ष तो मेरा मानभंग 
नहीं करता है, परोक्षकी बात क्या है। अथवा कदाचित्‌ कोई प्रत्यक्ष मुंह आगे दोष कहे, तो तू यह 
विचार कि वचनमात्रसे मेरे दोष प्रहण करता है, शरीरको तो बाधा नहीं करता, यह गृण है, ऐसा 
जान क्षमा ही कर । अथवा जो कोई शरीरको भी बाधा करे, तो तू ऐसा विचार, कि मेरे प्राण तो 
नही हरता, यह गुण है। जो कभी कोई पापी प्राण ही हर ले, तो यह विचार कि ये प्राण तो 
विनाशक हैं, विनाशीक वस्तुके चले जानेकी क्‍या बात है। मेरा शानभाव अविनह्वर है, उसको तो 
कोई हर नहीं सकता, इसने तो मेर बाह्य प्राण हर लिये है; परंतु भेदाभेदरस्नत्रयकी भावनाका विनाश 
नहीं किया । ऐसा जानकर स्वथा क्षमा ही करना चाहिये ॥१८६॥ 
आगे सब॒चिन्ताओंका निषेध करते हैं-[ योगिन ] हे योगी, [ त्थं ] तू [ यदि ] जो 
[ हुःखस्य ] वीतराग परम आनन्दके शत्रु जो नरकादि चारों गतियोंके दुःख उनसे [ भोतः ] डर 
गया है, तो तू निश्चित होकर परलोकका साधन कर, इस लोककी [ किसपि मा जितय ) कुछ भी 
चिता मत कर । क्योंकि [ तिरुतुषमात्रसपि शल्य ] तिलके भूसे मात्र भी शल्य [ बेदतां | मनको 
बेदना [ अबदयं करोति ] निईचयसे करतो है ॥ [ भावार्थ |--चिन्ता रहित आत्म-ज्ञानसे उलटे 
जो विषय कषाय आदि विकल्पजाल उनकी चिन्ता कुछ भी नहीं करना। यह चिन्ता दुःखका ही 
कारण है, जेसे बाण आदिको तृणप्रमाण भी सलाई महा दुःखका कारण है, जब वह शल्य निकले, 
तभो सुक्ष होता है ॥ १८७ ॥ 


र२थ्४ पघोगोन्दृदैवविरचित: [ अ० २, दोहा १८८- 


छल. 
मोक्‍्ख म चिंतहि जोहया मोकखु ण चिंतिउ होह । 
जेण णिवद्ध/ जीवडठउ मोक्खु करेसह सोह ॥|१८८॥ 
मोक्ष मा चिन्तय योगिन्‌ मोक्षो न चिन्तितो भवत्ति । 
येन निबद्धों जीव. मोक्ष करिष्यति तदेव ॥१८८॥ 
मोक्खु हत्यादि । मोक्‍्खु म॒ चितहि मोक्षचिन्तां मा कार्षोस्त्वं जोइया है 
योगिन्‌ । यतः कारणात्‌ मोक्‍्खलु ण चितिउ होइ रागाविचिन्ताजालरहित: केवल- 
ज्ञानाद्यनन्तगुणव्यक्तिसहितो मोक्ष: चिन्तितो न भवत्ति । तहि कथं भवति । जेण 
णिबद्धउ जोवडउ येन भिथ्यात्वरागादिचिन्ताजालोपाजितेन कर्मणा बद्धों जीव: सोइ 
तदेव कर्म शुभाशुभविकल्पसमूहर हिते शुद्धात्मतर्व स्वरूपे स्थितानां परमयोगिनां मोक्खु 
करेसइ अनन्तज्ञानादिगुणोपलम्भरूप॑ मोक्ष करिष्यतोति । अश्र यद्यपि सबविकल्पाव- 
स्थायां विषयकषायाद्यपध्यानवञ्चनाथथ मोक्षमार्गे भावनाद ढोकरणार्थ व्‌ “दुक्लक्खओ 
कम्मक्खओो बोहिलाहो सुगहगसणं समाहिमरणं जिणगृण संपत्ती होउ मज्ं” 
इत्यादि भावनां कतंव्या तथापि बोतरागनिविकल्पपरमससाधिकाले न कर्तंव्येति 
भावार्थ: ॥ १८८॥ 


अथ चतुविंशतिसूत्रप्रसितमहास्थलमध्ये परमसमाधिव्यार्यानमुल्यस्वेन सुत्र- 
घटकमन्तरस्थर्ूं कथ्यते । तद्यथा-- 





आगे मोक्षकी भी चिन्ता नहीं करना, ऐसा कहते है-- [ योगिन्‌ ] है योगो, अन्य चिन्ताकी 
तो बात क्या रहो, [ मोक्ष सा चितय ] मोक्षकी भी चिन्ता मत कर, [ मोक्ष: ] क्‍योंकि मोक्ष 
[ चितितो न भवति | चिन्ता करनेसे नहीं होता, वाछाके त्यागसे ही होता है, रागादि चिन्ता- 
जालसे रहित केबलज्ञानादि अनंतगुणोंको प्रगटता सहित जो मोक्ष है, वह चिन्ताके त्यागसे होता 
है | यही कहते हैं येन | जिन मिथ्यात्व-रागरादि चिन्ता-जालोंसे उपाजंन किये कर्मोसे [ जीव: ] 
यह जीव [ निबद्ध: ] बँधा हुआ है, [ तदेंब ] वे कम ही [ मोक्ष ] शुभाशुभ विकल्पसे समूहसे रहित 
जो शुद्धात्मतत्त्वका स्वरूप उसमें लोन हुए परमयोगियोंकी मोक्ष [ करिष्यति ] करेंगे | भावाथे-- 
वह चिन्ताका त्याग ही तुझकी निस्संदेह मोक्ष करेगा | अनंत ज्ञानादि गुणोंकी प्रगटता वह मोक्ष 
है। यद्यपि विकल्प सहित जो प्रथम अवस्था उसमे विषय कषायादि खोटे ध्यानके निवारण करनेके 
लिये और मोक्ष-मार्गमे परिणाम दृढ़ करनेके लिये शानीजन ऐसी भावना करते हैं, कि चतुगंतिके 
दुःखोंका क्षय हो, अष्ट कमोंका क्षय हो, ज्ञानका लाभ हो, पंचमगतिमें गमन हो, समाधि मरण हो, 
ओर जिनराजके गृणोंकी सम्पत्ति मुझको हो | यह भावना चोथे पांचवें छट्ठे गुणस्थानमें करने योग्य 
है, तो भी ऊपरके गुणस्थानोंमें वीतराग निविकल्पसमाधिके समय नहीं होती ॥ १८८ ॥ 


आगे चौबीस दोहोंके स्थलमे परमसमाधिके व्यास्यानकी मुख्यतासे छह दोहा-सूत्र कहुते हैं-- 


“दोहा १९० ] परमात्मप्रकाश: २५ 


परम-समाहि-महा-सरहि जे बुड्डहिं पहसेवि। 
अप्पा थक्‍्कद विमलु तहँ भव-मल जंति बह्ेवि ॥१८०७॥ 
परमसमाधिमहासरसि ये मज्जन्ति प्रविश्य । 
आत्मा तिष्ठति विमरूः तेषां भवमलानि यान्ति ऊढ़वा ॥१८९॥ 
जे बुडुहि ये केचना पुरुषा सग्ना भवन्ति । क्‍्व | परमसमाहिमहा सरहिं परम- 
समाधिमहासरोबरे । कि कृत्वा सरता भवन्ति । पइसेवि प्रवित्यय सर्वात्मप्रवेशरव- 
गाह्य अप्पा थक्‍कइ चिदानम्वेकस्वभाव: परमात्मा तिष्ठति । कथंभूतः । विमलु 
द्रव्यकर्सनोकसंसतिज्ञानादिविभावगु णन रना रकादिविभावपर्यायमलरहितः तह तेषां 
परमसमाधिरतपुरुषाणां भवमल जंति भवरहितात्‌ लुद्धात्मद्रव्याद्विलक्षणानि यानि 
कर्माणि भवमलका रणभूतानि गच्छन्ति | कि क्ृत्वा । वहेवि शुद्धपरिणामनोरप्रवाहेण 
ऊद्वेति भावार्थ: ॥१९१॥ 
अथ-- 
सयल-वियप्पहँ जो विलठ परम-समाहि भणंति । 
तेण सुहासुह-मावडा म्रुणि सयलवि मेल्लंति ॥१९०।॥ 
सकलवबिकल्पानां यः विलय: (तं) परमसमाधि भणन्ति । 
तेन शुभाशुभभावान्‌ मुनय. सकलानपि मुड््यन्ति ॥१९०॥ 
भणंति कथयन्ति । के ते । बीतरागसर्वज्ञा) | क॑ भणन्ति | परमसमाहि बोतराग- 
परमसामसायिकरूपं परमसमाधिकं जो विलउ यं बिलयं विनाशम्‌ । केषाम्‌ । सयल- 
वियप्पहं निशथ्ििकल्पात्परसात्मस्वरूपात्प्रतिकूलानां समसस्‍्तविकल्पानां तेण तेन कारणेन 
मेल्लंति मुठ्चन्ति | के कर्तार:। मुणि परमाराध्यध्यानरतास्तपोधनाः । कान्‌ 
मुणष्चन्ति । सुहासृह॒भावडा शुभाशुभमनोवचनकायव्यापाररहितान्‌ शुद्धात्मद्रव्याद्रि- 
[ थे ] जो कोई महान्‌ पुरुष [परसससाधिसमहासरसि] परमसमाधिरूप सरोवरमे [ प्रथिध्य ] घुसकर 
[ भज्जन्ति ] मग्न होते हैं, उनके सब प्रदेश समाधिरसमे भोंग जाते हैं,[ आरटमा तिष्ठति ] उन्हींके 
चिदानंद अखण्ड स्वभाव आत्माका ध्यान स्थिर होता है। जो कि आत्मा [ बिमल: ] द्रव्यकमं भाव- 
कम नोकमंसे रहित महा निर्मेल है, [ तेषां ] जो योगी परमसमाधिमे रत हैं, उन्हीं पुरुषोंके 
[ भवमलानि ] शुद्धात्मद्रव्यप्ते विपरीत अशुद्ध भावके कारण जो कर्म है, वे सब [ बहित्वा यांति ] 
शुद्धात्म परिणामरूप जो जलका प्रवाह उसमे बह जाते हैं ॥ भावाथे--जहाँ जलका प्रवाह बावे, 
वहाँ मल केसे रह सकता है, कभी नही रहता ॥| १८५ ॥ 
आगे परमसमाधिका लक्षण कहते हैं--[य:] जो [सकलविकल्पानां] निविकल्पपरमात्मस्वरूपसे 
बविपरोत रागरादि समस्त विकल्पोका [विलूय:। नाश होता, उसको [परससर्माधि भणंति] परमसमाधि 
कहते हैं, [विन] इस परमसमाधिसे [मुनयः] मुनिराज [ सकलानपि ] सभी [ शुभाशुभविकल्पान्‌ ] 
शुभ अशुभ भावोंकोी [ सुचंति ] छोड़ देते हैं ॥ भावधं--परम आराध्य जो आत्मस्वरूप उसके 


२९६ योगीन्दुदेवविरधितः [ अ० २, दोहा १९१- 


परोतान्‌ शुभाशुभभावान्‌ परिणासान्‌ । कतिसंख्योपेतान्‌ । सयल वि समस्तानपि । 
अय॑ भाषार्थ। । समस्तपरद्रव्याध्ञारहितात्‌ स्वशुद्धात्मस्थभावादिपरीता या आश्ञा- 
पोहुलोकपरलोकाशा यावत्तिष्ठति सनसि तावद दुःखो जोब इति ज्ञात्वा सर्वपरद्रव्या- 
शारहितशुद्धात्मद्रव्यभावना कर्तव्येति। तथा चोक्तम्‌--'आसापिसायगहिओ जीवों 
पावेइ दारुणं ढुकक्‍्सं | भ्ासा जाहं णियता ताहं णियत्ताइं सयलदुक्खाई ॥” ॥१९०।॥ 
अच्ू--ण- 
घोरू करंतु वि तब-चरणु सयलल वि सत्य युणंतु । 


परम-समाहि-विवज्जियट णत्रि देवखइ सिठ संतु ॥१९१॥ 
घोर कुवंतू अपि तपद्चरणं सकलान्यपि शास्त्राणि जानवू । 


परमसमाधिविवर्जित: नेव पश्यति शिव धान्तम्‌ ॥१९१॥ 
करंतु वि कुर्वाणोईपि । किम । तवचरणु समस्तपरव्रग्येच्छायर्जितं शद्धात्मानु- 
भूतिरहितं तपदचरणम्‌ । कर्थभूतम्‌ । घोर धोरं दुर्धरं वृक्षमुलातापनादिरूपम्‌ । न 
केवरू तपदचरणं कुर्बनू । सयल वि सत्थ मुणंतु श्ञास्त्रजनितजिकल्पतात्पयं रहितात्‌ 
परमात्मस्वरूपात्‌ प्रतिपक्षभृतानि सर्वशास्त्राण्यपि जानन्‌ । इत्थंभतोष्पि सन्‌ परम- 
समाहिविवडजयउ यवि थचेद्रागादिविकल्परहितपरमसमाधिविवर्जितो भवति तहिं णवि 
देकखइ न पश्यति । कम्‌ । सिउ शिव शिवशब्दवाच्य विशुद्धशानद्शनस्वभावं स्वदेह- 





ध्यानमें लीन जो तपोधन वे शुभ अशुभ मन वचन कायके व्यापारसे रहित जो छुद्धात्मद्रब्य उससे 
बिपरीत जो अच्छे बुरे भाव उन सबको छोड़ देते हैं, समस्त परद्रव्यकी भाद्यासे रहित जो निज 
शुद्धाप्म स्वभाव उससे विपरीत जो इस छोक परछोककी आशा, वह जबतक मनमे स्थित है, तब- 
तक यह जीव दुःखी है। ऐसा जानकर सब परद्रव्यकी आशासे रहित जो शुद्धात्मद्रव्य उसकी भावना 
करनो चाहिये । ऐसा ही कथन अन्य जगह भो है--आशारूप पिशाचसे घिरा हुआ यह जीव महान्‌ 
भयंकर दुःख पाता है, जिन मुनियोंने आशा छोड़ी, उन्होंने सब दुःख दूर किये, क्योंकि दुःख्फा मूल 
आशा ही है।।१९९ | 

आगे ऐसा कहते हैं कि जो परमसमाधिके बिना शुद्ध आत्माको नहीं देख सकता--[ धोरं 
तपए्चरणं कुबंन्‌ अपि ] जो मुनि महा दुर्धर तपश्चरण करता हुआ भी और [सकछातनि शास्त्राणि] 
सब शास्त्रोंको | जानन्‌ ] जानता हुआ भी [ परमसमाधिवि्वाजत: ] जो परमसमाधिसे रहित है, 
वह [ क्षांतं शिव | शांतरूप शुद्धात्माको [ नैव पश्यति ] तहीं देख सकता ॥ भाषा्--तप उसे 
कहते हैं, कि जिसमें किसी वस्तुकी द॑छा न हो । सो इच्छाका अमाव तो हुआ नहीं परंतु कायक्लेश 
करता है, शोतकालमें नदोके तीर, ग्रीष्मकालमें पवंतके शिखरपर, वर्षाकालमें वृक्षकी मूलमें महान्‌ 
दूघेर तप करता है। केवल तप ही नहीं करता शास्त्र भी पढ़ता है, सकल शास्त्रींके प्रबंधसे रहित 
जो निविकल्प परमात्मस्वरूप उससे रहित हुआ सोखता है, शास्त्रोंका रहस्य जानता है, परंतु परम- 
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हस्थभपि ल परमात्मानम्‌ । कर्यभतम्‌ । संतु रागह्षेषमोहरहितस्वेन शान्तं परमोपशम- 
रूपसिति । इदमन्न तात्पर्यम्‌ । यदि निजशुद्धात्मेबोपादेय इति भत्या तत्साधकत्वेग 
तदनुकूल॑ तपदचरणं करोति तत्परिशानसाधक व पठति सवा परंपरया मोक्षसाषकं 
भवति, नो खेत पृण्पबन्धकारणं तमेवेति । निविकल्पसभाधिरहिताः सन्‍्तः आत्मकृप॑ 
न पहयन्ति | तथा चोक्तम्‌-- आनन्द ब्रह्मणो रूप॑ निजदेहे व्यवस्थितम्‌ । ध्यान- 
होना न पदयन्ति जात्पन्धा इव भास्करम्‌ ॥” ॥१९१॥ 
अध्---- 
विसय-कसाय वि णिदलिवि जे ण समाद्दि करंति । 


ते परमप्प्ट प्लोश्या णत्रि आराहय होंति ॥१९२॥ 
विषयकषायानपि निदल्य ये न समाधि कुवंन्ति । 
ते परमात्मनः योगिन्‌ नेव आराधका भवन्ति ॥१९२॥ 


जे ये केवषन ण करंति न कुर्वेन्ति । कम्‌ । समाहि त्रिगुप्तिगुप्तपरमसमाधिस्‌ । 
कि कृत्वा पर्वस । णिदुदलिवि निमुंल्य | कानपि विसयकसाय वि निरविषयकषायात्‌ 
शुद्घात्मतस्‍्त्वात्‌ प्रतिपक्ष भूतान्‌ विषयकषायानपि ते णवि आराहय होंति ते नेवाराधका 
भवन्ति जोइया हे योगिन्‌ । फस्याराधका न भवन्ति | परमप्पहं निर्दोषिपरसात्मन 


समाधिसे रहित है, अर्थात्‌ रागादि विकल्पसे रहित समाधि जिसके प्रगट न हुई, तो वह परम- 
समाधिके बिना तप करता हुआ ओर श्रुत पढता हुआ भी तिमंल ज्ञान द्शंनरूप तथा इस देहमें 
विराजमान ऐसे निज परमात्माको नहीं देख सकता | जो आत्मस्वरूप राग हेष मोह रहित परम- 
शांत है। परमसमाधिके बिना तप ओर श्र॒तसे भो शुद्धात्माको नही देख सकता | जो निज शुद्धा- 
त्माको उपादेय जानकर ज्ञानका साधक तप करता है, और ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय जो जेनशास्त्र 
उनको पढ़ता है, तो परम्परा मोक्षका साधक है | ओर जो आत्यमाके श्रद्धान बिना कायक्लेशरूप तप 
ही करे, तथा दाब्दरूप हो श्रुत पढ़े, तो मोक्षका कारण नहीं है, पुण्यबंधके कारण होते हैं। ऐसा 
हो परमानंदस्तोत्रमें कहा है, कि जो निविकल्प समाधि रहित जीव हैं, वे आत्मस्वरूपको नहीं देख 
सकते । ब्रह्मका रूप आनंद है, वह ब्रह्म निज देहमें मोजूद है, परंतु ध्यानसे रहित जीव ब्रह्मको 
नहीं देख सकते, जैसे जन्मका अन्धा सूर्यको नहीं देख सकता है ॥१९१॥ 

आगे विषय कषायोंका निषेध करते हैं--[वि] जो [विधधरशध्यायाम॒पि] समाधिको धारणकर 
विषय कषायोंकों [विदंल्य] मूलमे उलाड़कर [सप्ाधि] तीन गुप्तिर्प परससमाधिको [न क्ुर्बन्ति] 
नहीं धारण करते, [ति] वे [योगिन] हे योगी, [परसात्माराधका:) परमात्माके आराधक निज 
भब॑ंति] नहीं हैं । भावाधं--ये विषय कषाय छुद्धात्मतत्त्वके दत्रु हैं, जो इनका नाश न करे, वह 
स्वरूपका आराधक केसा ? स्वरूपको वही आराधता है, जिसके विषय कथषायका प्रसंग न हो, सब 
दोषोंसे रहित जो निज परमात्मा उसकी आराधनाके घातक विषय कषायके सिवाय दूसरा कोई 


मी नहीं है। विषय कषायकी निवृत्तिख्प शुद्धात्मकी अनुभूति बह वेराग्यसे हो देखो जातो है। 
पृ० रे८ 
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इति । तथाहि। विषयकषायनिवृत्तिरूप शुद्धात्मानुभूतिस्वभावं वेराग्यं, शुद्धात्मोप- 
लब्धिरूप॑ तस्वविज्ञानं, बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागरूपं नेग्रेन्थ्यं, निश्चचिन्तात्मानु- 
भसतिरूुपा वशचित्तता, वोतरागनिविकल्पसमाधिबहिरजुसहकारिभूत॑ जितपरीषहत्व॑ 
चेति पन्‍्चैतान्‌ ध्यानहेतृन्‌ ज्ञावगा भावयित्वा च॒ ध्यानं कर्तव्यभिति भावार्थ: | तथा 
चोक्तम-- वेराग्यं तत्त्वविज्ञान नेग्रेन्थ्यं वशचित्तता । जितपरीषह॒त्व॑ च॒पब्चेते 
ध्यानहेतव: ॥ ॥१९२॥ 
अथ---- 
परम-समाहि घरेवि मणि जे परबंभु ण जंति । 
ते भव-दुषखह बहुविहृई कालु अणंतु सहंति ॥१९३॥ 


परमसमाधि घुत्वापि मुनयः ये परब्रह्म न यान्ति 
ते भवदुःखानि बहुविधानि काले अनन्तं सहन्ते ॥१९३॥ 


जे थे केचन मुणि मुनयः ण जंति न गच्छन्ति | क॑ कंतापन्‍नस्‌ | परबंभु परम- 
बहा परम्रद्मशब्दवाच्य निजदेहस्थं केवलज्ञानाञ नन्तगुणस्वभाव॑ परमात्मस्वरूपम्‌ | कि 
हकृत्वा पू्वंम । परमसमाहि धरेवि बोतरागतात्तविकचिदानन्देकानुभतिरूपं परम- 
समाधि धृत्वा ते पृर्वोक्तशुद्धात्ममावनारहिताः पुरुषा: सहंति सहन्ते। कानि कर्मता- 
पन्नानि । भवदुकक्‍्खई वोतरागपरमाह्रादरुपात्‌॒ पारमार्थिकसुखात्‌ प्रतिपक्षभूतानि 
नरनारकादिभवदु:खानि । कतिसंख्योपेतानि। बहुविहई शारीरमानसाविभेदेन 
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इसलिये ध्यानका मुख्य कारण वेराग्य है। जब वैराग्य हो तब तत्त्वज्ञान निर्मल हो, सो 
वेराग्य और तत्त्वज्ञान ये दोनों परस्परमें मित्र हैं। ये ही ध्यानके कारण है, और बाह्याभ्यन्तर 
परिभ्रहके त्यागरूप निग्नन्थपना वह ध्यानका कारण है। निश्चित आत्मानुभूति ही है स्वरूप जिसका 
ऐसे जो मनका वश होता, वह वीतराग निविकल्पसमाधिका सहकारी है, और बाईस परोषहोंका 
जीतना, वह भी ध्यानका कारण है। ये पाँच ध्यानके कारण जानकर ध्यान करना चाहिये । ऐसा 
दूसरी जगह भी कहा है, कि संसार शरीरभोगोंसे विरक्तता, तत्त्वविज्ञान, सकल परिग्रहका त्याग, 
मनका वक्ष करना, ओर बाईस परीषहोंका जीतना--ये पाँच आत्म-ध्यानके कारण हैं ॥१९२॥ 


आगे परमसमाधिकी महिमा कहते है--[ये मुनयः] जो कोई मुनि ।परमसमाधि] परम- 
समाधिको [घुृत्वापि] धारण करके भी [परब्रह्म) निज देहमें ठहरे हुए केवलज्ञानादि अनंत्तगुणरूष 
निज आत्माको [नयांति] नहीं जानते हैं, [ते] वे शुद्धात्ममावतासे रहित पृरुष [बहुविधानि) 
अनेक प्रकारके [भवदुः:खानि] नारकादि भवदु:ख आधि व्याधिरूप [अनंत कारू] अनंतकालतक 
सिहंते) भोगते हैं || भावाथं--मनके दुखक्ो आधि कहते हैं, और तनुसंबधी दु.खोको व्याधि 
कहते हैं, नाना प्रकारके दुःखोंको अज्ञानी जोव भोगता है। ये दुःख बोतराग परम आह्लवादरूप जो 
पारमाधथिक-सुख उससे विमुख हैं। यह जीव अनन्तकारू तक निजस्वछृपके श्ञान बिना चारों गतियोंके 
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बहुविधानि । कियन्तं कालम्‌ | कालु अण्णंतु अनन्तकालपर्यन्तमिति । अश्रेदं व्याख्यान 
ज्ञात्वा निजशुद्धात्मन स्थित्वा रागद्वेषादिसमस्तविभावत्यागेन भावना कतंव्येति 
तात्पयंम ॥१९३॥। 
अथ--- 
जामु सुदासुद-मावडा णवि सयल वि तुट्ठ ति। 
परम--समाहि ण ताप्ठु केवुलि एपू भर्णति ॥१९४॥ 
यावत्‌ शुभाशुभभावाः नेव सकला अपि त्रुट्यन्ति। 
परमसमाधिने तावतु मनसि केवलिन एवं भणन्ति ॥१९४॥ 
जामु इत्यादि । जामु यावत्कालं णवि तुटति नेव नइयन्ति । के कर्तारः । 
सुहासुहभावडा शुभाशुभविकल्पजालरहितात्‌ परमात्मद्रव्याद्विपरीता: शुभाशुभभावा: । 
परिणामा कतिसंख्योपेता अपि । सयझू वि समसस्‍्ता अपि तामु ण तावत्कालं न | 
को5सो । परमसमाहि शुद्धात्मसस्यक्भ्रद्धानज्ञानानुचरणरूपः शुद्धोपयोगलक्ष णगः परम- 
रामाधि: । क्‍्व | मणि रागादिविकल्परहितत्वेन शुद्ध चेतसि केवुलि एमु भणंति केवलिनो 
बीतरागसव्वेज्ञा एवं कथयन्तीति भावार्थ: ।१९४।॥ इति चतुर्विशतिसृत्रप्रसितमहा- 
स्थलमध्ये प्रससमाधिप्रतिपादकसूत्रथटकेन प्रथममन्तरस्थलं गतम्‌ । 
तबनन्तरमहेत्पदमसिति भावमोक्ष इति जोवन्मोक्ष इति केवलज्ञानोत्पत्तिरि- 
ट्येकोडर्थं: तस्थ चतुविधनासाभिधेयस्पाहुत्पदस्य प्रतिपादनमुख्यत्वेन सृत्रत्र यपर्यन्तं 
व्याख्यानं करोति । तथथा-- 


सयल-वियप्पहें तुद्ाई सिव-पय-मग्गि वसंतु । 
कम्म-चउक्‍्कह विलड गइ अप्पा हुई अरहंतु ॥१९०॥ 


नाना प्रकारके दुख भोग रहा है । ऐसा व्याख्यान जानकर निज शुद्धात्ममें स्थिर होके राग द्वेंषादि 
समस्त विभावोका त्यागकर निज स्वरूपको ही भावना करनी चाहिये ॥१९३॥ 

आगे यह कहते है कि जबतक इस जीवके शुभाशुभ भाव सब दूर न हो, तबतक परमसमाधि 
नही हो सकत।--[ यावत्‌ ] जबतक [ सकला अपि ] समस्त [ शुभाशुभभावाः ] सकल विकल्प-- 
जालसे रहित जो परमात्मा उससे विपरीत शुभाशुभ परिणाम [नेव शन्र्‌ट्यंति] दूर न हो-मिरें नही, 
[ तावत्‌ ] तबतक [ सनसि ) रागादि विकल्य रहित शुद्ध चित्तमें [ परमसमाधिः न ] सम्यग्दशंन 
ज्ञान चारिश्ररूप शुद्धोपयोग जिसका लक्षण है, ऐसी परमसमाधि इस जीवके नहीं हो सकती [ एवं ] 
ऐसा [ केबलिन: | केवलामगवान्‌ [ भर्णति ] कहते हैं ।। भावार्ध--शुभाशुभ विकल्प जब मिटें, 
तभो परमसमाधि होवे, ऐसी जिनेश्व रदेवकी आज्ञा है ॥ १९४ ॥ इस प्रकार चोबीस दोहोंके महा- 
सस्‍्थलमे परमसमाधिके कथनरूप छह दोहोंका अन्तरस्थल हुआ | 

आगे तीन दोहोंमें अरहंतपदका व्याख्यान करते हैं, अरहंतपद कहो या भावमोक्ष कहो, 
अथवा जीवन्मोक्ष कहो, या केवलक्षानकी उत्पत्ति कहो--ये चारों अथं एककों ही सूचित करते हैं, 


३०० योगीन्दुदेवविरचित: ( अ० २, दोहा १९६- 


सकलविकल्पानां जुटयतां शिवपदमार्गे बसन्‌ | 
कमंचतुष्के बिलयं गते आत्मा भवति अहंन्‌ ॥१९५॥ 
हुई भवति | कोइसो । अप्पा आत्मा । क्ंभूतो भवति । अरहंतु अरिमोह- 
मीय कर्म तस्थ हननाद रजसो श्ञानदुगावरणे तयोरपि हननाद रहस्यशब्देनान्तराय- 
स्तवभावाचच वेवेन्द्राविविनिभितामतिशयवतों पुजामहंतीत्यहेंन। कस्सिन्‌ सति। 
कम्मचउक्कइ विलउ गई घातिकर्मचतुष्के विलूयं गते सति | कि कुव॑न्‌ सन्‌ पूर्वस । 
सिवपयमरिग वसंतु दिवदाब्दवाच्यं यन्मोक्ष पद तस्य योज्सो सम्यग्वशंनशानचारित्र- 
त्रितयेकलक्षणो भार्गस्तस्मिन्‌ बसन्‌ सन्‌ । केषां सताम्‌। सयलवियप्पहं तुट्ठाहं 
समस्तविकल्पानां नष्ठानां समस्तरागादिविकल्पविनाशादनन्तरं भवतोति भावार्थ: | 


अधथू---- 
केवल-णाणि अणवरठ लोयालोड छुणंतु । 


णियमें' परमाणंदमठ अप्पा हुई अरइंतु ॥१९६॥। 
केवलज्ञानेनानवरत॑ छोलालोक॑ जानन । 
नियमेन परमानन्दमय: आत्मा भवत्ति अहँन्‌ ॥१९६॥ 


हुई भवति । कोष्सो । अप्पा आत्मा । कथ्थंभूतो भवति । अरहंतु पूर्वोक्त लक्षणो 
अहुँन्‌। कि कुबंन। लोयालोउ मुणंतु क्रमकरणव्यवधानरहितस्वेन कालश्रयविषयं 
लोकालोक वस्तु बस्तुस्वरूपेण युगपत्‌ जानन्‌ सन्‌ | केन । केवलणाणि लोकालोक- 


अर्थात्‌ चारों दब्दोका अर्थ एक ही है-- [किमचतुष्के विकृयं गते] ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोह॒नी, 
भर अन्तराय इन चार घातियाकर्मोके नाश होनेसे [ मात्मा ) यह जीव [ महँन्‌ भवति ] अहंत 
द्वीता है, अर्थात्‌ जब घातियाकम॑ विलय हो जाते हैं, तब भरहंतपद पाता है, देवेंद्रादिकर पूजाके 
योग्य हो बहु भरहूंत है, क्योंकि पृजायोग्यको ही अहँत कहते हैं । पहले तो महामुनि हुआ [ शिष्षपब- 
भार्गे बसन्‌ ] माक्षपदके मार्यूप सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमें ठहरता हुआ [सफछबिकल्पानां] समस्त 
रागादि बिकल्पोंका [ त्रृट्यतां ] नाश करता है, अर्थात्‌ जब समस्त रागादि विकल्पोंका नाश हो 
जावे, तब निविकल्प ध्यानके प्रसादसे केवलज्ञान होता है| केवलज्ञानीका नाम भरत है, चाहे उसे 
जीवन्मुक्त कहो । जब अरहंत हुआ, तब भावमोक्ष हुआ, पीछे चार अधातियाकर्मोंकी नाशकर सिद्ध 
हो जाता है। सिद्धको विदेहमोक्ष कहते हैं । यही मोक्ष होनेका उपाय है ॥१९५॥ 


अब केवलज्ञानकी ही महिमा कहते हैं--| केजलल्लानेत ] केवलज्ञानसे | लोकाछोक॑ ] लोक 
अलोकको [ अनवरतं ] निरन्तर [ जानत्‌ ] जानता हुआ [ निमभेन ] निएचयसे [ परमानंदमयः ] 
परम आनंदमयो | आत्मा ] यह आत्मा हा रत्लत्रयके प्रसादसे [ अहुँनू | अरहंत [मबति ) होता 
है । भावाबं--समस्त छोकाछोकको एक हो समयमे केवलज्ञानसे जानता हुआ भरहंत कहलाता है। 


दोहा १९७ ] परमाशह्मप्रकाश: ३०१ 


प्रकाशकसकलबिमलकेवलज्ञानेन | कथम्‌ | अणवरउ निरन्तरम्‌ । किविश्विष्टो भवति 
भगवान्‌ | परमाणंदमउ  वोतरागपरमससरसीभावलक्षणतात्विकपरमानन्दमयः । 
केम । णियमें निए्णयेन अन्न संवेहों न कतंव्य इत्यशिप्रायः ।।१९६॥ 
कथन 
जो जिणु केवल-णाममठ परमाणंद-सहाउ । 
सो परमप्पठ परम-परु सो जिय अप्प-सहाउ ॥१९७।। 
यः जिनः केवलज्ञानमयः परमानन्दस्वभावः | 
सः परमाश्मा परमपर: स जीव आत्मस्वभाव. ॥१९५७॥ 
जो इत्यादि । जो यः जिण अनेकभवगहुनव्यसनप्रापणहेतुृन्‌ कर्मारातीन्‌ 
जयतोति जिन: । कथंभूतः । केवल णाणमउ केवलज्ञानाविनाभूतानन्तग णमय; | पुनरपि 
कथंभूतः । परमाणंदसहाउ इन्द्रियविषयातोत: स्वात्मोत्थ: रागादिविकल्पर हितः 
परमानन्दस्वभाव: सो परमप्पठ स पूर्वोक्‍्तो$हेन्नेव परसात्मा परमपरु प्रक्ृष्टानन्त- 
शानादिगुणरूपा मा लक्ष्मीयेस्थ स भवति परमः संसारिम्यः पर उत्कृष्ट: इत्युच्यते 
परमह्चासो परइच परस्पर: सो स पुृ्वक्तों बीतरागः सर्वज्ञ! जिय हे जोब अप्पसहाउ 
आत्मस्थभाव हृति | अञ्न यो5सो पर्बोक्तमणितो भगवान्‌ स एवं संसारावस्थायां 
मिश्वयनयेन शक्तिरूपेण जिन इत्युच्यते । केवलज्ानावस्थायां व्यक्तिरुपेण थे । 


जिसका ज्ञान जाननेके ऋमसे रहित है | एक ही समयमें समस्त लोकालोकको प्रत्यक्ष जानता है, 
आगे पीछे नहीं जानता । सब क्षेत्र, सब काल, सब भावको निरंतर प्रत्यक्ष जानता है। जो केवली- 
भगवान्‌ परम आनंदमयी हैं। वीतराग परमसमरसीभावरूप जो परम आनंद अतीन्द्रिय अविनाशी 
सुख वही जिसका लक्षण है। निरचयसे ज्ञानानंदस्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है।। १९६ ॥ 


आगे ऐसा कहते हैं, कि केवलज्ञान ही आत्माका निजस्वभाव है, ओर केवलोको हो परमात्मा 
कहते हें--[यः जिनः ] जो अनंत संसाररूपी वनके अ्रमणके कारण श्ञानावरणादि आठ कर्मरूपी बरी 
उनका जीतनेवाला वह [ केवलजझ्ञानसय: ] केवलज्ञानादि अनत गुणमयोी है [परमानबस्वभाव:| और 
इंद्रिय विषयसे रहित आत्मोक रागादि विकल्पोंसे रहित परमानंद द्वो जिसका स्वभाव है, ऐसा 
जिनेदवर केवलज्ञानमयी अरहंतदेव [ सः ] वही [ परमात्मा ] उत्कृष्ट अनंत ज्ञानादि गुणरूप 
लक्ष्मीबाला आत्मा परमात्मा है। उसीको वीतराग सवज्ञ कहते है, [जीव] है जीव, वहो [परमपरः] 
संसारियोंसे उत्कृष्ट है, ऐसा जो भगवान्‌ वह तो व्यक्तिरूप है, ओर [स आत्मस्वभावः] वह आत्मा 
का ही स्वभाव है॥ भावाथं--संसार अवस्थामें निश्चयनयकर शक्तिरूप विराजमान है, इसलिये 
संसारीको शक्तिरूप जिन कहते हैं, और केबलीको व्यक्तिरूप कहते हैं। द्रव्याथिकनयकर जेसे 
भगवान हैं, वेसे ही सब जोव है, इस तरह निदच्यनयकर जीवको परब्रह्म कहो, परमश्षिव कहो, 
जितने भगवानुके नाम हैं, उतने ही निषचमनयकर विचारो तो सब जीवोंके हैं, सभी जोव जिनसमान 


३०२ योगोन्दुदेववि रचित: [ अ० २, दोहा १३६- 


तथेव च परमब्रह्मादिशब्दवाच्य; स एवं तदग्ने स्‍्वयमेव कथयति । निदच्चयनयेन सर्वे 
जीवा जिनस्वरूपा: जिनो४पि सर्वजीवस्वरूप इति भावार्थ: | तथा चोक्तम्‌--“'जीवा 
जिणवर जो मुणइ जिणवर जीव मुणेइ । सो समभावि परिट्टियंट लहु णिव्वाणु 
लहेइ ॥” ॥१९७॥ एवं चतुविशतिसुत्रप्र मितमहास्थलमध्ये अहँदबस्थाकथनमुश्यत्वेन 
सुत्रश्रयेण द्वितीयमन्तरस्थलं गतम्‌ । 


अत ऊध्वे परमात्मप्रकाशशब्दस्यार्थक्थनमुख्यत्थेन सुत्रश्रयपर्यन्तं व्याख्यान 
करोति । तदाथा--- 
सयलह कम्महं दोसहें वि जो जिणु देड विभिण्णु । 
सो परमप्प-पयासु तुहूँ जोइय णियमे मण्णु ॥१९८॥ 
सकलेभ्यः कमंभ्य: दोषेम्य: अपि यो जिनः देव: विभिन्‍न: | 
त॑ परमात्मप्रकाशं॑ त्व॑ योगित्‌ नियमेतन मन्यस्व ॥१९८॥ 
सो तं परमप्पपयासु परमात्मप्रकाशसंस्त तुहु त्वं कर्ता मण्णु मन्यस्व जानोहि 
जोइय है योगिन्‌ णियमे नि३चयेन । स कः । जो जिणु बेउ यो जिनदेव; । किवि- 
द्विष्ट: । विभिण्णु विशेषेण भिन्‍न: । केभ्य: । सयलह कम्मह रागादिरहितचिदा- 
तन्देकस्व भावपरमसात्मनो यानि भिन्‍नानि सर्वकर्माणि तेम्य:। न केबल कर्मेभ्यो 
भिन्‍न:। दोसहं वि टद्घोत्कीणंज्ञायकंकस्वभावस्य परमात्मनो येइनन्तज्ञानसुखाबि- 
गुणास्तत्प्रच्छादका ये दोषास्तेभ्योषपि भिन्न इत्यभिप्राय: ॥१९८॥ 


हैं, और जिनराज भी जीवोक समान हैं, एसा जानना | ऐसा दूसरी जगह भी कहा है। जो 
सम्यर्दुष्टि जीवोको जिनवर जाने, और जिनवरको जीव जाने, जो जीवोकी जाति है, वही जिनवर 
की जाति है, और जो जिनवरकी जाति है, वही जोवोकी जाति है, ऐसे महामुनि द्रव्याथिकनयकर 
जोबव और जिनवरमे जातिभेद नही मानते, वे मोक्ष पाते है।। १५७॥ इस प्रकार चौबीस दोहोंके 
महास्थलम भरहंतदेवके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहोंमे दूसरा अंतरस्थलू कहा । 

आगे परमात्मप्रकाश शब्दके अर्थंके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहा कहते है--[सिकलेल्यः 
फर्म॑म्यः | ज्ञानावरणादि अष्टकर्मोसे [ दोषेस्यः अपि ] और सब क्षुधादि अठारह दोषोसे [बिभिन्‍नः] 
रहित [ यः जिनदेव: ] जो जिनेष्वरदेव है, [ त ] उसको [ योगिन्‌ त्वं ] हे यागी, तु | परमात्म- 
प्रकादयं ] परमात्मप्रकाश [ नियमेन ] निश्चयसे [ मन्यस्व ] मान । अर्थात्‌ जो निर्दोष जिनेन्द्रदेव 
है, वही परमात्मप्रकाश हैं ॥ भाषाथ--रागादि रहित चिदानंदस्वभाव परमात्मासे भिन्‍न जो सब 
कमे वे ही संसारके मूल हैं । जगतके जीव तो कर्मोकर सहित हैं, और भगवान्‌ जिनराज इनसे मुक्त 
हैं, और सब दोषोसे रहित हैं। वे दीष संसारी-जीवोंके लग रहे हूँ, ज्ञायकस्वभाव आत्माके अनंत- 
ज्ञान सुखाद गुणोके आच्छादक हैं । उन दोषोंसे रहित जो स्वज्ञ वही परमात्मप्रकाश हैं, योगीश्वरोंके 
मनमे ऐसा ही निश्चय है। श्रीगुरु शिष्यसे कहते हैं कि हे योगिन्‌, तू निश्चयसे ऐसा हो मान यही 
सत्पुरुषोंका अभिप्राय है ॥१९८।। 


दोहा २०० ] परमात्मप्रकाश: ३०३ 
अंथ-- 
केवल-दंसणु णाणु सुहु वीरिड जो जि अणंतु । 
सो जिण-देउ वि परम-पुपि परम-पयासु प्लणंतु ॥१९०॥ 
केवलदर्शनं ज्ञानं सुखं त्रीय॑ य एवं अनन्तम । 
स जिनदेवो5पि परममुनिः परमप्रकाश जानन्‌ ॥१९९। 
सो जिणदेउ वि स जिनदेवोषपि एवं भवति | न केबल जिनदेवो भवति । 
परममुणि परम उत्क्ृष्टो मुनिः प्रत्यक्षज्ञानी। कि कुर्वन्‌ सन्‌ | मुणंतु सन्यमानों 
जानन्‌ सन्‌ । कम्‌ परमपयासु परममुत्कृष्ट लोकालोकप्रकाशकं केवलज्ञानं यस्य स 
भवति परमप्रकाशस्तं परमप्रकाशम्‌ । स कः । केवलदसणु णाणु सुहु वीरिउ जो जि 
केवलशानदर्द नसुखवीर्यस्वरूपं य एवं । कथंभूतं तत्‌ केवलज्ञानादिचतुष्टम्‌ । अणंतु 
युगपदनन्तद्रव्यक्षेत्रकालभावपरिच्छेदकत्वादविन३व रत्वाच्चानन्तमिति भावाथे; 
॥१९९॥ 
जो परमप्पठ परम-पउ हरि हरु बंभु वि बुद्ध, । 
परम पयासु भर्णति मणि सो जिण-देड विसुद्धु ॥२००॥। 
यः परमात्मा परमपद हरि. हरः ब्रह्मापि बुद्ध । 
परमप्रकाशः भगन्ति मुनयः स जिनदेवो विशुद्ध: ॥२००॥ 
भण्णंति कथयन्ति | के ते मुणि मुनयः प्रत्यक्षज्ञानिन: । कर्थभूतं भणन्ति 
परमपयास्‌ परमप्रकाद: | यः कथंभूतः | जो परमप्पउ यः परमात्मा । पुनरपि 
कर्थंभूतः । परमपउ परसाननन्‍्तज्ञानादिगुणाधारत्वेन परमपदस्वभाव: । किविशिष्टः । 
हरि हरिसंज्ञ: हरु महेबबराभिधान: बम्भु वि परमब्रह्माभिधानो5पि बुद्ध बुद्धः सुगत- 





फिर भी इसी कथनको दृढ़ करते हैं--[केवलदर्शन ज्ञानं सुख बी] केवलदशंन, केवल- 
ज्ञान, अनंतसुख, अनंतवीय [यदवेब अनंत] ये अनंतचतुष्टप जिसके हों [स जिनदेवः] वही जिनदेव 
है, पिरममुनि:) वही परममुनि अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानी है। क्या करता संता | [परमप्रकाशं जानन] 
उत्कृष्ट लोकालोकका प्रकाशक जो केवलज्ञान वही जिसके परमप्रकाश है, उससे सकल द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भव, भावको जाना हुआ प्रमप्रकाशक है। ये केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टय एक ही समयमें 
भनंतद्रव्य अनंतक्षेत्, अनंतकाल और अनंतभावोंकोीं जानते हैं, इसलिये अनंत हैं, अविनश्बर हैं, 
इनका अन्त नही है, ऐसा जानना ॥१९९॥॥ 

आमे जिनदेवके ही अनेक नाम हैं, ऐसा निश्चय करते हैं-[थः] जिस [परसात्मा] परमा- 
त्माकों [सुलयः] मुनि पिरमपद:] परमपद [हरिः हरः ब्रह्मा अपि] हरि महादेव ब्रह्मा बिद्ध: 
परमत्रकाशः भणंति] बुढ् और परमप्रकाश नामसे कहते है, [स] वह [विशुद्ध: जिनदेव:] 
रागादि रहित शुद्ध जिनदेव ही है, उसीके ये सब नाम हैं॥ भावषाथं--प्रत्यक्षज्ञानी उसे परमानंद 


३०४ पोगीन्दुवेवविरचितः [ ब० २, बोहा २०१- 


सं: सो जिणदेउ स एवं पूर्वोक्त: परमात्मा जिनदेवः । किविशिष्टः । विसुद्ध 
समसस्‍तरागादिदोषपरिहारेण शुद्ध हृति । अतञ्र थ एवं परमात्मप्रकाशसंशो निर्दोधि- 
परमात्सा व्याख्यात: स एवं परमात्मा, स एवं परसपदः, स एज विष्णुसंशः, स 
एजेहबराभिधान:, स एवं ब्रह्मशब्दवाज्यग, स एवं सुगतशब्बाभिधेयः, स एव 
जिनेशवर:, स एवं विशुद्ध इत्याद्यष्टाधिकलहुल्ननामाभिधेयो भवति । नानारुचोनां 
जमानां तु कस्यापि केनापि विवक्षितेन ताम्ताराष्यः स्थाबिति भावार्थ: | तथा 
चोक्तमू---“'नामाष्टकसहज्रेण युक्त' मोक्षपुरेशवरम्‌ इत्यादि ॥२००॥ एवं चतु- 
बविंशतिसूत्रप्रमितम हास्थलमध्ये परमात्मप्रकाशशब्दार्थकथनमुख्यत्वेन सूत्रत्रयेण तृतीय- 
मन्तरस्थलं गतम्‌ । 
सदनन्तरं सिद्धस्वरूपकथनमुख्यत्वेन सुत्रत्रयपर्यन्त॑ व्याख्यान करोति 
तशथा--- 
ह्ाणे' कम्म-क्खठ करिवि पक्‍कठ होह अणंतु । 
जिणवरदेवई सो लि जिय प्रणिउ सिद्ध महंतु |॥२०१॥। 
ध्यानेन कर्मक्षय॑ कृत्वा मुक्तो भवति अनध्तः । 
जिनवरदेवेन स एवं जीव प्रमणितः सिद्धो महान्‌ ॥२०१॥ 
पभ्मणिउ प्रभणितः कथितः । केन कर्तेभूतेन | जिणवरदेवद जिनवरवेबेन । 
कोउसो भणितः | सिद्धः सिद्ध: । कर्थंभूतः । महंतु महापुरुषाराधितत्वात्‌ फेबलज्ञाना- 
दिमहागुणाधारत्वाच्च महान्‌ | क एवं | सो जि स एवं । स कः यो$सो मुक्कउ होइ 
जशानावरणादिभिः कर्मभिमुक्तो रहितः सम्यक्त्वाश्चष्टगुणसहितश्च जिय हे जोब । 


ज्ञानाद गुणोंका आधार होनेसे परमपद कहते हैं। वही विष्णु है, वही महादेव है, उसीका नाम 
परब्रद्मा है, सबका ज्ञायक होनेसे बुद्ध है, सबमे व्यापक ऐसा जिनदेव देवाधिदेव परमात्मा अनेक 
नामोंसे गाया जाता है। समस्त रागादिक दोषके न होनेते निमंल है, ऐसा जो भरहंतदेव बही 
परमात्म परमपद, वही विष्णु, वही ईश्वर, वही ब्रह्म, वही शिव, वही सुगत, वही जिनेश्वर और 
वही विशुद्धझ-इत्यादि एक हजार आठ नामोंसे गाया जाता है| नाना रुचिके धारक ये संसारी जीव 
वे नाना प्रकारके नामोंस जितराजको आराधते हैं। ये नाम जिनराजके सिवाय दुसरेके नहीं हैं । 
ऐसा ही दूसरे ग्रंथोमे भी कहा है - एक हजार आठ नामों सहित वह मोक्षपुरका स्वामी उसकी 
आराधना सब करते हैं। उसके अनंत नाम और अनंतरूप हैं। वास्तवमे नामसे रहित रूपसे रहित 
ऐसे भगवान्‌ देवको हे प्राणियों, तुम आराधो ॥२००॥ इस प्रकार चौबोस दोहोंके महास्थलमें 
परमात्मप्रकाश शब्दके अर्थंकी मुख्यतासे तीन दो कं तीसरा अन्तरस्थरलू कहा | 

आगे सिद्धस्वरूपके कथनकी मुख्यतासे दोहोंमें व्याख्यान करते हैं--([ध्यानेन] शुक्ल- 
ध्यानसे [कर्मक्षयं) कर्मोका क्षय [कल्या] करके [मुकतः: भवलि ] जो मुक्त होता है, [अमंतःर] 
ओर अविनाशी है, [जीव] हे जीव, [स॒ एव] उसे हो [जिनवरवेबेन| जिनवरदेवने [महान सिद्ध: 
प्रभणित:] सबसे महानु सिद्ध मगवान्‌ कहा है॥ भावाय॑ं--अरहंतपरमेष्ठी सकरू सिद्धान्तोके 


च्दोहा २०२ ] परमास्मप्रकाश: ह्ृ०५ 


कर्यभूत: । अणंतु न विद्यतेडन्तो विनाशों यस्य स भवत्यनस्तः । कि कृत्वा पूर्व मुक्‍्तो 
भवति । कम्मक्खउ करिवि बिशुद्धज्ञानवर्शनस्थभावादात्मद्रव्याहिलक्षणं यदातंरौद्रध्या- 
नहय॑ तेनोपाजितं यत्कर्म तस्प क्षयः कर्मक्षयस्तं कृत्वा । केन । झाणें रागादिविकल्प- 
रहितस्वसंवेदनज्ञानलक्षणेन ध्यानेनेति तात्पर्यंभ्‌ ॥२०१॥ 
अथ- 
अण्णु वि बंधु वि तिहुयणहँ सासय-सुक्ख-सहाउ | 
तित्थु जि सयलु वि काल जिय णिवसह लद्ध-सहाउ ॥२०२। 
अन्यदपि बन्धुरपि त्रिभुवनस्य शाइवतसौख्यस्त्रभाव:। 
तत्रेव सकलमपि काल जीव निवसति लब्धस्वभाव: ॥२०२॥ 
अण्णु वि इत्यादि | अण्णु वि अन्यदषि पुतरपि स पुर्वोक्तः सिद्ध: । कर्थ- 
भूत: | बन्धु वि बन्धुरेव । कस्य । तिहुयणहं तज्िभुवनस्थभव्यजनस्यथ । पुनरपि कि 
विशिष्ट: । सासयसुक्खसहाउ रागादिरहिताव्याबाधगशाइवतसुखस्वभाव: । एवंगुण- 
विशिष्ट: सन्‌ कि करोति स भगवान्‌ । तित्थु जि तत्रेब मोक्षपदे णिवसइ निवसति। 
कर्थंभूत: सन्‌ । लद्धसहाउ लब्धशुद्धात्मस्वभावः कियत्कालं॑ निवसति | सयलु वि 
समस्तमप्यनन्तानन्तकालपर्यन्तं जिय हे जोब इति | अत्रानेन समस्तकालग्र हणेन 
किमुक्तं भवति । ये केचन वदन्ति मुक्तानां पुनरपि संसारे पतनं भवति तन्‍्मतं 
तिरस्तमिति भावाये: ॥२०२॥। 


प्रकाशक हैं, वे सिद्ध परमात्माकों सिद्धपरमेष्ठी कहते हैं, जिसे सब सत पुरुष आराधते हैं । केवल- 
ज्ञानादि महान्‌ अनंतगुणोंके धारण करनेसे बह महान्‌ अर्थात्‌ सबमें बड़े हैं। जो मिद्धभगव'न्‌ ज्ञाना- 
वरणादि आठों हो कर्मोस्ते रहित है, और सम्यक्त्वादि आठ गुण सहित है। क्षायकम्म्यक्त्व, केवल- 
ज्ञान, केवलदर्शन, अनंतवीयं, सूक्ष्म, अवगाहुन, अगुरुलधु, अव्याबाब--इन आठ गुणोसे मडित है, 
और जिसका अन्त नहीं ऐसा निरंजनदेव विशुद्धनान दशन स्वभाव जो आत्तद्रव्य उससे विपरीत 
जो आतं रोदर खोटे ध्यान उनसे उत्पन्न हुए जो शुभ अशुभ कर्म उनका स्वसवेदनज्ञानरू। शुक्लष्यान- 
से क्षय करके अक्षय पद पा लिया है। कसा है शुक्लष्यात ? रागादि समस्त विकल्पोंसे रहित परम 
निराकुलतारूप है | यही ध्यान मोक्षका मूल है, इसोसे अनन्त सिद्ध हुए और होगे ॥२०१॥ 

आगे फिर भी सिद्धोकी महिमा कहते हे--[ अम्यदधि ] फिर वे सिद्धभगवान्‌ [त्रिभवनस्य] 
तीन लोकके प्राणियोंका [ बंधुरषि ] हित करने वाले है, [ शाइवतसुखस्वभाव: ] और जिनका स्व- 
भाव अविनाशी सुख है, ओर [ तज्रेष | उसी शुद्ध क्षेत्रमे [ रब्धस्वभाव:) निजस्वभावकों पाकर 
[ जीव ] हे जोव, [सकलछमपि कालं] सदा काल [ निवसति ] निवास करते हैं, फिर चतुर्गंतिमे नही 
आवेंगे। भावा्थ--सिद्धपरमेष्ठी तोनलोकके नाथ हैं, और जिनका भव्यजीव ध्यान करके भवसागरसे 
पार होते है, इसलिये भव्योंके बंधु हैं, हितकारो हैं । जिनका रामादि रहित अव्याबाध अविनाशी सुख 
स्वभाव है। ऐसे अनन्त गुणरूप वे मगवान्‌ उस मोक्ष पदमें सदा काल विराजते है। जिन्होंने शुद्ध 

पृ, ३९ 


३०६ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा २०३- 


अश्ू-- 
जम्मण-मरण-विवज्जियउ चउ-गइ-दुक्‍्स विश्ुक्कु | 
केवल-दंसण-णाणमउ णंदह तित्यु जि मुकछु ||२०३॥ 
जन्ममरणविवर्जितः चतगंतिदुःखविभुक्त: । 
केवलदश॑नज्ञानमय' नन्दति तत्रेव मुक्तः ॥२०३॥ 
पुनरपि कर्यंभूत. स भगवान्‌ | जम्मणमरणविवज्जियउ जन्मसरणविबव- 
जितः । पुनरपि किविशिष्ट:। चउगइदुक्खविमुक्‍कु सहजशुद्धपरमानन्देकस्वभाय 
यदात्मसु् तस्माहिपरीतं यच्चतुर्ग तिदु:खं तेन विभुक्तो रहित: । पुनरपि किस्वरूप: | 
केवलदंसगणाणमउ क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन जगत्रयका लत्रववतिपदार्थानां प्रकाह- 
ककेजलवददो मशानाभ्यां निर्व॑त्तः केवलदर्शनज्ञानमयः । एवंगुणविशिष्ट! सन्‌ कि करोति। 
णंदइ स्वफीयस्वाभाविफानन्तज्ञानादिगणे: सह नन्‍्वति वद्धि गच्छति । क्य। तित्थ जि 
तत्रेव मोक्षपदे । पुनरपि किविशिष्ट: सन्‌ । मुक्‍्कु ज्ञानावरणाहष्टकर्मनिर्मृक्तो रहितः 
अव्याबाधाहवत्तगुगं: सहितश्चेति भावार्थ: ॥|२०३।। एवं चतु्विद्तिसृत्रप्रसित- 
महास्थलमण्ये सिद्धपरमेष्ठिव्याल्यात मुख्यत्वेन सुत्रत्रयेण चतुर्थमन्तरस्थलं गतम्‌ । 





आत्मस्वभाव पा लिया है। अनन्तकाल बोत गये, और अनन्तकाल आवेंगे, परंतु बे प्रभु सदाकाल 
सिद्धक्षेत्रसें बस रहे हैं । समस्त काल रहते हैं, इसके कहनेका प्रयोजन यह है. कि जो कोई ऐसा 
कहते हैं, कि मुक्त-जीवोंका भी संसारमे पतन होता है, सो उनका कहना खडित किया गया ॥२०२। 


आगे फिर भी सिद्धोंका ही वर्णन करते है--[जन्ममरणविर्वजितः] वे भगवान्‌ सिद्धपरमेष्ठी 
जन्म और मरणकर रहित है, [ चतुर्गंतिदुःखविसुक्त: | चारों गतियोंके दु खोंसे रहित हैं, [ केव ल- 
वर्हांनशानस्यः ] और केवलदर्शन केवलज्ञानमयोी हैं, ऐसे [ मुक्तः ] कर्म रहित हुए [ तत्रेव ] अनंत- 
कालतक उसी सिद्धक्षेत्रमें [ नंदति ] अपने स्वभावमें अनंदरूप विराजते हैं।। भावाथं--सहज शुद्ध 
परमानंद एक अखण्ड स्वभावरूप जो आत्मसुख उससे विपरात जो चतुगंतिके दुःख उनसे रहित हैं, 
जन्म-मरणरूपरोगोंसे रहित हैं, अविनश्वरपुरमें सदा काल रहते हैं। जिनका ज्ञान संसारी जीवोंकी 
तरह विचाररूप नही है, कि किसीको पहले जानें, किसोको पीछे जानें, उनका केदलज्ञान ओर कैवल- 
दछ्शंत एक ही समयमें सब द्रव्य, सब क्षेत्र, सब काऊ, और सब भावोको जानता है। लोकालोक 
प्रकाशो आत्मा निज भाव अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख, और अनंतवोर्य॑मयी है। ऐसे अनंत 
गुणोंके सागर भगवान्‌ सिद्धपरमेष्ठो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकालू, स्वभावरूप चतुष्टयमें निवास करते 
हुए सदा आनंदरूप लोकके शिखरपर विराज रहे हैं, जिसका कभो अंत नहीं, उसी सिद&पदमे सदा 
काल विराजते हैं, केवलज्ञान दर्शन कर घट-घटमे व्यापक हैं । सकल कर्मोपाधि रहित महा निरुपाधि 
निराबाधपना आदि अनंतगुणों सहित मोक्षमें आनंद विलास करते हैं ॥२०३॥ इस तरह चौबीस 
दोहोंबाले महास्थलमें [सद्धपरमेष्ठोके व्याख्यानको मुख्यताकर तीन दोहोंमे चौथा अंत्रस्थलू कहा | 


-बोहा २०५ ] परमात्मप्रकाद: ३०७ 


अथातन्तरं परसात्मप्रकाशभावनारतपुरुषाणां फर्ल वर्शायन्‌ सुत्रत्र वपयंस्‍्त 
व्याख्यान करोति ।॥ तथाहि--- 
जे परमप्प-पयासु मरुणि भाविं भावहिं सत्यु। 
मोहु जिणेविणु सयलु जिय ते बुज्झाहिं परमत्थु ॥२०४॥ 
ये परमात्मप्रकाशं मुंनयः भावेन भावयन्ति शास्त्रसू । 
मोहं जित्वा सकल जीव ते बुध्यन्ति परमार्थम्‌ ॥२०४॥ 
भारवाह भावयन्ति ध्यायन्ति । के मुणि मुनयः जे ये केचन । कि भावयन्ति | 
सत्थु शास्त्रम | परमप्पपयासू परमात्मस्वभावप्रकाद त्वात्परमात्मप्रकाशसंश म्‌ । केन 
भावयन्ति । भावि समस्तरागाद्यपध्यानरहितशुद्धभावेन । कि छुत्या पुर्वंभ । जिणेविणु 
जित्वा । कम्‌ । मोहु निर्मोहपरमात्मतष्त्वाद्िलक्षणं मोहम्‌ । कतिसंख्योपेतम्‌ | सयलु 
समसस्‍त॑ निरवशेषं जिय हे जीबेति ते त एवंगुणविशिष्टास्तपोधनाः बुज्ञाहि बुध्यन्ति। 
कम्‌ | परमत्थु परमार्थशब्दबाच्यं चिवानन्देकस्वभाव॑ परमात्मानसिति भावार्णः 
॥२०४॥। 
अथ-- 
अण्णु वि भत्तिए जे मुणहि हहु परमप्प-पयासु । 
लोयालोय-पयासयरु पावहि ते वि पयासु ॥२०७॥ 
अन्यदपि भक्त्या ये जानन्ति इम॑ परमात्मप्रकाशम्‌ । 
लोकालोकप्रकाशकरं प्राप्लुबन्ति तेषपि प्रकाशस्‌ ॥२०५॥ 
अण्णु वि इत्यादि । अण्णु वि अन्यदषि विज्येषफलं कथ्यते । भत्तिए जे 
मुणहि भकत्या ये सन्यन्ते जानन्ति । कम्‌ । पर मप्पपयासु इमं प्रत्यक्षोभूत॑ परमात्म- 


आगे तीन दोहोंमें परमात्मप्रकाशकी भावनामे लोन पुरुषोंके फको दिखाते हुए व्याख्यान 
करते है--[ये मुनधः:] जो मुनि [भावेन] भावोंसे [परमात्मप्रकाहांं शास्त्र] इस परमात्मप्रकाश 
नामा शास्त्रका [सावयंति] चितवन करते हैं, सदेव इसीका अभ्यास करते हैं, [जीव] हे जीव, 
ति] वे [सकल मोह] समस्त मोहको [जिल्वा] जीतकर [परमाय बुध्यंति] परमतत््वको जानते 
हैं ॥ भावा्थ--जो कोई सब परिग्रहके त्यागी साधु परमात्मस्वभावका प्रकाशक इस परमात्मप्रकाश- 
नामा ग्रन्थकों समस्त रागादि खोटे ध्यानरहित जो शुद्धभाव उससे निरन्तर बिचारते हैं, वे निर्मोह 
परमात्मतत्त्वते विपरीत जो मोहनामा कर्म उसको समस्त प्रकृतियोंकों मूलसे उखाड़ देते हैं, मिथ्यात्व 
रागादिकोकों जीतकर निर्मोह निराकुल चिदानंद स्वभाव जो परमात्मा उसको अच्छी तरह जानते 
हैं ॥२०४॥ 

आगे फिर भी परमात्मप्रकाशके अभ्यासका फल कहते हैं--[अन्यदपि] और भो कहते हैं, 
यि| जो कोई भव्यजीव [भक्त्या] भक्तिसे [इस परसात्सप्रकाशं] इस परमात्मप्रकाश शास्त्रको 
'जिानन्ति] पढ़ें, सुनें, इसका अर्थ जानें, विष्पि] वे भी [छोकालोकप्रकाशइकरं] लोकालोकको 
प्रकाशनेवाले [प्रकाश] केवलज्ञान तथा उसके आधारभूत परमात्मतत्त्वको शीक्ष ही पा सकेंगे | 


६०८ योगीन्दुदेवविराचित: [ अ० २, दोहा २०६- 


प्रकाशप्रन्यमर्थतस्तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यं परमात्मतश्व॑ पावहिं प्राप्नुबन्ति ते वि 
तेडपि । कम्‌ । पयासु प्रकाशशब्दवाच्ष्यं केवलज्ञानं तवाधारपरमात्मानं वा | कर्थभूत 
परमात्मप्रकाशस्‌ | लोयालोयपयासयरु अनन्तगुणपर्यायसहितत्रिकालविषयलोकालोक- 
प्रकाशकसिति तात्पयंभू ॥॥२०५॥। 
अथ-«- 
जे परमप्प-पयासयहं अणुदिणु णाउ छयंति । 
तुट्टदर मोहु तडत्ति तहँ तिहुयण-णाह हवंति ||२०६॥ 
ये परमात्मप्रकाशस्थ अनुदिनं॑ नाम गृह्हन्ति । 
श्रुटथति मोह: क्षटिति तेषां त्रिभुवननाथा भवन्ति ॥२०६॥ 
लयंति गहनन्ति जे ये विवेकिन! णाउ नाम। कस्य। परमप्पपयासयहूं 
व्यवहारेण परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्थस्य निक्चयेन _तु॒परमात्सप्रकाशशब्दवाय्यस्य 
केवलज्ञानाद्य नन्तगुणस्वरूपस्य परमात्मपदार्थस्य । कथम्‌ । अणुदिणु अनवरतम्‌ । तेषां 
कि फल भवति । तुटुइ नश्यति | कोष्सौ । मोहु निर्मोहात्मद्रव्याहिलक्षणो मोह! तड 
त्ति झटिति तहं तेबाम्‌ | न केवर्ल मोहो नह्यति तिहुयणणाह ह॒वंति तेन पूर्वोक्तेन 
निर्मोहशुद्धात्मतत्त्त्मावनाफलेन पूर्व देवेन्द्रचक्रवर्त्यादिविभूतिविशेष लब्ध्वा पदचाज्जि- 
नदोक्षां गृहोत्वा च केवनजश्ञानमुत्पाद्य त्रिभुवननाथा भवन्तोति भावार्थ: ॥२०६॥ एवं 
चतुर्विश्ञातसुत्र प्रमितमहास्थलमध्ये परमात्मप्रकाइभावनाफलकथनमुख्यत्वेन सूत्र- 
श्रयेण पल्चमं स्थरूं गतम्‌ । 
अथ परमात्मप्रकाशहब्दवाच्यो योससो परमात्मा तदाराधकपुरुषलक्षण- 
अर्थात्‌ परमात्मप्रका.। नाम परमात्मतत्वका भी है, और इस ग्रन्थका भी है, सो परमात्मप्रकाश 
ग्रन्थक पढ़नंवाले दोनो ही को पावेंगे । प्रकाश ऐसा केवलज्ञानका नाम है, उसका आधार जो शुद्ध 
परमात्मा अनंत गुण पर्याय सहित तीनकालका जाननेवाला लोकालोकका प्रकाशक ऐसा आत्मद्रव्य 
उसे तरंत ही पावेंगे |२०५॥ 
आगे फिर भी परमात्मप्रकाशके पढ़नेका फल कहते है--[ये] जो कोई भव्यजोब [परमात्म- 
प्रकाद्स्थ] व्यवहा रनयसे परमात्माके प्रकाश करनेवाले इस ग्रन्थका तथा नि३चयनयसे केवलज्ञानादि 
अनंतगुण सहित परमात्मपदार्थंका [अनुदिनं| सदेव [नाम पुछुंति] नाम लेते हैं, सदा उसीका 
स्मरण करते है, [विधां] उनका [मोह] निर्मोह आत्मद्रव्यसे विकक्षण जो मोहनामा कर्म [भटिति 
श्रुट्यति] शीघ्र है| टूट जाता है, ओर वे [त्रिभुवननाथा भवंति] शुद्धात्म तत््वकी भावनाके फल- 
से पूर्व देवेंद्र चक्रवर्यादिकी महान्‌ विभूति पाकर चक्रवर्तीपदको छोड़कर जिनदीक्षा ग्रहण करके 
केवलज्ञानको उत्पन्न कराके तोन भुवनके नाथ होते है, यह साराश है ॥२०६॥ इस प्रकार चोबीस 
दोहोंके महास्थलमें परमात्मप्रकाशकी भावनाके फलके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहोंमें पॉचर्वा 
अन्तरस्थरू कहा | 


-दोहा २०८ ] परमास्मप्रकाश: ३०९ 
जापनार्थ सुश्रश्रयेण व्याख्यानं करोति | तशथा--- 


जे मव-दुक्खहें बीहिया पड इच्छहि णिव्वाणु । 
हृह परमप्प-पयासयहे ते पर जोग्ग वियाणु ॥२०७॥ 
ये भवदुःखेम्यः भोता: पद इच्छन्ति निर्वाणम्‌ । 
हह परमात्मप्रकाशकस्य ते पर॑ योग्या विजानीहि ॥२०७॥ 
ते पर त एव जोग्ग वियाणु योग्या भवन्तोति विजानोहि। कस्य | दृह 
परमप्पपयासयहूं व्यवहारेणास्प परमात्मप्रकाशाभिधानग्रन्यस्य, परमार्थेन तु परमात्म- 
प्रकाशदाब्दवाच्यस्थ निर्दोषिपरमात्मन: । ते के । जे बीहिया ये भीताः । केषाम्‌ । 
भवदुक्खहं रागादिविकल्परहितपरमाह्नादरूपशुद्धात्मभावनोत्यपा रमार्थिक सुख - 
विलक्ष णानां नारकादिभवदुःखानाम्‌ । पुनरपि कि कुर्वन्ति । जे इच्छ॒हिं ये इच्छन्ति । 
कफिस्‌। पउ पद॑ स्थानम्‌। णिव्वाणु नि तिगतपरमात्माधारभत निर्वाणशब्दवाच्यं- 
मुक्तिस्थानमित्यभि प्रायः |।२०७॥ 
अभथ-- 
जे परमप्पहं भक्तियर विसय ण जेवि रमंति | 
ते परमप्प-पयासयहें प्ुणिवर जोग्ग हवंति ॥|२०८॥ 


ये परमात्मनो भक्तिपराः विषयान्‌ न येषपि रमन्ते । 
ते परमात्मप्रकाशकस्य मुनिवरा योग्या भवन्ति ॥२०८॥ 


हवंति भवन्ति जोग्ग योग्या:। के ते मुणिवर मुनिप्रधानाः | के | ते ते 
पूर्वोक्ता: । कस्य योग्या भवन्ति | परमप्पपयासयह व्यवहारेण परमात्मप्रकाशसंस्त- 
ग्रन्थस्य परमार्थेन तु परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यस्य शुद्धात्मस्वभावस्यथ । कथंभता ये । 


आगे परमात्मप्रकाश शब्दसे कहा गया जो प्रकाशरूप शुद्ध परमात्मा उसकी आराधनाके 
करनेवाले महापुरुषोंके लक्षण जाननेके लिये तीन दोहोंमे व्याख्यान करते हे--ति पर] वे ही 
महापुरुषः [अस्य परमात्सप्रकाद्कस्य| इस परमात्मप्रकाश ग्रंथके अभ्यास करनेके [योग्या: 
विजानीहि] योग्य जानो, [ये] जो [भवद्ु.खेम्यः] चतुगंतिरूप ससारके दु खोसे [भीता:] डर गये 
हैं, और [निर्बाणं पद] मोक्षपदको [इच्छंति] चाहते हैं । भावार्थ--व्यवह। रनयकर परमात्मप्रकाश- 
नामा ग्रंथकी और निशचयनयकर निर्दोष परमात्मतत्त्वकी भावनाके योग्य वे ही हैं, जो रागादि 
विकल्प रहित परम आनंदरूप शुद्धात्मतत्त्वकी भावनासे उत्पन्न हुए अतीन्द्रिय अविनव्वर सुखसे 
विपरोत जो नरकादि संसारके दुःख उनसे डर गये हैं जिनको चतुगंतिके भ्रमणका डर है, और जो 
सिद्धपरमेष्ठीके निवास मोक्षपदको चाहते हैं ॥२०७॥ 

आगे फिर भी उन्ही पुरुषोंकी महिमा कहते हैं--[ये) जो ,परमात्मन: भक्तिपरा:] पर- 
मात्माकी भक्ति करनेवाले [ये] जो मुनि [विधयान्‌ न अपि रसंते] विधयकषायोंमें नहीं रमते हैं, 


३१० योगोन्दुदेवविरचित: [ अ० २, दोहा २०९- 


जे परमप्पहं भत्तियर ये परपात्मनो भक्तिपरा:। पुनरपि कि कुर्वेन्ति ये। विसय ण 
जे वि रमंति निविषयपरमात्मतस्ष्वानुभूतिसमत्पन्नातोन्व्रियपरमानन्वसुल्लरसास्थाव- 
तुप्ता: सन्‍्तः सुलभान्मनोहरानपि विथयान्त रमन्त इत्यशिप्राय: ॥२०८।॥ 
अर 
णाण-वियक्खण सुद्ध-मणु जो जणु एहउ कोह । 
सो परमप्प-पयासयहें जोग्यु भमणंति जि जोह ॥२०९॥ 


शञानविचक्षण: शुद्धमना यो जन ईदुद: कश्चिदपि । 
त परमात्मप्रकाशकस्य योग्यं भणन्ति ये योगिन: ॥२०९॥ 


भणंति कथयन्ति जि जोइ ये परसयोगिन: । क॑ भणन्ति । जोग्गु योग्य । 
कस्य । परमप्पपयासयहूं व्यवहारनयेन परमसात्मप्रकाशासिधानशास्त्रस्थ निश्चयेत्र तु 
परमात्सप्रकाशकदब्ववाज्यस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य । क॑ पुरुष योग्य भणन्ति । सो तम्‌ । 
त॑ कम्‌ । जो जणु एहउ कोइ यो जनः इत्यंभूतः कश्चित्‌ । कर्थंभूत: | णाणवियक्खणु 
स्वसंवेदनज्ञानविचक्षण: । पुनरपि कथ्थंभूत: | सुद्धमणु परमात्मानुभूतिविलक्षणरागद्वेष 
मोहस्वरूपसमस्तविकल्पजालपरिहारेण शुद्धात्मा इत्यभिप्राय:ः ।|२०९॥। एवं चतु 
विंदातिसूत्रप्रसितमहास्थलूमध्ये. परसाराधकपुरुषलक्षणकथनरूपेण सूत्रत्रयेण ष०्ठ- 
सनन्‍्तरस्थल्ूं गतम्‌ । 

अथ धास्त्रफलकथनमुल्यस्थेन सूत्रमेक तदनन्‍्तरमौद्धत्यपरिहारेण ञ सुत्रह॒य- 
ति घुनिवरा:] वें हो मुनीद्वर [परमात्मप्रकाशस्थ योग्या | परमात्मप्रकाशके अभ्यासके योग्य 
[भर्वति] हैं ।। भावा्थ--व्यवहा रनयकर परमात्मप्रकाश नामका ग्रन्थ और निषचयनयकर निज- 
शुद्धात्मस्वरूप परमात्मा उसकी भक्तिमें जो तत्पर हैं, वें विषय रहित जो परमात्मतत्त्वकी अनुभूति 
उससे उपाजन किया जो अतीन्द्रिय परमानन्दसुख उसके रसके आस्वादसे तृप्त हुए विषयोंमे नही 
रमते हैं । जिनको मनोहर विषय भाकर प्राप्त हुए है, तो भी वे उनमे नही रमते ।।२०८॥ 

आगे फिर भी यही कथन करते हैं--[य जनः] जो प्राणी [ज्ञानविश्क्षण:] स्वसंवेदन- 

शानकर विचक्षण (बुद्धिमान) हैं, ओर [शुद्धमना:] जिसका मन परमात्माकी अनुभूतिसे विपरोत 
जो राग द्वेष मोहरूप समस्त विकल्प-जाल उनके त्यागसे शुद्ध है, (कश्चिदषि ईबुष्य:। ऐसा कोई 
भी सत्पुर॒ष हो, [तं] उसे [ये योगिल:] जो योगीश्वर हैं, वे [परमात्मप्रकादास्य योग्य) परमात्म- 
प्रकाशके आराधने योग्य [भर्णति) कहते हैं ।। भावा्थ--व्यवहा रनयकर यह परमात्मप्रकाशनामा 
द्रव्यसूत्र ओर निद्रयनयकर शुद्धात्मस्वभावसूत्रके आराधनेको वें ही पुरुष योग्य हैं, जो कि आत्म 
ज्ञानके प्रभावसे महा प्रवीण है, ओर जिनके मिथ्यात्व राग द्ेबादि मलकर रहित शुद्ध भाव हैं, ऐसे 
पुरुषोंके सिवाय दूसरा कोई भी परमात्मप्रकाशके आराधने योग्य नहीं है ॥२०९॥ इस प्रकार चौबीस 
दोहोंके महास्थलूमें आराधक पुरुषक लक्षण तोन दोहोंमें कहके छट्ठा अंतरस्थल समाप्त हुआ । 


न्‍दोहा २११ ] परमात्मप्रकाश: १११ 


पर्यश्त व्यास्यानं करोति । तशथा--- 
लक्खण-छंद-विवज्जियड एहु. परमप्प-पयासु । 
कुणह सुहावई भावियठ चउ-गइ-दुक्ख-विणासु ॥२१०॥ 
लक्षणछन्दोविवर्जित: एब परमात्मप्रकाश:। 
करोति तुभावेन भावितः चतुरगंतिदु:खविनाशम्‌ ॥२१०॥ 
लक्षण इत्यादि । लक्खणछंदविवज्जियउ लक्षणछन्दोविवाजितोइ्पस्‌ । अय॑ 
कः | एहु परमप्पपयासु एबं परमात्मप्रकाश: | एवंगुणविज्िष्टोई्यं कि करोति । 
कुणइ करोति । कम्‌ । चउगहदुक्खविणासु चतुर्गतिदुःखविनाशम्‌ । कर्थभूतः सन्‌ । 
भावियठ भावितः । केन | सुहावईं शुद्धभावेनेति | तयथाहि। यद्यप्ययं परमात्म- 
प्रकाशप्रन्थः शास्त्रक्रव्यवहारेण दोहकछन्दसा प्राकृतलक्ष णेन च युक्त:, तथापि 
निशलयेन परमात्मप्रकाशशब्ववाय्यशुद्धात्मस्वरूपापेक्षया लक्षणछन्दोविवर्जित: । एवं- 
भूतः सन्‍नय॑ कि करोति । शुद्धभावनया भावित: सन्‌ शुद्धात्मसंबित्तिसमुत्पन्तरागावि- 
विकल्परहितपरमानन्देकलक्षणसुखविपरीतानां चरतुर्गतिदुःखानां. विनाश करोतीति 
भावार्थ: ॥२१०॥ 
अथ श्रीयोगील्रदेव औद्धत्यं परिहरति--- 
इत्थु ण छेवउ पंडियहिं गुण-दोस्‌ वि पुणरुत्त । 
भट्ट-पमायर-कारणईं महू पुृणु पुणुवि पउत्तु ॥२११॥ 
आगे झास्त्रके फलके कथनको मुख्यताकर एक दोहा और उद्धतपनेके त्यागकी मुख्यताकर 
दो दोहे इस तरह तान दोहोमें व्याख्यान करते है--[एथ परसात्मप्रकाश:] यह परमात्मप्रकाश 
[सुभावेन भावित:] शुद्ध भावोंकर भाया हुआ [चतुर्गंतिदुःखबिनाओं] चारों गतिके दुखोंका विनाश 
[किरोलि] करता है। जो परमात्मप्रकाश [लक्षणछंदोबिर्बवाजतः] यद्यपि व्यवहारनयकर प्राकृतरूप 
दोहा छंदोकर सहित है, और अनेक लक्षणोंकर सहित है, तो भी निरचयनयकर परमात्मप्रकाश 
जो शुद्धात्मस्वरूप वह लक्षण और छंदोकर रहित है | भावाथं--शुभ लक्षण और प्रब॑ष ये दोनों 
परमात्मामें नहीं हैं | परमात्मा शुभाशुभ लक्षणोंकर रहित है, और जिसके कोई प्रबंध नहीं, अनंत- 
रूप है, उपयोगलक्षणमय परमानंद लक्षणस्वरूप है, सो भावोंसे उसको आराधो, वही चतुगंतिके- 
दुखोंका नाश करनेवाला है। शुद्ध परमात्मा तो व्यवहार लक्षण ओर श्रुतरूप छंदोंसे रहित है, 
इनसे भिन्‍न निज लक्षणमयी है, ओर यह परमात्मप्रकाशनामा अध्यात्म-प्रन्थ यद्यपि दोहेके छंदरूप 
है, ओर प्राकृत लक्षणरूप है, परन्तु इसमें स्वसंवेदतज्ञानकी मुख्यता है, छंद अलंकारादिकी मुख्यता 
नहीं है ॥२१०॥ 
आगे श्रीयोगींद्रदेव उद्धतपनेका त्याग दिखलाते हैँ--[अश्र] श्रीयोगीद्रदेव कहते हैं, अहो 
भव्यजीबो, दस ग्रन्यमें [पुनरुक्त:] पुनरक्तिका [गुणों दोबोषपि] दोष भो [पंडिले:] आप पंडिसजन 
नि ब्राह्म:] प्रहूण नहीं करें, और कवि-कलाका गुण भा न लें, क्योंकि [सया] मैंने [भट्टप्रभाकर- 


३१२ योगीन्दुदेवविरचित: [ अ० २, दोहा २१२- 


अन्न न ग्राह्मः पण्डिते: गुणो दोषो5पि पुनदक्तः। 
भट्दप्रभाकरकारणेन मया पुनः पुनरपि प्रोक्तम्‌ ॥२११॥ 
इत्यु इत्यादि । इत्थु आत्र ग्रन्थे ण लेवउ न ग्राह्मः। केः | पंडियहिं 
पण्डितेविवेकिभि: । कोइसो । गुणदोसु वि गुणों वोषो5पि । कथंभूतः । पुणरुत्तु पुन- 
रुक्त: । कस्मान्न प्राह्मः | यतः मइं पुणु पुणु वि पउत्तु सया पुनः पुनः प्रोक्तम्‌ । 
कि तत्‌ । बोतरागपरमसात्मतत्वम्‌ । किमर्थम्‌ । भट्गपभायरकारणइ' प्रभाकरभट्ट- 
निमित्तेनेति । अन्न भावनाग्रन्थे समाधिशतकादिवत्‌ पुनरुक्तदूष्णं नास्ति इति। 
तदपि कस्साविति चेत्‌ । अर्थ पुनःपुनश्चिन्तनलक्षणमिति बचनादिति मत्वा प्रभाकर- 
भट्टव्याजेन समस्तजनानां सुखबोधार्थ बहिरन्तःपरमात्मभेदेन तु त्रिविधात्मतस्व॑ 
बहुधाप्युक्तप्तति भावाथे: ॥२११॥ 
अथ-- 
ज॑ महू कि पि विजंपियउ जुत्ताजुत्त वि इत्थु । 
त॑ बर-णाणि खमंतु महु जे बुज्ञाहिं परमत्थु ॥२१२॥ 
यन्‍्मया किमपि विजल्पितं युक्तायुक्तमपि अन्न । 
तद्‌ वरज्ञानिन: क्षाम्यन्तु मम ये बुध्यन्ते परमार्थम्‌ ॥२१२॥ 
जं हत्यादि। मदद कि पि विजंपियठ यनन्‍्मया किसपि जल्पितम्‌ । कि 
जल्पितम्‌ । जुत्ताजुत्त वि शब्दविषये अर्थविषये था युकक्‍तायुक्त सपि इत्थु अन्न पर- 
सात्मप्रकादाभिधानग्रन्थे खमंतु क्षमां कुर्वन्तु । कि तत्‌ । पूर्वोक्तदूषणम्‌ । के | वरणाणि 
वीतरागनिधिकल्पस्वसंवेदनज्ञानयुक्ता विशिष्टज्ञानितः । कस्य । महु समर योगीनद्र- 
कारणेन | प्रभाकरभट्टके संबोधनेके लिये [पुनः पुनरषि प्रोक्तं] वीतराग परमानंदरूप परमात्मतत्व- 
का कथन बार-बार क्रिया है | भावाथं--इस शुद्धात्म-भावनाके ग्रन्थमे पुनरक्तका दोष नहीं 
लगता। समाधितन्त्र ग्रंथद़ों तरह इस ग्रन्थमें भो बार-बार शुद्ध स्वरूपका ही कथन किया है, 
बारम्बार उसो अथंका चितवन है, ऐसा जानकर इसका रहस्य (अभिप्राय) बार-बार चिंतवना | 


प्रभाकरमट्टको मुख्यताकर समस्त जोबोंकों सुखसे प्रतिबोध होनेके लिये इस प्रन्थमे बार-बार 
बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्माका कथन किया है, ऐसा जानना ॥२११॥ 


आगे श्रीयोगीन्द्राचाय॑ ज्ञानीजनोंसे प्राथंना करते है, कि मैंने जो किसी जगह छंद अलंका- 
रादिमे युक्त अयुक्त कहा हो, तो उसे पंडितजन परमार्थके जाननेवाले मुझपर क्षमा करें--[ अन्न] 
इम ग्रन्थमें [यत्‌] जो (सया] मेंने [किसपि] कुछ भी [युक्तायुक्तमपि जल्पितं] युक्त अथवा अयुक्त 
शब्द कहा होवे, तो [तितु] उसे [ये बरज्लानिनः] जो महान्‌ ज्ञानके धारक [परसाथ] परम अरथंको 
बुघ्यंते। जानते हैं, वे पंडितजन [मसल क्षास्यंतु] मेरे ऊपर क्षमा करें ॥ भावा्॑--मेरो छद्मस्थकी 
बुद्धि है, जो कदाचित्‌ मेंने शब्दमे, अथमें, तथा छंद अलंकारमें, अयुक्त कहा हो, वह मेरा दोष क्षमा 


-दोहा २१३ ] परमाह्मप्रकाश:ः ३१४३ 


वेवाभिधानस्थ । कथंभूता ये शानिन: । जे बुज्ञहिं ये केचन बुघ्यन्ते जानन्ति । 
कस्‌ । परमत्थु रागादिदोषरहितमनन्तज्ञानवर्शनसुखवोर्यसहित जे परमार्थशब्दवाध्य॑ 
शुद्धात्मानमिति भावार्थ: ।।२१२॥ इति सुत्रत्र येण सप्तमभन्तरस्थर्ं गतम्‌ । एवंसप्त- 
भिरन्तरस्थलेइ्चतुविशतिसत्रप्रसितं महास्थर्ल समाप्तम्‌ । 


अथेषव॒त्तेन प्रोत्साहनार्थ पुनरपि फल दर्शयति-- 
जं तत्तं णाण-रूवं परम-मुणि-गणा णिच्च श्लायंति चित्ते 
जं तत्तं देह-चत्तं णिवसह मुवणे सब्ब-देहीण देह्टे । 
जं तत्तं दिव्व-देहं तिहुवण-गुरुगं सिज्ञ ए संत-जीवे 
त॑ तत्तं जस्स सड्धं फूरह णिय-मणे पावए सो हि सिद्धि ॥२१३॥ 
यत्‌ तत्त्वं ज्ञानरूपं परममुनिगणा नित्य॑ ध्यायन्ति चित्ते 
यत्‌ तत्त्व देहत्यक्तं निवसति भुवने सर्वदेहिनां देहे। , 
यत्‌ तत्त्व दिव्यदे त्रिभुवनगुरुकं सिध्यति शान्तजीवे 
तत्‌ नत्त्वं यस्य शुद्ध स्फुरति निजमनसि प्राप्नोति स हि सिद्धिमु ॥२१३॥ 
पावए सो प्राप्नोति स हि स्फुटस | कास्‌ । सिद्धिं मुक्तिस्‌ । यस्य किस । 
जस्म णियमणे फुरइ यस्य निजसनसि स्फुरति प्रतिभाति । कि कर्मतापन्‍्तम्‌ । त॑ं तत्तं 
तत्तस्वम्‌ । कर्थंभूतम्‌ । सुद्धं रागादिरहितम्‌ । पुनरपि कथंभूतं यत्‌ । जं त्त्तं गाणरूवं 
यदात्मतक््यं ज्ञानरूपस्‌ । पनरपि किविजिष्टं यत्‌ । णिच्च झायंति नित्य ध्यायन्ति । 
क्व चित्ते सनसि । के ध्यायन्ति । परममुणिगणा परममुलिसमहाः । पनरपि किवि 
शिष्टं यत्‌ | ज तत्त देहचत्तं यत्परमात्मतस्तं देहत्यक्तं वेहाज़िन्नम्‌ | पुनरपि कथंभत॑ 





करो, सुधार लो, जो विवेकी परम अर्थकों अच्छी तरह जानते है, वे मुझपर कृपा करो, मेरा दोष 
नलो। यह प्रार्थना योगीन्द्राचायंने महामुनियोंसे की। जो महामुनि अपने शुद्ध स्वरूपको अच्छी 
तरह अपनेमे जानते हैं। जो निजस्वरूप रागादि दोष रहित अनंतदर्शन, अनंतसुख, अनंतवीयंकर 
सहित हैं, ऐसे अपने स्वरूपको अपनेमें हो देखते हैं, जानते हैं, ओर अनुभवते हैं, वे ही ग्रंथके 
सुननेके योग्य हैं, और सुधारनेके योग्य हैं॥ १२॥ इस प्रकार तोन दोहोंसे सातवाँ अंतरस्थलू 
कहा । इस तरह चौबीस दोहोंका महास्थल पूर्ण हुआ | 

आगे एक रूग्धरा नामके छंदम फिर भो इस ग्रन्थके पढ़नेका फल कहते है--|तत्‌) वह 
(तित््वं] निज आत्म तत्त्व [यस्य निजमनसि] जिसके मनमे [स्फुरति। प्रकाशमान हो जाता है, 
सस हिं| वह हो साध [सिद्धि प्राप्नोति| सिद्धिको पाता है। कैसा है, वह तत्व ? जो कि [शुद्ध] 
रागादि मल रहित है, [प्लानरूपं] और ज्ञानरूप है, दिसको (परमसुनिगणा:] परममुनोश्वर [नित्य॑; 
सदा [चित्ते ध्यायंति] अपने चित्तमे घ्याते हैं, [बल तस्वं] जो तत्त्त [भुबने] इस लोकमे [सर्घदेहिनां 


बेहे। सब प्राणियोके शरोरमें |निवसति] मोजद है, |वेहल्यक्त) ओर आप देहसे रहित है, [यत्‌ 
प्‌. ४० 


शेरैंड योनोन्दृवेषविरचित: [ ग० २, दोहा १७१- 


यत्‌ । णिवसइ निवसति । क्य । भुवणे सव्वदेहदीण देहे त्रिभुवने सर्ववेहिनां संसारिणां 
देहे। पनरपि कीदुश्ं यत्‌ । जं तत्तं दिव्वदेहं यत्‌ शुद्धात्मतत्त्वं दिव्यदेहूं विव्यं केवल- 
झाताविशरोरम्‌ । शरोरसिति कोईर्थ: । स्वरूपम। पुनद्तच कीदृशं यत्‌ । तिहुयणगरुगं 
अव्याधाधानन्तसुखादिगुणेन त्रिभुवनादपि गुरु पृज्यमिति तज्रिभुवत गुरुकम्‌ । पुनरपि 
किरूपं यत्‌ । सिज्मए सिद्धच्ति निर्ष्पत्त याति ।क्‍्व | संतजीवे एयातिपूजालाभावि- 
समस्तमनोरथविकल्पजालर हितत्वेन परमोपशास्तजोबस्वरूपे इत्यभिप्राय:ः ॥२१३॥। 
अथ ग्रन्यस्थावसाने मद्भुलाथमाश्ञोर्वादरूपेण नमस्कार करोति--- 

परम-पय-गयाणं भासओ दिव्ब-काओ 

मणसि म्ुणिवराणं प्ुक्खदों दिव्व-जोओ । 

विसय-स॒ह-रयाणं दुल्लहो जो हु लोए 

जयउ सिव-सरूवो केवछो को वि बोहो ।२१४॥ 

परमपदगशतानां भासको दिव्यकाय: 

मनसि मुनिवराणां मोक्षदो दिव्ययोग' । 

विषयसुखरतानां दुलंभो यो हि लोके 

जयतु शिवस्वरूपः केवल: कोषपि बोधः ॥२१४॥ 

जयउ सर्वोत्कर्षेण बुद्धि गच्छतु । कोंइसो । दिव्वकाओ परमोवारिक शरोरा- 

भिधानदिव्यकायस्तदाधारों भगवान्‌ कथंभूत. । भासओ विवाकरसहख्रादप्यधिकतेज- 
स्तवाद्ासक: प्रकाशक: । केषां काय: । परमपयगयाणं परमानन्तज्ञानादिगुणास्पदं 
यवहुल्‍थद॑ तत्नगतानाम्‌ | न केवर्ल॑ विव्यकायो जयतु । दिव्वजोओ द्वितीयशुक्लध्या- 
नासिधानों वोतरागनिधिकल्पसमाधिरूपो विव्ययोग: | कथंभतः | मोक्‍्खदो मोक्ष- 


तत्त्व] जो तत्त्व (दिच्यदेहं] केवलज्ञान ओर आनंदरूप अनुपम देहकों धारण करता है, (जिभुचत- 
शुदक] तीन भुवनमें श्रेष्ठ है, [शांसजीब सिध्यलि] जिसको आराधकर शांतपरिणामी संतपुरुष 
सिद्धपद पाते हैं ॥ भावार्थ--ऐसा वह चैतन्यतत््व जिसके चित्तमें प्रगट हुआ है, वही साधु (सद्धिको 
पाता है। अव्याबाध अनंतसुख आदि गुणोंकर वह तत्त्व तीन छोकका गुरु है, संतपुरुषों के हो 
हृदयमे वह तत्त्व सिद्ध होता है। कैसे है संत ? जो अपनी बड़ाई, अपनी प्रतिष्ठा और लाभादि 
समस्त मनोरथों और विकल्पजालोंसे रहित है, जिन्होंने अपना स्वरूप परमणातभावरूप पा लिया 
है ॥२१३॥ 

आगे ग्रंथके अन्तमंगलूके लिये आशीर्वादरूप नमस्कार करते हँ--[विव्यकाय.] जिसका 
शान आनंदरूप शरीर है, अथवा [परमपदगतानां भासक:] अरहंतपदका प्राप्त हुए जीवोंका प्रकाश- 
मान परमोदारिकशरीर है, ऐसा परमात्मतत्व [जयतु] सर्वोत्कषंपनेसे वृद्धिको प्राप्त होवे। जो 
परमौदारिकशरीर ऐसा है, कि जिसका तेज हजारों सूर्योंसे अधिक है, अर्थात्‌ सक७छ प्रकाशी 
है। जो परमपदको प्राप्त हुए केवलो हैं, उनको तो साक्षात्‌ दिव्यकाय पुरुषाकार भासता है, 


. -दोहा २१४ ] परमांस्म॑प्रकाशः ३१५ 


प्रदायक: | क्‍्व जयतु | मणसि सनसि । केषाम्‌ । मुणिवराणं मुनिपद्धवानाम्‌। न 
केवर्ल योगो जयतु | केवलो को वि बोहो केवलज्ञानासिधानः कफोप्प्यपूर्ो बोधः । 
कथंभूतः । सिवसरूवों शिवशब्दवाच्य यदनन्तसुस्ं तत्स्वकृप: । पुनरपि कथयंभतः । 
दुल्लहो जो हु लोए बुलंभो दुष्प्राप्प: यः स्फुटमू । क्‍्य । लोके | केचां दुरूभ: । 
विसयसुहरयाणं._ विषयसुल्लातीतपरमात्मभावनोत्पस्नपरसानस्देकरूपसुलास्वाद रहि- 
तत्वेन पण्चेन्द्रियविषयासक्तानासिति भावार्थ: ॥२१४॥ 

इति 'परु जाणंतु वि? परसमुणि परसंसग्गु चरयंति' इत्याह्काशीतिस्‌त्र 
पर्यन्तं सामान्यभेवभावना, तदनन्तरं 'परससमाहि' इत्यादि चतुर्विशतिसश्रपर्यन्त॑ 
महास्थरूं, तदनन्तरं वुत्तदयं चेति सर्वंसमुदायेन सप्ताधिकस्षृत्रशतैन द्वितीयमहाधिकारे 
चुलिका गतेति ॥ एवमगत्र परमात्मप्रकाशाभिधानपग्रन्येन प्रथमस्तावत्‌ जे जाया 
झाणरिगियए' इत्यादि त्रयोविश्यधिकसूत्रशतेन प्रक्षेपकत्रयसहितेन प्रथममहाधिकारो 
गतः । तदनन्तरं चतुर्देशाधिकशतदयेन प्रक्षेपकपठ्यकसहितेन ट्वितीयोषपि भहाधिकारो 
गतः । एवं पठचाधिक जत्वारिशत्सहितशतत्रयप्रसितश्रीयोगोन्द्रदेवविरचितदोहकसुत्राणां 
विवरणभूता परमात्मप्रकाशबुलिः समाप्ता।॥ 


[भुनिवराणां] ओर जो महामुनि है, उनके [सन] मनमें [विव्ययोग:] द्वितीय शुक्लष्यानरूप 
बीतराग निविकल्पसमाधिरूप भास रहा है, [मोक्षद:) ओर मोक्षका देनेवाला है। [केवल: को5पि 
बोघ:] जिसका केवलज्ञान स्वभाव है, ऐसी अपूर्व श्ञानज्योति [शिवस्वरूप:] सदा कल्याणरूप है । 
(शोके] लोकमे [विधयसुखश्तामां] शिवरवरूप अनन्त परमात्माकी भावनासे उत्पन्न जो परमानन्द 
अती*िद्रयसुख उससे विपरीत जो पाँच इंद्रियोंके विषय उनमें जो आसक्त हैं, उनको (यः हि] जो 
परमात्मतत्त्व [बुलंभ:] महा दुलेभ है । भाषाधे--इस लोकमें विषयो जोव जिसको नहीं पा सकते, 
ऐसा यह परमात्मतस्व जयवंत होवे ॥२१४।॥ 

इस प्रकार परमात्मप्रकादा ग्रन्थमें पहले 'जे जाया झ्ञाणर्गियए' इत्यादि एकसो तेबीस दोहे 
तीन प्रक्षेपकों सहित ऐसे १२६ दोहोंमें पहला अधिकार समाप्त हुआ। एकसो चोदह ११४ दोहे 
सथा ५ प्रक्षेपक सहित ११९० दोहोंमें दूसरा महाधिकार कहा | और 'परु जाणंतु वि' इत्यादि एकसों 
सात १०७ दोहोंमें तोसरा महाधिकार कहा। प्रक्षेपकत और अन्तके दो छनन्‍्द उन सहित तीनसौ 
पैतालीस ३४५ दोहोंमें परमात्मप्रकाशका व्याक्थान ब्रह्मदेबकृत टीका सहित समाप्त हुआ। 


३१६ योगीन्दुदेवविरचित: 
(टीकाकारस्पान्तिमकथनम) 


अन्न ग्रन्थे प्रचुरणे पदानां सन्धिनं कृत), वाक्यानि व भिन्नभिन्नानि कृतानि 
सुलओधार्थम्‌ | कि व परिभाषासश्रं पदयो: संधिविवक्षितों न समासास्तरं तयोः तेन 
कारणेन लिखु वचनक्रियाकारकसं घिसमासबविदेष्यविशेषणवाक्य ससाप्त्यादिक दूषणमत्र 
भ प्राह्मं विहज्िरिति । 


हुएं परमात्मप्रकाशबत्तेव्यख्यान ज्ञात्वा कि कतंव्यं भव्यजने: । सहजशुद्ध- 
ज्ञानानन्देकस्वभावो5हूं, निविकल्पो5हं, उदासोनोहहूं, निजनिरउ्जनशुद्धात्मसम्पक- 
श्रद्धानजशञानानुष्ठातरूपनिश्यय रत्नत्रयात्मनिविकल्पससाधिसं जातवी त रागसह जानन्दरूप - 
सुखानुभूतिमात्न॒लक्षणन स्वसंवेदनज्ञानेन स्वसंवेद्यों गम्यः प्राप्यो भरितावस्थो5हूं, 
राग देषमो हक्री घमानमायालो भपउ्चेन्द्रिय विषयव्यापारमसनो वचनका यव्यापा र भाव कर्म - 





टीकाकारका अन्तिम कथन । 


इस ग्रंथमें बहुधा पदोंकी संधि नहीं की, और वचन भी जुदे जुदे सुखसे समझनेके लिये रक्खे 
गये हैं, समझनेके लिये कठिन संस्कृत नहीं रक्‍्खी, इसलिये यहाँ लिग, वचन, क्रिया, कारक, साधि, 
समास, विद्येष्य, विशेषणके दोष न लेना | जो पंडितजन विशेषज्ञ हैं, वे ऐसा समझें, |क यह ग्रन्थ 
बालबुद्धियोंके समझानेके लिये सुगम किया है। इस परमात्मप्रकाशकी टीकाका व्याख्यान जानकर 
भव्यजीवोंको ऐसा विचार करना चाहिये, कि में सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव नि्विकल्प हूँ, उदासीन 
हूँ, निजानंद निरंजन शुद्धात्म सम्यरद्शन सम्यग्शान और सम्यक्‌ चारित्ररूप निरंचयरत्नत्रयमयी 
निविकल्पसमाधिसे उत्पन्न वोतराग सहजानदरूप आनंदानुभूतिमान्र जो स्वसंवेदनश्ञान उससे गम्य 
हूँ, अन्य उपायोंसे गम्य नही हूँ । निविकल्प निजानंद ज्ञानकर हो मेरो प्राप्ति है, पुर्ण है। राग, द्वेष 
मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ पाँचों इन्द्रियोके विषय व्यापार, मन वचन काय, द्रव्यकर्म भावकर्म 
नोकमं, रछ्याति पुजा लाभ, देखे सुने और अनुभव भोगोंकी वांछारूप निदानबंध, माथा मिथ्या ये 
तोन शल्यें इत्यादि विभाव परिणामोंसे रहित सब प्रपंचोंसे रहित में हूँ । तोन लोक, तोन कारूमें, 
मन वचन कायकर, कृत कारित अनुमोदनाकर, शुद्ध निशचयसे मै आत्माराम ऐसा हैँ । तथा सभी 
जीव ऐसे हैं | ऐसी सदेव भावना करनो चाहिये । अब टीकाकारके अंतके इलोकका अथ कहते हैं-- 
युधिष्ठिर राजाको आदि लेकर पाँच भाई पांडव और श्रीरामचन्द्र तथा अन्य भी विवेकी राजा हैं, 
उनसे अत्यन्त भक्तिकर यह जिनशासन पूजनीक है, जिसको सुर नाग भो पृजते हैं, ऐसा श्रीजिन- 
भाषित शासन सैकड़ों सुखोंके वृद्धिको प्राप्त होवे। यह परमात्मप्रकाश ग्रंथका व्याख्यान प्रभाकर- 
भट्टके सम्बोधनके लिये श्रीयोगीन्द्रदेवते किया, उसपर श्रीश्नह्मदेवने संस्कृतटीका की | श्रीयोगीनद्र- 


परमात्मप्रकाश: ३१७ 


व्रव्यकर्मनोकर्स रूयातिपुजालाभ दृष्टभ्रुतानुभुतभोगाकांक्षारू पनिदालसा या सिष्याशल्यत्र- 
यादिसबंधिभावषपरिण मरहितशुून्योहहूं, जगत्तरये कालत्रयेषपि मनोवचनकायेः कृत- 
कारितानुमतेश्व शुद्धनिश्वयनयेन । तथा सर्वेषपि जोबाः, इति निरन्तरं भावना कर्ते- 
व्येति ।।प्रस्थसंस्या ४० ००।। 

पंडवरार्माह णरवर्राह्‌ पुज्जिउ भत्तिभरेण । 

सिरिसासणु जिणभासियउ णंदउ सुक्लस्गह ॥१॥ 

[पाण्डवरामै: नरवरै: पूजितं भक्तिमरेण । 

श्रोशासन जिनमाषित ननन्‍्दतु सुखशते: ।।१॥] 


लेगी लेपे॥ कपडे फिगे)े लेप लेके कप फेर क लेप आने ४ 


£$  इति श्रीन्रह्मवेवविरचिता 
है. परमात्मप्रकाशबुत्तिः समाप्ता ४ 
कक 4 (4०९4३ क4०९ 








देवने प्रभाकरमट्टके समझानेके लिये तीनसो पेंतालोस दोहे रचे, उसपर श्रोब्रह्मदेवने संस्कृतटीका 
पाँच हजार चार ५००४ प्रमाण की | और उसपर दौलतरामने भाषावचनिकाके इलोक अड़सठिसो 
नब्बे ६८९० संख्याप्रमाण बनाये । 
इस प्रकार श्री योगीग्राचार्यविरचित परमात्मप्रकाशकी 
पं० दोछतरामकृत भाषाटीका समाप्त हुई । 


श्ः 
जोइंदु-विर्‌इड 
परमप्प-पयास 


!) थे जाया झाणग्गियएं कम्म-कलंक डहेवि । 
जिर्स-णिरंजण-णाण-सय से परमप्प णवेति |।१॥। 
2) ले बंद सिरि-सिद्ध-गण होसहिं जे वि अणंत । 
सिवसय-जिरुवस-जाणसय परम-समाहि भजंते ॥२।। 
3) ले हुउ बंदर सिद्ध-गण अच्छहिं जे वि हुबंत । 
परम-समाहि-सहस्गियएं कॉस्सिषणई हुणंत ॥॥३।॥। 
4) ले पुणु बंद सिद्धू-गण जे णिव्वाणि वसंति। 
णगाणि तिहुयणि गएया थि भव-सायरि ण पडंति ॥॥४।। 
5) ते पणु बंद सिद्ध-गण जे अप्पाणि वसंत । 
लोयालोउ वि सयरु हहु अच्छहिं विमलु णियंत ॥५।॥ 
6) केबल-दंसण-णाणमय केवल-सुक्ख-सहाव ' 
जिणवर बंदर भत्तियए जेहिं पयासिय भाव ॥६९॥ 
7) जे परमप्पु णियंति मुणि परम-समाहि धरेवि । 
परभाणंदह कारणिण तिण्णि वि ते वि णवेवि ॥॥७॥। 
8) भाषवि पणविवि पंच-गुरु सिरि-जोइंडु-जिणाउ | 
भट्ट पहायरि विण्णविउ विमल करेविणु भाउ ॥८॥ 
2) गउ संसारि वसंताहँ साधिय काछु अणंतु । 
पर मई कि पिण पसु सुहु वुक्खु जि पत्तु महंतु ।।९॥ 
!) फएफ झाणग्गिये; #टप्रष्ड 'णाणमया; 8 प्पांडड८ड प्ां8 १० द्न थाते हंएठड ॥0 ४05 980९ 
६06 कृदाांगह 2०6888 ए८०३८ चिदानन्दैक ००, एीपिणा 48 फ्रण्प्रफैशलप 35..4; 0 उ्रपाफटा5 
धार 8बा6 ॥8/880&8 ए2782 88. |. बचवदे धांड १णाह्न 88 2, २) पड तणाई छ छथ्यतंगए ॥9 
गपट॥ ; 8 ते हुईं बंदर, होसहि, "णाणमयवा 3) एर७०४ए४ 77 प्रथट/द; ४8 महरिगियईं 07 महग्मियएं, 4) 
एबणपाड 4० फटा; 80 णाणें, 5) ६0०६ ॥0 प्रथा; & लोयालोय, क्षांर।४ ं। पोठ ००, 
"लोड; 2 बचंति; ७0 गियंति, छा]6 था (6 007, ० & जियंता, 6) शैक्षापंगढ् 7 पटक; & 
बंदर; 8 भेत्तियई, 7) (8700४ 70 पप्टाद। 2 परमाणंदहूं, 8) शै्ाहांपह ॥ वपटाह, 9) ७४०४० ६ 
थ पद, 
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जोइंदु-बिरइउ [0 : १-१०- 


0) चउ-गइ-दुक्खहें तत्ताहें जो परमप्पठ कोइ । 

खउ-गइ-दुक्ख विभासयरु कहुहु पसाएँ सो वि ॥१०।॥| 
) पुणु पुणु पणविथि पंच-गुरु भावे चित्ति धरेवि | 

भट्ट पहायर जिसुणि तुहूँ अप्या तिबिहु कहेवि (वि ?) ॥११॥ 
2) अप्पा ति-विहु मुणेवि लहु मूढउ मेल्लहि भाउ | 

मुणि सण्णाणे जाणमउ जो परमप्प-सहा3 ॥१२॥ 
3) मूढु वियक्खणु बंभु परु अप्पा ति-विहु हवेह ! 

देहु जि अप्पा जो मुजद सो जण मूढु हवेइ ॥१३॥ 
4) देह-विभिषण्णए णाणसउ जो परमप्पु णिएह । 

परम-समाहि-परिट्टियठ पंडिउ सो जि हवेइ ॥१४।। 
5) अप्पा लद्धउ णाणमउ कम्म-विमुक्‍्के जेण । 

मेल्लिवि सयलु वि दव्यु परु सो परु भुणहि मणेण ॥।१५॥। 
6) तिहुयण-बंदिउ सिद्धि-गठउ हरि-हर झायहि जो जि । 

लक्खु अलक्खे धरिवि थिरु मुणि परमप्पठ सो जि ॥१६॥ 
7) णिच्चु णिरंजणु णाणसउ परमाणंद-सहाउ । 

जो एहड सो संतु सिउ तासु मुणिज्जहि भाउ ।।१७॥ 
8) जो णिय-भाउ ण परिहरइ जो पर-भाउ ण लेइ । 

जाणइ सयलु वि णिच्चु पर सो सिउ संतु हवेइ ॥॥१८॥। 
79) जासु ण वण्ण ण गंधु रतु जासु ण सह, ण फासु । 

जासु ण जम्मणु भरण ण वि णाउ णिरंजणु तासु ॥१९।। 
20) जासु ण कोहु ण मोहु सउ जासु ण माय ण साणु। 

जासु ण ठाणु ण झाणु जिय सो जि णिरंजणु जाण ॥२०॥। 
2) अत्थि ण पृण्णु ण पाउ जस अत्यि ण हरिसु विसाउ | 

अत्थि ण एक्कु वि दोस जसु सो जि णिरंजण भाउ ॥२१॥तियलूं | 


0) ४३४४ ०६ 90 वरथ्र॥४., ।) एशब्णपंआह गग पफटाश; 88 भावि ! 2) पादटा। लहु; 


मिल्लहि, पपट७ मेल्लवि; सण्णाणि, प्रटटाथ सण्णाणे; 70७ णाणमओ !3) 0 मठ; परश्टाश सृढविलक्लणु 
बम्हु, !4) & “बिभिष्णउं, 2 देहहु भिण्णठड; छ णाणमउं, (08 णाणमओ; हुए णिएहि, एप: यंग 
फिट वणाप्रध्यधबाए व छू 7 8 727८४८० ४8 णिएड, 7' पंडिय; प्रपट॥ सोज्जि, 5) ४ गाणमत्रो; 
8 ?विमुक्कि, पपटाह्ष विमुक्के; & मिल्लिवि, ८ दब्बु तुहुं, ग्रपटाध वब्चु 70) शैश्याधंगढ़ 00 परपट, 
7) फटा संत, सुणिज्जिसु; ४ माओो, 8) पादाश पर; 2 धिव 0 सिउ, 9) 2 वण्ण; ५० 
गंध; 8 जंमणु; गए पासु णि फासु, 20) 'ै०४ंघ४ फ पष्टाल, 2) छू फांड्डट8 (06 ८८४८ 0६ फाड 
व005, 7०६: $8, #0७४९ए७०, ९5]0!४४0९० $9 १४८ ००४१7४८०/७7१; प4 हृसुसु; 04 बिसाओ; & इक्क 
वि, ० इककु वि; पर सोज्जि 870 भावि णि भाठ, 
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22) जासु ण धारण घेउ ण वि जासु ण जंतु ण संतु । 
जासु ण मंडल मुह ण वि सो मुणि देड' अणंतु ॥२२॥ 

23) बेयहि सत्यहिं इंदियहिं जो जिय मुणहु ण जाइ | 

णिम्मलू-झाणहू जो विसउ सो परमष्पु अणाइ ॥॥२३॥ 

24) केवरू-दंसण-णाणसउ केवल-सुक्ख सहाउ। 

केवल-वोरिउ सो मुणहि जो जि परावरु भाउ ॥२४)। 
25) एयहि जुत्तउर लक्व॒णहि जो पर णिक्कल देठ | 

सो तहि णिवसह परम-पह् जो तइलोयहं झेड ॥२५॥ 
26) जेहुउ णिम्मल णाणमउ सिद्धिहि णिवसह् देउ । 

तेहउ णिवसइ बंभु परु देहहूं सं करि भेड़ ।।२६१॥ 
27) जें दिट्ठु" तुद्टंति लहु कम्मईं पृ्व-कियाई | 

सो परु जाणहि जोइया देहि वसन्तु ण काई ॥२७॥। 
28) जित्थु ण इंविय-सुह-दुहई जित्यु ण मण-वावारु । 

सो अप्पा मुणि जोब तुहूँ अण्ण पर अपहार ॥२८॥ 
29) देहादेहहि" जो बसइ भेपाभेय-णगएण । 

सो अप्पा मणि जीव तुहुँ कि अण्णे बहुएण ॥२९॥। 
30) जोवाजीव म एक्कु करि लक्लण-भेऐं भेउ । 

जो परु सो परु भणमि मुणि अप्पा अष्पु अभेउ ॥३०॥ 
3]) अम्रणु अणिविड णाणमउ सुत्ति-विरहिठ चिमितत । 

अप्पा इंदिय-बिसउ णवि लक्खण एहु णिरुत्त ॥३ १॥ 
32) भव-तणु-भोय-विरत्त-सणु जो अप्पा झाएडइ । 

तासु गुरुकको बेल्लड़ो संसारिणि तुट्टेइ्ठ ॥|३२॥ 

२2) शकृणधंणह 7 पद्ठाश; 0 देड 07 देठे 23) 0 वियहि, प्रा वेयहि; ०७ »!०४८ मुर्जाह 
किए मुणहु छंएा। 8 8०९०फुट्व एज ब। णछ्ालल कक 24) पद सोक्‍्ल (७४०) ४8 "स्व, 
"बीरिय जो; पाट/"/॥ सोज्जि 0 जो जि, 25) 80 लक्खर्णिहि; ८ णिवसहि; उ7 परमपये , ४" पए; छ ? 
लोयहो, 0 जो तिहि लोयह, ७ ५870 ॥8५8 ०ण7८०६त फा& ०९ श्रवण सेउ १० झेउ, (7०805 
डेउ 00०4 75 ००07८८८८१ 85 झेउ, पड़ छेठड (6 (72095 8058 ४०॥58:९5 ॥8 85 शिखराग्र), ॥/॥ 
898 80८फा।ड ॥॥6 देव छाएंटा ग्रब्ए अध्यत ई0 घेउ 26) 68 सिद्धिहि; ५ तेह सुणिवसइ; 
पूछ बम्हु; 90 मणि मं, २7) 68 जि दिंद्ि, प&/५ जें दिट्टे. ..लहुं, 0 जा्णाह, 28) शैं&॥४/8 70 
पष्ठाश; 8 परि लि परि 29) शधाएंगड़ था प्रष्ठाण; & देहादेहहि, वसइ, 30) शथाएंवढ़ 49 वपटाण; 
80 भावि 0 भणमि, 3) ९००७/७४8 77 प्रद्धाश; ८ भात्तिरहिउ चिम्मेत्तु. 32) छ४॥08 7 व; 
0 वेलडी, संसारिण, 

प, ४१ 


शेश२ 
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33) वेहादेवलि जो बसह देख अजाइ-अण॑तु । 

केवल-णाण-फुरंत-तणु सो परमप्पु णिभंतु ॥३३॥ 
34) बेहे बसंतु वि णवि छिवइ णियमे वेहु थि जो जि । 

वेहें छिप्पह जो वि णतरि मुणि परमष्पठ सो जि ॥३४॥ 
35) जो सम-भाव-परिटिठयहूं जोइह कोइ फुरेइ । 

परमसाणंदु जणंतु फुड सो परमप्पु हुवेह ॥।३७।। 
36) क्म्स-णिवद्धु वि जोइया वेहि वसंतु वि जो जि । 

होइ ण सयल कया वि फुडु सुणि परमप्पठ सो जि ॥३६॥ 


37) जो परमत्थे" णिक्कल वि कम्भ-विभिषण्णउ जो जि। 
सूढा सयल भण्णति फुडु मणि परमण्पठ सो जि ॥|३७॥ 
38) गयणि अणंति वि एक्क उड़ जेहउ भुगण विहाइ । 
मुक्कहेँ जसु पए बिबियठ सो परमप्पु अणाह ॥३८॥। 
39) जोइय-विवहि* णाणमउ जो झाइज्जह हेउ । 
समोक्खहूं कारणि अणवरउ सो परमप्पठ देड ॥३९॥ 
40) जो जिउ हेउ लहेवि.पिहि जगु बहु-विहउ जणेइ । 
लिंगतय-परिमंडियउ सो परमभप्पु हवेह |।४०।। 
4!) जसु अब्भंतरि जगु बसइ जग-अब्भंतरि जो जि । 
जगि जि वसंतु वि जगु जि ण वि मसुणि परसप्पठ सो जि ॥४१॥ 
42) देहि वसंतु वि हरि-हर वि जं अज्ज वि ण मुणंति । 
परस-समाहि-तवेण विणु सो परमप्पु भर्णति ॥४२॥ 


43) भावाभावहिं संजुबड भावाभावहि जो जि | 
देहि जि दिटुठउ जिशवरहि मुणि परसप्पठ सो जि ॥४३॥ 


33) छा देहादेउ ले जो वसयि, 8 देउलि; & देउं अगाई 34) & णियमि, पफ्॥ णियमे; 
वफ जोज्जि [0 जो जि, 80 देहि; प८/8 जोज्जि /0 जो वि, 74 सोज्जि [0 सो जि 35) पद 
समभावे; ४० जोइहिं, पट/॥ जोइह. 36) पथ देहे, जोज्जि 470 सोज्जि 07 जो जि आयात सो जि; ० 
९०गपि565 6 विड।  शद्र08 ० 36 2॥0 37, 870 ।0565 60॥ ०, 57. 37) उषा जोज्जि 
ध्यत सोज्जि; 77 06 (३53, वादाश जो जि थाएं सो जि ध० छ्रांतियाए ्रंतशा 38 जोज्जि 274 
सोज्जि, 50 #0९७६7 ४॥९४6 एक्वांधाई जा!। 700 92 ०0000, 38) '४४०४०४ वा; 85 एक्कु; 
#8 भुवणि, 2 भुवणु; ४0 पदबिबियठ, छू पय”, & अणाईं, 39) & जोइयबिंदहूं, छ " विंदहि, प्रहाकष 
बिदहि; 80 कारणु, 40) पश्ध विहिं, ८. विहि; ० लिगत्तइँ; पछ८ू? परमंडियड, 44) शक 0 
प्राण; 0 अब्भंतर, 80 जगु अब्मंतरि; #रश8ब९िश ग्राधाएं 9486 वी छ 876 एपरत ॥चवते (6 
]60678 22770६0 96 प्व्व4, 42) वाट वैहे; जो 007 जं, 5 शतबेणु विण सो परमप्प. 43) एब्ताफड 
मप्र; ० संजुवहि, 
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44) देहि वसंते जेण पर इंविय-गामु बसेह । 
उन्बसु होइ गएण फुड सो परमप्पु हवेइ |।७४॥॥ 
) जो णिय-करणहि पंचहिं वि पंच वि बिसय मुणेह । 
मुणिउ ण पंचहि पंचहि थि सो परमप्पु हवेह ॥४५।। 
46) जसु परमत्थे बंधु णवि जोइय ण वि संसार। 
सो परमप्पठ जाणि तुहूँ भणि सिल्लिबि घवहारु॥४७६॥। 
47) जो जाणइ सो जाणि जिय जो पेक्वद्ट सो 
अंतुब॒ुहुंतु वि जंपु चह होउण तुहँ णिरवेक्खसु ।|४६७९॥ 
णेयाभावे बिल्लि जिम 4-3 बलेबि | 
मुक्‍्कह जसु पथ बिबियठ परस-सहाउ भणेवि ॥|४७।। 
49) कम्महिं जासु जणंतहिं वि णिउ णिउ कज्जु सया वि । 
कि पिण जणियउ हरिउ णषि सो परमप्पठ भावि ॥४८॥ 
30) क्म्म-णिबद्धु वि होइ णवि जो फड़ फम्मु कया वि । 
कस्मु वि जो ण कया वि फूड़ सो परमप्पठ भावि ।॥४९॥। 
कि वि भणंत जिउ सव्वगउ जिउ जडु के वि भणंति | 
कि वि भणंति जिउ देह-समु सुण्णु वि के वि भणंति |५०॥ 
52) अप्पा जोहय सव्ब-गठउ अप्पा जड़ वि वियाणि 
अप्पा देह-पमाण मुणि अप्पा सुण्णु वियाणि ॥५१॥ 
33) अप्पा कम्स-विवज्जियठ केवल-णा्णे जेण। 
लोयालोउ वि मुणइ जिय सब्वगु बुच्चह तेण ||५२।। 
54) जे णिय-बोह-परिट्ठियहें जोवहूँ तुद्दृद्द गाण । 
इंदिय-जणियउ जोइया ति जिऊ जड़ वि वियाणु ।|५३॥ 


44) ए००४०४ बैए काट; & देह; 2 देहे; 2 इंदिययाउ, 45) & पंचहूं 00 ६४८ 98: पचहि. 
46 ) १८८७७ परमत्थे, मुणइ तुहुँ 07 जाणि तुंहुं, मणे; « मिल्लहि, प्रपट॥॥ मेल्लवि, 90 (6 ००ए्रता०पछ 
ण 878700780९४5 गयपे 77 & 88 छ९)] मि्ल्लाहि, ४० 7६ 7ल&ांग्रट्त लाल, 47) 0ज7  पहटाथ- 
६५899 8055 76805 पेच्छद 0 पेक्खइ; थ। व जंपु ॥97०258 ॥॥९ जप्पु ॥॥0 "बहुंतु ॥० 
बहुत्तु; वि 870 जंपु [ 88४८ उथ0 369ब80० 009ंपह 0९. छू धा864 085, जञंट। ६8६८४ 
अंतुबहुंतु वि 80 परथ्मा४&65 ३5 द्रधाधावा8एव-८/778० 757०70027274 5. 7८४०६ होऊण चुड्डु, 40) 
एद्राएांणड़ 70. वाट; ७0 गेयाभातविं; ० जिस्म, 07 जिम, णाणवल्लेवि, 49) 2 कम्मइ, + जर्थितिहिं 
प्रष्ाश ण....हरिउ हि 0 हरिउ णवि, 30) जप 7९80 ४०००० ॥0८, ह5 एछद08, ६४७; कृम्तु 
णिजो (०7 93 ४६ कम्मुणि जो ?) ण कया वि पुणु; ७ कम्मु ण जो वि कया ८६०, 5]) वृष केइ णि कि 
वि बात के वि; 0 सब्यु गठ. 52) 0 जड वि वियाणु; 0 सुष्णु वि जोण, प्रात विजाणि, 53) पाटा& 
कम्मुविवज्जिउ केवलणाणे; ४0 छोयालोय वि; ८04 सब्बगु बुज्झइ तेण, 54) 7 जे...परिदिठ्यहूं; 0 ते 
0 वि, ; तें,..बियाणि, 2७: ४६ बियाणु 
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55) क्रारण-विरहिउ सुद्ध-जिउ बड्ढइ खिरइण जेण। 

चरम-परी र-पसाणु जिउ जिणवर बोल्लहिं तेण ||५४।। 
56) अटूठ वि कम्मईं बहुविहईं णवणव दोस वि जेण | 

सुड्धहेँ एक्कुवि अत्यि णवि सुण्णु वि बछ्चइ तेण ॥५५॥। 
57) अप्या जणियउ केण ण बि अप्पें जणिउ ण कोइ । 

दव्ब-सहावे णिख्चु मुणि पज्जउ विणसइ होइ ।॥५६॥ 
58) त॑ परियाण हि वच्बु तुहुँ ज॑ गुण-पज्जय-जुत्त । 

सह-इव जाणहि ताहूँ गुण कम-भुव पज्जउ बुत्तु ॥५७॥ 
59) अप्पा बुज्ञहि दब्बु तुहुँ गुण पुण दंसणु णाणु । 

पज्जय खउ-गह-भाव तणु कम्म-विणिस्मिय जाण ॥५८।। 
60) जीवहूँ कम्मु अणाइ जिय जणियउ कम्मु ण तेण । 

कम्से जोउ वि जणिउ णवि दोहि थि आई ण जेण ॥५९॥ 
6) एहु बवहारें जीवडउ हेउ लहेविण कम्मु । 

बहुविह-भावे परिणवइ तेण जि धम्मु अहम्मु ||६०॥ 


62) ते पुण जोवहूँ जोहयया अट्ठ वि कम्म ह॒वंति । 
जेहि जि झ्षपिय जोब णवि अप्प-सहाउ लहंति ॥६१॥ 


69) विसय-कसायहि रंग्रियह जे अणया रूग्गंति। 
जोव-पएसहू भोहियह ते जिण कम्म भर्णत ।॥॥६२॥। 


64) पंच वि इंदिय अण्णु मणु अण्ण वि सयल-विभाव । 
जीवहू कम्मइ जणिय जिय अण्ण वि चउगइ-ताव ॥६३।। 


65) दुक्खु वि सुक्ख वि बहु-विहुउ जीवहं कम्मु जणेइ | 
अप्पा देक्खइ मुणद्र पर णिच्छठ एउ भणेइ ॥६४॥ 


55) ८ सुद्धू, जिउ, & खिणइ, .७ खिणइ 07 खिरदइ; ० पमाण; ८ बुल्लहि प्८४ बोल्लिहि. 


56) पथ कम्मइ बहुविहुई, बुज्ञइ 0ि वुन्चइ, 57) (77७ अप्पि, «0 दब्वसहाबि, +- ७ दव्बसहावे , 
प्रष्॥॥ पज्जडू 07 पज्जउ; ८ कोई, ॥॥ सोइणः होइ, 58) 6५ परियाणहि, प६/७ दब्ब, ८! पज्जइजुत्तु, ५ 
सहृभुय; %0७ गुण, पज्जय बुत्तु, 55) %/ बुज्इ दब्बु जिय (07 तुहु), पुण 0 पुणु; 0 तणु, 00) 
# कम्मुं...जिया; ८ कम्मि, पलक कंस्मे. 6]) ४८ ववहारि, हर / ववहारे, ५८ बहुविहमावि, प्र 
भावे परिणमइ; प्रऋ/॥ तेहि वि धम्माहम्मु ० तेण जि. ७०, ८ धम्माहस्मु, 62) 7८४ ते पुण जीवह; 
पर अदूठ हि णि अटूठ वि; १&/४ जेहि वि 639) पु रगिर्याह, ८ रंजियह; प%७ जेयणुगा (६ अणुआ; 
प्र पएसहि, ८: >रयेसहि, 0 ध6 ८0णशाधव्य(#५ ए॑ फावााप्राध्वेह १७ >वर्ठ सिंहि; पर कस्मु 0 कस्स 
64) ० विभाउ, प्रप(॥॥ सयलु विभाउ; पाटथ जीवह कम्मे, 65) परा८ दुक्ख वि. सोक्‍्ख वि, |/ दुख वि 
सोबखु वि, ८ दुक्स वि सुब्ख वि; ० देषइ (० देखइ, 
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66 ) बंधु वि मोक्खु वि सयल जिय जीवहूँ कस्मु जणेह । 

अप्पा किपि वि कुणइ णवि णिजछटठ एडें भणेइ ॥ ६५ | 
67) सो णत्यथि सि पएसो चउठरासो-जोणि-लक्ख-मणज्सस्सि । 

जिण-बयण्ण ण लहंतो लत्य ण डुलुडल्लिओ जीवो ॥६५%१ ४ 
58) अप्पा पंगृह अणुहरइ अप्पु ण जाइ ण एड । 

भुवणसयहूँ वि मज्सि जिय जिह आणइ विहि णेइ ॥ ६६ 0 
69) जप्पा अप्पु जि पद जि परु अप्पा प6 जि ण होइ। 

परु जि कयाइ वि अप्पु णवि णियमें पश्रणहि जोइ ॥ ६७ ॥। 
70) ण॒ वि उप्पज्जद ण वि मरह बंध ण मोक्खु करेइ | 

ज़िउ परमत्थें जोइया जिभवरु एउँ भणेह्ठ ॥ ६८ 
7।) अत्थिण उब्भउ जर-सरणु रोय वि लिंग वि वण्ण | 

शियमि अप्पु वियाणि तुहूँ जोवहँ एक्क वि सण्ण ॥ ६९९ |! 
72) बेहहूँ उब्भउ जर-सरणु वेहहूँ बण्णु विचित्त । 

बेहह रोय वियाणि तुहूं देहहेँ लिए विचिसु ॥॥ ७० ॥ 
75) देहहूँ पेक्लिवि जर-सरणु मा भउ जीव करेहि । 

जो अजरामरु बंभू परु सो अप्पाण मुणेहि।। ७१ ॥ 
74) छिज्जड भिज्जउ जाउ खड जोइय एहु सरोरु । 

अप्पा भावहिं णिम्मलउ जि पावहि भव-तोरु ॥ ७२ || 
75) क्स्महूँ केरा भावडा अण्णु अचेयणु दव्यु । 

जीव-सहावहेूँ भिण्णु जिय णिर्याम बुज्महि समब्बु || ७३ ॥ 
76) अप्पा सेल्लिबि णाणसमउ अण्णु परायठ भाउ | 

सो छंडेविण जोब तुहुं भावहि अप्प-सहाउ ॥ ७४ ॥ 

66) ७४ग97४8 $09 पाक; ४० 7९280985$ 99 07॥८75. 67 ) शएगब्पपयह ॥7 एटा, 68 ) 
एफ ह के पृष्ठ, ० जोइ 0िए एड, ७ 7८905 मै ५४८ ८००४०, अगुहरईं, जाइं 390 एडूं, 69) 
8 णियमि; वऋ्॒|॥ पभणइ जोइ, 70) ७४ अण वि उप्पज्जईं; » उप्पड्जद 0एम णि एउं 74) पष्ट॥4 सेठ 
वि लिगु वि बण्णु, णियमे, सण्णु (लि सण्ण), 7 2) पर देहह, ८ 8#॥ए८४ ००४ ४॥6 475६ 9508 ० 
४0४ 6605 73) &४ देहहि पेच्छवि, «8 पिक्खिवि; 770 जीउ 0ि जीव, प' बम्ह, ८४ बम्हु,.ह 78 
पक गधा० एगार विए९ट वंताद्व8 शाप वध 057 6४६ 0०००७ए (6 गापाटा58 या, 4 $8; छा, 
449; ॥, 450; ॥, 45; वर, 92 प्रालंः एथा0प्र 7द40)765 द्वार 700०0 पयते८र (9086 
प्रध्यशा8, 74) « भार्षहिं....पावहि; 0 जें पावहि, व जं पार्वाह, 79) 'ब्रापंगढ़ 9 पड़; 0 
केरठ, 0० केरा 76) &0 मिल्लवि; 7६0 मेल्कवि; ए८8 परावउ णि परायउ, ४ 
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77) अट्टूहें कम्मह बाहिरठ सयरूहूँ वोसहूँ चत्त । 
दंसण-णाण-घरिशमउ अप्पा भावि शिरस | ७५ | 
28) अ्रध्षि अप्यु भुरणणतु जिउ सम्माविद्दि हवेइ । 
सम्माइट्टि3 जोबडउ लहु कम्महेँ मुच्चेह । ७६ |। 
79) पत्जय-रत्तउ जोवड़ड भिच्छादिटिठ हुवेह । 
बंघह बहु-विह-कम्सड़ा जे संसार भमेहं | ७७ || 
80) कस्महूँ दिह-धण-चिक्‍्कणई गरुवई वज्ज-समाहं। 
णाण-वियक्खणु जीवडउ उप्पहि पा्हिं ताईँ ॥ ७८ ॥ 
8]) जिउ मिच्छसें परिणमिउ विवरिउ तख्यु सुणेद । 
विणिस्मिय भावडा ते अप्पाण भणेइ ॥ ७६ | 
82) हुड गोरउ हुउे सामछठ हुई जि विभिण्णउ वण्ण । 
हुउ तण-अंगउ थूल हु एहुड मढड सण्ण ॥। ८० ॥ 
83 ) हुए बरु, बंभणु बहसु हुई हुई खलतिउ हउ सेसु । 
पुरिसु णउ सउ इत्यि हुई मण्णइ सूद विसेसु ॥ ८१ || 
) सरुणउ बढ़उ रूयड़ठ सुरउ पंडिउ दिव्य 
खबणउ बंदउ सेवडउ मढउ मण्णह सब्बु ॥ ८२॥। 
85) जणणो ब४: के कंत घर पुत्त वि मित्तु वि वव्यु। 
साया-जाल थि अप्पणउ मढठ मण्णह सब्यु ॥ ८३ ॥| 
86) बुक्‍्सह कार्राण जे विसय ते सुह-हेउ रसेइ । 
मिच्छाइट्ठउ जोवडउ इत्यु ण काई करेह्ठ || ८४ |। 


, 97) काल लहेविण जोहया जिमु जिमु मोहु गलेह । 


तलिमु तिमु दंसण लछहुइ जिउ णियमे अप्यु मुणेइ॥ ८५ ॥ 


77) वष्टाल अदठद्े कम्महे (॥०॥८४ए७३ हे !00::5 ४० हि), सयलहि दोतहि, जाणि 0०० भाषि, 


79) कष्टा॥ अप्पे, ७ अप्पए' 0िए अध्यि; वृद्ध 0. सम्माइद्ठ, प5४ कम्महि. 79) ८७8 मिच्छाइट्ड 
| 'गिटिठ; वश बहुविधि कम्माडा, 0एं व ॥88 006 88986 76277 85 800फराथ्त 8 ०ए 765६ 
लि जें 8 जिं, ट जिणि 870 7८ चिरु, 80) उपटाह गुरवइ। छ0 भप्पहि 07 उपहि; प7८704 पाडह ताइ, 
8]) &0 मिच्छत्ति; प//08 परिणमइ; डाल मावाडा, 02) ०ए४ग६४ 40 77७; 0 सावछठ, 83) शैश्फ 
प्रणा ॥0 पा; & मूढ़ 84) पद ॥॥ बुडड [हु] उ; 80770 रूवडउ; 7 खमणउ! ४80 खबणरं; ॥7८॥& 
बुहृद [बृढ़उ] 0४ बंद 0४ मूठ विमण्णद सब्वु 89) 5८ मायाजाल; 20 मृतु विमण्णइ सव्यु एप 085 
"माप 2टथवा08, 86) फ0 प्रटाद कारणु; 0 विस; प704 मिच्छाइट्ठ; गाटा4 एत्यू 0४ इस्यु; 90 
काइ 9०४ काईं, 87) & जिस्म जिस्म 0 जिम जिम, प्८ जेव जेब; 0: तिमु (५०० 0 :020ीघ87 
था० डंडा |० धा686 2688,:५ णियरभ्ि, 
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88) अ्पा योरउ किष्हु ण ति अप्पा रसु ण होह । 

अप्पा सुहुमु वि भूल ण वि जाणिउ जाणे जोह ॥८६॥ 
89) अप्पा बंभणु वइसु ण वि. ण वि ख़्त्तिउ ण वि सेसु । 

पुरिस णउंसठ इत्यि ण वि णाणिउ मुणइ असेसु ॥८७॥ 
90) कप्पा बंदठ खबणु ण वि अप्पा गुरठ ण होइ । 

अप्पया लिगिउ एक ण वि णजाणिउ जाणह जोइ ॥८८॥ 
9]) अ्रप्पा गुरु णवि सिसस णव्रि णवि सामिउ णवि भिच्चु । 

सूरठ कायर होहइ णवि जजि उसमु णवि णिश्चय ॥८९॥ 
92) अप्पा साणसु्‌ देठ ण वि अप्पा तिरिउ ण होइ । 

अप्पा णारठ कहिं वि णवि णाणिउ आणइ जोद ॥९०॥। 
93) अप्पा पंडिउ मुक्खु णगणि णति ईसरु जवि जीसु । 

तरुणउ बढ़उ बाल णवि अध्ण वि कम्म-विसेस ॥९१।। 
94) पुण्णु वि पाउ वि काल णहु धम्माधम्भु वि काउ । 

बकु वि अप्पा होइ गति सेल्लियि ँ्ेयण-भाउ ।३९२॥ 

95) अआप्पा संजमु सील तउ अप्पा दंसणु णाणु । 

अप्पा सासय-सोक्सख-पउ जाणंतठ अप्पाण ॥९३॥ 
96) अण्णु जि दंसण अत्यि ण वि अण्ण जि अल्यि ण 

अण्ण जि चरण ण अत्थि जिय सेल्लिवि अप्पा जाण ॥९६४। 
27) क्षष्ण जि तित्यु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुठ सम सेवि । 

अण्ण जि देउ म लिति तुहूँ अप्पा विमल मुएजि ॥९७।॥ 
98) अप्पा दंसण केवल वि अण्ण सब्यु वयहारु । 

एक्कु जि जोइय झाइयद जो तइलोयहूँ सारु ॥९६॥ 
99) अप्पा झायहि णिम्मलड कि बहुएँ अष्णेण । 

जो झायंतह परम-पउ रब्भह एक्क-सखणेण ॥।९७॥ 


88) ४ गठरउ, अप्पा सुहुमु ण 00 सुहुमु वि; ४80 णाणि 0 जाएें; छाद्लारा#त6ए०७ ॥88 का 
ब00004। 7९४०४४६ णाणिउ जाणइ जोइ 7 ४)६ ]95: 9509, 89),7४ बम्हणु; ८४ परिसु णपु सभु; 
&0 णाणई भुणद, 90) १४७४ बुद्ध ० बंदउ, खमणु, गुरुक, लिगठ, सोहइ 0०7 जोइ, 9) १ सिस्सि, 6 
सीसु; 7७७ भेडु, 7८ भेउ 0 होइ, 92) प्रष्धाध कोइ गवि 0 देउ ८८८.; 0 कह वि 07 कईहिं वि; 
बृष्ट॥४ जाणिउ णाणे जोइ 83 (0० एठ08, 93) शक्ाएाह थे वाल; & तरुणउं 9*) शैधापंगहु हैः 
गुफा; 80 मिल्लबि, 95) 0 रथार005 ॥टकवीगरडुह है )ै55,, 2०४ छेाल्या0008 ४0088 3008८ 
&8(७४7६४४४४८ ६४९७०१४६४५$: सासयमुक्सपहुँ, सासयसुबजपठ, 96) व ६4 मेल्लवि, 97) पट जाइ णि 
जाहि; 0 चितवहि 0 चिंति तुहुं. 98) पाक अणु (सब्बद ववहाद; ० जोइया 99) प्र£ ७४ कि खण्णे 
बहुएण; & इनक, 778 एक्कु, 
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00) अप्पा णिय-संणि णिम्मलउ णियसमें बसह ण जास | 

सत्य-पुराणईं तब-चरणु मुक्खु वि करहिं कि तास ॥९८।। 
0]) जोइय अप्पे' जाणिएण जगु जाणियउ हवेइ | 

अप्यहूँ केरइ भावडइ बिबिउ जेण बसेइ ।।९९॥ 
02) अप्प-सहाधि परिषहियहूँ एड़उ होइ विसेसु । 

दीसइ अप्प-सहाधि लहु लोयाछोउ असेसु ||१००॥| 
03) अप्पु पयासइ अप्पु परु जिम अंबरि रवि-राउ | 

जोइय एत्यु म॒ भंति करि एहउ बत्यु-सहाउ ॥१०१॥ 
04) तारायणु जलि बिवियठ णिम्मलि दोसह जेस । 

अप्पए णिस्सलि बिबियठ लोयालोउ वि तेम ॥१०२॥। 
05) अप्यु वि परु वि वियाणइ जे अप्पे मुणिएण । 

सो णिय-अप्पा जाणि तुहूँ जोइय णाण-बलेण ॥|१०३।। 
06) जाण पयासहि परमु महु कि अण्णे बहुएण । 

जेण णियप्पा जाणियडइ सामिय एक्‍्क-खणेण ||१०४।॥ 
07) अप्पा णाण मुणेहि तुहुँ जो जाणइ अप्पाण । 

जीव-पएसहिं तित्तिडठ णाणे- गयण-पवाण ॥१०५॥ 
08) अप्पहूँ जे ति विभिण्ण बढ़ ते वि ह॒वंति ण णाण । 

ते तुहूँ तिण्णि थि परिहरिथि णियमि अप्पु वियाणु ॥१०६॥ 
09) अप्पा णाणहूँ गम्भु पर णाण वियाणइ जेण । 

तिष्णि वि मिल्लिवि जाणि तुहुँ अप्पा गाणे तेण ॥१०७॥ 
0) जाणिय णाणिउ णाणिएण णाणिउें जा ण मुणेहि । 

ता अण्णाणि णाणसरउ कि पर बंभु लहेहि ॥१०८।॥ 


00] 8 तवयरणु, ८७ सत्यपुराणे तडचरणु, पा मोक्खु जि करइ कि तासु णि 6 88 


9702, 0]) शव0ध०४ ॥7 पृष्ाश, छ अप्यि अप्पें; 2बिबउ.. .वबसंति, ॥02) शैभ्याड है।॥ 
बक७; 0 अप्पि सहावि; छा परवत6९8 700९५ 00 8६८77 ४४४९ 7८24॥8 दीसइ अप्यसहाउ लछहु, 03) 
0'जिम्ब, 70५ जेंव ( ८ जेठ) अंबरे, 04) वफ७ जले 07 जलि, णिम्मलछे ,जेव; 80 अप्पई, व।॥ अप्यए 
णिम्मले; & लॉयालोय, प८ठ॥। लोयालोय वि तेव. !05) प्रष्ठाश्न वियाणिजह; छणजि अप्यि, पा जें अप्पे; 
वृपट७ सो णिउ अप्पा मणहि तुहुँ, । 06) (8४008 77 प्‌; छ कि अण्णि, )0 7) पृपश जीवपएसहि 
तैस्यडठ, ४80 तित्तडउ, छ780730९५४ 985४ &0॥ &]0६४४०ध५४८ 7८807 जीवपएसहि देहसमु; ८ णाणि, 
छ0 परमाणु, पड़ा णाणे गयणपमाणु, 08) ७३॥४०६ ॥7 पड, क्षात प० उत्यवाएुड वंत णंप्रटड़, 
09) 4४ थ पर, मुणहि तुहु ए जाणि ८८०, मेल्लवि 0) श्राप गा वृष; 0 मुणेई क्षातं छहेंइ, 
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7() जोइज्जह ति बंभु पर जाणिज्जह ति सोई | 

बंध मुणेविग जेण लहु गस्मिज्जइ परलोइ ||१०९॥ 
!!!) भुणि-वर-विदहें हरि-हरहें जो मणि णिवसः बेउ । 

परहूँ जि परतरु णाणमउ सो वुच्चइ पर-लोड ||११०॥। 
3) हो पर बुच्चइ लोउ परु जसु मह तित्थु बसेइ । 

जहिँ मइ तहिँ गइ जीवह जि णियनें जेण हवेइ ॥!१११॥ 
!4+) जहिँ मइ तहिँ गई जीव तुहुँ मरणु वि जेण लहेहि । 

ते परबंझ्ध मुएवि मई मा पर-वदव्वि करेहि ॥११२॥ 
5) ज॑ णियदव्यहेँ भिण्णु जहुत॑ पर-दव्यु वियाणि । 

पुर्गलु धम्माधम्मु णहु कालु वि पंचमु जाणि ॥११३॥ 
!6) जद्ट णिविसद्धु वि कु वि करइ परमप्पइ अणुराउ | 

अग्गि-कणो जिम कट्ट-गिरो डह॒इ असेसु वि पाउ ॥११४॥। 
)7) भेल्लिवि सवबल अवक्खड़ो जिय णिच्चितउ होइ । 

चित्तु णिवेसहि परम-पए देउ णिरंजण जोह ॥११५॥ 
!8) जं सिव-दंसणि परम-सुहु पावहि झाण करंतु । 

तं सुहु श्ुवणि वि अत्यि णवि मेल्लिबि देठ अणंतु ।|११६॥ 
9) जं मुणि लह॒इ अणंत-सुहु णिय-अप्पा झायंतु । 

तं सुहु इंदु वि णवि लहइ देविहि कोडि रसंतु ॥११७।| 
20) अप्पा-दंसणि जिणवरह ज॑ सुहु होइ अणंतु । 

त॑ सुहु लह॒३ विराउ जिउ जाणंतउ सिउ संतु ॥११८॥ 
2।) ज्ोइय शिप-सणि णिम्मलए पर दोसइ सिउ सतु । 

अंबरि णिम्मलि घण-रहिए भाण जि जेम-फुरंतु ॥।|११९॥ 


) व ते बम्हु परु; 2 तव लि ति, पष्ट॥ ते सोइ; फेिशीशाबत एड 88 क ऑस्टायक्षंरट 
ह्थ्क्ष्वाशह पर णि परु, ]]2) "बा फाड़ ए वह, !3) वश बुज्ञद॒ णि बुच्चइई, 0 परिवच्चइ; 
पष्ट/ तेत्थु, जीवह वि. !4) पफह 876 ॥0 ॥4 54] अंपश्ा5; ८ परदन्यु 67**बंमु; पफ्रश लहेइ धयाते 
फरेद्, परु अस्हु, दब्बे, |5) 8 अण्णु लि भिष्णु, प्रा पोर्गल, ० पोग्गलु ६ 6) प८्ू कोइ करद 
णियश्रप्पए अणुराउ; प7ट/४ अग्गिकणि जेव, ८ जिव. ।7) पहट/श मेल्लवि सयलू; छ0 णिवेसिवि; 0 देव. 
]8) वफ्टाध्ष पावइ, 2 परावइ, झाण; वाद मेल्लवि, &0 मिल्लिवि !9) ए8ए7ऋ ४ अण्णंतु सुहु; पद 
दिविहि कोडि, 20) /४/७0078 70 पूछ; ० सिब, 67 सिउ, [2)) शब्रांगड़ फे पर; 0 
णभिम्मलह, सिय. ; 

पृ, ४२ 


औै३० 
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22) शाएँ रंगिए हिफ्यडए देउ ण दीसइ संतु | 
दष्पणि सइलए बिबु जिम एहुठ जाणि णिभंतु ॥१२०॥॥ 

!23) जसु हरिणज्छों हिययड॒ए तसु णवि बंधु वियारि । 
एक्कहिं केस ससंति बढ थे खड़ा पडियारि ।।१२१।। 

24) जिय-सणि णिम्मलि णाणियहें णिवसइ देड अणाह। 
हूसा सरबरि लीण जिम महु एहउ पडिहाइ ।।१२२॥ 


25) देउ ण देउडले णवि सिलए णव्रि लिप्पड्ट णवि सित्ति | 
अखउ णिरंजण णाणमउ सिउ संठिउ सम-चित्ति |॥|१२३॥। 


26) ज्रण सिलियउ परमेसरह परमेसरु थि सणस्स । 
बोहि वि समरसि-ह वाह पुज्ज चडावउ कस्स ।|१२३%२॥। 
27) जेण णिरंजणि मण धरिउ विसय-करसायहि जंतु । 
मोक्‍्सहू कारण एत्तडठ अण्ण ण तंतु ण मंतु ।॥१२३#२॥। 


[ २. बिज्जउ अहियारु | 

28) सिरिगुरु अक्खहिं मोक्‍्खु महु मोक्‍्खह" कारण तत्थु | 

मोक्खहु- केरउ अण्ण फरु जे" जाणउ परमत्यु ॥१॥ 
29) जोइय सोक्खु वि सोक्ख-फलु पुच्छिउ मोक्‍्खह हेउ । 

सो जिण-भासिड णिसुणि तुहुँ जेण थियाणहि भेउ ।|२॥ 
!30) चम्महँ अत्यहँ कामह" वि एयह सयलह मोक्ख । 

उत्तमु पमणहिं णाणि जिय अण्णें जेण ण सोक्ख ॥।३।। 
3]) जइ जिय उत्तमु होइ णत्रि एयह सयलह- सोह । 

तो कि तिण्णि वि परिहरवि जिण बच्चहि' पर-लोह ॥|४।। 
32) उत्तमु सुक्खु ण बेइ जह उत्तमु मुक्खु ण होद । 

तो कि इच्छहि बंधणहिं बद्धा पसय वि सोइ ॥५॥ 


422) वाद रंगियहियबडये (ए ?) दष्पणे मइलए. बिबु जेव, जाणु; ८ एहू /# एहुड. 23) 


सकता े। प्राण; 8 परियारि, ८ पडिहा  पड़ियारि ! 24) वाट"0॥ णियमणे णिस्मछे, जेब 07 
जिन, तुहु एहठ !25) ४0 देउक्ति'''सिलइ; प्राटण लेप्पइ अखड णिरामठ “ संतिउ समचिततें. ॥26) 
साहपा॥8 ॥ १7:७; 8 समरसहयाइ, !27) शाप गा वह, !28) शवरातंगढ गाव 0 
शॉग्लह 0 भोगलहें; ४ मृग्सहु /07 ८००४० भोक्खहं, जिम 00 जे, 29) 7६ मोक्खु जि मोक्खु; 0 
विशआषिक, 50) पए८॥ ॥3ए० 00 7389 8ं275, उत्तिमु; 6 अण्णि 0 अण्णें, ।3।) काश; ठिक्ष॥8- 
(6२७78 7०७०8 सोबि; प्7ट0॥ वच्चइ; 7? परलोड, 52) एव्यातमह की वाल; 8 ता0 तो; 6 
अर््छाह्‌ बंध्गाहू; 8 पसुव वि 0 पसुवि वि, 
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33) अणु जद जगहूँ वि अहिययर गुण-गणु तासु ण होइ । 
तो तइलोउ वि कि घरइ णिय-सिर-उप्परि सोह ॥ ६ ॥ 
।34) उत्तमु सुक्खु ण देइ जद उत्तमु मुक्खु ण होह । 
तो कि सयलु वि कालु जिय सिद्ध वि सेवहिं सोइ ७ ७ ४ 
!33) हरि-हर-बंसू थि जिणवर वि सुणि-वर-विद वि भव्य । 
परम-णिरंजणि मणु घरिवि मुक्खु जि प्तायहिं सब्य ।। ८ ॥। 
36) तिहुयणि जोवहूँ अत्थि णवि सोक्खहूँ कारण कोइ । 
मुक्‍्खु मुएविण एक्कु पर तेणवि चितहि सोह ॥ ९॥ 
87) जीवहूँ सो पर मोक्‍्खु मुणि जो परमप्पय-लाहु । 
कम्म-कलक-जिमुक्काहूँ जाणिय बोल्लहिं साहू ॥१०॥ 
36) दसणु णाणु अणंत-सुहु समउ ण तुद्टइ जासु । 
सो पर सासउ मोक्‍्ख फल बिज्जउ अत्यि ण ताधु ॥११॥ 
39) जोबहेँ मोक्खहूं हेउ वर दंसणु णाणु चरित्तु । 
ते पुणु तिण्णि वि अप्पु मुणि णिच्छएँ एहुड बुत्तु ॥१२॥ 
!40) पेचछड् जाणह अणुचरइ अप्पि अप्पठ जो जि । 
दंसणु णाणु चरित्तु जिउ मोक्खहूँ कारणु सो जि ॥१३॥ 
!4) ज॑ं बोललइ बवहार-णउ दंसण णाणु चरित्तु । 
तं॑ परियाणहि जीव तुहूँ जे परु होहि पवित्त ॥१४॥। 
42) दव्वईं जाणदइ जह-ठियईं तह जगि मण्णह जो जि। 
अप्पहें केरठ भावडउ अविचलु दंसण सो जि ॥४१५॥। 
!43) दव्बई जाणहि ताईं छह तिहुयण भरियउ जेहिं । 
आइ-विणास-विवज्जियहिं णाणिहि प॒रभाणियएहिं ॥१६॥ 
।44) जोउ सच्चेयणु दब्बु मुणि पंच अचेयण अण्ण | 
पोर्गल धम्माहस्मु णहु काले सहिया भिष्ण ॥१७।| 
33) 'शथा८ंणड्ठ 3४ वाह, ० सिर उप्परि, 84) परा७ उत्तिमु....मोक्‍्लु, 0 उत्तमसुक्ख; 
पष्ठ॥ सेवइ. ।35) & बम्हु; ० जिणवरहं, 7८७४ परमणिरंजणु मोक्‍्खु. 56) १४/॥ तिहुवणे; ७2: सुक्खहूं; 
पक सोबखु. ।37) ४80 मुक्खु; गए कस्मकर्ूंके !38) «प्श अणंतु सुह्; 7्रष्टा/ मोक्‍लु फ़लु, !39) 
80 मुक्खहूं; 2 हेड वर; प्रपट॥ णिच्छठ एहुउ जुत्तु. 40) छ0 णिच्छइ, प्रष्ठ॥॥ पस्सइ; टप्टा4 अप्पे, 
छा्य्यया406५० अप्पईं, 74]) 'द्घतंगाड़ 70 पृष्ठाश; & बुल्लइ, जि 07 जें, 42) '४००४०६ 


छाप, 443) ए४४०५णह । छा्टाह; ० तिहुयणि भरिया जेहि....गाणिय, 44) पष्टा4 अचेयणु अब्यू, 
पोस्गछ, काले सहिया भिण्णु; ४80 का्लि, 
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45) मुत्ति-बिहूएए णाणसउ परभाणंद-सहाउ । 
णिर्याम जोइय अप्पु भुणि णिच्चु णिरंजणु भाउ ॥१८॥ 
40) पुरगलु छब्बिहु मुत्त बढ़ इयर अमुत्तु बियाणि | 
धम्माधम्मु वि गयठियहूँ कारणु पमणहि णाणि ॥१९॥ 
47) दब्बहँ सपलई बरि ठियई णियमे- जासु बसंति | 
त॑ णहु वब्यु वियाणि तुहुँ जिणवर एड भरणणंति ॥२०॥। 
48) कालु मुणिज्जहि वब्बु तुहुँ बट्टण-लक्खणु एउ । 
रयणहूँ राधति विभिषण्ण जिम तसु अणयहं तह भेउ ॥२१॥ 
39) जोउ वि पुग्गलु काल जिय ए मेल्लेविणु दव्व । 
इयर अखंड वियाणि तुहुँ अप्प-पएसहि' सब्ब |।२२॥ 
50) दृब्ब चयारि वि इयर जिय गमणागमण-विहोण । 
जोउ वि पुग्गलु परिहरिवि पभ्णहिं णाण-पवीण ।।२३॥। 
5)) धम्माधम्मु वि एक्कु जिउ ए जि असंख-पदेस । 
गयणु अणंत-पएसु सुणि बहु-विह पुरगल-देस ॥॥२४।। 
52) छोयागासु घरेवि जिय कहियईं दव्वई जाईँ | 
एक्काह सिलियई इत्यु जग सगुणहिं णिवसहिं ताईं ॥२५।। 
33) एयहड दब्बह देहियहू णिय-णिय-कज्जु जणंति । 
लउ-गइ-डुक्ख सहंत जिय ते संसारु भमति ॥२६॥ 
54) बुक्खहं कारणु मुणिवि जिय दब्बहूं एहु सहाउ। 
होयथि मोक्सहूँ मग्गि लहु गस्मिज्जद पर-लोउ ॥२७॥ 
59) णियमे कहियउठ एहु मइ ववबहारेण वि दिद्टि । 
एवहिं णाण चरित्तु सुणि जे पावहि परमेट्टि ॥१८॥ 
-- 49) प्र 'विहृणिउ, णियमे. 846) उप पोग्गल, धम्माहम्मु थि गइठिदिंहि, & गइविएहि; 
2६5, ॥ ॥98 ४० 00फ्राप्रल्घंाए 09 48--9, 9प (6 38-36 बतपंत्तु 0 8 दाडडि।&०६ बैद्यादें गा 
' धार एराक्षह्रतत्यं 593०९, 47) पष्टव थाभाहु८ 6 07967 ० ]47 बयत 448; पफ्ाथ वम्बइ 
सयलुदरिद्ठंयईं, 878॥7806, 4 उवरि; 8८ णियमि; पर एहु एए एउ., 48) ८ बद्टणु; प्राण एहु 
मिए एउ, जैव तसु अणुवह्‌, ।49) पश्श पोग्गडु, अखंड मुणेहि तुहुं. 750) 770४ पोग्गलु, परिहरवि 
पैणइ णाणपवीणु, &8 णाणिपवीण. 49) उ&%/श8० घम्माहम्मु, पर४८७ एज्जि, गयण, पोग्गल; 
छ/बा206ए3 78५ 890+0८7 72०0 78 पुग्गलु तिविहु पएचु 52) प7छए लोयायासु, प्रषटा॥ धरे 
ठिया, एत्यु जए. 53) ८8४ देहियहिं, ८ देहियईं, प८७६ णियणिउ, सहंतु 80 सहंति 34) प्रा णादु 
णिः मुणिवि, एउ 0 एहु, मरे; ८ होइवि. 433) 8 णियमइं; 7८४४ मुणि 0 सुणि; छ5 णि. 
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56) ज॑ जहू थक्‍कउ दबव्यु जिय तं तह जाणइ जो जि । 
अप्पहूं केरठ भावडउ णाणु सुणिज्जहि सो जि ॥२९, 
57) जाणबि सण्णवि अप्पु परु जो पर-भाउ चएइ | 
सो णिउ चुद्उ भावडउ णाणिहि चरणु हवेइ ।|३०॥ 
58) जो भत्तउ रयणत्तयहूँ तसु मुणि लक्वरण एउ । 
अप्पा मिल्लिवि गुण-णिलड तासु वि अण्णु ण झेउ ॥३१॥ 
59) जे रमणत्तउ णिम्मलठ णाणिय अप्पु भणंति | 
ते आराहय सिब-पयहूँ णिय-अप्पा श्यंति ॥३२।॥ 
60) अप्पा गुणसमउ णिम्मलंड अणुदिणु जे झायंति । 
ते पर णियमें परम-म्रुणि लहु णिव्याणु लहंति ॥३३ 
76) सयल-पयत्यहूँ ज॑ गहण जोबहूँ अग्गिमु होइ । 
वत्यु-विसेस-विवज्जियउ तं॑ णिय-दंसणु जोइ ॥३४॥ 
62) दंसण-पुथ्यु हबेइ फुडु जं जोवह विष्णाण | 
वत्यु-विसेसु मुणंतु जिय त॑ं मुणि अविचलु णाणु ॥३५॥। 
!63) ढुक्खु वि सुक्ख सहंतु जिय णाणिउ झाण-णिलोणु । 
कम्महं णिज्जर-हेउ तउ बुच्चइ संग-विहोणु ॥३६। 
64) क्ायकिलेसे पर तणु झिज्जइ 
विण उवसमेण कसाउ ण खिज्जइ । 
ण करहि इंदिय मणह णिवारण 
उगगतवों थि ण मोक्‍्खह कारण ॥॥२६#२।॥। 
!63) अप्प-सहाधे जासु रद णिच्चुववासउ तास । 
बाहिर-बव्वे जासु रह भुक्खुमारि तासु ॥२६क%:२॥ 
66) बिण्णि वि जेण सहंतु मुणि सणि सम-भाउ करेह । 
पुष्णह पावहु तेण जिय संबर-हेउ हवेइ ॥१३७॥ 


56) वऋ4 जो »70 सो [07 ज॑ ७१0 त॑ , मुगिज्ज. !57) पछ'४ मण्णइ; ८ चरण. 58), 
वृष मैल्लवि, तासु जि. 59) प्रादश रबणत्तयणिम्मलउ, णिउ अप्पा 469) वध जे अणुदिणु, त॑ पर 
+० ते पर; ० णिबव्वाणि. !0) ० जीवहु; पट ४ सयलविसेसु 46 2) 80 दंसणु पुष्य; 2 मुणंति. १63) 
८दुक्‍्ख वि सुनख; 7774 सोकखु, झाणे, बुज्जद 0ि बुच्चई 64) 079 7 9; किलेसं, 65) 0७9 
97 ?, 66) व ७ बेण्णि ...सहूंति, मणे; ८ वैणि 0० तेण, 


५७ ४ रा 
२॥ *,, शा 
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।67) अचज्छह जित्तिउ काल मुणि अप्य-सरूबि णिलोणु । 

संवर-णिस्जर जाणि तुहूँ सयल-वियष्प-विहोण ॥३८॥ 
68) क्षस्मु पुरक्किउ सो खबद अहिणव पेस ण बेह । 

संगु मुएविणु जो सयलु उवसम-भाउ करेइ ॥३९॥ 
!79) दंसरणु णाणु चरित्तु तसु जो सम-भाउ करेह । 

इयरह एक्कु वि अत्यि णवि जिणवरू एड भणणेइ ॥।|४०॥ 
70) जाँबइ णाणिउ उवससइ तामइ संजदु होइ | 

होइ कसायह वि गयउ जोउ असंजबु सोइ ॥४१७ 
7) जेण कसाय हुवंति मणि सो जिय मिल्लहि मोह । 

प्रोह-कसाय-विवज्जयउ पर पावहि सम-बोहु ।।४२।। 
72) शसातस मुणेवि सणि जे थकक्‍का सम-भावि । 

ले पर सुहिया इत्यु जगि जह* रह अप्प-सहाधि ॥४३॥ 
73) बिण्णि वि दोस ह॒वंति तसु जो सम-भाउ करेद्ट । 

बंधु जि णिहुणइ अप्यणउ अण जग गहिल करेइ ॥४४॥। 
!74) अच्ण वि दोस हवेइ तस जो सम-भाउ करे । 

सत्त वि मिल्लिवि अप्पणउ परहु णिलोण हुवे ह ||४५॥ 
!75) अष्ण वि बोस हवेइ तस जो सम-भाउ करेइ | 

वियल हवेषिण इक्कलठ उप्परि जगह- चडंइ ॥४६॥ 
76) जा णिसि सयलहू देहियह जोग्गिउ तहि जरगेह्ट । 

जहिं पुण जग्गइ सयलु जगु सा णिसि मणिवि सुवेद ॥४६३श११॥ 
77) णाणि सुएप्पिण भाउ समु कित्थु वि जाइ ण राउ । 

जेण लहेसइ णाणमउ तेण जि अप्प-सहाउ ||४७।॥। 
78) भरणह भणावह णवि थुणइ णिदह णाणि ण कोह | 

सिद्धिहि कारण भाउ समु जाणंतठ पर सोइ ॥४८॥ 


67) ८ बित्तउ, 7८७४ जेत्तिड, अप्पसख्बे, 38) 5 पुरिक्किउ, प्८ ४ कम्म पुराइड »70प इसु 
0 पेसु, 469) 6 णहु (0० णति, एम ७िः एड; वपट'श्ष णिज्छठ 007 जिणवर !70) कष्टाल जाव हि था 
ताव हि, ४5 जाम्वबइ, 2 तावइ; परपट/।/ वसगयउ; 6 होइ 0 सोइ, !7) कर मणे; पा७0 मेल्लहि 
72) कान मगे, समभावे, एत्थु (८ 380); जगे अप्पसहावे, !77) शब्यप्रेण8 थैए पद, 74) 2 
दोस; पड मेल्लशवि, (75) 5096 ए6४बाबहगा 5४5, प्र८डा।४० 0शजलटा जि. 270 वि; हाप्टक्ष 
हरबेप्पिणु, "77:00 एक्कछउ, ! 76) (४३०४६ 77 वष्ठा॥; 90 भणिवि 007 भणिति, 77) 77700 मुए- 
बिणु, केल्थु; 7७4 रुहेसहि, ।78) ८ कारणि; १६७4 साबसमु. 
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79) गंबहूँ उप्परि परम-मुणि देस वि करइ ण रा । 
गंथहूँ जेंण वियाणियठ भिण्णउ अप्प-सहाउ ॥४९॥। 
80) जिसयहूँ उप्परि परम-मुणि देसु वि करइ ण राउ | 
विसयहें जेम वियाणियड भिण्णउ अप्प-सहार |।७०।। 
8!) देहूहँ उप्परि परम-मुणि देसु वि फरह ण राउ । 
देहहूँ जेण वियाणियड भिण्णड अप्प-सहाउ ॥५१॥ 
82) बिसि-णिविसिहिं परम-मुणि देसु वि करह ण राउ | 
बंधहँ हेउ वियाणियउ एयहूँ जेण सहाउ ॥५२।॥॥ 
89) बंधहूँ मोक्‍्खहूँ हेड णिउ जो णवि जाणइ कोइ । 
सो सर सोहि करइ जिय प्रुण्णु थि पाउ वि दोइ ॥५३॥ 
84) दंसण-णाण-चरित्तमठ जो णवि अप्पु मुणेइ । 
मोक्खद कारणु भणिवि जिय सो पर ताईं करेइ ॥५४॥ 
985) जो णवि मण्णह जोउ समु पुण्ण वि पाउ वि दोह । 
सो चिरु दुक्खु सहंतु जिय मोहि हिब्द लोइ ।॥५५॥ 
86) बर जिय पावह सुंदरईं णाणिय ताईं भणंति । 
जीवहूँ दुक्लईं जणियि लहु सिवमई जाई कुणणंत ॥५६॥ 
87) मं पुणु पुण्णई भल्लाईं णाणिय ताईं भणंति | 
जोवहूँ रज्जई देवि लहु दुबखइ जाइं ज्णंति ॥५७॥ 
88) बर णिय-दंसण-अहिमुहठ मरणु वि जोव लहेसि । 
मा णिय-दंसण-विम्मुहुउ पुण्णु वि जोव करेसि ॥५८।| 
89) जे णिय-दंसण-अहिमुहा सोक्खु अणंतु लहंति । 
ति विणु पुण्णु करंता वि बुबखु अणंतु सहंति ॥५९॥ 
90) पुष्णेण होइ विह॒यो विहवेण सओ मएण महनमोहो । 
मइ् मोहेण य पावं ता पुण्णं अम्ह मा होड ॥६०॥। 
79) श8ण४ंणड 77 पष्टाश, 00) (श»0पंग8 77 प्ठ॥; 0 बँघहु हेउ /07 विसमहू जेण. 
8) एडणएंए४ ॥ पृष्ठ. 2! 0 2) ५घ8०६ाण्ड 77 पृष्ठ; छाश्ाए 808५8. 883 20 &]0८:78(7ए८ 
॥टडऐ99 (०० (76 शाते ॥ग्र० भिष्णउ जेण वियाणियठ एयहूं अप्पसहाड, 783) & शिक्ष 67 णिड़, 
वध भोहे....जिउ, लोइ 07 दोइ, 864) ४80 सिद्धिहे कारणि; प्रष॥ मुणवि 07 अधिवि )85) 9 
जीव सम; 0 दोषि, प्रपट॥8 बेइ; प्रटाश मोह, 86) व्यात्ष जणेइ 07 जणिवि; 80 स्रिक्‍्यइ. १87) 
पहाश रज्युद....लहुं. 88) प/४ णियदंसणे, सहेसि 0 लह्ेसि ( ४ लहीसि ); प्र्ाथ में 07 मा; हाफ 
करीसि, 89) /८ सुषखु; वाटाधए तें; छ करताह, पफ्र॥ करेंदाईं., 90) शैण४०8४ ॥0 20; 7:38 


अइमोहो । भहमोदहेण वि. 
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9]) देवहूँ सत्यहें मुणियरहं भत्तिए पुण्णु हवेइ । 
कम्म-क्खउ पुणु होह णवि अज्जड 'ति भणेई !।६१॥ 


!92) देवहूँ सत्यहें मुणिवरहं जो विदेसु करेह | 

णियसे पाउ हवेइ तसु जें संसारु भमेह ।६२॥ 
93) पाबे णारउ तिरिउ जिउ पुण्णे अमरु वियाणु । 

मिस्से” माणुस-गहइ लहइ दोहि वि खइ्ट णिव्याण ॥६३॥ 
94) बंदणु णिदण पड़िकमणु पुण्णहें कारण जेण । 

करदह करावह अणुमणइ एक्कु वि णाणि ण णेण |।६४॥ 
95) बंदण णिदण पड़िकमणु णाणिहिं एहुण जुत्तु । 

एक्कु जि सेल्लिवि णाणमउ सुद्धऊ भाउ पवित्तु ।।६५॥ 
/96) बंदड णिदठ पड़िकमठउ भाउ असुठ्उ जासु । 

पर तसु संजमु अत्यि णवरि जं मण-सुद्धि ण तासु ॥६६॥ 
97) सुद्धहें संजमु सोलु तउ सुद्धहें दंसण णाणु । 

स॒तहें कम्मक्खउ हवइ सुद्ध तेण पहाणु ॥६७॥ 
798) भाउठ विसुद्धउ अप्पणउ धम्मु भणेविणु लेहु । 

चउ-गइ-दुकवहेँ जो धरदइ जीउ पडंतउ एहु ॥६८॥ 
99) सिद्धिहिं केरा पंथडा भाउ विसुद्धउ एक्कु । 

जो तसु भावहं मुणि चलइ सो किम होइ विमुक्कु ॥६९॥। 
200) जहि भावइ तहिं जाहि जिय जं भावई करि तं जि | 

केम्वइ मोक्खु ण अत्यि पर चित्तहूँ सुद्धि ण जं जि ॥७०॥ 
20) सुह-परिणासे धम्मु पर असुहे होइ अहम्मु । 

वोहिं वि एहिं विवोज्जयउ सुद्धु ण बंधह कम्मु ॥|७१॥ 
202) दाणि रूब्भह भोउ पर इंदत्तणु वि तवेण । 

जम्मण-मरण-विवज्जियउ पउ लब्भइ णाणेण ॥७२॥ 


93) & पार्वि ..मिस्सि; तर पुण्णे सुरवर होइ; व १घ0 हू धब्वए्ट फिट 52एणाते [76८ एछ॥ : 
माणुसु सिस्से मुणहि (८ मुणिहि) जिय दोहि विमुक्कठ जोइ । 04) ४ 2 पड़िकवणु; पः »॥0 ३4 करहि 
करावहि अगुमणुहि ]95) 606" ०भगह6५ (0९ 9328५ ० 94 65 05; क णाणिहे #्षीफ्त&- 
0७०४ णाणिहु; 0 एड णि एहु; यरह्ठ.॥ मेल्लबि, ! २6) गा वंदणु णिदणु पड़िकमणु; ८ पड़िकवड, 8 
पडिकम्वउ, 97) वश दंसणाणु; 0 कम्मह खठ, | 98) व लेउ 0 लेहु, 399) १्रष्टाध सिद्धिहि 
केरठ पंचघडठ, 8 सिद्विहि केरउ पंथा; वफ़ाश कह णि किम 200) ए्काप॑त्ट $० वाह; ० भावहि 
णि भावह; 80 केमइ. 20) व ४म्मु परू असुहइ। & असुहि 202) तह दाणे....पर; 0 दाणें, 
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2035) बेठ णिरंजणु इे भणद णाणि मुक्खु ण भंति। 
णाण-विहीणा जीवडा जि संसारु भमंति || ७३ | 
204) जाण-विहोणहूँ मोक्‍्ख-पठ जीव म॒ कासु वि जोइ । 
बहुएं सलिल-विरोलियई कर चोप्प्यज ण होडइ ॥ ७४ ॥| 
205) भव्वाभव्वह जो चरणु सरिसु णग तेण हि सोक्ख । 
लद़ि ज भव्यहु रणणतसय होद अभिष्णे सोक्खु || ७४क%१ | 
06) ज॑ णजिय-बोहहू बाहिरठट णाण वि कज्जु ण तेण । 
बुक्खहूँ कारण जेण तठ जीबहूँ होह जणेण |७५ ॥ 
207) त॑ णिय-णाण जि होइ ण वि जेण पवड्ढ॒इ राड। 
दिणयर-किरणहूँ पुरठ जिय कि विलसइ तस-राउ॥ ७६ ॥॥ 
208) अप्पा सिल्लियि जाणियहूँ अण्ण ण सुंदर घत्यु । 
तेण ण विसयहूं सणु रम्इ जाणं॑तहूँ परमत्थु ॥॥ ७७ ॥ 
209) अप्पा सिल्लिवि णाणमडठ चित्ति ण लग्गह अण्णु । 
मरगउ जे परियाणि यउ तहें कच्छे कउ गण्णु ॥ ७८ ॥ 
20) भुृंजंतु वि णिय-कम्म-फलु मोहई जो जि करेइ । 
भाउ असु दरु थि सो पर फम्मु जणेइ ।। ७९॥ 
2।) भुंजंतु वि णिय-कम्म-फलु जो तहिं राउ ण बाई । 
सो णवि बंध कम्मु पुण संचिउ जेण विछाइ ॥ ८० | 


22) जो अण-मेत्तु वि राउ मणि जाम ण मिल्लइ एत्यु । 

सो णवि मुच्चद्र ताम जिय जाणंतु वि परमत्थ || ८१ ॥ 
23) बुज्झइ सत्यहें तउ चरइ पर परमत्थु ण वेह । 

ताव ण मुृंचह जाम णवि हृहु परमत्थु मुणेह ॥ ८२ ।। 


203) वध एहु, ८ येहु, 8 एड 0 इउं; पड णाणे मोक्‍्खु नि (णि) भंतु; 2 मंतु  भंति 
204) ५४४४६ 3० वश; 8 वहुयईं सलिलविश्ोलियइह २05) 70 पृफ्ठा॥ 009. 206) #0 जि णि 
वि 207) शक्याताह ) पहऋाश.; 280) व, ८ धात है शाशण8० फट 0067 णी 208 १89 209; 
पूछ मेल्लिवि, विलयहि; ० जाणंतहु, 209) प८थ चित्ते, 0 चित्त; वादाश ज॑ 0 जें; 8 तह कच्चि; 
पट को गण्णु, 2/0) 6, 4+ ॥६ ध्यात कल ंगाल० 8८ 20, 890 2: ए0 मोहि जो जि कम्मु जणेह, 
2]] ) 8 ण हि णि णवि. 2!2) & अपुमित्तु वि; पद्ध/धए8 मणे; वध जाव ण मेल्लवि....ताव; 80 मुंचइ. 
23) वद्ाध ताव....जाव; छू मुच्चइ; पर एहू 0 इहु. 
प्‌, ४३ 


३३८ जोइंदु-विर्‌इठ [ 24 २-०८१३- 


24) सत्य पढंतु वि होह जडु जो ण हुणेइ वियप्पु । 

वेहि वसंतु वि णिम्सलठ णप्रि सब्णइ परमप्पु ॥ <रे ॥| 
25) बोह-णिमिसें सत्यु किल लोइ पढ़िज्जह इत्यू । 

तेण वि बोहु ण जासु वरु सो कि मूढु ण॑ तत्थु ॥ ८४ ॥ 
26) तित्यई तित्य भमंताहँ मूढहँ मोक्‍्खु ण होड़ । 

णाण-विवज्जिउ जेण जिय मुणिवर होईइ ण सोइ॥ ८५ ॥ 
27) जाणिहि मुढ॒हें मुणिथरहं अंतरु होइ महंतु । 

बेहु वि सिल्लइ णाणियउ जीवह भिण्णु मुणंतु ॥ 44 ॥| 
28) लेणहूं इच्छ् मूढु पर भ्रुवणु वि एहु असेसु | 

बहु-विह-घम्स-सिसेण जिय दोहि वि एहु विसेस ॥| ८७ ॥ 
29) चेहला-चेल्ली-पुत्थियहिं तुसई म॒ढु णिभंतु । 

एयहि लज्जइ णाणियउ बंधहें हेउ मुणंतु ॥ ८८ ४ 
220) चाद्ठहिं पटुहि इंड्याहिं चेल्ला-चेल्लियएहि । 

सोहु जणेविणु मुणिचरहं उप्पहि पाडिय तेहिं॥ <९ ७ 
22) क्षेण वि अप्यठ वंचियउ सिरु लुंचिवि छारेण | 

सयल वि संग ण परिहरिय जिणवर-लिग-घरेण ॥ १० || 
222) ते जिण-लिंगु धरेषि मुणि इट्ठ-परिग्गह लेंति । 

छद्िद करेविणु ते जि जिय सा पुणु छद्द गिलंति ॥ ९१ ॥ 
223) लाहहें कित्तिह क्ारणिण जे सिव-संगु चयंति । 

खीला-लग्गिवि ते वि मुणि वेउल्लु देउ डहूंति ॥ ९२ ।। 
224) अप्यठ सण्णइ जो जि सुणि गरु यउ गंथहि तत्थ । 

सो परमत्थे जिणु भणह् णवि बुज्लह परमत्थु ॥ ९२ ॥ 


24) पथ देहे वसंतउ, 0 देह वसंतु 25) शक्षाधंगढ़ 7 प्रऋ्ाध; ० तेण विबोहणु जासु. 
26) 4 तित्ये भमंताह; छ 204 0॥3९९ अक्लरडा ल०, फएटजल्टा 2]5 20 26, 27) श७॥0॥8 
॥ पाक; 0 मुणिवर्राह, 288) #/&78ए8 30 पट; 0 दोहि वि 48 दोहिमि. 2/9) & चित्लाबिल्ली, 
पर; चेल्लाचेल्लियपोत्यियहिं; पर दूसइ; #०० तुसइ; 8 मिल्‍लइ 07 रूज्जइ, ?20) पद गुंडियहि; &8 
जिल्लाचिल्लियएहि. 22) पट सिरु छुंचुवि, सयलू वि, परिहरह.222) & लिति; प्र छड्डि (0: 
छविद, तैज्जि 00 ते जि. 225) 2 किसिह 8077:७ कारणेण; पष//। सिंव (उ) मग्गु; पऋ'/0 खीला- 
क्रगवि, 224) पषट/4 जोज्जि 0 जो जि, गंथहि गरुबइ तस्थु; 0 णउ शि णवि, 
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223) बुज्म॑ंतहें परमत्यु जिय गुरु लहु अत्यि ण कोह। 

जोबा सयल वि बंसू परु जेण वियाणइ सोइ ।।९४।। 
226) जो भत्तउ रमण-सबहेँ तसु मुणि लक््वषणु एउ । 

अच्छठ कहि' वि कुडिल्लियइ सो तसु करइ ण भेउ ॥९५॥। 
227) जोबहूँ तिहुयण-संठियहूँ मृढा भेउ करंति। 

केवल-णाणि णाणि फुडु सयलु वि एक्कु मुणणंत ॥९६॥।। 
228) जोबा सयल वि णाण-मय जम्सण-सरण-विमुक्क । 

जीव-पएसहि' सयलू सम सयल वि सगुणहि एक्क ॥९७॥। 
229) जोवहूँ लक्कषणु जिगवरहि' भासिउ दंसण-णाण । 

तेण ण किज्जइ भेउ तहूँ जद मणि जाउ विहाण ॥९८। 
220) बंभहें भुवणि बसंताहूँ जे णवि भेउ करंति | 

ते परमप्प-पयासयर जोइय बिसलू मुणंति ॥९९॥ 
23) राय-दोस थे परिहरिबि जे सम जोव णियंति । 

ते सम-भावि परिषट्विया लहु णिव्वाणु लहूंति ॥१००॥ 
232) जोबहूँ दंसण णाणु जिय लक्खण जाणइ जो नि। 

बेह-विभेएं भेउ तहेँ गाणि कि मण्णइ सो जि ॥१०१॥ 
233) देह-विभेयईँ जो कुणइ जीवहूँ भेउ विचित्तु । 

सो णवि लक्खण मुणइ तहूँ दंसण णाणु चरित्त ॥१०२॥ 
234) अंगई सुहुमई बादरइ विहि-वसि होंति जे बाल । 

जिय पुण सयल वि तित्तड़ा सव्बत्थ वि सय-काल ।।१० ३॥। 
235) सत्तु वि मित्तु वि अप्पु परु जीव असेसु वि एड | 

एक्कु करेविण जो मुणइ सो अप्पा जाणेइ ॥१०४॥ 











225) वफाश जीया सयलु वि बम्ह विजाणइ, 226) 4४७ परमप्पयहं /07 रयणत्तयहं; & कहिमि 
407 कहिवि, 227) व्॥ तिहुबणे;90 केवलणाणह; प्र केवलणाणे; पर पुणु [07 फुड; 8 इक्कु. 2 28) 
वाट सयलु (८ए८०जटा०); 2 णाणमइ, 229) वट॥4 तहिं ० तहूं, मणे 0 भणि. 230) ४४०४४ 
9 वपश; 8 बम्हह 23) वाटाश रायदहोस बे; & परिहरेवि, पट; परिहरवि; प८ ४ जे सम्‌ जीवु, 
समभावपरिदिठया, 232) ॥%/ देहिहि भेयइ मेउ तहि णाणि कि मष्णद सोज्जि, 233) शैंधपक्षण8 ऐ५ 
वाटाथ; 0 दंसगणाणचरित्तु. 234) प्रषटाह विहिवसे 2 विहिबसि; प्रष्टाह तेत्यडा 0" टिचड़ा 238) 
ए/था(०४ 0 9 ; 0. बप्तेद वि एड, णाणेउ णि जाणेइ 
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236) जो णवि मण्णइ जोब जिय सयल वि एक्क-सहाब । 

तासु ण यक्कइ भाउ समु भव-सायरि जो णाव ॥११०५॥। 
237) जोबहूँ भेउ जि कम्म-किउ कम्स थि जोउ ण होह । 

जेण बिभिण्णउ होइ तहें कालु लहेबिण कोइ ॥१०६।॥ 
238) एक्कु करे मण विण्णि करि सं करि वण्ण-विसेसु । 

इक्कई देवई जे वसह तिहुयण एहु असेसु ॥१०७॥ 
239) परु जाणंतु वि परम-मुणि पर-संसग्गु चयंति | 

पर-संगई परमप्पयहूँ लक्खहूं जेण चरूंति ॥१०८॥ 
240) जो सम-भावहूँ बाहिरउ ति सहु मं करि संग | 

चिता-सायरि पडहि पर अण्ण बि इज्झ्नइ अंगु ॥१०९॥ 
24।) भल्‍्लाहूँ वि णासंति गुग जहूँ संसग्ग खलेहिं । 

बइसाणरु लोहहू सिलिउ ते पिट्टियइ घणेहि ॥|११०॥ 
242) जोइय मोह परिच्चयहि मोहु ण भल्लउ हो इ । 

मोहासत्तर सयल जग दुक्‍्ख सहंतउ जोइ ॥१११॥ 
243) क्राऊण णग्गरूवं बीभस्सं दड़ढ-सडय-सारिच्छ । 

अहिल्ससि कि ण लज्जसि भिकक्‍्खाए भोयणं सिट्ट ॥१११#२।। 
244) जहइ इस्छसि भो साहू बारह-बविह-तवहूल सहाविउर्ल । 

तो सण-बयणे काए भोयण-गिद्धी विवज्जेसु ।|१११%#२॥।। 
245) जे सर्रासत संतुट्न-मण विरसि कसाउ वहुंति । 

ते मुणि भोयण-घार गणि णवि परमत्यु मुणंति ॥१११#४।। 
246) रूचि पयंगा सहि सय गय फासहिं णासंति । 

अलिउल गंधई सच्छ रस किम अणुराउ करंति ॥११२॥ 


236) & इक्क, प्रपट/॥ भवसायरें जिव णाव, 237) वृऋ भेउ वि. 0तहिं, प/॥ तहुं ० तह, 
238) छा करि मं; छ एकिक देवि, प्र८॥ एक्के देवे जे; वह एड 00 एहु. 239) उह्ठ॥ परसंगहि. 
24) पृष्टाट ते सह मक्‍करि, चितासायरे परि्डहि अण्णु; & सहो 0 सहु. 24) ५७४ भल्‍ल्लाहि थि 
णासंते; 80 खलेण ॥70 घणेण, 242) १७ भल्‍्ला 243) (४४०४०४ ण। व7॥80 | ठकर806ए५७ 
बीभत्यं (उछ ?) 244) क्या 7 पषटआ80 ; & तबहं फल 245) 7 श्राएंग8 70 पए८७. 246) 
पृष्ट॥५ रूबे, सहे....पासहि, ५80 फासइ; प्रऋ/# किव तहिं संतु रमंति 07 किम अणुराउ करंति, 
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247) जोइय लोह परिथ्चयहिं लोहु ण भल्लउ होइ । 

लोहासत्तउ सयरू जगु बुक्खु सहंतउ जो ॥११३॥ 
248) तलि अहिरणि वरि घण-वढ़णु संडस्सय-लंचोड़ । 

लोहहूँ लग्गिवि हुयवहूहूँ पिक्खु पडंतउ तोड़ ॥११४॥ 
249) जोइय णेहु परिच्चयहि णेहु ण भल्लउ होह । 

णेहासतउ सयल जगु दुक्खु सहंतठउ जोइ ॥११५७॥ 
250) जल-सिचणु पय-णिहृरूणु पुणु पुणु पीलण-दुक्ख । 

णेहहूँ लग्गिवि तिल-णियरु जंति सहंतठ पिक्ख ॥११६॥ 
25) ते खिय धण्णा ते चिय सप्पुरिसा ते जियंतु जिय-लोए । 

बोहह-वहुस्मि पड़िया तरंति जें चेव लीलाए ॥११७॥ 
252) सोक्खु जि साहिउ जिणवरहिं छंडिवि बहु-विहु रज्जु । 

भिक्‍्ख-भरोडा जीव तुहुँ करहि ण अप्पठ कज्जु ॥११८॥ 
253) पावहि दुक्ख महंतु तुहूँ जिय संसतारि भरंतु । 

अट्टू वि कम्मईँ णिहलिवि वच्चहि मुक्ख महंतु ११९॥ 
254) जिय अणु-भित्त वि दुकखड़ा सहण ण सक्‍कहि जोइ । 

चउ-गइ-दुक्‍्सहूँ कारणई कस्सइं कुणहि कि तोइ ॥|१२०॥ 
255) धंघइ पडियठ सयलु जग कम्मई करइ अयाण । 

मोकक्‍्खहूँ कारण एक्कु खणु णवि चितइ अप्पाणु ॥१२१॥ 


256) जोणि-लक्खईँ परिभमइ अप्पा दुक्खु सहंतु । 
पुर्त-कलत्तहि' मोहियठ जाव ण णाणु महंतु ॥१२२॥ 

257) जोव म जाणहि अप्यणउँ घरु परियणु इट्ठु । 
फम्मायत्तउ कारिसठ आगमि जोइहिं दिदठु ॥१२३॥ 


247) ० सयलरू जग दुक्ख 248) शैधाईाणए रत बाटआ; 0 पिक्ख 249) शैंथा(ंपह पा 


पफ्टा॥; 0 परिज्ययह, भल्छा 250) #श&ग0०8 70 प्रष्ठ/थ; 0 दुवख 270 पिक्ख, 25]) ४8० सउरिसा; 
पृप्ट॥॥ चोहहदकस्मे पडिया; 93077208५8 वोदह. 232) प/४ छड्डवि बहुविहरज्जु, (६ 880); पाक 
भिक्‍लु भरोडा काइ जिय करहि ण अप्पग कज्जु। 253) पद संसारे; & णिहलेवि, प्रट्/॥ णिदृखूवि; 
&8 पावहि 0" वच्चहि; प्रद॥ अणंतु 0 महतु. 254) नह जअणुमेत्त वि, सहणु ण सकक्‍कई छोड, 
कम्मइ करहि जि ताइ, 255) व ७ दंदे (धंधे ?), अजाण, 256) वर जोणिहि लष्खहि, ४0 जोणिहि 
लक्खइईं, प्र ताण ण बोहु महंतु ([8४ +9०0:). 257) वाट/त्ष जिय मं जाणहि; ० जाणिहिं; पटक आगमे. 


३४२ 


जोहंदु-विरदउ [ 258 : २०१२४- 


258) भुक्ख ण पावहि जीव तुहुँ घरु परियण चितंतु । 

तो बरि चितहि तउ जि तउ पावहि मोक्ख महंतु ॥१२४॥। 
259) भारिवि जोवहूँ लक्खडा ज॑ं जिय पाउ करीसि | 

पुर-कलत्तहँ कारणहँ त॑ तुहुँ एक्कु सहीसि ॥१२५०॥ 
260) भारिवि चूरिवि जीवड़ा ज॑ तुहुँ दुक्स करोसि । 

त॑ तह पासि अणंत-गुण अवसईं जीव लहोसि ॥१२६।॥ 
26) जीव बहुंतह॒ गरय-गइ अभय-पवाणे सग्गु । 

ये पह जवला दरिसिया जहि रुच्चह तहि रूग्गु ॥१२७॥ 
262) मढ़ा सयलू वि फकारिसउ भुल्लउठ सं तुस कंडि | 

सिव-पहि मिम्मलि करहि रह घरु परियणु लहु छंडि ॥॥१२८॥। 
263) जोइय सयलु थि कारिमठ णिक्कारिसठ ण कोइ | 

जोधि जंति कुडि ण गय इहु पडिछंदा जोइ ॥१२९॥ 
264) बेउलु वेउ बि सत्थु गुरु तित्थु वि बेउ वि कव्यु | 

वच्छु जु दोसइ कुसुसियउ इंधणु होसइ सब्बु ॥१३०॥ 
265) एक्कु जि मेल्लिवि बंशु परु भुवण वि एहु असेसु । 

पुहषिहिं' णिस्मिउ भंगुरठ एहड बुज्सि विसेस ॥१३१॥ 
266) जे बिट्ठा सुरुग्गभणि ते अत्यवणि ण दिट्ठु । 

ते कारणिं वढ़ धम्मु करि धणि जोव्वणि कउ तिट्ठ ॥॥१३२॥ 
267) धम्मु ण संचिउ तउ ण किउ रुक्‍्खे चम्समएण | 

खज्जिवि जर-उद्देहियए णरइ पड़िव्वउ तेण ॥॥१३ ३॥ 
268) अरि जिय जिण-पइट भत्ति करि सुहि सज्जणु अवहेरि । 

ति बप्पेण वि कज्जु णवि जो पाड्‌इ संसारि ॥१३४॥ 
269) अरे जिउ सोक्खे सग्गसि धम्से अलसिय | 

पक्‍्खे विण के व उड्डण सग्गेसि सेंडय दंडसिय ।१३४#१॥ 


258) ८ मोक्ख, प्रटटात्ष मोबखु; प्र्टाअ चि्तेतु ता पर चिंतहि, पाविय णेहु महंतु. 209) 6 
कारणिण, ऋ कारणेण, 260) ८७ मारवि चुरवि, अवसे जीव लहेंसि, 20) ४8 अभयपदाणि; प्र ध् 
भावहि ०7 रुच्चइ, 202) शैब्णफाड़ 70 पटक; 0 मार्णिमं, 293) एशैंबग॥ए६ 7 कट; & 
जीबे जंतें, 264) ५0 सत्य गुरु. 2605) प८/0॥ मेल्लबि बम्हु परु भुवण वि; 0 वरु 0 पढ़; पट पूहुइ- 
विणिम्मिउ....बुज्य, 206) पष्टा अत्यवणे, कारणे वढु, घण्णे जोब्बणे. 267) 7८४ णरए पदणउ शेण. 
268) छा 8 ० पृ७, 209) 0॥9 ॥7 एछट, 
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270) जेण ण चि०ण्णठ तवयरणु णिम्मलु चित्त करेवि | 

अप्पा वंचिउ तेण पर माणुस-जम्मु लहेबि ॥१३२७॥ 
27) ए पचिदिय-करहुडा जिय सोक्कला स चारि। 

चरिति असेसु वि विसय-वर्णु पुणु पाडहिं संत्ारि ॥१३६॥ 
272) जोइय विसमी जोय-गइ सण संठवण ण जाइ | 

इंविय-विसय जि सुक्खड़ा तित्थु जि वलि जाइ ॥१३७॥ 
273) सो जोइठ जो जोगवइ दंसणु णाणु चरित्त । 

होयबि पंचहूँ बाहिरउ झायंतउ परसत्थु ॥१३७%५७।॥ 
274) विसय-सुहईं बे दिवहडा पुण वुक्खहें परिवाड़ि | 

भुल्लउ जोब म बयाहि तुहूँ अप्पण खंधि कुहोडि ॥१३८।। 
275) संता विसय जु परिहरद बलि किज्जउ' हु तासु । 

सो दहवेण जि मुंडियउड सीसु खडिल्लड जासु ॥१३९॥ 
276) पंचहें णायकु बसिकरहु जेण होंति वसि अण्ण | 

मल विणट्ठइ तरु-बरहें अवसइ सुक्कहिं पण्ण ||१४०।॥। 
277) पषण्ण ण मारिय सोयरा पुणु छट्टउ चंडालु । 

माण ण सारिय अप्पणउ के व छिज्जह संसार ॥|१४०#१॥ 
279) विसयासत्तउ जोव तुहूँ कित्तिउ काल गमीसि | 

सिव-संगमु करि णिरचलउ अवसइं मुक्खु रलूहीसि |११४१॥ 
279) इहु सिब-संगमु परिहरिवि गुरुबड़ कहि वि म जाहि | 

जे सिब-संगमि लीण णथ्रि दुक्खु सहंता वाहि ।|१४२॥ 
280) काल अणाइ अणाइ जिउ भव-सायरु वि अण॑ंतु । 

जीबि बिण्णि ण पत्ताईं जिण सामिउ सम्मसु ॥१४३॥ 


270) एाब्शगाए ए पष्श, ० तवचरणु, 27) शैधाएेएण 8 7 पष्ठ-॥; 0 असेस वि. 272) 
एएडघ092 70 पट; & संठवणु, 80 बलि बलि तित्यु जि जाइ. 275) 'शध्गफह 7 पष्ठा॥8. २ 74) 
शाह 77 पटह; ० अप्पा खंधि, 275) शाडपपाड़ उप पछ्टाश; उिाश्ीपा2पे ए& जो णिजु,6 
दहवेणु, 276) शथापंपढ ग प्रपटाश; 27 7) एवा९ थे ?, ? अप्पणु 2 78) ॥ए वश एंड कह) 
8८० 280: छए अवसइ मोबख, 2 79) फद्गाएंपढ़ ॥ परदाश; 80 एहु णि इहु. 89) वा जीवे 
बेण्णि ण प्ताइ सिउ संगउ सम्मत्त्‌; 0 जिणसामिउ; 8/क7040 ४४ सिवसंगभु(सम्मत्त्‌,. 
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28) घर-बासउ मा जाणि जिय दुक्‍्किल-वासउ एहु । 

पासु कयते संडियउ अविचलु णिस्संदेहु ॥१४४॥ 
282) देहु वि जित्यु ण अप्पणड तहि- अप्पणउ कि अण्ण । 

पर-कारणि मण गुरुव तुहुँ सिव-संगमु अवगण ।| १४५७।। 
283) क्वरि सिव-संगमु एक्कु पर जहि" पाविज्जह सुक्ख | 

जोइय अण्ण म॒ चिति तुहुँ जेण ण लब्भइ मुक्खु ॥१७६॥ 
28$) बलि किउ माणस-जम्मडा देक्खंतहूँ पर सारु । 

जह उद्दुब्भद तो कुह्द अह्‌ डज्ञइ तो छारु ॥१४७॥| 
285) उच्बलि चोष्पडि चिट करि देहि सुर्न  ठाहार। 

बेहहेँ सयल णिरत्थ गय जिमु दुज्जणि उवयार ॥१४८॥ 
286) जेहुउ जज्जरु णरय-घरु तेहउ जोइय काउ । 

णरइ णिरंतरु पुरियठ किम किज्जह अणराउ ॥१४९॥ 
287) बुक्खई पावई असुचियई ति-हुयणि सयलई लेवि | 

एयहि वेहु विणिम्मियठ विहिणा वहरु मुणेवि ॥१७०॥| 
288) जोइय देहु घिणावण उ लज्जहि कि ण रसंतु । 

णाणिय धस्में रह्‌ करहि अप्पा विमल करंतु ॥१५१॥ 
289) जोइय बेहु परिच्चयहि देहुण भल्लड होइ । 

देह-विभिण्णउ णाणमउ सो तुहूँ अप्पा जोइ ॥१५२॥ 
290) बुक्खहें कारण मुणिवि सणि वेहु वि एहु चयंति । 

तित्यु ण पावहि परम-सुहु तित्थु कि संत वसंति ।|१५३॥ 
29) अप्पायत्तउ ज॑ं जि सुहु तेण जि करि संतोसु । 

पर सुह्ु बढ चितंताह हियइ ण फिट्टंड सोसु ॥१५४।। 
292) अप्पह णाणु परिच्चयवि अण्णु ण अत्यि सहाउ। 

इउ जाणेविणु जोइयहु परहूँ म बंधड राउ ॥१५५॥। 


28]) ६४४78 ३0 प्राट।॥; 0 पास कियंति; ऋ0 णीसंदेहु, 282) शबगताड़ 7 पट; ० 


तिह अप्यणठ कि. 283) वाह क वहा, 284) शभाएेएह 70 पड, -95) परष्ठात्ष चोब्वलि 
चेट्ठ; पाट|॥ सयलु वि देहे णिरत्य गय जिव दुज्जण उवयारु, 0 278० दुज्जणउबयार, 280) 75७4 किय 
किज्जइ तहिं राउ, 287) वाट तिहुबणे, 208) पा लज्जदह; ८ घम्मइ, उिथंग्रपाधप06०७ ध्मि; पक 
मुणंतु ॥07 करंतु 2 89) ५४2गांजड 7 वाट; छ भल्‍ला, 290) छब्ृधाड़ 8० पट; 0 पावइ 294 ) 
भद्ाएं॥ड्र 78 वृष, 292) शब्व5पंगड़ य् प्रड।॥, 


-304 : २-१६६ | परमप्प-पयासु ३४५ 


293) विसय-कसायहिं सण-सलिल णथ्ि डहुलिज्जद जासु । 

अप्पा णिम्मल होइ लहु वढ पच्चकक्‍्खु वि तासु ॥ १५६ ।॥। 
294) अप्पह परह परंपरह परमप्पउह समाणु । 

परु करि परु करि परु जि करि जह इच्छह्ट णिव्याणु ॥ १०६४९ ॥। 
295) अषप्पा परहेँ ण मेलविउ भणु सारिवि सहस सि। 

सो बढ़ जोएं कि करइ जासु ण एही सत्ति॥ १५७ ।॥॥ 
296) अप्पा मेल्लिवि णाणमउ अण्ण जे झायहिं झाणु । 

बढ़ अण्णाण-वियंभियहू कउ तहें केवल-णाणु ॥ १५८ ॥ 
297) सुण्णउें पर्ड झायंताहूँ वलि वलि जोहयडाहूँ । 

समरसि-भाउ परेण सह पुष्णु वि पाउ ण जाहूँ || १५९ ॥ 
298) उब्बस वसिया जो करइ वस्तिया करइ जु सुण्ण । 

बलि किज्जेंउ तसु जोइयहिं जासु ण पाउ ण पुण्ण ॥ १६० ॥ 
299) तुदूटइ मोहु तडित्ति जहिं मणु अत्यवणहूं जाइ । 

सो सामिथ उवएसु कहि अण्णें देधि काई ॥ १६१७ 
300) णास-विणिग्गठउ सासडा अंबरि जेत्यु बिलाइ । 

तुट्टइ मोहु तड त्ति तहिं मणु अत्थवणहूँ जाइ ॥| १६२ ॥॥ 
30]) सीहु विलिज्जइ मणु मरइ तुट्टइ सास-विसासु । 

फेवल-णाण वि परिणमह अंबरि जाहूँ णिवासु ॥ १६३ ॥ 
302) जो आयासह मण धरइ लोयालोय-पस्ताणु । 

तुट्टइ मोहु तड़ त्ति तसु पावह परहेँ पवाणु ॥ १६९४ ॥। 
303) देहि वसंतु वि णवि मुणिउ अप्पा देउ अणंतु | 

अंबरि समरसि सणु धरिवि सामिय णद्‌ढु णिभंतु ॥ १६५ ॥ 
304) सपल वि संग ण सिल्लिया णवि किउ उवसस-भाठ । 

सिव-पय -मग्गु वि मुणिउ णवि जहिं जोइहिं अणुराउ ॥ १६६ ॥ 


293) ० विसयकसायहं; 7८ मणु सलिलु, उहुणिज्जइ, जि तासु. 294) 009 77 9, जो शशि 
जइद, 295) ७कषगह ॥॥ पर/8; 8 मोलविउ 2परहु ण मेलिबिउ, २96) 'ैशापएह8 7 प्र; 6 
झाबहि, 297) 8०778 377 परादध; 0 सुहु लि. सहु, 298) श०्ाधंग३ 37 पट) ० जोइयहं. 299) 
एकाएंग8 7 पट; ० जिह 0 जहिं, 8 अत्ववणही, 3 ४0) ज्लाधंग8 70 पा" ४; 8 अस्यवणहो. 
30]) (श६णाग ३ 77 वाद; 8 जाहि [० जाहे, 302) /ए8्४धणढ़ 7० वाह, 303) शडाएफड गए 
वृष; 0 घरवि, 004) व मैल्लिया, 4४ ए&09 किय होसइ सिवलाहु, 
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305) घोरु ण चिण्णउ तब-चरणु ज॑ं णिय-बो हहूँ सारु | 
पुण्ण वि पाउ वि दड़्ढ़ णवि किमु छिज्जइ संसारु ॥ १६७ ॥ 
306) दाण ण दिण्णउ मुणिवरहूं ण वि पुज्जिउ जिण-णाहु | 
पंच ण बंदिय परम-गुरु किम होसइ सिव-लाहु || १६८ || 
307) अठ्म्मोलिय-लोयणिहि जोउ मि झंपियएहि । 
एम्‌इ लब्भद् परम-गइ णिच्चितिं ठियएहि।॥ १६९ | 
308) जोइय मिल्लहि चित जइ तो तुट्टट संसार । 
चितासत्तउ जिणबरु वि लह॒इ ण हुंसाचारु ।। (७० ॥ 
309) जोइय बुम्सइ कब॒ण तुहँ भव-कारणि बवहारि | 
बंभु पवंचहिं जो रहिउ सो जाणिबि मणु मारि || १७१ ॥ 
30) प्व्यहिं रायहि" छहि रसहि' पंचहि" रूवहि जंतु । 
लित्त णिवारित्रि झाहि तुहूँ अप्पा बेड अणंतु ॥ १७२ ॥| 
3]) क्षेण सरूूबि झाइयद अप्पा एहु अणंतु । 
लेण सरूधि परिणवद्ट जह फलिहउ-सणि संतु ॥ १७३ ॥। 
32) एहुजु अप्पा सो परमम्पा कम्स-विसेस जायउ जप्पा । 
जामई जाणइ अप्पे' अप्पा तामईं सो जि देउ परमप्पा ॥ १७४ ॥ 
33) जो परमप्पा णाणमउ सो हउं वेड अणंतु | 
जो हुउ सो परमप्पु परु एहुउ भावि णिभंतु ॥ १७५ ॥ 
34) णिम्मल-फलिहहँ जेय जिय भिण्णउ परकिय-भाड | 
अप्प-सहावह्ूं तेम मुणि सयलु वि कम्म-सहाउ ॥ १७६ ॥ 
35) जेंस सहाधि णिम्मलठउ फलिहुउ तेम सहाउ । 
भंतिए भइरू से सण्णि जिय सइरूउ वेक्खातवि काउ ॥ १७७ |। 
36) रत्त' बत्ये” जेम बहु देहु ण मण्णइ रत । 
देह रत्ति णाणि तहूँ अप्पु ण मण्णइ रत्त ॥ १७८ ॥ 
305) ४७०४४ 77 फ; पर्ट/त्ष जेण ण संचिड तबचरणु , किव तुटुई संसार (8४8८ 0०५). 306) 
छबएफाड ॥7 वश, 307) 5 झंपिठ एउ; प्राटाश एवहि 0 एमुइ, णिच्चिते, 308) प/॥ मेल्लहि थितु 


जद ता, सब्बजगु 07 जिगवरु वि. 309) वफ७4 कवणु तुहुँ भवकारणे ववहारु; / कवण; प7८(० जाणवि, 
30) ॥० पछा॥ हि 38 7०ए7०7:64 99 इ गए घयां$ एटा३ट, 800 (९८ ।85६५ ॥76 8 अप्पा परमु मुणंतु, 
342) वष्टाह जावहि जाणिउ....तावहि 2 जाणे 7०८० जाणइ, 33) 6 जो हूं 0 जो हड॑, पडटश पर 07 
पर, णिरुसु णिः णिम॑तु, 3] 4) पदक जेब, परकिउ, तेव, 3 5) पए्छाश जेव था तैब; छा सहाबें; 8, 
दिक्खियि, 77504 देक्चुवि, 0/6) ४(७०४०४६ 79 फाथ- 


>१28 : २-१९०] परमप्प-पयासु इ४७ 


37) जिण्णि वत्यि जेम बुहु देहु ण मण्णइ जिष्णु । 
देहि जिण्णि णाणि तहूँ अप्पु ण मण्णइ जिण्ण ॥१७९॥ 
38) यरथु पणद्ठुइ जेम बुहु बेहु ण मण्णइ णटठ । 
णट्ठे देहे णाणि तहूँ अप्पु ण मण्णइ णटठु ॥१८०॥ 
39) भिण्णउ वत्थु जि जेम जिय देहहें मण्मइ णाणि । 
बेहु वि भिष्णर्ड णाणि तहूँ अप्पहं मण्णइ जाणि ॥१८१॥ 
320) डृह्ड तण जीवड तुज्झ रिउ बुक्खइई जेण जणेइ | 
सो परु जाणहि मित्तु तुहुँ जो तणु एहु हुणेइ ॥१८२॥ 
32) उदयहूँ आणिवि कस्मु मई जं भुंजेबउ होइ हो । 
त॑ सइ आवि उ खबिउ महँ सो पर राहु जि कोइ ।।१८३॥ 
322) णिट्ठुर-बयण सुणेवि जिय जइ मणि सहण ण जाइ। 
तो लहु भावहि बंभु पद जि सणु झ्षत्ति बिलाइ ||१८४)॥। 
323) छोड विलक्खण कम्म-बसु इत्यु भवंत्तरि एह । 
चुज्जु कि जइ इहु अप्पि ठिउ इत्यु जि भवि ण पडेइ ॥१८५॥ 
524) अवगुण-गहणइ महुतणई जइ जीवहूँ संतोसु । 
तो तहूँ सोक्खहूँ हेड हुउ इउ मण्णिवि बह रोसु ॥१८६॥ 
325) जोइय चिति म॒ कि पि तुहं जह बोहउ वृुक्सस्स । 
तिल-तुस-मित्तु थि सल्‍लडा वेयण करइ अवस्स ॥१८७॥ 
326) सोक्खु सम चितहि जोइया मोकक्‍्खु ण चितिउ होइ । 
जेण णिबद्धउ जोवगडउ सोक्खु करेसइ सोइ ॥१८८॥ 
327) परम-समाहि-महा-सरहिँ जें षुड्डहिं पहसेवि । 
अप्पा यक्कइ विमल तहेँ भव-मल जंति वहेवि ।|१८९॥ 
328) सयल-वियप्पहूँ जो बिरूउ परम-समाहि भण्णति। 
तेण सुहासुह-भावडा मुणि सयरू वि मेल्लंति ॥१९०॥। 
37) शब्रापजड़ के वह 38) शैब्ापंगड़ ० पफ्टाथ; & चेम्व 707 जेम, 589) शष/ग६8 
9 वृषभ, 320)780 एहु, 8एठ 0इउ णि इहु. 32]) पष्टा।॥ भाणवि, त॑ जद आयउ; 0वि 07 जि. 
322) पष्धाध णिदृदुर्वयणईं सुणवि, मणु सहणु; 8 जिदठुद; 0जउ णि जि; पाटाध शविदि णि शरत्ति 323) 
एबप्रतंण्ड ० प7८/0; ७ विजक्सणु, 80 एत्यु, चोज्जु. ४24) ८७8 गहणहि महुणहूं, एउ मण्णवि चइ 
दोसु, 325) पट किचि 0 कि पि; भीहृहि, मेतु वि. 326) 0 करीसइ; पष्ट॥4 सोबि. 327)0 "सरिहि; 
गृष्ट)4 पविसेषि, तहिं 07 तह. 328) पह्अ/॥ भावड़ड, सयलु वि. 


इ्षट 
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329) घोरु करंतु वि तव-यरणु सयल वि सत्य मुणंतु ! 
परम-समाहि-विवज्जियठ णवि देकखइ सिउ संतु ॥१९१॥ 
330) विसय-कसाय वि णिहुलिवि जें " समाहि करंति । 
ते परमप्पहँ जोइया णवि आराहय होंति ॥१९२॥ 
393) परम-समाहि धरेवि मुणि जे परबंभ ण जंति । 
ते भव-दुक्खईं बहुविह॒ह कालु अणंतु सहंति ॥१९३॥ 
332) जामु सुहासुह-भावडा णवि सयल वि तुट्ठंति । 
परम-समाहि ण तामु मणि केवलि एमु भणंति ॥१९४।॥ 
333) सबल-वियप्पहूँ तुट्टाहेँ सिब-पय-सग्गि वसंतु । 
कम्म-चउक्‍्कह विलउ गइ अप्पा हुई अरहंतु ॥१९५॥। 
3934) क्ेवल-णाणि अणवरउ लोयालोउ मुणंतु । 
णियमें_ परमाणंदसउ अप्पा हुई अरहंतु ॥१९६॥ 


3355) जो जिणु केवल-णाणमउ परमाणंब-सहाउ । 

सो परमसप्पठ परम-परु सो जिय अप्प-सहाउ ॥१९७॥| 
336) सयलहं कम्मह दोसहें वि जो जिणु हेड विभिष्णु | 

सो परमप्प-पयासु तुहूँ जोहय णियमे सण्णु ॥१९८॥ 
337) केवल-दंसणु णाणु सुहु वीरिउ जो जि अणंतु । 

सो जिण-देउ वि परम-मुणि परभ्र-पयासु मुणंतु ॥१९९। 
558) जो परमप्पठ परम-पउ हरि हरु बंभु वि बुद्धु । 

परम-पयासु भणंति मुणि सो जिण-देउ बिसुद्धु ॥२००॥ 
339) झाणे कम्म-क्खउ करिवि मुक्कउ होइ अणंतु । 

जिणवरवेवइ सो जि जिय पर्माणठ सिद्ध महंतु ॥२०१॥ 


329) 8 ववयरणु; पफऋछ४ समलुवि सत्यु पढंतु; प्ट७७ वेक्खइ, 2 देषइ, 330) पफ्र्ष णिहृछूवि, 


334) वध परबम्हु. 382) ४8 जाम्ब, एम्व (0 एमु); प्र८/#् जाव, भावडठ, केवलि एहु. 333) 
7ष्ट॥ तुट्ठाहि 'मरगे; 0 चउक्कइ पष्ट/॥ चठउकक्‍के विलउ गए; &पर्टा॥ होह., 334) पट णाणे, 0 णाणईं 
0 णियमड; वह होइ. 335) '४७ए४ए४ 77 वाट; 80 परमाणंदमउ, केवलणाणसहाउ /४९7 (ए॥8 
6 88 &7 ब9(०ाबत्वो एट5९ रा 45 6 $थ्ार 85 (0९ ठाल वुप०ते ॥ धार 007, ० पांड 
श्टा8८, 336) पफ्टाथ समलहि कम्महिं दोसहिं; & जिणदेड, 2 णिर्याम., 337) ४८ "दंश्रणणाणु; १7:84 सुहूं 
वीरिय जोंज्जि, 338) एक्यापंजढ़ र। वाट्ाक्ष,. 259) 60 झाणि; पद/8 कम्मह खड़ करिवि, जिणवरदेवें, 
भणियय [0 प॒रणिउ, 
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340) अप्णु वि बंधु वि तिहुयणहँ सासय-सुक्ख-सहाउ । 
तित्यु जि सयलु वि काल जिय णिवसइ रूद्ध-सहाउ ॥२०२॥ 
34!) जस्मण-सरण-विवज्जियउ चउ-गइ-पुक्ख-विभुक्कु | 
केवल-दंसण-णाणमउ णंदह तित्यु जि मुक्कु ॥२०३॥। 
342) अंतु वि गंतुबि तिहुबणहेँ सासय-सोक्ख-सहाउ | 
तेत्थु जि सयबलु वि कालु जिय णिवसइ लड़-सहाउ ॥२०३% १॥ 
343) जे. परमप्प-पयासु मुणि भावि भावहि' सत्यु। 
मोहु जिणेविणु सयल जिय ते बुज्सहि परमत्थु ॥२०४॥| 
344) अण्णु वि भत्तिए जे मुणहिं इृहु परमप्पपयासु । 
लोयालोय-पयासयरु पावहि ते वि पयासु ॥|२०५७॥ 
345) जे परमप्प-पयासयहूं अणुदिणु णाउ लयंति । 
तुट्नर मोहु तड़ त्ति तहें तिहुयण-णाह हबंति ॥२०६॥। 
346) जे भव-दुक्खहूँ बोहिया पउ इच्छहि णिव्याणु । 
इहू परमप्प-पयासयहूँ ते पर जोग्ग वियाणु ||२०७॥ 
347) जे परमप्पहें भत्तियर विसय ण जे वि रमंति । 
ते परमष्प पयासयहूँ मुणिवर जोग्ग हवंति ॥२०८॥ 
348) जाण-वियक्खण सुद्ध-सण जो जण एहउ कोइ । 
सो परमप्प-पयासयहें जोग्गु भणंति जि जोइ ॥२०९॥ 
349) लक्खण-छंद-विवज्जियउ एहु परमप्प-पयासु । 
कुणइ सुहाबइ भावियउ चउ-गइ-दुकक्‍्खव-विणासु ॥२१०॥। 
350) इत्थु ण लेवउ पंडियहि' गुण-दोसु वि पुणरुत्त । 
भट्ट-पभायर-कारणई मई पुण पुणु थि पउतु ॥२११॥ 
35]) ज॑ मई कि पि विजंबियउ जुत्ताजुसु वि इत्यु । 
त॑ बर-णाणि समंतु मु जे बुज्महिं परसत्थु २१२॥ 
740) वाटाथ अंतु वि गंतुवि, 'सोक्‍्ख; 2 सासइ ि सासय; प्रष्टाथ तेस्थु जि. 34) वाटा्ष णंदउ 
तेत्थु विमुक्कु, 342) (०9 । ०, 7. गतु जि 343) परपटा५ भावे भावइ सत्यु; ० भावइ; प्रषटाथ बुज्ञइ, 
344) श्मांग8 9 पछश; 0 एहु णि इहु & पाम्वहि 345) शैक्षाधगाह़ 7 पट; 0 तिहूँ 07 
तहं, 346) एदा0ंगढ़ या वष्टाश, 387) फीग्यधणढ वध पद; 0 विसइ ण, 348) शध्याड़ पा 
व आ; ०0 भणंतु वि. 349) #क्गागिह़ 7 वश, 350) एणपाह गत व, 35) एंड ॥0 
पृछ्॥; ८ जंं मह कि पि ण॑ जंपियंठ; 80 वियत्थु 07 वि इत्थु, 
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352) ज॑ं तत्त जाण-रूघं परम मुणि-गणा णिल्ल झायंति चिसे 

ज॑ं तसं बेइ-चत्त जिवसह भुवणे सव्ब-देहीण देहे । 

ज॑ ततसं विव्य-देहं तिहुबण-गुरुगं सिज्मए संत-जोबे 

त॑ तत्तं जस्स सुद्धं फुरइ णिय-मणे पावए सो हि सिद्धि ॥२१३॥ 
353) परस-पय-गयाणं भासओ बिव्ब-काओ 

मणसि मुणिवरशण्ण मुक्खदो विव्य-जोओ । 

विसय-सुह-रयाणं बुल्लहो जो हु छोए 

जयउ सिब-सरूवों केवलो को वि बोहो ।॥२१४॥ 


352) & दिव्बदेहे; ४0 गुरुवं; 8 गुरवं; # खो हु. 358) पद्छ8 कोइ 0० को वि, 


परमात्मप्रकाशवोहादीनां वर्णानक्रससचो 
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विसयहं उप्परि 
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सिरिगुरु अन्ख हि 
सुण्णउं पं 

सुद्धहं संजमु 
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सो जोइउ जो जोगवइ 
सो णत्यि त्ति पएसो 
सो पर वुच्चइ 


हरिहरबंभु वि 
हुउ' वरु बंभणु 
हुई! गोरठ हुए 


86 
88 
39१8 
96 
94$ 
495 
82 
330 

93 
293 
274 

880 

278 
83 


235 
2]4 
]67 
333 
328 
304 
336 
3व0 
275 
99 
28 
497 
97 
20 
273 
657 
43 


435 
89 
82 


३५५ 


भ. दो, 
२०-५६ 
२«०५८ 
२-१८० 
२-६६ 
२-६४ 
२-६५ 
२-५२ 
२०१९२ 
१-६२ 
२-१५६ 
२-१३८ 
२-५० 
२-१४१ 
१-२३ 


२०१०४ 
२-८३ 
२-३४ 
२-१९५ 
२-१९० 
२-१६६ 
२5१९८ 
२-१७२ 
२-१३५९ 
२-६९ 
२-२ 
२-१५९ 
२-६७ 
२-७१ 
२-१ ३७+%५ 
१-६५७१ 
१-१११ 


२-८ 
१-८१ 
१-८० 
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पृष्ठाद्धा: 

१२४ अइसयमादसमुत्य॑ 
१६२ जअकसायं तु चरित्तं 
२०४ अक्ख रडा जोयंतु ठिउ 

२७ अक्खाण रसणी 
१५८ अज्ज वि तियरण- 
१४८ अण्णोण्णं पविसंता 
९२ अश्रेदानी निषंधन्ति 
२६३ अधिरेण थिरा 
६० अनादितो हि मुक्त-- 
२८ अन्यथा वेदपाडित्य 
२०० अपरिरगहो क्षणिच्छो 

५ अभूदपुन्यो हृवदि 

३३ अरसमरूवमगध 
१६४ अस्त्यामानादिबद्ध : 
१५३ आत्मानमात्मा 

३७ आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य 
१२१ आत्मोपादानसिद्ध 
२२७ आननद॑ ब्रह्मणो 

९९ आमिणिसुदोहि 
१७८ आर्ता नरा घसंपरा 
२९६ आसापिसाय- 

१६ इत्यतिदुलंभरूपां 
१७९ ऊध्वंगा बलदेवाएच 
१४३ एगणिगोदसरीरे 
२६८ एदम्हि रदो णिच्च॑ 
१४३ ओगाढ्गाढणिचिदो 
२६० कषाये रिन्द्रियः 
१९२ कंखिदकलुसिदभूदो 

२२ कः पण्डितो 
१५८ चरितारो न सन्त्यश् 
२६६ चडो ण मुयइ 
२५२ चित्ते बढ़े बढ़ो* 
१२९ जे पुण सग्य॑ 


आयम, [ कुन्दकुन्द, प्रवचनसार १-१६ ]. 


[ रामसिंह, दोहापाहुड ८४ ] 


कुन्दकुन्द, मोक्षप्राभूत [ ७७ ]. 
[ फुन्दकुन्द, पञ्चास्तिकाय ७ ] 
[ रामसेन, तत्त्वानुशासन ८३ ). 


[ रामसिंह, दोहापाहुड १९ ]. 


[ कुन्दकुन्द, समयसार २१० ] 

[ कुन्दकुन्द, ] पख्न्चास्तिकाय [ २० ] 

[ कुन्दकुन्द, ] (भाव-) प्राभृत [ ६४, पञ्चास्तिकाय १२७ |. 
पूज्यपाद, [ सिद्धभक्ति २ ]. 

पृज्यपाद, [ सिद्ध्क्ति ४ ]. 

[ पृज्यपाद, इच्टोपदेश ४७ |. 

[ पृज्यपाद, सिद्धभक्ति ७ ]. 


[ कुन्दकुन्द, समयसार २०४ ]. 


परमागम, [ नेमिचन्द्र, गो० जीवकाण्ड १९५ ],. 
[ कुन्दकुल्द, समयसार २०६ |. 
[ कुन्दकुन्द, पञ्चास्तिकाय ६४ ]. 


[ भमोधवर्ष, प्रश्नोत्तररत्नमाला ५ ]. 
[ रामसेन, तत्त्वानुञासन ६ ]. 
[ नेमित्रन्द्र, गो० जीवकापष्ड ५०८ ]. 


[ देवसेन, तत्त्वतार ५ |. 


पृष्ठाड़ा: 

३०२ जीवा जिणवर 

१४० जीवा पुग्गलकाया 
७६ से पज्जएसु णिरदा 
५४ जेसि जीवसहाबो 
९४ जो पस्सइ अप्पाणं 
७६ जो पुणु परदव्यं 
३० णमिएह्ट ज॑ं 

१०० णाणगुणेहि विहीणा 


१६३ त॑ वत्यु मुत्तब्ब 
२३५ तावदेव सुखी 


२६८ तिणकट्ठण व 
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२५६ देवागमपरिहीणे 
१९० धम्मों वत्थुसहावों 
२६० न गृह गृहभित्याहु * 
३०४ नामाष्टकसहस्रेण 
३१७ पंहवरामहि 

६ पदस्थ मन्‍्त्रवाक्यस्थं 

२५ परमात॑नयाय 
१४५ परिणाम जीव 
१८५ पाबेण णरयतिरियं 
१३४ पुढ्वीजलं च छाया 
१७४ पृव्बमभाविदजोगो 
१०७ बन्धवधच्छेदादे: 
२७८ मणु मरद पवणु 

६० मुक्तवचेत्माग्‌ 
१३० मूठत्यं मदाषचाष्टौ' 
१५७ यत्पुनवंज्धकायस्य 
१४० यावल्क्रिया: प्रवर्तन्ते 
२८४ येन येन स्वस्पेण 
२५७ येनोपायेन शक्येत 
२०९ रम्येष वस्तुबतादिषु 
१२७ रगणसयं ण 


टीकोक्तदलोकसूची ३५७ 


कुन्दकुन्द, पञ्चास्तिकाय [९८], 
मुन्दकुन्द, [प्रवथनसार २-२). 
[कुन्दकुन्द,] पण्च्चास्तिकाय [२५). 
किन्दकुन्द ,] समयसार [१५). 
[कुन्दकुन्द,] मोक्षप्रामृत [१५]. 
किन्दकुन्द,] मोक्षप्रामृत [१०३]. 
[कुन्दकुन्द,] समयसार [२०५]. 
(शिवाय, भ० आराघना २६२]. 


[अमृतचन्द्र, पु सिद्धभुपाय २१६). 
(कुन्दकुन्द, प्राकृत सिद्धभक्ति]. 
[कुमार कातिकेयानुप्रेक्षा ४७६]. 


(१, आप्तस्वरूप ५५]. 


[कुन्दकुन्द, पञ्चास्तिकाय ७६७ १]. 
[शिवायं, भ० आराघना २४]. 
[समन्तभद्र, रत्नकरंड ७८]. 


[सोमदेव, यशस्तिलक पृ. ३२४]. 
(रामसेन, ] तत्त्वानुशासन [८४]. 
(जटासिहनन्दि ?], 

[अमितगति, योगसार ९-५१]. 


[ुणभद्, आत्मानुशासन २२८]. 
[निमिचन्द्र, द्रब्यसंग्रह ४०). 


३५८ 


पृष्ठाद्भा: 

१७३ रागद्वेधौ प्रवृत्ति 
२४२ रागादो णमणुप्पो" 
१६५ लोकब्यवहारे ? 
१८० वर नरकवासो5पि 
२५१ विसयहं कारणि 
२०४ वीरा बेरग्गपरा 
२९८ वैराग्यं तत्ववित्रानं 

२५, ३१० शिवं परमकल्याण 

९२ षोडक्षठीथंकराणा 
२१२ सम्गो तवेण 
१८२ सत्यं वाचि 

७५ सहृग्वरगयो 
१९० सद्दृष्टिज्ञान 
१७२ सपर बाघासहिय 
१३६ समओ उप्पण्णपद्धसो 
११३ समसत्तृबधवर्गो 

६१ सम्मत्तगाणदंसण 
१२६ सम्महंसण 

६ सब्बे सुद्धा 

१६० सम्यमेवादराद्धाव्यं 
२३७ सिद्धि: स्वात्मोपलब्धि. 
१८९ सुद्धस्य ये सामण्ण 
२४३ स्वयमेवात्मना ' 
१३१ हस्ते चिन्तामणिः 
१११ हावो मुखविकार: 
१७३ हिंसानृत 


१ देखो अनगारधर्मामृतटोका पृ. २६२. 
टीका पृ. ४०३. देखो षट्प्राभूतटीका पृ. देडरे 


परमात्म प्रकाश: 


[गुणभद्, आत्मानुशासन रेरे ७]. 


[?, आप्तस्वरूप २४). 

बुह॒दाराधनाशा सत्र. 

[कुन्दकुन्द, मोक्षप्राभूत २३]. 

गिणभद्व, आत्मानुशआासन २१८] 

कुन्दकुन्द, मोक्षप्राभृत [१४] 

[समन्तभद्र, रतनकरण्ड ३; रामसेन, तत्त्वानुशासन ५१). 
[कुन्दकुन्द प्रवचनसार १-७*] 


[कुन्दकुन्द, प्रवचनसार २-४१]. 
[कुन्दकुन्द, प्राकृत सिद्धभक्ति २०] 
[नेमिचन्द्र द्रव्यसंग्रह ३९॥. 
[निमिचन्द्र, | द्रव्यसंग्रह [१३] 
विद्यनन्दि, पश्चविशति . ). 
[पृज्यपाद, सिद्धभक्ति १]. 
[कुन्दकुन्द, प्रवचचनसार ३-७४] 


[उमास्वा ति, तत्त्वाय॑ंसूत्र ७-१]. 


२ देखो यशस्तिल़क ५-२५१. ३ देखो अनग्रारध. 
५ देखो नीतिवाक्यामृत ३१-३१. ६ देखो 


घट्प्राभूततीका पृ. २३६, ७ देखो ज्ञानारणव पृ. ९३. ८ देखो अमृताशीति ६७. ९ देखो ज्ञानाणंव पृ. 
४१५ १० देखो जयधघवला पु. १३ भाराकी पश्रत्ति, ११ देलो सर्वार्थसिद्धि ७-१३. 


ग्् 
श्रीमद्‌ू-योगोन्दुदेव-विरचितः 
योगसार; 


हिन्दीभाषानुवादसहि तः 


णिम्मल-झाण-परिट्ठया कम्म-कलंक डद्देवि । 

अप्पा लद्धउ जेण परू ते परमप्प णवेवि ॥१॥। 

[निर्मेलध्यानप्रतिष्ठिता: फर्मकलडूं.. दरध्या । 

आत्मा लब्धः येन परः तान्‌ परमात्मनः नत्या ॥।| 
पाठान्तर--१) अपक्ष- परट्टिया . 


अर्थ--जो निर्मल ध्यानमें स्थित हैं, और जिन्होंने क्म--मलको भस्म कर परमात्मपदकों 
प्राप्त कर लिया है, उन परमात्माओंको नमस्कार करके --॥१॥ 


घाह-चउक्कई किउ बिलूड णंत-चउक्कु पदिदूदु । 
तह जिणइंद्ं पथ णविवि अक्खमि कव्बु सु-इृटठु ॥२॥ 
[ (येन) घातिचतुष्कस्प कृतः विलयः अनन्तशतुष्क प्रदकशितम्‌ । 
तस्य जिनेय्रस्थ पादों नत्वा आख्यासि काव्य सुदिष्टम्‌ |] 
पाठान्तर--१) अपल्ल-चउक्क. २) प-ताह, ब-तहि. ३) प-सुहु. 


अर्थ--जिसने चार घातिया कर्मोका नाश कर अनन्तचतुष्टयकों प्रकट किया है, उस 
जिनेन्द्रके चरणोंको नमस्कार कर, यहाँ अभीष्ट काव्यको कहता हूँ ॥२॥ 


संसारहँ भय-भीयह मोक्खई लालसयोहे । 
अप्पा-संबोहण-कयर केंय दोदा एक्कमणोई ।॥।॥३॥। 
[संसारस्य भयभीतानां सोक्षस्थ लाल्सकानाम्‌ । 
आत्मसंबोधनकुते कृताः दोहा: एकमनसाम्‌ ॥] 
पाठान्तर--१) अपब-मयभीतहं, अ-भयभीयाहूंं २) झ्-छालसियाहं ३) अज्च-अप्पा कयद 
संबोहण, पं्च-संबाहगकयहं, ४) बह्च-दोहा एकक्‍्कमणाहू, ५) अप-अकम णाहें. 
अर्थ---जो संसारसे भयभीत हैं ओर मोक्षके लिये जिनकी लालसा है, उनके संबोधनके लिये 
एकाग्र जित्तसे मेंने इन दोहोंकी रचना की है ॥३॥ 


१६० -योगीन्दु-विरचितः:- [ दो०-४ 


काल अणाहइ अणाह जिउ मव-सायेर जि अणंतु । 
मिच्छा-दंसण-मोहियउ णवि सुद् दुक्ख जि पत्तु ॥४॥ 
[कालः अनादिः अनादिः जोबः भवसागरः एव अनन्तः । 
सिधथ्यादर्शनमोहित: नेव सुख दुःखमेव प्राप्तवान्‌ ॥] 
पाठान्तर---१) अपझ्न-सायर, २) अप-अणंतो. ३) अ-मोहि, पश्च-मोहिउ. 
अथं--काल अनादि है, जीव अनादि है, और भवसागर अनन्त है। उसमें मिथ्यादर्शनप्ते 
मोहित जीवने दुःख हो दुःख पाया है, सुख नही पाया ॥४॥ 
बह बीहठ चउ-गइ-गमणों तो पर भाव चएंद्दि | 
अप्पा झायहि णिम्मलठ जिम सिव-सुक्ख लेंह्रेहि ॥५॥ 
[यदि भीत: चतुर्गंतिगमनात्‌ ततः परभाजं त्यज । 
आत्मानं ध्याय निर्मल यथा शिवसुखं लभसे ॥ | 
पाठास्तर-- १) ब-वीहइ. २) क्ष-गमणु. ३) अक्ष-तौ ....चएवि, प-तौ....चएदि, ब--तो ....चवेहि. 
४) अबन्न-लहेवि. 
अर्थ--हे जीव ! यदि तू चतुगंतिके भ्रमणसे मयभीत है, तो परभावका त्याग कर, ओर 
निर्मंछ आत्माका ध्यान कर, जिससे तू मोक्ष-सुखको प्राप्त कर सके ॥५॥ 
ति-पयारो अप्पा म्रुणद्टि परु अंतरु बहिरिष्पु । 
पर जायहि अंतर-सहिउ बाहिर चयद्दि णिभंतु ॥६॥ 
[शत्रिप्रकार: आत्मा (हति) जानीहि परः आस्तरः बहिरात्मा। 
पर ध्याय आन्तरसहितः बाह्य त्यज निश्चान्तम्‌ ॥।] 
अथ॑--परमात्मा, अन्तरात्मा और बहिरात्मा इस तरह आत्माके तोन प्रकार समझने 


चाहिये | है जीव ! अन्तरात्मासहित होकर परमात्माका ध्यान कर, ओर भ्रान्ति रहित होकर 
बहिरात्माको त्याग ॥|६॥ 


मिच्छा-दंसग-मोहियठ परु अप्पा ण मुणेई । 
सो बहिरप्पा जिण-भणिउ पुण संसार भमेह ॥|७॥ 
[मिथ्यादर्शनमोहितः परं आत्मा न मनुते । 
स बहिरात्मा जिनभणितः पुनः संसारं अरमत ॥] 
पाठान्तर--१) अ-मोहियओ, झ-मोहिओ. २) अपब-परु (रो) अप्पणों (णु) मुणह. 
मर्थ--जो मिथ्यादर्शनसे मोहित जीव परमात्माको नहीं समझ्षता, उसे जिनभगवानने 
बहिरात्मा कहा है; वह जीव पुनः पुनः संसारमें परिभ्रमण करता है ॥»॥ 
जो परियाणह्‌॒ अप्पु परु जो परभाव चएह | 
सो पंडिउ अप्पा झुणहुं सो संसारु प्लुएड ॥८।। 


दो०--१्रो योगसार ३६१ 


[यः परिजञानाति आत्मानं परं यः परभाबं त्यजति | 
स पण्डित; आत्मा (इति) जानोहि स संसार मुब्चति | | 
पाठान्तर--१) अपक्ष-अप्प २) अप-पिडउ अप्पा मणह; हझ्ष-मणिहि. 
अरथ॑--जो परमात्माको समझता है, ओर जो परभावका त्याग करता है, उसे पंडित-आत्मा 
(अन्तरात्मा) समझो । वह जीव संसारको छोड देता है ॥८॥ 


णिम्मलु णिक्‍्कलु सुद्धु जिणु विण्डु बुदूधु सिव संतु | 
सो परमप्पा जिण-मणिउ एहडे जाणि जिम॑ंतु ॥९॥ 
[निर्मेल: निष्कल: बुद्ध: जिव: विष्णु: बुद्ध: शिव: शान्तः । 
स परमात्मा जिनभणितः एतत्‌ जानीहि निर्ञ्ान्तम्‌ ॥] 
पाठाम्तर-- १) ब-किण्हु.. २) अ-एहो, क्ष-एह्वउ. 
अथ-- जो निमंल, निष्कल, शुद्ध, जिन, विष्णु, बुद्ध, शिव और शान्त है, उसे जिनभगवानुने 
परमात्मा कहा है--इसमे कुछ भी आआन्ति न करनी चाहिये ॥९॥ 
देहादिउ' जे परि कहियो ते अप्पाणु झरुणेह । 
सो बहिरप्पा जिणर्भाणउ पुणु संसारु भमेह ॥१०॥। 
दिहादय: ये परे कथिता: तान्‌ आत्मानं जानाति | 
स॒ बहिरात्मा जिनभणितः पुनः संसार अहमति |] 
पाठान्तर--१) अपक्ष-देहादिक जो २) ब-पर कहिय. ३) प-ण 


हे अर्थ--देह आदि जो पदार्थ पर कहें गये है, उन पदार्थोकी ही, जो आत्मा समझता है, उसे 
जनभगवानुने बहिरात्मा कहा है | वह जोब संसारमें फिर फिरपते परिभ्रमण करता है ॥१०॥ 


देहादिउ जे परि कहिया ते अप्पाणु ण होहि। 
इउ जाणेविण जीव तुहँ अप्पा अप्प मुणेट्टि ॥११॥ 
(विहादय: ये परे कथिता: ते आत्मा न भवन्ति । 
इति ज्ञात्वा जोब त्व॑ं आत्मा आत्मानं जानोहि ॥] 
पाठान्तर--१) अप-अप्पणा, २) पक्चन-जाणिविण ('पिण). 
अर्थ--देह आदि जो पदार्थ पर कहे गये हैं, वे पदार्थ आत्मा नही होते--यह जानकर, हे 
जीव ! तू आत्माको आत्मा पहिचान ॥११॥ 
अप्पा अप्पड जइ मुणहि तो णिव्वाण लह्ेहि । 
पर अप्पा जहं प्ु्णहि तुहँ सो संसार मेंमेद्ि ॥१२॥॥ 
[आत्मन्‌ आत्मानं यदि जानासि ततः निर्वागं लभसे । 
परं आत्मानं यदि जानासि त्वं ततः संसारं भ्रससि ॥| 
पाठान्सर--१) ब-तो (तउ ?) २) अ--जो, झ-जउ. २) पश्चन-मुणिहि. ४) जप-संसास्मुबंहि, 
प्‌. ४५ 


श्ध्टरे योगोन्दु-विरचितः [ दो० १२-- 


अथं--हे जीव ! यदि तू आत्माको आत्मा समझेगा, तो निर्वाण प्राप्त करेगा | तथा यदि तू 
पर पदार्थोंको आत्मा मानेगा, तो तृ संसारमे परिञ्रमण करेगा ॥१२॥ 
इच्छा-रहििय तब करहि अप्पा अप्पु मुणेहि। 
तो लहु पावंहि परम-गई फूड संसारुण एंडि ॥१३॥ 
[इच्छारहितः: तप: करोधि आत्मन्‌ आत्सानं जानासि। 
ततः लघ प्राप्नोषि परमगर्ति स्फुर्ट संसारं न आयासि ॥] 
पाठास्सर--१) अ-रहिओ, पश्चन-रहिउ. २) अ-पहु पावइ, पल्चल-पावइ. १) ब-छहु संसार मुणहि. 
अथं--हें आत्मन्‌ ! यदि तू इच्छा रहित हाकर तप करे और आत्माकों समझे, तो तु शीघ्र 
ही परमगतिको पा जाय, और तू निश्चयसे फिर संसारमे न आवे ॥१३॥। 
परिणामे बंधु जि कहिउ मोक्ख वि तह जि वियाणि । 
हउ जाणविंणु जीव तुहँ तहभाव हु परियाणि ॥१४। 
[परिणामेन बन्ध: एवं कथित. सोक्षः अधि तथा एव विजानीहि। 
इति ज्ञात्वा जीव त्वं तथाभावान्‌ खल परिजानीहि ॥ | 
पाठान्तर--१) पदत्र-परिणामि, अ-परिणाम वंधु ज कहियो, २) अपक-जि. २) अपक्ष-वियाण. 
४) झ-जाणेविण. ५) पश्च-जीउ, ६) अप-ठहि भावह, ब-तहु भाव हु, क्ष-तह भावहि. 
अर्थ--परिणामसे ही जीवको बंध कहा है ओर परिणाम ही मोक्ष कहा है--यह समझ्षकर, 
हैं जीव | तू निए्चयसे उन भावोंको जान ॥१४॥ 
पुण अप्पा णेवि प्रणहि पुण्णु जि करहि असेस | 
तो वि ण पार्वहि सिद्धि-सुहु पुंण संसारु भमेस ॥१५॥ 
[अथ पुनरात्मानं नव जानासि पुण्यं एव करोषि अद्ोषम | 
ततः अपि न प्राप्नोषि सिद्धिसुखं पुन: संसारं भ्रमसि || 
पाठान्तर--१) झ-अप्पाणु वि. २) बह्च-असेग. ३) अपबझ-वि णु. ४) पावहु. ५) ब-फुडु. 
६) बह्त-भमेसु. 
अर्थ--हे जीव ! यदि तु आत्माको नहीं जानेगा और सब पुण्य ही पृष्य करता रहेगा, तो 
भी त सिडसुखको नहीं पा सकता, किन्तु पुनः पुनः संसारमे ही भ्रमण करेगा ॥|१५॥ 
अप्पा-दंसण एबकु परु अण्ण ण कि पि वियाणि । 
मोक्खहँ कारण जोहइया णिच्छईं एहउ जाणि ॥१६॥ 
[आत्मदहनं एकं परं अन्यत्‌ न किसपि विजानोहि । 
मोक्षस्प कारणं योगिन्‌ निशुचयेन एतत्‌ जानोहि ॥।] 
पाठान्तर---१) ब-इनकु,. २) अश्नम-जोईया. ३) अपक्ष-जिच्छय एहो जाणि. 
जर्थ--हे योगित्‌ |! एक परम आत्मदशन ही मोक्षका कारण है, अन्य कुछ भी मोक्षका कारण 
नहीं, बह तू निदजय समक्ष ॥१६॥ 


दो*--२१] योगसारः ३३३ 


मस्गण-गुण-ठाणह कट्िया विवह्ारेण वि दिद्ठ । 
णिच्छय-णई अप्पा ह्रु्णड्टि जिम पावहु परमेद्ड ॥१७॥ 
[मार्गणगुणस्थानानि कथितानि व्यवहारेण अपि वृष्टिः । 
निरचचवनयेन आत्मानं जानोहि यथा प्राप्नोषि परमेष्ठिनम्‌ ॥] 
पाठान्तर--१) ब-ववहारेण हु दिट्ठ.. २) प-मुर्णिह, ब-सुणृहु. रे) ब-परमेट्ठ. 
अर्थ--मागंणा ओर गुणस्थानका व्यवहारसे ही उपदेश किया गया है। निश्चयनसे तोतू 
आत्माकों हो (सब कुछ) समझ; जिससे तू परमेष्ठीपदको प्राप्त कर सके ॥१७॥ 


गिष्टि-बावार-परिट्टि या' हेयाहेउ झुणंति । 
अणुदिणु झ्लायहिं देउ जिणु लहु णिव्याण, रूदंति ॥१८॥ 
[गृहिव्यापारअ्रतिष्छिताः हेयाहेय॑ जानन्ति । 
अनुविन ध्यायन्ति बेवं जिन॑ लघु निर्वाणं लूभनन्‍्ते ॥] 
पाठान्तर--१) अपक्ष-परट्ि या. ह 
अर्थ--जो गृहस्थोके धंधेमें रहते हुए भो हेयाहेयको समझते हैं और जिनभगवान्‌का निरन्‍्तर- 
ध्यान करते हैं, वे शीघ्र ही निर्वाणको पाते है ॥१८॥ 
जिणु सुमिरहु जिणु चिंतहु जिणु झायह सुमणेण । 
सो झायंतहें परम-पउ लब्भह एक्क-खणेण ॥१९।। 
[जिन स्मरत जिन॑ चिन्तयत जिन॑ ध्यायत सुमनसा । 
तं॑ ध्यायतां परमपदद लभ्यते एकक्षणेन ॥] 
पाठान्तर--१) ब-समरहु. २) अपक्ष-जिण. रे) ब-जे. 


अ्थ--शुद्ध मनसे जितका स्मरण करो, जिनका चिन्तवन करा, और जिनका ध्यान करो; 
उनका ध्यान करनेसे एक क्षणभरमें प्रमपद प्राप्त हो जाता है ॥१९॥ 


सुद्धप्पा ओह जिणवरह मेउ मे कि पि वियाणि। 

मोक्खह कारणे जोश्या णिच्छईं एड विब्राणि ॥२०॥ 

[शुद्धात्ममां चर जिनवराणां सेदं मा किसपि विजानीहि । 

मोक्षस्थ कारणे योगिन्‌ निश्चयेन एतव्‌ जिजानोहि ||] 
पाठास्तर--१) ब-बहु (?). २) ज-मेद. ३) ब-कर्राण, अक्ष-कर्राण. 
अर्ध--हे योगिन्‌ ! मोक्ष प्राप्त करनेमे शुद्धात्मा और जिनभगवान्‌में कुछ भी मेद न समझो- 

यह निश्चय मानो ॥२०॥ 
जो जिणु स्रो अप्पा प्ुुणहु हृहु सिद्धंतईं सार । 
हुई जाणेबिण बोईयहो छंडहु मायाचाद ॥२१॥ 


कर योगीन्दु-विरचितः दि० २२-- 


[या जिनः स आत्मा (इति) जानीत एव सिद्धान्तस्थ सारः । 
इति ज्ञात्वा योगिन: त्यजत मायाचारम्‌ || | 
पाठान्तर--१) पश्च-सिद्धंतहु. २) अपकझ--जोइहु. ब--छंडउ. 
अर्थे--जो जिनभगवान्‌ है वही आत्मा है--यही सिद्धांतता सार समझो । इसे समझकर, है 
योगीजनो ! मायाचारको छोड़ो ॥२१॥ 


जो परमप्पा सो जि हेउ' जो हे सो परमप्पु । 
इठ जाणेविण जोहया अण्णु म करहु वियप्पु ॥२२॥ 
[य परमात्मा स एवं अहूं यः अहं स परमात्मा । 
इति ज्ञात्वा योगिन्‌ अन्यत्‌ सा कुरुत विकल्पम्‌ ॥| 
पाठान्तर---१) ब-परअप्पा, २) अ-हूं. ३) अपक्ष जोईया. ःु 
अर्थ--जो परमात्मा है वही मै हूँ, तथा जो में हूँ वही परमात्मा है--यह समझकर है 
योगिन्‌ ! अन्य कुछ भी विकल्प मत करो ॥२२॥ 
सुद्ध-पएसहें पूरियठ' लायायास-पमाण । 
सो अप्पा अण॒दिण घ्ुुणहु पाबहुं लहु णिव्वाण ॥२३॥ 
[झुद्ध प्रदेशानां पूरित: लोकाकाशप्रमाण: । 
स॒ आत्मा (इति) अनुदिनं जानीत प्राप्नुत लूघु निर्वाणम्‌ |] 
पाठान्तर--१) अ-पूरीयो २) ब-सो अप्पा मुणि जीव तुहुं. ३) ब-वावहि. 
अर्थ--जो शुद्ध प्रदेशोत्रे पूणं लोकाकाश-प्रमाण है, उसे सदा आत्मा समझ्षो, और शीघ्र हो 
निर्वाण प्राप्त करो ॥२३॥ 
णिच्छईं छोय-परमाण म्रुणि ववहार सुसरीरु | 
एद्उ अप्प-सद्दाउ मुणि लट्ठु पाव॑द्दि भव-तीरु ॥२४॥ 
[निइचयेन लोकप्रमाण: (ईरति) जानोहि व्यवहारेण स्वशरीरः । 
एन आत्मस्वभाव जानीहि लघु प्राप्नोषि भवतोरम्‌ ॥] 
पाठास्तर--१) ब-णिच्छय.. २) अप--लोइपमाणु. ३) अ-एहो. ४) अपक्ष-पावहु. 
अर्थ--जो आत्मस्वभावकों निशचयनयसे छोकप्रमाण, और व्यवहारनयसे स्वशरीरप्रमाण 
समझता है, वह शीघ्र ही संसारसे पार हो जाता है ॥२४॥ 


चउ सी-लक्खेहिं फिरिउ कालु अणाह अणंतु । 
पर सम्मत्तु ण लद्‌धु जिय एहंड जाणिणिमंतु ॥२५॥ 
[चतुरशीतिलक्षेयु अामितः काल॑ अनादि अनन्तम्‌ । 
परं सम्यकस्त न लब्धं जीव एतत्‌ जानोहि निर्श्नान्तिम्‌ ॥ | 
पठान्तर-- १) अ-चोरासी. २) अपल्- लक्खहू,. २) अभ-फिरियो. ४) अ-एहो. 


दो०--२९५ ] योगसार १६५ 
अर्थ---यह जीव अनादि अनन्तकालतक चौरासो लाख योनियोंमे भटकता है, परन्तु इसने 
सम्यक्त्व नहीं पाया--है जोब ! यह निस्सन्देह समझ ॥ २५॥ 
सुद्ध सचेयण बुद्धु जिणु केवल-णाण-सद्दाठ । : 
सो अप्पा अणुदिण मुणहु जइ चाहहू सिब-लाह ।॥२६॥ 
[शुद्ध: सचेतनः बुद्ध: जिनः केवलज्ञानस्वभावः | 
स्‌ आत्मा (इति) अनुदिनं जानोत यवि इच्छत शिवलाभम्‌ || |] 
पाठान्तर-- १) अ-निसदिण.. २) चाहहि, अ-जो चाहहु. 
अरथ--यदि मोक्ष पानेकी इच्छा करते हो, तो निरन्तर ही आत्माको छुद्ध, सचेतन, बुद्ध, 
जिन और केवलज्ञान--स्वभावमय समझो ।। २६ ॥ 
जाम ण भावंहि जीव तुहुँ णिम्मल अप्प-सहाउ । 
ताम ण लब्भह सिव-गमण जह्िं मावह तदहि जाउ ॥२७॥ 
[याबत्‌ न भावयसि जोव त्व॑ निर्मल आत्मस्वभावम्‌ | 
तावत्‌ न लब्यते शिवगमन यत्न भाव्यत्ते तत्र यात ।॥ ] 
पाठान्तर-- १) अपहझ्न-जाव. २) अपक्ष-भावहू., ३) अझ्-भावहु, प-भावहि. 


अर्थ--है जीव ! जबतक तू निर्मल आत्मस्वभावकी भावना नहीं करता, तबतक मोक्ष नही 
पा सकता | अब जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा।। २७ |॥। 


नो तइलोयह झेड जिणु सो अप्पा णिरु चुत्तु । 
प्च्छिय-णई एमइ अणि्ठ एहडे जाणि जिम॑ंतु ॥२८॥ 
[यः जिलोकस्य ध्येयः जिन: स आत्मा निदचयेन उक्त: । 
सलिशचयनयेन एवं भणितः जानीहि निर्श्रान्तम्‌ ।।] 
पाठान्सर--१) ब-अप्पाणु » वृत्तु. २) अ-णिच्छदइणइ एमई भणियी, प-णिच्छदणइ एमह भणिउ, 
झ-णिच्छहणए इम भणिउ. २) अ-एहो जाणि, झ-एह्ो जाण. 
अर्थ--जो तीनों लोकोंके ध्येय जिनभगवान्‌ हैं, निशचयसे उन्हे ही आत्मा कहा है-यह्‌ कथन 
निदचयनयसे है । इसमें भ्रांति न करनी चाहिये।॥ २८ ॥ 
वय-तव-संजम-मूल-गुण मूह मोकख ण बुचु | 
जाव ण आणह इक्क पर सुद्धत भाउ पविचु ॥२९॥ 
ब्िततपः/संयसमुलूगुणा: मूढानां सोक्ष: (हति) न उक्त: । 
यावत्‌ न ज्ञायते एकः परः शुद्ध: भाव: पविश्रः ॥ ] 
पाठान्तर-- १) अहझ-संचय. २) क्ष-जाण. 
अथ---जबतक एक परम शुद्ध पवित्र भावका ज्ञान नहीं होता, तबतक मूढ़ लोगोके जो ब्वत, 
तप, संयम ओर मूलगुण हैं, उन्हें भोक्ष ( का कारण ) नही कहा जाता ॥ २९॥ 


३६६ योगीन्दु-विरचितः [ दो> ३०-- 


जह णिम्मलछ अप्पा मुणएई वय-संजम-संजत्त | 
तो लहु पावए३ सिद्धि-सह इउ जिणणाहहं उत्त ॥३०॥ 
[यदि निर्मल आत्मानं जानाति ब्रतसंयमसंयकक्‍तः । 
तहि लघु प्राप्नोति सिद्धिसु्खं इति जिननाथस्य उक्तम्‌ ||] 
पाठान्तर--१) झ-जो._ २) अपहक्ष-मुणई. अ-तौ लहु पावे. 
अर्थ--जिनेन्द्रदेवका कथन है कि यदि ब्रत और संयमसे युक्त होकर जीव निर्मल आत्माको 
पहिचानता है, तो वह शीघ्र ही सिद्धि-सुखको पाता है।॥ ३० ॥ 
बउ तव संजमु सीलु जिय ए सब्बई अकयत्थू । 
जांव ण जाणइ इक्क परु सुद्ध माउ पवित्त ॥३१॥ 
[ त॑ तपः संयम: शील जोब एतानि सर्वाणि अकृतार्थानि । 
यावत्‌ न ज्ञायते एक: परः शुद्ध: भाव: पविन्न ॥ | 
पाठान्तर--अप-वयतवसंजम्‌ सीरु, वर -वउ तवसंजमसीलु, झ-वउ तउ संजम सीछ. २) अ-ए 
सब्बे, --एठ सव्युइ,. २)-ब-जहि लब्भइ सिवपंथु. 
अर्थ--जबतक जीवको एक परम शुद्ध पविन्न भावका ज्ञान नही होता, तब तक ब्रत, तप, 
संयम और शील ये सब कुछ भी कार्यकारी नहीं होते ॥ २१ ॥ 
पुण्णि पावइ सम्ग जिउ पावए णरय-णिवासु । 
छंडिवि अप्पा सुणई तो लब्भह सिववासु ॥३२॥ 
[पुष्पेन प्राप्नोति स्वर्ग जीबः पापेन नरकलिवासम्‌ । 
हुं त्यक्त्वा आत्मानं जानाति तत: लगते शिववासम्‌ || 
पाठान्तर--१) अप-पुण्णइ, झ-पुण्णइ, २) अप-पावयें, अ-पावे, झ-पावय. रे) झ-छडेवि 
अर्थ॑--पुष्यसे जोव स्वगं पाता है, और पापसे नरकमे जाता है। जो इन दोनोंको ( पुष्य 
और पापको ) छोड़कर आत्माको जानता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है।॥ ३२ ॥ 
वउ तउ संजमु सील जिया इठ सब्यह बवहारु । 
मोक्खदँ कारणु एकड्ड प्ृणि जो तइलोयहड दारू ॥३३॥ 
[बितं तप: संयमः शोलं जीव इति सर्वाणि व्यवहार: । 
मोक्षस्थ कारण एक जानीहि यः त्रिलोकस्थ सार: ॥ 
पाठान्तर-- १) अब -जिय. २) ध्-हय. अपक्ष-तइलोयहु. 
अर्थ--ब्रत तप, संयम और शोल ये सब ब्यवहारसे ही माने जाते हैं। मोक्षका कारण तो 
एक ही समझना चाहिये, और वही तीनों लछोकोंका सार है ॥ ३३ ॥ 
अष्पा अप्पई जो झ्णह जो परमाउं चएड | 
सो पावह सिवधुरि-गमणु जिणवरु एम सणेह ॥३४॥ 


दोहा--१८ ] योगसारः 


[अह्मानं आत्मना यः जानाति यः परभाव त्यर्जाति । 
स प्राप्नोति शिवपुरीगसन जिनबर: एवं भणति ४] 
पाठान्तर १) ब- अप्पे. २) बन्चन-परभाव, २) अपक्न-एउ. 


अर्थ--जो आत्म|को आत्मभावसे जानता है और जो परभावको छोड़ देता है, वह शिव- 
पुरोको जाता है--ऐसा जिनवरने कहा है ॥ रे४ ॥ 


छह दब्वेहँ जें जिण-कहिया णव पयत्थ जे तस्त । 

विवहारेण य उत्तिया ते जाणियहि पयत्त ॥३०॥।। 

[षिड्‌ हृव्याणि ये जिनकथिता नव पदार्था: यानि तत्त्वानि । 
व्यवहारेण च उकतानि तानि जानीहि प्रयतः (सन्‌)॥| | 


पाठान्तर--१) अ-दव्व, प॑ -दव्यह, २) ब-ववहारें जिणउत्तिया. ३) अ-जाणीयहि एयत्थ, 
प-जाणीयहि पत्थ; झ-पयत्पु, 

अरथ--जिन भगवानूने जो छह द्रव्य, नौ पदार्थ, और (सात) तत्त्व कहे है, वे व्यवहारनयसे 
बढ़े हैं, उनका प्रयत्नशीलू होकर ज्ञान प्राप्स करो ॥ ३५।। 


सव्ब अश्ेय्ण जाणि जिय एक्क सचेयण सारु । 

जो जाणेविण परम-मुणि लहु पावहं (भवपारु ॥३६। 

[सर्व अचेतनं जानीहि जोब एक: सचेतनः सारः । 

य॑ ज्ञात्वा परममुनि: लघु प्राप्नोति भवपारस्‌ ॥|] 
पाठान्तर--१) झ--अचेयणि. २) ब-पावहि. 


अधे--जितने भी पदार्थ है वे सब अचेतन हैं; अचेतन तो केवल एक जीव हो है, और वही 
सारभूत है। उसको जानकर परममुनि क्षीघ्र हो संसारसे पार होता है।॥। ६६ |। 


जड् णिम्मरु अप्पा प्ुुणहि छंडिवि सहु ववहारु । 
बिण-सामिउ एमह' भणह लह्ु पावई मवपारु ॥३७॥ 
[यदि निर्मल आत्मानं जानासि त्यक्त्वा सर्व व्यवहारस्‌ । 
जिनस्वासो एवं भणति रूघ॒ प्राप्यते भवपारः ॥] 
पाठास्तर--१) अ- एवई, प-एवड, झ-सामीऊ एव. २) अपक्ष-यावहु. 
अर्थ--सव व्यवहा रको त्यागकर यदि तू निमंल आत्माको जानेगा, तो तू संसारसे शीघ्र हो 
पार होगा--ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं ।। २७ ॥ 


'ज्ीवाजीवई मेउ जो जाणइ तिं जाणियड । 

मोक्खह कारण एउं भणइ जोइ्हिं भणिउ ॥३८ ॥ 
[जीवाजीवयो: भेदं यः जानाति तेत ज्ञातम्‌ । 

सोक्षस्य कारणं एतत्‌ भण्यते योगिन्‌ योगिभिः भणितस्‌ ।+] 


१६७ 


३६८ योगीन्दु-विरचितः [ दो ३९-- 


पाठान्तर--१) अप-दोहरा ॥, झ-दोहा सोरठा. २) अप-जाणै ते, झ-जाणइ ते. ३) ब- 
कारणु एह. 
अथ--जो जीवाजीवके भेदको जानता है, वही ( सब कुछ ) जानता है; तथा है योगिन्‌ ! 
इसीको योगीजनोंने मोक्षका कारण कहा है।॥ ३८ ॥ 
केवल-णांण-सहाउ सो अप्पा झ्लुणि जीव तुहूँ । 
जह चाहद्दि सिब-लाहु मणइ जोह जोहहिं मणिउ ॥३९॥ 
[किवलज्ञानस्वभावः स आत्मा (इति) जानोहि जोब त्वस्‌ । 
यदि इच्छसि शिवलाभं भण्यते योगिन्‌ योगिभिः भणितम्‌ ॥|] 
पाठान्तर--१) ध केवलणाणु सहाउ. 
अर्थ--हे जीव ! यदि तू मोक्ष पानेकी इच्छा करता है, तो तू केवलज्ञान-स्वभाव आत्माको 
पहिचान, ऐसा योगियोने कहा है।। ३९ ॥ 
को (?) सुसमोहद्दि करठ को अंचउ छोपु-अछोपु करिवि को वंचउ | 
हल सहि कलहु' केण समाणउ' जहिि कंहिं जावउ तहिं अप्पाणड ॥४०॥ 
[कः (अधि) सुसमाधि करोतु कः अचंयतु स्पर्शास्पश्श कृत्वा कः वश्चयतु । 
संत्रीं सह कलह केन समानयतु यत्र कुत्र पश्यतु तत्र आत्मा ॥| 
पाठान्तर--१) झ-चोपइ ।._ २) अपबश्म-का सुसमाहि, ३) अपझ-कलहि. ) ब-सश्चाणउ. 
५) पदक्ष-जहि जहि. ६) अप-जोवहु 
अथं--कोन तो समाधि करे, कौन अचेन-पूजन करे, कौन स्पर्शास्पर्श करके बचना करे, 


कोन किसके साथ मेन्नी करे, और कौन किसके साथ कलह करे--जहाँ कही देखा वहाँ आत्मा ही 
आत्मा दृष्टिगोचर होती है।। ४० ॥ 


ताम कुतित्थह परिभमह धुत्तिम ताम करेह । 
गुरुह पसाए जाम णवि अप्पा-देउ मुणेई ॥४१॥ 
[तावत्‌ कुतीर्थानि परिश्रमति घूतंत्वं तावत्‌ करोति। 
गुरो. प्रसादेन यावत्‌ नेवब आत्मदेव॑ जानाति॥] 
पाठान्तर--१) झ-दोहा । २) अपझन-तामु( अन्यत्र ताम ) ३) ब-पसायहि अपन्न- 
देहहं ( देहहि ? ) देउ मुणेइ. 
अथं--जबतक जीव गूरु-प्रसादसे आत्मदेवकों नही जानता, तभीतक वह कुतीर्थोंमे भ्रमण 
करता है, और अभीतक वह घूत॑ता करता है ॥ ४१ ॥ 


तित्थेहि देवलि देउ णेवि इम सुहकेबलि-वुत्त । 
देहा-देवलि देउ जिणु एहड जाणि णिरुत्ु ॥४२॥ 
[तोथेंष वेवालये देवः नेव एवं श्रृतकेवल्युक्तम्‌ । 
देहदेबालये वेश्र: जिनः एतत्‌ जानीहि निश्चितम्‌ ॥|] 


दो०--४६ ] योगसारः ३६५ 


पाठान्तर-- १) अपब-तित्यहें २) ब-देउ जि णवि. ३) ब-हृउ सुहकेवली. 
शअर्थ--श्रुतकेवछीने कहा है कि तीर्थोमें देवालयोंमे देव नहीं हैं, जिनदेव तो देहु-देवालयमें 
विराजमान हैं--इसे निश्चित समझो ॥ ४२ |। 
देहादेवलि देउ जिणु जण देवलिहि णिएहे । 
हासठ महु पडिहाइ इह सिद्धे भिक्‍ख ममेह ॥४३॥ 
[ वेहादेबालये देव: जिन: जनः वेवालयेषु (तं) पद्यति । 
हास्प॑ समर प्रतिभाति इह सिद्धे (सति) भिक्षां अ्रमति | 
वाढान्तर--- १) अ-जिणि देवालेहि णएड्ठ. प-जिणि देवलिहि णएइ. क्ष-जिणदेवलिहि णगएई. २) 
अ-परिहाइ हु, पक्ष-परिहोह इहु. ३) अ-भक्‍्ख, ब-सिद्धा-मिक्‍्ख, क्ष-सिद्धभिक्ख. 
अर्थ-- जिनदेव देह-देवालयमें विराजमान हैं; परन्तु जीव ( ईंट पत्थरोंके ) देवालयोंमें उनके 


दर्शन करता है--यह मुझे कितना हास्यास्पद मालूम होता है। यह बात ऐसी हो है, जेसे कोई 
मनुष्य सिद्ध हो जानेपर भिक्षाके लिये भ्रमण करे ॥ ४३ ॥ 


मूढा देवलि देठ णवि णवि सिल्ि लिप्पड्ट चित्ति । 
देहा-देवलि देड जिणु सो बुज्ञहि समचित्ति ॥४४॥ 
[ मूढ़ देवालये देव। नव नेव शिलायां लेप्ये छिन्रे । 
देहदेवालये देव; जिनः त॑ बुष्यस्थ समचित्ते ।। ] 
पाठाश्तर-- १) अपब-सिल २) अपक्ष-व्‌ (उ)च्वइ. 
अरधं--है मूढ । देव किसी देवालयमें विराजमान नहीं है, इसी तरह किसो पत्थर, लेप 
अथवा चित्रमे भी देव विराजमान नही | जिनदेव तो देह-देवालयमे रहते है--इस बातको तू सल- 
चित्तसे समक्षा ॥ ४४ ॥ 
तित्थह देडलि देड जिणु सब्बु विं कोइ भणेड । 
देहा-दंडलि जो घ्ुणह सो बुहु को वि हवेह |॥४५॥ 
[ तीर्थ देवकुले देव: जिन: (इति) सर्वः अधि कच्चित्‌ भणति | 
वेहबेवकुले यः जानाति स बंध: क! अपि भवति ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-सोब्युई (?) प-देहादेवल, ब-देहादेवलि, 
अथ॑--सब कोई कहते हैं कि जिनदेव तोर्थमें ओर देवालयमें विद्यमान हैं। परन्तु जो जिन- 
दैवको देह-देवालयमें विराजमान समझता है ऐसा पंडित कोई विरला ही होता है ।॥ ४५ ॥ 
जह जर-मरण-करालियठट तो जिय धम्म करेह्ि । 
धम्म -रसायणु पियहि तुहूँ जिम अबरामर होहि ॥४६॥ 
[ यदि जरामरणकरालितः तहि जीव धर्म कुरु । 


धर्मरसायनं पिब त्यं यथा अजरामर: भवसि || ] 
पृ, ४३ 
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पाठान्तर--१) अप-करालियो , #-करालिओ. २) अ-तौ, झ-तत, 
अर्थ--हे जीव ! यदि तू जरा-मरणसे भयभीत है तो धर्म कर, धमरसायनका प्रान कर; 
जिससे तू अजर अमर हो सके ।| ४६ )। 
धम्मु ण पढ़िये होइ धम्मु ण पोत्था-पिच्छियेह । 
धम्मु ण महिय-पएसि धम्मु ण मत्था-ल चियईँ ॥४७॥ 
[ धर्म: न पठितेन भवति घममे: न पुस्तक पच्छाभ्याम्‌ । 
धर्म: न भठप्रवेशेन धर्म! न मस्तकल॒व्चितेन ॥। 


पाठान्तर--- १) पश्च-पढिया, २) प-पीछियइ, झ-पिछयइ, ३) अपब-पुस्तककेषु द्वितीयचतुर्भ- 
पादयो: 'धम्मु. इति नास्ति ।. 


अरथ--पढ़ लेनेसे धर्म नही होता, पुस्तक ओर पिच्छीसे भी धर्म नहीं होता; किसी मठमें 
रहनेसे भी धर्म नहीं है; तथा केशलोंच करनेसे भी धर्म नहीं कहा जाता ।। ४७ ॥ 
राय-रोस बे परिहरिवि जो अप्पाणि बसेह । 
सो धम्सु वि जिण-उत्तियड जौ पंचम-गढ णेहो ॥|४८॥ 
[ रागदोषो द्वौ परिहृत्य यः आत्मनि वसति । 
स धम: अपि जिनोक्तः यः पठ्चगरति नयति ॥ | 
पाठान्तर--१) अपक्ष-परिह्वए . २) अपज-उत्तियो. ३) अपक्ष-देइ . 
अरथ--जो राग और द्वेष दोनोंको छोड़कर निज आत्मामे वास करना है, उसे ही तिनेन्द्र- 
देवने घमं कहा है। वह घ॒र्म पंचमगति ( मोक्ष ) को ले जाता है ।। ४८ ॥ 
आउ गलइ णवत्रि मण गलइ णवि आसा हु गलेह । 
मोह फुरह अप अप्प-हिउ इम ससार भमेह || ४९ |॥ 
[ आयु: गलति नेव मनः (मानः ?) गलूते नव आशा खल गलति । 
मोह स्फूर्रात नेव आत्महितं एवं संसार भ्रमति || ] 
पाठान्तर--१) ब-गलेहु 
अथं--आयु गल जाती है, पर मन नहीं लगता, और न आज्ञा गलती | मोह स्फुरित 
होता है, परन्तु आत्महितका स्फुरण नही ह'ता-इस तरह जीव संसारमे भ्रमण किया करता है॥४९॥ 
जोहउ मण विसयहें र्मह तिम जह अप्य मणेह | 
जोइड भणइ हो जोइयहु लहु णिच्बाणु ललेह ॥५०॥॥ 
[ यथा मन; विषयाणां रमते तथा यदि आत्मान जानाति । 
योगी भणति भो योगिन: लघु निर्वाणं लमभ्यते | ] 
पाठान्तर--१) अप-रमे. २) क्ष-तिम जे ३) अपकझ्ष-जोइउ भणइ रे जोहहु. 
अर्थ--जिस तरह मन विषयोमे रमण करता है, उस तरह यदि वह आत्माको जाननेमें 
रमण करें, तो है योगिजनो ! योगी कहते है कि जीव शीक्र ही निर्वाण पा जाय | ५१० ॥ 


दो०--९५ ] बोगसार: 


जैह्दउ जज्जरु णरय-घरु तेहउ बुज्झि सरीरु । 
अप्पा भावंहि णिम्मलूड लहुु पायहि मवतीरू ॥५१॥ 
[यथा जजरं नरकग हूं तथा बुध्यस्व शरोरम्‌ । 
आत्मानं भावय निर्मल रूघु प्राप्नोषि भवतीरम्‌ ॥।] 
पाठान्तर--१) अपक्ष-भावहु. 
अर्थ--हे जीव, जेसे नरकवास सेकडों छिद्दोंसे जज॑र्त है, उसी तरह दरीरकों भी (मल मूत्र 
आदिसे) जज रित समझ । अतएवं निमल आत्माकी भावना कर, तो क्षोघ्र ही संसारसे पार होगा।५१॥ 
घंधह पडियउ सयल जगि णवि अप्पा हु म्ुणंति । 
तहिं कारणि एं जीव फुड ण हु णिण्वाणु लद्ंति ॥«२॥ 
ान्धे (?) पतिता: सकला: जगति नेव आत्मान खलू जानन्ति । 
तस्सिन्‌ कारणे(तेन कारणेन)एते जीवाः स्फुटं न खल निर्वाणं भस्ते ॥] 
पाठाग्तर--१) ब-सयलु, २) प-तिष्ठटि कारणिए, अक्ष-तिहि कारणए. 
अर्थ--सब लोग संसारमे अपने-अपने धंधेमें फेसे हुए हे, और अपनी आत्माकों नहीं पहि- 
चानते । निइचयसे इसी कारण ये जोब निर्वाणकों नही पाते, यह स्पष्ट है ॥ ५२ ॥ 
सत्य पढंतह ते वि जड़ अप्पा जे ण म्ुणंति । 
तहिं कारणि एं जीव फुड ण हु णिव्वाणु लह्ंति ॥ ५३ ॥ 
जास्त्र' पठनत: ते अपि जड़ा: आत्सानं ये न जानन्ति । 
तस्मिन्‌ कारणे (तेन कारणन) एते जीवा: स्फट न खलु निर्वाणं लभनन्‍्ते॥] 
पाठान्तर-- १) अ-तिहि कारणए, प-तिहि कारणि, झ-तिह कारणए. 
अर्थ--जों शास्त्रोको तो पढ़ लेते हैं, परन्तु आत्माको नही जानते, वे लोग भी जड़ ही हैं । 
तथा निद्चयसे हसी कारण ये जीव निर्वाणकों नही पाते यह स्पष्ट है ॥ ५३ ॥ 
मणु-हंदिद्दि वि छोडियई (?) बुहु पुच्छियद्द ण कोइ । 
रायाँ पसरु णिवारियह सहज उपज्जह सोह ॥५४॥ 
[सनहन्द्रियेभ्य: अपि सुच्यते बुध: पुच्छवते न कः अपि । 
रागस्थ प्रसर: निवायंते सहुज : उत्पश्वते स अपि ॥] 
पाठान्तर--१) अपन्-छोइयइ, ब-छोहियइ .. २) पबर-सहजनि. 
अर्थ--यदि पण्डित, मन गौर इन्द्रियोंस छुटकारा पा जाय, तो उसे किसीसे कुछ पंछनेकी 
जरूरत नहीं | यदि रागका प्रवाह रुक जाय, तो वह (आत्मभाव) सहज ही उत्पन्न हो जाता है।५४। 
पुर्गलु अण्ण जि अण्णु जिउ अण्णु वि सहु ववहारु । 
अयहि वि पुर्गलु गदृह्दि जिउ पावहि भवपारु ॥५७॥ 


६७१ 
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[पुद्गल: अन्य: एव अन्य: जीव: अन्य: अपि सर्वे: व्यवहार: । 
त्यज अपि पुदूगलं गृहाण जीचं लघु प्राप्नोषि भवपारम्‌ ॥ 
पाठान्तर--१) अ-अणु जियउ, प-अणु जीउ. २) अपकझ्न-पावहु. 
अर्थ--पुद्गल भिन्‍न है और जीव भिन्‍न है, तथा अन्य सब व्यवहार भिन्‍न है। अतएव 
पुदूगलकों छोड़ और जीवको ग्रहण कर--इससे तू शोघ्र ही संसारसे पार होगा ॥ ५५ ॥ 
जे णवि मण्णहि जीव फुड जे णवि जीउ प्रुणंति । 
ते जिण-णाहई उत्तिया णंउ संसार घ्ुचंति ।॥५६॥ 
यि नेब मन्यन्ते जीव स्फुटं ये नेव जीव॑ जानन्ति | 
ते जिननाथस्य उक्त्या न तु (नव ?) संसारात्‌ मुच्यन्ते ॥ | 
पाठान्तर-- १) अबक्ष-मणाहे, २) ब-णउ णिव्वाण लछहूंति,. अ-मुच्च॑ति. 
अर्थ---जो जीवको स्पष्टरूपसे न समझते है, और जो उसे न पहिचानते हैं, वे संसारसे कभी 
छुटकारा नही पाते--ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ॥ ५६ ।। 
रयण दीउ दिणयर दहिउ दुष्दु भी पाहाण । 
सुण्णउ रूठ फ़लिहुउ अगिणि णब दिदुठंता जाणु ॥ ५७ ॥ 
[रत्नं दीप: दिनकरः दि दुग्धं घुतं पाषाण । 
सुवर्ण रूप्यं स्फटिक अग्नि: नव दृष्टान्तान्‌ जानोहि ॥।] 
पाठान्तर--१) अपझ्ष-दियठ,.._ २) अपश्र-वाउ, २) प-सेणा, झ-सुण्ण, ४) अ-रूप, 
पहझ्च-रूप. ५) ब--जाणि, 
अर्थ--रत्न॑, दोप', सूर्य, दही दूध घी, पाषाण”, सोना', चांदी”, स्फटिकमणि', और 
अग्नि', ये (जोवके) नो दृष्टान्त जानने चाहिये || ५७ ॥ 
देहादिउ जो परु मड॒इ जेदउ मुण्ण अयासु । 
सो लहु पावई (?) बंभ परु केवलु करह पयास ॥५८॥ 
(िहादिक यः परं जानाति यथा शून्यं आकाशम्‌ | 
स लघ प्राप्तोति श्रह्म पर केवल करोति प्रकाशम्‌ |।] 
पाठान्तर--१) अपक्ष-देहादिक, २) अपबक्च-पावहि. 
श्र्थ--जो छुन्य आकाशकी तरह देह आदिको पर समझता है, वह शीघ्र ही परब्रह्माको प्राप्त 
कर लेता है, और वह केवल प्रकाश करता है ॥ ५८ ॥ 


जेहड सड़ अयासु जिय तेइड अप्पा वुत्तु । 
आयास वि जड़ जाणि जिय अप्पा चेयणवतु ॥५९॥ 
[यादुक्‌ शुद्ध आकाशं जीव तादृशः आत्मा उक्तः | 


जाकाशं अपि जड जानीहि जीव आत्मानं चेतस्यवन्तम्‌] | 
पाठान्तर--१) अप--रेहो. 
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अधं--हे जीव ! जेसे आकाष्त शुद्ध है वैसे हो आत्मा भी शुद्ध कहो गई है। दोनोंमें अन्तर 
केवल इतना ही है कि आकाश जड़ है और आत्मा चेतन्यलक्षणसे युक्त है ॥५९॥ 


णासग्गिं अब्मितरईं जे जोव असरीर | 
बाहुडि अम्मि ण संभवोंईं पिवेहिंण जणणी-खीर ।।६०॥ 
[नासाप्रेण अभ्यन्तरे (१) ये पद्यन्ति अशरोरस्‌। 
लज्जाकरे जन्मनि न संभवन्ति पिबन्ति न जननोक्षीरम्‌ ॥] 
पाठान्तर--१) अप-णा सगि. २) अपहझ-जम्म ण संभव. ३) ब-पियहि. 


अर्थ--जो नासिकापर दृष्टि रखकर अभ्यंतरमें अशरीरको (आत्माको) देखते हैं, वे इस 
लज्जाजनक जन्मको फिरसे धारण नही करते, और वे माताके दूधका पान नही करते ॥६०॥ 


असरीरु वि सुसरीरु प्रुणि हहु सरीरु जड़ जाणि | 
मिच्छा-मोहु परिच्चयद्दि प्ृत्ति णियं वि ण माणि ॥६१॥ 
[अशरोरं अपि सु(स-)शरीरं जानीहि इृदं शरोरं जड़ जानीहि। 
मिथ्यामोहूं परित्यज मूति निजां अपि न मन्यस्व |] 
पाठान्तर-- १) ब-मिष्छामोहि., २) अपबक्य-विणिम्ताणि. 
अथे--अद्वरोर (आत्मा)को ही सुन्दर शरौर समझो, और इस शरीरको जड़ मानो; मिथ्पा- 
मोहका त्याग करो और अपने शरीरकों भी अपना मत मानो ।।६१॥ 
अत्पहँअप्यु इणंतयहूँ कि णेहा फलु होह । 
फेवल-णाणु वि परिणवह सासय-सुक्खु लहेइ ॥६२॥ 
[आत्मना आत्सानं जानतां कि न इह फ्लू भवति । 
केवलज्ञानं अपि परिणमति शाइवतसु् लूम्यते ।।] 
पाठान्तर --१) अपक्ष-अप्पय, 
अर्थ--आत्माको आत्मासे जाननेमे यहाँ कौनसा फल नहीं मिलता ? और तो क्या इससे 
कैवलज्ञान भी हो जाता है, और जीवको शाहबत सुखको प्राप्ति होती है ॥६२॥ 
जे परभाव चएबि प्लुणि अप्पा अप्प प्रुणंति । 
केवल-णाण-सरूव लइ्ट (लहि ?) ते संसारु न्‍्वचंति ॥६३॥ 
[ये परभाजं त्यक्त्वा मुनय: आत्सना आत्मानं जानन्ति । 
केवलज्ञानस्वरूपं लात्वा (लब्ध्वा ?) ते संसारं मुठ्चन्ति ॥] 
पाठान्तर--१) ब-सरूबि. 


अर्थ--जो मुनि परभावका त्याग कर अपनी आत्मासे अपनी आत्माकों पहिचानते है, वे 
कैवलब्लान प्राप्त कर संसारसे मुक्त हो जाते हैं |।६२॥ 


१७४ योगोन्दु-विरचितः दो० ६४-- 


घण्णो ते भयवंत बुद्द जे परमाव वयंति । 
छोयालोय-पयासयरु अप्पा विमर्ल मुणंति |६४॥। 
[घन्या: ते भगवन्तः बुधाः ये परभाव॑ त्यजन्ति । 
लोकालोकप्रकाइकर आत्मानं विमलं जानन्ति |] 
वाठान्तर- १) ब-धम्मा, २) श्-अप्पा अप्पु, 
अथै--उन भगवान्‌ पण्डितोंकों धन्य हैं, जो परभावका त्याग करते हैं, और जो लोकालोक- 
प्रकाशक निमंल आत्माको जानते हैं ॥६४॥ 


साग्रारु वि णागारु कु वि जो अप्पाणि बसेह । 
सो लहु पावइ सिद्धि-सुहु जिणवरु एम भणेइ ॥६५॥। 
[सागारः अपि अनगारः कः अपि य; आत्मनि वसति । 
स लघ प्राप्नोति सिद्धिसुखं जिनवरः एवं भणति ॥|] 
पाठान्तर-- १) अप-णागारु वि. २) १-सिद्धसुहु . 
अथ॑--गृहस्थ हो या मुनि हो, जो कोई भो निज आत्मामे वास करता है, वह शीघ्र ही 
सिद्धिसुखको पाता है, ऐसा जिनभगवान्‌ने कहा है ॥६५॥ 
ष हि ." हे ० ३/ 
बिरला जाण हैं तत्तु बह बविरला णिसुणहि तत्त । 
विरला झायहिं तत्तु जिय विरला धारहि तत्तु ॥६६॥ 
[बिरलाः जानन्ति तत्त्वं बुधा; विरला: निशुण्बन्ति तत्वम्‌ । 
बिरलाः ध्यायन्ति तत्त्वं जोब विरला: धारयन्ति तत्त्वम्‌ ॥ | 
पाठान्तर--१) ब-जाणईहि. २) अपक्व-बहु. २) अपक्-णिसुणहु . 
अर्थ--विरले पण्डित लोग हो तत्त्वोंकी समझते है, विरले ही तत्त्वोंकों श्रवण करते है, 
विरले ही तत्त्वोंका ध्यान करते है, ओर विरले जोव ही तत्त्वोंकी धारण करते है ॥६६॥ 
इहु परियण ण हु महुतगउ इहु सुहु-दुक्खहँ हे । 
इम चिंतंतहँ कि करईं लहु संसारह छेठ ॥६७॥। 
[एव परिजन: न खलु मदीयः एव सुखदृ!खयो:ः हेतुः । 
एवं चिन्तयतां कि क्रियते रलूघु संसारस्य छेद: ।। | 
पाठान्तर--१) अक्ष-महतणो, प->महजणो. २) ब-इउ चितंतउ कि करय. 


शर्थ--यह कुटुम्ब परिवार निश्चयसे मेरा नहीं है, यह मात्र सखदुःखका ही हेतु है--इस 
प्रकार विचार करनेसे शीघ्र ही संसारका नाश किया जा सकता है ॥६७॥। 


इंद-फर्णिद-णरिंदय वि जीवह सरणु ण होंति । 
असरणु बाणिविं मुणि-धवल्ला अप्पा अप्य मणंति ॥६८॥ 


दो०-७२ ] योगसार: ३७५ 


[ इन्द्रफणीन्द्रनरेन्द्रा: अपि जीवानां शरणं न भवन्ति । 
अद्रण ज्ञात्वा मुनिधवला: आत्मना आत्मानं जानन्ति | ] 
पाठह्तर--१) अक्ष-्रिद ण वि. प-णरिंद वि २) अप जाणवि. 
अर्थ--इन्द्र, फणीन्द्र और नरेन्द्र भी जीबोकों द्रणभूत नही हो स« ते; इस तरह अपनेको 
शरणरहित जानकर उत्तम मनि निज आत्मासे निज आत्माको जानते हैं ॥६८॥ 
इकक उपज्जई मरह कुवि दुहु सुह मुजह हक्कू । 
णरयहूँ जाइ वि इकक जिउ तह णिण्वाणहँ इककु ॥६९॥ 
[ एक: उत्पद्यते ख्रियते एक: अपि दुःख सुख श्रुनक्ति एकः । 
नरकेभ्य: याति अपि एक: जोबः तथा >१िर्वाणाय एकः ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब-उप्पजउ, २) अ-हक्‍्क मरद इक्क वि, प-मरइ हृबक वि, बर-मरइकक्‍क वि. ) 
३ ब-तह. 
अथ--जीव अकेला ही पेदा होता है और अकेला ही मरता है ओर वह॒भकेला ही सुख- 
दुःखका उपभोग करता है। वहढ़ नरकमें भी अकेछा ही जाता है और निर्वाणकों भी वह अकेला हो 
प्राप्त करता है ॥६०॥ 
एक्कुल3ः जह जाइसिहिं तो परभाव चणहि। 
अप्पा झायहि णाणमउ लहु सिब-सुक्ख लहेददि ॥७०॥ 
[ एकाकी यदि थास्यसि तहि परभावं त्यज । 
आत्मानं ध्यायस्व ज्ञानमयं लघु शिवसुखं लभसे ।। | 
पाठान्तर-- १) अप-इवकल्लउ, क्ष-इबकलऊउ. २) प-जइसहि. २) पबल्च-सिवसुख. 
भर्थ--है जीव ! यदि तू अकेला ही है तो परभावका त्याग कर ओर आत्माका ध्यान कर, 
जिससे तू शीघ्र ही ज्ञानमय मोक्षसुखको प्राप्त कर सके ॥७०॥ 
जो पाउ वि सो पाउ प्रुणि सब्ब ३ को वि प्रुणेह । 
जो पृण्णु वि पाउ वि भणह सो बुहं (?)को वि हवेइ ॥७१॥ 
[ यत्‌ पाषं अपि तत्‌ पाप॑ जानाति (?) सर्व: इति क। अपि जानाति। 
य: पुष्यं अपि पापं इति भणति स बुध: अपि भवति ॥ ] 
पाठान्तर--१) अपझ्व-मणि. २) अपझ्न-सव्यु (सच्चु) इबको वि. २) अपबज्ल-बहू. 
अ्थ--जो पाप है उसको जो पाप जानता है, यह तो सब कोई जानता है। परन्तु जो 
पुष्यको भी पाप कहता है, ऐसा पंडित कोई विरला हो होता है ॥७१॥। 
जह लोहम्मिये णियड बृह तह सुण्णस्मिय जाणि | 
जे सुह असृह परिच्चयहिं ते वि ह॒वंति हुँ णाणि ॥७२॥ 


३७६ योगीन्दु-विरचितः [ दो* ७३०-- 


[ कया लोहुसयं निगर्ड बुध तथा सूवर्णमयं जानीहि । 
ये शुभ अशुसं परित्यजन्ति ते अपि भवन्ति खलु ज्ञानिनः ॥ |] 
पाठास्तर-- १) अ-लोहम्मय २) ब-णिलय (णियल ?) ३) अपक्ष-सों सुह. ४) अपलक्ष- 
हबंति ण. 
अ्थ॑--हे पण्डित ! जैसे लोहेकी सॉकलकों तू साँंकल समझता है उसी तरह तू सोनेकी 
साँकलको भी साँकल ही समझ । जो छुभ अशुभ दोनो भावोंका परित्याग कर देते हैं, निश्चयसे वे 
ही ज्ञानी होते हैं ॥७२॥। 


जहयां मणु णिर्गंथु जिय तहया तुहँ णिग्गंथ | 
जहया तुहँ णिग्गंथ्‌ जिय तो लब्भइ सिवपंथ ॥७३॥ 
[ यदा मनः निग्रेन्थ: जीव तदा त्व॑ं निर््नन्थ: । 
यवा त्वं निग्नेन्य: जीव ततः लब्यते शिवपन्था: ॥ ] 
पाठान्तर--१) अपन्-तो. 
अर्थ--हे जीव ! जब तेरा मन निग्न॑न्थ हो गया तो तू भी निग्रंन्थ हो गया; और जब तू 
निग्नेन्ध हो गया, तो उससे मोक्षमार्ग मिल जाता है ॥७२।। 
ज॑ं वडमज्झाहँ बीउ फुड बोयहं वड़ वि हु बाणु | 
त॑ देहईँ देख वि झ्णहि जो तइलोय-पहाणु ॥७४॥ 
[ यब्‌ बटमध्ये बीज स्फुट बोजे बट्ट अपि खल जानीहि । 
त॑ बेहे देव॑ अपि जानीहि यः त्रिलोकप्रधान: ॥ | 
वाठान्तर--१) अपक्ष-बीज, २) अपक्ल-वड विहू. ३) अप-देउ मुणहि 
अर्थ--जेसे वड़के वृक्षमे बीज स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है. वेसे हो बोजमें भी बड़वुक्ष रहता 
है। इसी तरह देहमे भी उस देवको विराजमान समझो, जा तोनों छोकोमे मुख्य है ॥७४॥ 
जो जिण सो हउ सो जि हेउं एहउ भाउ णिमंतु । 
मोक्खह कारण जोइया अण्ण्‌ पतंतु ण मंतु ॥७५॥ 
[ यः जिन: स अहूं स एवं अहूं एतद्‌ भावय निश्चन्तिस्‌ । 
मोक्षस्थ कारण योगिन्‌ अन्य: न तन्‍्त्र: न मन्त्र: | | 
पाठान्सर-- १) अ-णिद. 
अर्थ--जो जिनदेव हैं वह में हूँ, वही में हुँ--इसकी भ्रान्तिरहित होकर भावना कर | है 
योगिन्‌ | मोक्षका कारण कोई अन्य मन्त्र तन्‍त्र नहीं है |।७५॥ 
बे तेचठ पंच वि णवह सत्तहें छह पंचाईं। 
चउगुण-सह्दियते सो मुणद एयेइ लक्खण जाहँ (१७६॥ 


दो०--८० ] योगसारः ३७७ 


[ द्वित्रियतु:पध्चापि नवानां सप्तानां धट्‌ पठ्चानास्‌ | 
चलुर्गुणसहितं त॑ जानीहि एतानि रुक्षणानि यस्य ॥ | 
पाठान्तर-- १) अप-सहियो. २) अप-एहो. झ्न-एहउ. 


क्षयं--दो, तीन, चार, पाँच, नो, सात, छह, पाँच, ओर चार गुण, ये (परमात्माके) लक्षण 
समझने चाहिये ॥७६॥ 


बे छंढिवि बे-गुण-सहिउ जो अप्याणि बसेहई। 
जिणु सामिउ एमेहँ मणह लहु णिव्वाणु लहेई ॥७७॥ 
[ ही त्यक्त्वा द्विगुणसहित: यः आत्मनि वसति | 
जिन; स्थामी एवं भणति लघु निर्वाणं लभते ॥ | 
पाठान्तर-- १) अप-छंववि. २) अपक्ष-विसे ६. ३) अपक्ष-जिणसामी एवं. ४) ब-लहेहि. 
अथ--जो दोका (राग द्वेष) परित्याग कर, दो गुणंसि (सम्पग्जञान दर्शन) युक्त होकर 
आत्मामे निवास करता है, वह शोौघ्न ही निर्वाण पाता है, ऐसा जिनेन्द्रभगवान्‌ने कहा है ।।०७॥। 


तिहि रहियठ तिहिं गुण-सहिउ जो अप्पाणि' बसेह । 
सो सासय-सुह-सायण वि जिणवरु एम भणेह ॥७८॥ 
[ त्रिभिः रहितः श्रिभिः गुणसहित: यः आत्मनि बसति | 
सशाइवतसुखभा जन अपि जिनवरः एवं भणति ॥ ] 
पाठान्तर--१) अप-रहियो, झ-रहिंउ विह. २) ब-अप्पाण ३) ब-सुहु भायणु 
अर्थ--जो तोनसे (राग द्वंष मोह) रहित होकर तीन गुणोंसे (सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र) 
युक्त होता हुआ आत््मामें निवास करता है, वह शाश्वत सुखका पात्र होता है, ऐसा जिनदेबने 
कहा है ॥७८॥ 
चउ-कसाय-सण्णा-रहिद चउ-गुण-सहियउ वुत्तु । 
सो अप्पा घ्रुणि जीव तुदँ जिम पठं होदि पवित्त ॥७९॥ 
[ चतुःकषायसंज्ञारहित: चतुगंणसहितः उक्त: | 
स॒ आत्मा (इृति) जानोहि जीव त्वं यथा परः भवसि पवित्र: || ] 
पाठश्य्यर-- १) अप-सहियो, क्ष-स हिउ. २) अपक्ष-पर. 
अर्ध---है जीव ! जो चार कषायों ओर चार संज्ञासे रहित होकर चार गुणोंसे (अनन्त दर्शन, 
ज्ञान, सुख, वीरय॑) सहित होता है, उसे तू आत्मा समझ; जिससे तू परम पवित्र हो सके ।७९॥ 


बे-पंचहें रहियउ प्ुणहि बे-पंचह संजुत्त । 

बे-पंचह जो गुणसहिउ सो अप्पा णिरु वुत्त ॥८०॥। 

[ दिपद्चानां (-पठचलिः ?) रहितः(इति) जानीहि द्विपठ्चानां संयुक्त: । 
द्िपडुचानां यः गुणसहित; स आत्मा नि३चयेत उकतः | ] 


पं, ४८ 


शे७८ योगीन्दु-विरचितः [ दो* ८१०- 


पाठान्तर--१) अपन्-सो. २) अपक्ष-णर.. 
अथ--जो दससे रहित, दससे सहित और दस गुणोंसे सहित है, उसे निश्चयसे आत्मा 
कहा है ॥८०।॥ 
अप्पा दंसम णाणु प्ुणि अप्पा चरण वियाणि | 
अप्पा संजप्तु सील तउ अप्पा पच्चक्खाणि ॥८!१॥ 
[ आत्मानं दहन ज्ञानं जानीहि आत्मानं चरणं विजानीहि । 
आत्सानं संयम शीले तपः आत्सान प्रत्याख्यानम्‌ ।। ] 
पाठास्तर--१) अह्न-संयम. २) अ-पच्चकोणु, श-पच्चष्पाणु, प-पच्चक्‍्लाण झ-पचखाणि, 
अथ--आत्माको हौ दर्शन और ज्ञान समझो; आत्मा ही चारित्र है, और सयम, श,ल, तप 
ओऔर प्रत्याश्यान भी आंत्माकों ही मानो ॥८१॥ 
जो परियाणह अप्प पर सो परु चयईं णिम॑तु । 
सो सण्णासु हुण्गेहि तहुँ केबल-णाणि उत्त ॥८२॥ 
[ यः परिजानाति आत्मानं स परं त्यजति निर्श्नान्तम्‌ । 
तत्‌ सन्‍्न्यासं जानोहि त्व॑ केवलशालिना उक्तस्‌ ॥ | 
पाठात्तर-- १) ब-जो. २) अपक्ष-वयहि. ३) अपक्ष-केवलणाणिय. 
अर्थ--जो निजको और परको जात लेता है वह अआ्ान्तिरहित होकर परका त्याग कर देता 
है। हे जीव ! तू उसे द्वी उन्‍्यास समझ--ऐसा केवलज्ञानोने कहा है ॥८२॥ 
रयणततय-संजुस जिउ उत्तिम्नु तित्थु पवित्तु । 
मोक्खहँ कारण जोहया अण्णु ण तंतु ण मंतु ॥८३॥ 
[ रत्नश्रयसंयुक्तः जीव: उत्तमं तोथ पविश्रम्‌ । 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ अन्य: न तन्‍्त्र: न सम्त्र। || ] 
पाठान्तर--१) ब-उत्तम तित्थ, २) अपक्न-पउत्तु. ३) अपक्ष-८४. 
अरथ--है योगिन्‌ ! रत्नत्रययुक्त जीव ही उत्तम पवित्र तीर्थ है, और वही मोक्षका कारण है | 
अन्य कुछ मन्त्र तन्‍त्र मोक्षका कारण नहीं ॥८३॥ 
दंसण ज॑ पिच्छियट्ट बुद्द अप्पा विमल महंतु । 
पुण पृण अप्पा भावियएं सो चारित्त पवित्ु ॥८४॥ 
[ दशेन यत्‌ प्रेद्यते बुध: (बोध:) आत्मा विसलः महान्‌ | 
पुनः पुनर्‌ आत्मा भाग्यते तत्‌ चारित्रं पवित्रम ।। ] 
पाठान्तर--१) ब-जहि. २) ब-एहु णिभंतु, ६) अप-भावियदए, ब-धाहयह, झ-मावियद. 
४) भह्ल-2 8. 


दो०--८८ ] पौगसार: ३७७६, 


अर्थ--जिसके द्वारा देखा जाता है वह दर्शन है, जो निमंल महान्‌ आत्मा है वह ज्ञान है, 
तथा आत्माकी जो पुन पुनः भावना को जाती है वह पवित्र चारित्र है ॥८४॥ 
जह्दिं अप्पा तेहिं सयलू-गुण केवर्लि एम भणंति । 
तिहिं कारणएं जोहं फुड अप्या बिमलु प्रुणंति ॥८५॥ 
[यत्र आत्मा ततन्र सकलगुणाः केवलिनः एवं भणन्ति । 
तेन (?) कारणेन योगिन: स्फुटं आत्मानं विमलं जाबन्ति ॥।] 
पाठास्तर--१) अपक्ष-तिह २) अह्य-केवल. २) ब-तहि कारणिए, ४) अपक्ष-जोव. 
भथं--जहाँ आत्मा है वहाँ समस्त गुण है--ऐसा केवलियोंने कहा है। इसलिये योगी छोग 
निश्चयसे निमंल आत्माको पहिचानते हैँ ॥८५॥ 
एक्कलठ हंदिय-रहियड मण-वय-काय-ति-सुद्धि । 
अप्पा अप्यु झरुणेहि तहुँ रूह्ु पावंहि सिव-सिद्धि ।।८६॥ 
[एकाकी इच्द्रियरहित: सनोवाक्कायत्रिशुद्धचा । 
आत्मन्‌ आत्सानं जानोहि त्वं लूघु प्राप्तोषि शिवसिद्धिम्‌ ॥] 
पाठान्तर--१) अपक्ल-इक्‍्कछठ॒ २) बह्झ-रहिठ... ३) ब-सूधि. ४) अपक्-मुणेइ. 
५) अपक्ष-पावहु ६) अपक्ष-सुद्धि. 
अर्थ--हे आत्मन्‌ ! तू एकाकी, इन्द्रियरहित और मन वचन कायकी शुद्धिसे आत्माको जान; 
उससे तू शोध्र ही मोक्षसिद्धिको प्राप्त करेगी ॥८६॥ 
जह बद्धउ हुक्कठ मुणहि तो बंधियंहि णिमंतु । 
सहज-सरूबह जश रमहद्दि तो पावहि सिव संतु ।।८७॥। 
[यदि बढ्ध मुक्त सन्‍्यसे ततः बध्यसे निर्श्ान्तम्‌ । 
सहजस्वरूपे यदि रमसे तत: प्राप्नोषि शियं शान्तम्‌ ॥।] 
पाठान्त्र--१) अपक्-बद्धो. २) ध-बंधिहि. ३) ब-सर्रूव. ४) अ-रमइहि, अपल्-रमह. 
अर्थ--यदि तू बद्धको मुक्त समझेगा तो निश्चयसे तू बँधेगा | तथा यदि तू सहजस्वरूपमें 
रमण करेगा तो शान्त निर्वाण हो पावेगा ॥८७॥ 
सम्माइट्टी-जीवडहँ दुग्गइ-गमणु ण होह। 
जइ जाह वि तो दोतु णवि पुब्व-क्किउ खबणेई |।८८।। 
[सम्पग्वृष्टिजोबस्म बुर्गतिगसनं न भवति। 
यदि याति अपि तहिं (ततः ?) बोषः नेव पूर्वकृतं क्षपयति ॥] 
पाठास्सर--१) ब-जाइसि, २) ज-पुव्युगिकठ, ह्-पुव्यकियट, ३) अपकझर-लउणेह . 
,... श्र्न--सम्यग्दृष्टि जीव कुगतियोंमें नहों जाता है। यदि कदाचित्‌ वह जाता भी है तो इसमें 
सम्मकक्‍्स्थका दोष नहीं । इससे वह पुर्वक्ृत कमका ही क्षय करता है ॥८८॥ 


६८० योगीन्दु-विरचितः [ दो० ८९५-- 


अप्प-सरूवहँ (-सरूवह ?) जो रमह छंडियि सहु ववहारु । 
सो सम्माइट्ठी दृवह लहु पाव३ भवपारु |८९॥ 
[आत्मस्वरूपे यः रमते त्यक्त्वा सर्वे व्यवहारम्‌ । 
स सम्यर्वृष्टि: भवति लघ  प्राप्नोति भवपारस्‌ ॥।] 
पाठान्तर--!) अपक्चष-जइ. २) अपक्ष-छंडवि. ३) अपझ-पावहु, ब-पावहि. 
अर्थ--जो स्व व्यवहा रको छोडकर आत्मस्वरूपमे रमण करता है, वह सम्यरदृष्टि जीव है, 
और वह शीघ्र ही संसारसे पार हो जाता है ॥८९॥| 
जो सम्मत्त-पहाण बुहु सो तइलोय-पहाणु | 
केवल-णाण वि लहु लह॒इ सासय-सुक्ख-णिह्णु ॥९०।। 
[पा सम्यक्त्वप्रधान: ब॒धः स बत्रिलोकप्रधानः । 
केवलज्ञानमपि लघ लभते शाइवतसौख्यनिधानम्‌ ॥।] 
पाठान्तर-- १) ब-सासइ सुबल होइ सुबल होइ ?). २) अपक्ष-९१ 
अथ॑--जिसके सम्यक्त्वका प्राधान्य है वही पपष्डित है और वही त्रिलोकमे प्रधान है। वह 
जीव शाश्वत सुखके निधान केवल ज्ञानको भी क्षीष्र ही प्राप्त कर लेता है ॥९०॥ 
अजरु अमरु गुण-गण-णिलड जहि अप्पा थिरु ठाह । 
सो कम्मेहिं ण बंधियउ संचिय-पुव्व॑ बिलाइ ॥९१॥ 
[अजरः असर: गुणगणानिलय: यत्र आत्मा स्थिर: तिष्ठति । 
स कर्मभि: न बद्ध! संचितपुर्व बिलीयते ॥] 
पाठान्तर-- १) ब-चिर हाइ, झ-थिर थाइ . २) अ-णवि बंधियठ, झ-कर्म्महि ण वि बधियउ, 
ब-ण परिणमह. २३) ब-संचउ पुन्च. अपल्र-९० 
अर्थ--जहाँ अजर अमर तथा गृणोकी आगारभूत आत्मा स्थिर हो जाती है, वहाँ जीव 
कर्मोंसे बद्ध नहीं होता, और वहाँ पूब॑मे सचित किये हुए कर्मोका ही नाश होता है ॥९१॥ 


जह सलिलेण ण लिप्पियड कमलणि-पत्त कया वि। 
तह कम्मेहिं ण लिप्पियई जह रह अप्प-सहावि ॥९२॥ 
[यथा सलिलेन न लिप्यते कम्लिनीपश्नं कदा अपि। 
तथा कर्मनिः न लिप्यते यवि रति: आत्मस्वभावे ॥। | 
पाठान्तर--१) अप-लिप्पयइ,. झ्न-लिप्पड, २) अपक्ष-कहा वि... ३) अपक्ष-कम्मेण, 
४) अप-लिप्पयइ, झ-लिप्पइ, ५) अपक्ष-जह रहद, ब-जह. 


अथं--जिस तरह कमलिनीका पत्र कभी भी जलसे लिप्त नहीं होता, उसी तरन बदि आत्म- 
स्वभावमे रति हां, तो जीव कर्मोंसे लिप्त नही हाता ॥९२॥ 


दो०--९७ ] योगसारः ३८६ 


जो सम-सुक्ख-णिलीण बुहु पृण पृण अप्पु मुणेइ । 
कम्मक्खउ करि सो वि फुड लहुु णिव्वाणु लह्देह ॥९३॥ 
[ यः शमसौख्यनिलीन:ः बुधः पुन; पुनः आत्मानं जानाति । 
फर्मक्षयं कृत्वा स अपि स्फुट लघु निर्वाणं लमभते ॥। | 
पाठाव्सर--१) अपक्ष-लहेवि. 
अर्थ--जो शम और सुखमें लीन हुआ पण्डित बारबार आत्माकों जानता है, वह निश्चय 
ही कर्मोका क्षयकर शीघ्र ही निर्वाण पाता है ॥९३॥ 
पुरिसायार-पर्माण लिय अप्पा एहु पवित्तु । 
जोइज्जद गुण-गण-णिलूुड णिम्मल-तेय-फ्रंतु ॥९४॥ 
[ पुरुषाकारप्रभाण: जीव आत्मा एव पविन्नः । 
दश्यते गुणगणनिलूय: निर्मलतेज:स्फ्रन्‌ ॥ ] 
पाठास्तर--१) अप-य बभु, ख-पउत्तु. २) अपक्ष-गुणणिम्मलउ, ३) अपक्ष-फुरति 
अरथे--हे जीव | पुरुषाकार यह आत्मा पवित्र है, यह गुणोंकी राशि है और यह निमल 
तेजको स्फुरित करती हुई दिखाई देती है ॥९४।॥। 
जो अप्पा सुद्ध वि घ्बणइ असुइ-सरीर-विभिण्णु । 
सो जाणइ सत्थई सयल सासय-सुक्खह लोणु ॥९५॥ 
[य; आत्मानं शुद्ध अपि जानाति अशुचिशरोरविभिन्‍नतम्‌ । 


स जानाति शास्त्राणि सकलानि शाइबतसोख्ये (?)लोनः ॥| 
पाठान्तर-- १) अपज्व-सत्य य सयलु. 


अथे--जो घुद्ध आत्माको अशुचि शरीरसे भिन्‍न समझता है, वह शादवतः सुखमें लीन होकर 
समस्त शास्त्रोंको जान जाता है ॥९५॥ 
जो णवि जाणइ अप्पु परु णवि परमाउं चएह । 
सो जाणउ सत्यई सयलें ण हु सिवसुक्खु लद्देहे ॥९६॥ 
[ यः नेव जानाति आत्मानं पर॑ नेव परभाव॑ ट्यजति । 
स जानातु शास्त्राणि सकलानि न खलु शिवसौरुय लभते ५ ] 


पाठान्तर--१) ब-परभाव,. २) अप-चएवि, झ्ष-वहेवि, ३) ब-जाणह. ४) अपक्न-सत्य य 
सबल. ५) अपक्ष-लहेहि 


अथं--जो न तो परमात्माको जानता है, ओर न परभावका त्याग ही करता है, वह भले 
ही समस्त शास्त्रोंको जान जाय, परन्‍्तु वह मोक्षसुखको प्राप्त नहीं करता ॥९६॥ 


वज्जिय सयल-वियप्पई परम-समाहि लडंति | 
ज॑ बिंदृहि साथंदु क वि सो सिव-सक्ख भरत ॥९७॥ 


३४२ योगीन्दु-विरचित: [ दोहा ९७--- 


[ व्जितं सकलविकल्पेन परमसमाधि लभन्ते । 
यद्‌ विन्वन्ति सानन्दं कि अपि तत्‌ शिवसौर्य भणन्ति | ] 
पाठान्तर--१) अपल्ष-वियप्पह. २) अ-विदति, प-विदवि, झे-वेददि. ३) अ-साणंद ककुषि, 
प-साणद कु वि, झ-साणद फुड, 
अर्थ--जो समस्त विकल्पोंसे रहित होकर परम समाधिको प्राप्त करते हैं, वे आनन्दका 
अनुभव करते हैं, वह मोक्षसुख कहा जाता है ॥९७।। 
जो पिंडत्थु पयत्थु बुह रूवत्थु षि जिण-उत्तु । 
रूवातीतु मृणेद्दि लहु जिम परू होहि पवित्तु ॥९८॥ 
[ यत्‌ पिण्डस्थं पदस्थं बुध रुपस्थं अपि जिनाक्तम्‌ । 
रुपातीतं जानीहि लघु यथा परः भवप्ति पविन्नः ॥ | 
पाठान्तर--१) प-बुहा, ब-बहु. २) अपक्ष-मुणेहु. 
अथं--हे बुध! जिनभगवानुक कहे हुए पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ओर रूपातौत ध्यानको 
समझ्ष; जिससे तू शीघ्र हो परम पवित्र हो सके ॥९८॥ 
सब्वे जीवा णाणमया जो सम-भाव मुणेहट । 
सो सामाइउ जाणि फुडू जिणवर एम मणेइ ॥९९॥ 
[ सर्वे जीवा; शानसयाः (इति) यः समभावः ज्ञायते । 
तत्‌ सामायिक जानीहि स्फुटं जिनवरः एवं भणलि ॥| | 
पाठान्सर--१) अज्न-णाणमय . 
अथ॑--समस्त जीव ज्ञानमय हैं, इस प्रकार जो समभाव है, उसे निएचयसे सामायिक समझो, 
ऐसा जिनभगवानने कहा है ॥९९॥ 
राय-रोस वे परिहरिति जो सममाउ मुणेइ । 
सो सामाइड जाणि फूडु केवलि एम भणेह ॥१००॥ 
[ राग-रोषो हो परिहृत्य यः समभाव: सन्‍्यते । 
तत्‌ सामायिक जानोीहि स्फुटं जिनवरः एवं मजति ॥ | 
पाठान्तर--१) अपू-वि. २) अपझ्-परिहरवि, 
अर्थ--राग और द्वेष इन दोनोको छोड़कर जो समभाव होता है, उसे निश्चयसे सामायिक 
समझो ऐसा जिनभगवानने कहा है ।॥१००॥ 
हिंसादिउ -परिह्ार करि जो अप्या हु ठवेद । 
सो बियक चारित्त मुणि जो पंचम-गइ णेह ॥१०१॥ 
[ हिसाविकपरिहारं कृत्वा यः आत्मानं खल स्थापयति । 
तद्‌ द्वितोय चरित्र जातोहि यत्‌ पश्चसर्मात लयति ४ | 


दो०--१०५ ] बोगसार: १८६ 


पाठाब्लर--!१) अपक्ष-हिसादिक २) प्॑च-बियउ, झ-विउ, ३) अ-लेइ 
अर्थ--हिसादिकका त्याग कर जो आत्माको स्थिर करता है, उसे दुसरा चारित्र (छेदो- 
पस्यापना) समक्षो--यह्‌ पंचमशतिको ले जानेवाला है ॥१०१॥ 


मिच्छादिठे जो परिहरणु सम्म्ं ण-सुद्धि | 
सो परिद्ार-विसुद्धि मुणि लहु प।वहि सिब-सिद्धि ॥१०२॥ 
[ मिथ्यादे: (?) यत्‌ परिहरण्ण सम्यग्वशंनशद्धि: । 
तां परिहारविशुद्धि जातीहि लघ॒ प्राप्योषि शिवसिद्धिम्‌ ।। ] 
पाठान्सर--१) अपन्ल-मिच्छादिक, अ-मिच्छादिकु (?). अपक्व-सिवसुद्धि. 


अर्थ--मिथ्यात्व आदिके परिहारसे जो सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि होती है, उसे परिहारविशुद्धि 
समक्षो, उससे जोव शीघ्र ही मोक्षसिद्धिको प्राप्त करता है ॥१०२॥ 


लोहह जो बिलड जो सहुम वि परिणापु । 
सो सुहुमु वि चारित्त मुणि सो सासय-सुद-धाम॒ ॥१०३॥ 
[ सूक््मस्थ लोभस्य यः बिलयः यः सुश््म: अपि परिणासः । 
तत्‌ सूक्ष्म अपि चारित्रं जानीहि तत्‌ शाइवलसुखधास ॥ ] 
पाठाग्तर--१) ब-सुहुमुहं. २) अप-विलसो (विलयो ?). अपक्ष-सुहमु हवे परिणामु. 


अर्ध--सृक्ष्म लोभका नाश होनेसे जो सूक्ष्म परिणामोंका अवशेष रह जाता है, वह सूध्ष्म- 
चारित्र है; वह शाइवत सुखका स्थान है ॥१०३॥ 


अरहंतु वि सो सिद्धु फुडु सो आयरिउ वियाणि । 
सो उवल्लायउ सो जि मुणि णिच्छईं अप्पा जाणि ॥१०४॥ 
[ अहूँँन्‌ अपि स सिद्ध; स्फुटं स आचायें। (इति) विजानोहि । 
स उपाध्यायः स एवं मुनि: निशचयेन आत्मा(हति)जानोहि ॥ ] 
पाठान्तर--१) क्ष-अरिहंतु. अप-सो उज्ञाउ वि, झे-सो उज्श्चावो, 
अथ--निध्चयनयसे आत्मा हो अहंतु है, वही निश्चयसे सिद्ध है, और वहो आचाय॑ है, और 
उसे ही उपाध्याय तथा मुनि समझ्षना चाहिये ॥१०४॥ 
सो सिउ संकरु विण्हु सो सो रुह् वि सो ब॒द्धु । 
सो जिण ईसरु बंभ सो सो अणंतु सो सिद्धु ||१०५॥ 
[ स शिव: शड्भूर: विष्णु स स रुद्रः अपि स बुद्ध: । 
स जिनः ईइवरः ब्ररेग स स अनन्त स सिद्ध) ॥ ] 
पाठान्तर--१) अपक्ष-फुर्‌. 
अथं--वही शिव है, वही शंकर है, वही विष्णु है, वही रुद्ग है, वही बुद्ध है, वही जिन है, 
बही ईदवर है, वही ब्रह्मा है, वही अनन्त है ओर सिद्ध भी उसे ही कहना चाहिये ॥१०५॥ 


३८४ योगीन्दु-विरचित: [ दो० १०६--- 


एव हि लक्खण-लक्ष्खियठ जो परु णिक्‍्कलु देड | 
देहहूँ मज्झहि सो वसह तासु ण विज्जई मेउ ॥१०६॥ 
[ एवं हि लक्षणलक्षित: य परः निष्कलः देव: | 
वेहस्य मध्ये स वसति तयो: न विद्यते भेदः ॥ | 
पाठानतर -- १) अप-एयहि, ह-एहि य. २) ब-लक्लणि, ३) ब-देहहिं मज्धिहि, ४) ब- 
किज्जहू, 
5 अथं--इन लक्षणोंसे युक्त परम निष्कुल देव जो देह निवास करता है, उसमें और आत्मामे 
कोई भा भेद नही हैं ॥१०६॥ 
जे सिद्धा जे सिज्मिहिहि जे सिज््महि जिण-उत्त । 
अप्पा-दंसणि ते वि फुडु एड्रउ जाणि णिमंतु |।१०७॥ 
[ ये सिद्धा. ये सेत्स्यन्ति ये सिध्यन्ति जिनोक्तम्‌ । 
आत्मदर्शनेन ते अपि स्फर्ट एतत्‌ जानीहि निर्भ्रान्तम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अप-सिज्व ह॒हि, क्ष-सिज्ञ्र्सिह. २) अपह्न-दंसण ३) अपक्ष-णएहो. 
अथ॑--जो भिद्ध हो चुक है, भविष्यमे होंगे और वत्तमानमे होते है, वे सब निश्चयसे आत्म- 
दर्शनसे हो सिद्ध हुए हैं--यह भ्रान्तिरहित समझो ।॥१०७॥ 
संसारह मय-भीयएण जोगिचंद॑-मुणिएण । 
अप्पा-संबोहण कया दोहा इक्क-मणेण ॥१०८॥ 
[ संसतारस्य भयभोतेन योगिचद्धमुनिनता । 
अत्मसम्बोधनाय कृतानि दोहकाति एकसनसा ॥ | 
पाठास्तर-- १) ब-स साख्मयभीतेन, क्ष-भयभीवर्ह २) अप-जोगचद, ब-योगचंद, ३) ब- 
कब्बमिसेण. 
अर्थ--संसारक दु खोंसे भयभोत ऐसे योगोन्दुदेव मुनिने आत्मसंबोधनके लिये एकाग्रमनसे 
इन दोहोंकी रचना की है ॥१०८।। 
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संस्कृतटीकाके आधारसे विस्तृत टीका लिखी हैं। षष्ठावृत्ति। मूल्य-बीस रुपये। 


(२) गोम्मटसार कर्मकाण्ड 


श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल गाथाएँ, प मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृत छाया और 
हिन्दी टीका। प खूबचन्दजी द्वारा सशोधित जैन सिद्धान्तग्रन्थ है। पचमार्वत्ति। मूल्य-बीस रुपये। 


(३) स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेक्षा 


स्वामिकार्तिकेयकृत मूल गाथाएँ, श्री शुभचन्द्रकृत बडी सस्कृत टीका तथा स्याद्वाद महाविद्यालय 
बाराणसीके प्रधानाध्यापक प कैलासचन्द्रजी शास्त्रीकृत हिन्दी टीका। डॉ. आ ने उपाध्येकृत 
अध्ययनपूर्ण अग्रेजी प्रस्तावनगा आदि सहित आकर्षक संपादन। द्वितीयावृत्ति। मृल्य-चौबीस रुपये। 


(४) परमात्मप्रकाश और योगसार 
श्री योगीन्द्देवकुत मल अपश्रृश दोहे, श्री ब्रह्मदेवकृत सस्कृत टीका व प. दौलतरामजीकृत हिन्दी 
टीका। विस्तृत अग्रेजी प्रस्तावना और उसके हिन्दीसार सहित। महान्‌ अध्यात्मग्रथ। डॉ आ ने उपाध्येका 


अमूल्य सम्पादन। नवीन पचम सस्करण। मूल्य-चौबीस रुपये। 
(५) ज्ञानार्णव 

श्री शुभचन्द्राचार्यकृत महान्‌ योगशास्त्र। सुजानगढ़ निवासी प. पन्नालालजी बाकलीवालकृत 
हिन्दी अन॒वाद सहित। पचमावृत्ति। मूल्य-बीस रुपये। 
(६) प्रवचनसार 


श्री कन्दकन्दाचार्य विरचित ग्रन्थरत्नपर श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत तत्त्वप्रदीषिका एवं श्री 
जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति नामक सस्कृत टीकाएँ तथा पाडे हेमराजजी रचित बालावबोधिनी 
भाषाटीका। डॉ. आ. ने उपाध्येकृत अध्ययनपूर्ण अग्रेजी अनुवाद तथा विशद प्रस्तावना आदि सहित 
आकर्षक सम्पादन। चत्‌र्थावृत्ति। मुल्य-चौबीस रुपये। 


(७) बृहद्द्रव्यसंग्रह 

आचार्य नेमिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविर्रचत मूल गाथाएँ, सस्कृत छाया, श्री ब्रह्मदेवविनिर्मित 
सस्कृतव॒त्ति और प जवाहरलाल शास्त्रीप्रणीत हिन्दी भाषानवाद। षड़द्रव्यसप्ततत्त्वस्वरूपवर्णनात्मक 
उत्तम ग्रन्थ। चत्‌थ्थावृत्ति। मल्य-बारह रुपये। 


(८) पुरुषार्थसिद्धाचुपाय 

श्री अमृतचन्द्रसूरिकृत मूल श्लोक। पं. टोडरमल्लजी तथा प. दौलतरामजीकी टीकाके आधार पर 
पं. नाथ्रामजी प्रेमी द्वारा लिखित नवीन हिन्दी टीका सहित। श्रावकमुनि धर्मका चित्तस्पर्शी अद्भुत वर्णन। 
षष्यवृत्ति। मूल्य-बारह रुपमे। 
(९) पञ्चास्तिकाय 

श्री कन्दकुन्दाचार्यवरचित अनुपम ग्रन्थराज। श्री अमृतचन्द्राचार्यकृत समयव्याख्या' 

(तत्त्वप्रदीषिका वृत्ति) एवं श्री जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' नामक संस्कृत टीकाओंसे अलंकृत और पांडे 
हेमराजजी रचित बालावबोधिनी भाषाटीकाके आधारपर प॑ पन्नालालजी बाकलीवालकृत प्रचलित हिन्दी 
अन॒वाद सहित। चतुर्थावृत्ति। मूल्य-बीस रुपये। 
(१०) स्थाद्वादमञज्जरी 

कलिकालसर्वन्ञ श्री हेमचन्द्रीचार्यकृत अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिशिका तथा श्री मल्लिषेणसुरिकृत 


संस्कृत टीका। श्री जगदीशचन्द्र शास्त्री एम. ए. पी. एच डी कृत हिन्दी अनुवाद सहित। न्यायका अपूर्व 
ग्रन्थ है। बडी खोजसे लिखे गये ८ परिशिष्ट हैं। चत्‌र्थावत्ति। मूल्य-बीस रुपये। 


(११) इष्टोपदेश 


श्री पृज्यपाद-देवनन्दि आचार्यकृत मूल श्लोक, पंडितप्रवर श्री आशाधरकृत सस्कृतटीका, 
पं धन्यकमारजी जैनदर्शनाचार्य एम ए कृत हिन्दीटीका, बैर्स्टिर चम्पतरायजीकृत अग्रेजी टीका तथा 
विभिन्न विद्वानो द्वारा रचित हिन्दी, मराठी, गजराती एव अंग्रेजी पद्यान॒ुवादों सहित भाववाही आध्यात्मिक 
रचना। तृतीय आवृत्ति। मल्य-आठ रुपये। 
(१२) लब्धिसार (क्षपणासार गर्भित) 
श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती रचित करणानुयोग ग्रन्थ। पंडितप्रवर टोडरमल्लजीकृत बडी टीका 
सहित। श्री फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीका अमूल्य सम्पादन। द्वितीयाव॒त्ति। मूल्य-चौबीस रुपये। 
(१३) द्रव्यानुयोगतर्कणा 
श्री भोजकविकृत मूल श्लोक तथा व्याकरणाचार्य ठाक्रप्रसादजी शर्माकृत हिन्दी अनुवाद। 
द्वितीयावृत्ति। मूल्य-बारह रुपये। 
(१४) न्यायावतार 
महान्‌ ताकिक आचार्य श्री सिद्सेन दिवाकरकृत मूल श्लोक व जैनदर्शनाचार्य पं. विजयमूर्ति 
एम ए. कृत श्री सिद्धर्षिगणिकी संस्कृतटीकाका हिन्दी भाषानवाद। न्यायका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। 
द्वितीयावृत्ति। मूल्य-बारह रुपये। 
(१५) प्रशमरतिप्रकरण 
आचार्य श्री उमास्वातिविरचित मूल श्लोक, श्री हरिभद्रसूरिकृत सस्कृतदीका और पं. 
राजकुमारजी साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित सरल अर्थ सहित वैराग्यका बहुत सुन्दर ग्रन्थ है। प्रथमावृत्ति। 
मूल्य-बारह रुपये। 


३ 
(१६) सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र (मोक्षशास्त्र) 


श्री उमास्वातिकृत मूल सूत्र और स्वोपज्ञ भाष्य तथा पं. खूबचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत विस्तु 
भाषाटीका। तत्त्वोंका हृदयग्राह्य गम्भीर विश्लेषण। द्वितीयावृत्ति। मूल्य-बीस रुपये 


(१७) सप्तभंगीतरंगिणी 


श्री विमलदासकृत मूल और पंडित ठाक्रप्रसादजी शर्मा कृत भाषाटीका। न्यायका महत्त्वपृष 
ग्रन्थ। तृतीयावृत्ति। मूल्य-आठ रुपये 


(१८) समयसार 


आचार्य श्री कन्दकन्दाचार्य विरचित महान्‌ अध्यात्म ग्रन्थ। आत्मख्याति, तात्पर्यवृत्ति 
आत्मख्यातिभाषावचनिका-इन तीन टीकाओ सहित तथा प. पन्नालालजी साहित्याचार्य द्वारा सम्पादित | 


तुतीयावत्ति। मूल्य-चौबीस रुपये। 
(१९) इष्टोपदेश 

मात्र अग्रेजी टीका व पद्मानुवाद। मूल्य-तीन रुपये। 
(२०) परमात्मप्रकाश 

मात्र अग्रेजी प्रस्तावना व मूल गाथाएँ। मुल्य-पाँच रुपये। 
(२१) योगसार 

मूल गाथाएँ व हिन्दी सार। मूल्य-पचहत्तर पैसे। 
(२२) कार्तिकियानुप्रेक्षा 

मूल गाथाएँ और अंग्रेजी प्रस्तावना! मूल्य-दी रुपये पचास पैसे। 


(२३) प्रवचनसार 
अग्रेजी प्रत्तावना और उसका हिन्दी सार, प्राकृत मूल, अग्रेजी अनुवाद तथा पाठांतर सहित। 


मूल्य-पाँच रुपये। 
(२४) अधष्टप्राभृत 
श्री कन्दकन्दाचार्य विरचित मूल गाथाओंपर श्री रावजीभाई देसाई द्वारा गुजराती गद्य पद्मात्मक 
भाषान्तर। मूल्य-बारह रुपये। 
(२५) क्रियाकोष 


कवि किशनसिंहकृत हिन्दी काव्यमय रचना। श्रावककी त्रेपन क्रियाओका सुदर वर्णन। 
श्रावकाचारका उत्तम ग्रथ। पं. पन्नालालजी साहित्याचार्यकृत हिन्दी भावार्थ सहित। प्रथमावृत्ति। 

मूल्य-बीस रुपये। 

अधिक मूल्यके ग्रन्थ मँगानेवालोंको कमिशन दिया जायेगा। इसके लिये वे हमसे पत्रव्यवहार करे। 


श्रीमद राजचन्द्र आश्रम, अगासकी ओरसे 
प्रकाशित ग्रन्थ 


गुजराती ग्रन्थ 


१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र २ मोक्षमाला (भावनाबोध सहित) ३ तत्त्वज्ञान ४ पत्रशतक ५ आत्मसिद्धि शास्त्र 
६ सुबोधसंग्रह ७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीवनकला ८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र आत्मकथा ९ श्रीमद्‌ लघुराजस्वामी 
(प्रभुश्नी) उपदेशामृत १० नित्यक्रम ११ नित्यनियमादि पाठ (भावार्थ सहित) १२ आत्मसिद्धिविवेचन १३ 
समाधि-सोपान (रत्नकरण्ड श्रावकाचारके विशिष्ट स्थलोंका अनुवाद) १४ आठ दृष्टिनी सज्ञाय (भावार्थ 
सहित) १५ आलोचनादि पद संग्रह १६ आलोचनादि पद संग्रह (संक्षिप्त) १७ सहजसुखसाधन १८ 
ज्ञानमंजरी १९ धर्मामृत (अप्राप्य) २० समयसार (अप्राप्य) २१ पूजासंचय २२ तस्वज्ञान तरंगिणी २३ 
परमात्म-प्रकाश २४ सवर्णमहोत्सव (आश्रम परिचय) २५ पूजादि स्मरणांजलि काव्यों २६ श्रीमद॒ 
राजचन्द्र उपदेशछाया २७ चैत्यवदन चोवीशी २८ श्रीमद्‌ लधुराजस्वामी जीवनचरित्र २९ पंचास्तिकाय 
३० स्नात्रपूजा ३१ छोटी छ पुस्तिकाओका सेट ३२ काव्यामृत अरणा ३३ प्रातः मध्याहन और 
सायकालका नित्यक्रम (सेट) 


हिन्दी अनुवाद 


१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र २ मोक्षमाला (भावनाबोध सहित) ३ श्रीमद्‌ राजचन्द्र उपदेशछाया ४ श्रीमद 
राजचन्द्र जीवनकला ४ नित्यनियमादि पाठ (भावार्थयुक्त) 


बालबोध लिपि दिवनागरी लिपि, भाषा गुजराती) 
१ नित्यक्रम २ तत्त्वज्ञान ३ आत्मसिद्धिशास्त्र 


अंग्रेजी ग्रन्थ 
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आश्रम द्वारा प्रकाशित ग्रथोंका विस्तृत सुचीपत्र मंगाइये। सभी ग्रन्थों पर डाकखर्च अलग रहेगा। 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम 
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